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5 चसंपल्नोविचारः 
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33000 00007 23207 02207 ५ 
ऐ विषयाः | | वा | तिनासार ११६५४५६६२१... क 
नित्यं नैसित्तिक च प्रातरारम्य ऋमेण कत्तेव्यविचारः 
प्रातःस्नानं पज्ञूविघल्नानविचारच । » | 
आचसनेन्द्रियस्पशेसल्ध्योपासननित्यहोंसद्वपुजाओलि 

द्वसस्याद्यभागकृत्यानि- 

द्विसस्य (द्वितीयभागे वेदाभ्यासः पज्ञविचः 
पोष्यवगभरणपोषणावििस्ठृतीयभागकृत्यस्‌ । 


शं 
# | ७ 


'चतुथंभागं वेदोक्तविधिना सनानसंध्याहुसन्ध्योपासनोपस्थान . 


तपंणानि कत्तत्ञानि र 
दिवसस्य पश्लुमभागें द्वाद्शनादावसरे पह्मुमहायज्ञविधानस्‌ । 
षष्ठसप्तससोगृयोरिलिहासपराणाद्वलोकनस्‌ । 


अष्टसभाग' ग्रासादितो बहिःशोचस्नानाद्परस्सर सायंसर्ध्यो 
यासनं होसञ्च - 32 


निशायाः प्रदोषप्रहरे चतुर्थप्रहरे च सन्च्योपासनादिरूपण 


वेदाभ्यासो सच्ये योसद्वयं शयनस्‌ पा १४ 
अखतादिरूपाणा नवानां नवकाना विचार: नल ९५. 


दानचघसंविचारः 


शरीरशुद्विविचारः पर व ५ 


जननसरणा सूतकशुद्धिविचारः । हर २५. क 
योगास्यासतत्तवज्ञानदिषयः । र 
त्रत्मचयोश्रसधसरः “क 9 ६-गोतसस्सृतौ १ | ० र. 
ब्रक्षचारिणो नित्यानयसाः । न पवा 
ने घ्ठिकब्रत्तचारिकृत्यस्‌ । दे ही जज 
गहस्याश्नमे ब्राह्मादि विवाहलक्षणानि । के. (१९ 7. 
वरणेसंकरा: _ सी ९१२- ˆ. 
पञ्ञसहायज्ञानां विशेषेणातिथिपूजनव्याख्या । ते १३ ५ 

_ ्भ्यत्थानासिवाद्नादिनां मान्याना सत्कारः =: „, ९ र ह र 
आपत्काले वेश्यवृत्यादिजोविका ज्रिचारः हिट ९८ क. 
बहुश्रतत्राछॉ [रेशम ! र ` 
अष्टाचत्वार्रिशत्संस्काराणा वृयाख्यानस्‌ । > २१ 
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महापातकोपपातकानि - 7-5 

ह. दा __ «२३६. | ब्राह्मादिषिडे ववाहव्याख्यानस्‌ ess 3 व 
वी  चसाधर्सविचारः । ल व्रि १: 00 
के क द A ५७ पद्मा वशोलज़ास्‌ ( जं | डर | | 


राजथसंव्यास्यानसू ९ 


ररे 
स्र 


डपाकसेविथिन्रदानच्यायाञ्च | . FN 
भषयाभदयविचारः | » - 
- स्मो असः । Sr पे 
सर्तपापनाशनपरर्सरं निःश्रेयसभ्रा्तये कृत्यस्‌ 
पर्वजन्मकुत दष्कृतचिहानि । डक व प 
जीवितायेवपतिताय तिलाझूलिः ॥ ` | 99 
पतितव्याख्यानस्‌ । 7 म 
 ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तस्‌ । ह | क 
द्यपगुरूतल्पंगयो प्रायञ्चित्तात्ति\ Te 
हस्यगसपापप्ररयश्चित्तानि । I »> 
अवकीर्णि प्रयश्चिचचू . . | » 
कृच्खत्रयविथानस्‌। . . | 2 व क 
चान्द्रायणत्रतविचि | ; प पु र. र | 7 के है दः ६ 5 र व 
= जात णां दायविभागः | » SS अपर क. 


र ८9 | 09 , २२९ ` | 


सृतलतक्षश ह्रिवयाख्या । ` | क कि 
सुतानां श्रादुक्संविधिः। ` न 


पू्ेजन्सकृतचिहुलक्षितपापाना पाय ञ्चित्तप्रस्ताव।१७-शातासपस्छृती ¡ ड 
ब्रह्महत्यादि हिंसाप्रायञ्चित्तानि ! FC 
सुरापानादिम्रायश्चित्तानि। ` | 
सुवणेस्तेयाद् प्रायश्चित्तानि । Dd 2 
अगस्यागसन पापप्रायश्चित्तानि। de 
अपसत्यना शतानां तारणाय विधानस्‌ । 
चसाहदेशविदारो। `. 


भु 


कृषिंव्याख्यानं तत्नश्वलः ॥ ` - कर न 
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F. 
' ` ऋकणककणडक काकाले 
> ` हुलाग्निहोत्रसासीन-सत्रिंवेदविदांररस्‌ । 


सवशार्त्रविधिज्गत- मृषिभिश्चनमस्क्रसञ्च्‌ ("९ ॥ 
_. ` नमस्कृत्येचतेसँवैः-इदंचचनसन्र वन्‌ । 

_ दिताथेसर्वलोकाना भगवन्कथयस्चनः ॥ २ ॥ 
आउजिरुवाच ॥ ट. 
` ` नेद्शारत्राथतरबज्ञां यन्मेपृच्छयसंशयन्‌। | 
णी तत्सवसंप्रंवक्षपामसि यथाहष्टंयथा्तस ॥ १॥ , 


9.) 


धार RRR Tr i 


सषाय-अग्निषोन्न करने साले वेदज्षों में उत्तन संपूर्ण शास्त्रों को विधि के 
ज्ञाता, और ऋषिया से पुज्य बेठे हुए अन्निजो को ॥१॥ थे संपूर्ण ऋषि घनस्कार 
करके यह वचन बोले कि हे भगवन्‌ | संपूण मनुष्यों के हित के लिये भाग हल 
झो उपदेश करें ॥ २॥ अन्नि जो बोले फि-हे बेद और शास्त्र के दइ (कथे), | 
“४ के यथार्थं जग्नने वाले ऋषि लोगो-जो संशय सुक से तुन पूछते होता इस | 
! शो को अपने दुखे और सुने के अनुसार सें व्यान करूंगा || ३ ॥ नर, 
र”  बिशेष-(१।२।३) शाप्मिहोत्र करने तथा वेद्‌ को लानते पाले अलि र 
छी ले यछ धर्मशास्त्र कहा इस कायन से दत्त को घेदभूलयता दिशा < । 
6 अच्यात्त में ( बागश्रिः-इसि श्ञतिः ) बाणी अनि है घयी में आने पर हो | 
“वह विषय उपदेश दा घमशास्त्र कहा झा सकता है। मन में रहे तब संख | 
लह उपदेश नहरों यह जताने के लिये अजि जो का उपदेश रडारड से जाझ 


- A, 


क्रो प्रद्नत्ति दिखाई है ॥ . 
| २४४४८ न; दे Re STFS 
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e र्ड र क्र 
ब्दे भाषाथसहिला ॥ मे पट 


सवबतीधान्युपरंएश्य सर्वोन्देवानप्रणस्यच । 
जप्स्वातु सबसक्तान सबशार्त्रानसारतः ॥ 9 ॥ 
सवपापहर्शद्व्यं सरव॑संशयनाशनम । 

` चतुणामपिवणोना-अत्रिःशास्त्रमकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
येचपापछृतोलोके यचान्येघमंड षकाः 
सवपापःप्रमुच्यन्ते ऋत्वेदंशास्त्रमत्तमस ॥ ६ ॥ 
तरक्षादिदवेद्विध्वि-रध्येतव्य॑प्रयत्नतः । 
शिष्येश्यशचप्रवक्तव्यं सहुवृत्तेम्थश्चघमंतः ॥ “७ ॥ 
| अकुलोनेह्ासहु कृत्ते जडेशद्रेशडेलिज । ˆ ॐ 
एतलेप्वेबनदातव्य-मिद्शास्त्रद्विजोत्तमैः ॥ ८॥ 


oN 2. 3 
भा०-पंपुण तीर्थो के जल से शभिषेक्त सब देवताओं को नसस्कार ओर संपण 
| वेद सूक्ता का जप करके सर्वशास्त्रों के अनसार ॥४॥ सर्व पापों का नाशक उत्तम 
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bt st 
ba 5 As '*. FR” ५ = 


क 
it, a अ आ. 


धं 
` सब संशयो का दूर करने वाला आर चारों बण का हितकारी शास्त्र शत्रि ण 
ऋषि ने रचा॥३॥ जो जगत्‌ नें पापों के करने बाले हैं, और जो धणे, में दूषण | 


लगाने वाले हैं घे संपर्ण इस च्म शास्त्र को श्रवण कर सब पापों से छट | | 
जाते हैं ॥ ६॥ इस लिये वेदज्ञ पुरुष इत शास्त्र को बहे प्रयत्न से पढ़ें और 
सदाचारी शिष्ये को थमॉनुकूल पढ़ावें ॥७॥ श्रेष्ठ क्षिदृप्न्‌-ताह्मणों को चाहिये | 
क्षि-अकुलोन दुराचारी-सूखे-शुदृ-आऔर शठ ब्राह्मण) इन को न पढ़ायें ॥८॥ | 
„रदे चिशेष-( ४ ) तीथं स्नान देवताओं का पूजन लथा विधिपूवक बेद स० 
. संत्रा, जप इत्त कामों को जब तक श्रद्धा के साथ निरन्तर बहुत काल तक |. 
न किया जाय तश्र लक्ष कसी का अन्तःकरण शुद्ध नहो होता और शुद्वान्ल | 
. करया हुए विना उस के हृद्य से निकला उपदेश भी ठोक शुद्द सर्व हितकारी / 
: वेदानुकून नहीं होता इसो से अत्रि जो ने तोथेस्तातादि किया(६)-चढदि 
पाणी लोग उत्तम उपदेश को ठोक ध्यान देकर खुन तो झर्वश्य अपने चर्च वि- ५ 
रडु दुराचारों से ग्लानि हो तब सब पापों से छटना सस्भेज हो है (८ ) जैसे | 
सांप को पिलाया असत भी विष होजाता वेसे अकुलीनादि निकट को किया 

_ उत्तमोपदेश भी हानिकारक परिणाम जनक होता है ॥ | 


Ne 
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: अत्रिह्सृतिः ॥ का “नृ व्य 
एकमप्यक्षर यस्तु गरुःशिण्येनिवेद्येत्‌ । नरु 
एथिव्यांनास्तितद्‌ द्रव्यंयद्वत्वाह्ममणीमवेत्‌ ॥ ९॥ -. । 
एकाक्षरप्रदातारं योगरुनाभिमन्यते । | 
शुनांयोनिशतंगत्वा चाण्डालेष्वभिजायते ॥ १० ॥ £ 
वेद्गृहोत्बायःकंशिचत्‌ शास्त्रंचंबात्रमन्यते । 
ससद्यःपशुतांयाति संभवानेकविशातिम ॥ ११ ॥ 
स्वानकमाणिकुबाणा दूरे संतोपिमानवाः । 


म्िथाभवन्तिलोकस्य स्वेस्वेकमं ण्युपस्थिताः ॥ १२॥ 
कम्नविप्रस्ययजनं दानमध्ययनंतपः । 


म्रतिग्रहोऽध्यापनंच याजनंचेतिकृतयः ॥ १३ ॥ 


भ72~जो गुरु एक भो अक्षर शिष्य को देता है एथिवो भर सें बह कोडे ऐता 
द्रव्य नहे है जिस को देकर शिष्य गुरु का अनुणी हो सके ( अर्थात्‌ बदला 
) देसके ) ॥ एक अक्षर दूने वाले फो जो गुरु नहीं मानता बह सी जनम तक 
कुत्तों को, योनि में जाकर चांडालों में जन्मता है।१८ जो कोई कुतर्शों वेदऔर 
शास्त्र को जानकर अपमान करता है वह शीघ्र छी पशु योनि क्षो पाता और 
~तश्चात्‌ इक्कोश पकार के नरकों को प्राप्त होता है ॥९९॥ अपने २ कर्मा को कर- 
न घाले और दूर रहने पर भी मनुष्य अपने कमे पर स्थिर रहने से जगत व्ह. 
: प्यारे होते हें ॥ १२॥ केवल घमं संचयाथ ब्राह्मण के कसं थे हैं कि यज्ञ फर- 
४ ना, दान देना, साङ्गवेद्‌ पढ़ना और लप करना, और दानलेना पढाना और 
2 यज्ञ कराणा ये तोन ब्राह्मण को वृत्ति घसोनुकूल आजोविका हैं ॥१३५ र 
च्य (९.॥ ९०) एक्षाक्षर से अभिप्राय यह है कि जो विधि पर्वक्ष घोडा भी 
पढ़ावे अथवा एकाक्षर नाम प्रणव को ठोक २ साथे पढ़ावे उस को भी गुरुअथ 
-> इय साले। न साने तो निन्दाथंवाद्‌ है यह तरसगं जानो॥ किसी कारण गुरु पर 
त'बा नास्तिकादि हो जाय तो उसे गरु ज़ साने ऐसा लेख जहां मिले बहू श्र 
कि विदेश में जाने पर 


र आ 


स फा अपवांद होगा ( ९२) इस का अतलष यह हे कि विदेश में जाने पर 


भी अपने देशाचारानुकूश अपने २ बया के कामों को कदापि न 
. ऐसा न करें क्रि विलामत जांय तो साहव बन के .ए लोटे ॥ | न 
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gy) | ` भाषाथेसहिता-- 
स्रियर्पापियजनं दानमध्ययनंतपः 
 शस्त्रोपजोजनंभत रक्षणंचतिक्त्तयः ॥ १४ ॥ ` 
दानसभ्ययननंबाता यजनचतिर्वोदशः # । 

' शट्टस्यवातशप््रणा इठुजानाकारकमच ॥ ९१५ ॥ 
तदेलस्फमासमिहिते संस्यितताथत्रबाणनः । 
बहमानमिहप्राप्य प्रयान्तिपरसांगतिम ॥ १६ ॥ - 
येव्यपेता:रवधमाते परघमवणर्वास्यताः. | 
तेषांशासतिकरोराजा स्वर्गलोकेमहोयते ॥ १०-॥ 
आतम्मीयेसस्यितो चम शाडोपिरवगंमश्माते । 
परघसाभवेस्याञ्यः सुझुषपरदारवत्‌ ॥ १८ ॥ 


' सा9- यज्ञ करना. दान देना,साङ्गवेद पढुना और तप करना,थे क्षत्री के कस रमा दाल देना सादवेद पडना और तप करना,ये क्षत्री के कर्म हैं 
आर श ञाते आजीविका आर भतों को रक्षा ये दो घमरनुक उ क्ष त्रियक्षीजों विक्षाहं_ 
पा दान देना. सॉङ्गबेद्‌ पढ़ना खंती गौशों छो रक्षा, व्यवहार,यज्ञ झरना, से. 
मेच्यसे कग हैं खंती, गौशोंक्षीरक्षा, व्यबहार, तीनों बसा को सेवा, और को- 
. शौशरी, ये शद के पाने हैं॥१३॥ जिस कस में तत्पर रहने से चारों चरणं इसलोक | 

ने बडे माने को प्रात दोकर परलोक में परसगति को प्राप्त छोले हैं सी यह 
व्क इसने कहा ॥९६॥ शो अपने थमं को खोड के दूसरे व्हे असं में तत्पर | 
होते हैं उन्न को शिक्षा देने वाला राजा स्व गंसीक में पजा को प्राप्त होता है 
॥१७॥ अपने चञ्च में तत्पर डा घु भी रूगे को भोगला हे और पराया घर इसे 
प्र ज्ार त्यागने योग्य है लिजेसे श्रेष्ठ कूप्र वाली पराइ.स्त्रो॥ ए८॥ _ | 
(९८) जैसे विष में प्र हुञा बोडा विषसे भरतानहीं किन्त विष छो लत” 

का क्षक होता है! इरी के शनुसार अपने २ जाप द्‌रदाशों को परस्परा से 
० सो २ धर्मे शिश्व दर्ण के अनुसार चला आता हे उसो को अपना प्राकत घस | 
फर्स मानकर समण्यों को सेवन करना स्ाहिथे। प्रत्येक सनष्य का प्रयोजन 
सदा चंख सुख श्वरे प्राप्त करने का हे सो तब शद्व!दि को स्त्रचम के सेबन से ः 
ग जौर पराये उत्तम घभं से भी .नरक होना सिद्व है तब किसो झो भी व 
सशद्ायक पएघपत का' सेश्रन न करना चाहिये।॥ & विचायेभत्र॥ 
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रग्रस्वृलिः ॥ र | ज्यु द्य 
बध्योराज्ञासबेशूदी जपहोमपरश्चयः 03. 
ततोराष्ट्स्यहन्तासौ यथावन्हेशचवैजलस ॥१९॥ 
मलिग्रहोऽष्यापनंच तथाउविक्रेयविक्रम 
थाज्यचलुभरप्यराः क्षत्रावदपतनस्मृतम ॥२०॥ - 
सद्यःपलतिमांसेन लाक्षयालबणेनध। | 
ज्यहेणशूद्रोभवति ब्राह्मणःक्षीरविक्रयी ॥२१॥ 
अघ्रताश्चानधीयाना यत्रभेक्यचराद्वरिजाः 
संग्रांसंद्ण्डयद्राजा चोरभुक्तप्रदणडबत्‌ ॥२ 
बेद्वृद्दीज्यमाविद्वांसो येषराष्ठ बभञ्जते । 


“जो शूद्र वेदोक्त जप और होम में तत्पर है वह राजा से कठोर दृण पाने 
के योर्क हे छपोंकि बह जप डो ए भें तत्पर द्वोने के कारण रजा के देश घा 
नाश करने वाणा है जैसे झारिन का जल नाशक है ॥ € ॥ दान लेना वेदादि 
क्या पढ़पला, निषिद्द वस्तु का वेचना, और यज्ञ कराना इन चारों कमी के 
करने से क्षत्रिय शर चेश्य का पतित होना कहा गयाहै॥२०॥ मांस लाख आर 
लबख़ इन के बचने से ब्राह्मण शोध हो पतित होजाता है दूध के बेचने से 
सोन दिन में शुद्र तुल्य होजाता है ॥९११ व्रतों के न करने वाले और चिना धे 
पढ़ें ब्राह्मण जिस ग्राम सें निवास करते हुए शिक्षा सांगते हैं उस ग्रास के लो व्य i 
यों को राजा वह दुण्ड दे शो चोरी को वस्तु के सोगने घाले को होता हे 
॥ २२ ॥ जिन देशों में विद्वानों छे सोगने योग्य पदार्थो. को "सखे भोगते हें वे 
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५ अ १९) यदि राजद्रड का भय न होता तो अब तक पाखाना कमाने के 
लिये एक भी भंगी न मिलता क्यों कि सिहतरों को यदि अपने से उत्तम का 

मिल रुके तो वे कदापि अपने अतिनिकृष्ट काम को नहीं करेंगे (२० ) दान. 
लेना घेदादि का पढ़ाना यज्ञ कराना ये सास ब्राह्मण के ही कास हैं अर स ६ 
लिये निषेध है (२३) विद्वानों को उत्तम भोग मिलने से चिद्या का, आदर द्र 

है विपरीत करने से अविद्या का झोद्र होता इस लिये अनावृष्टि ६ |, हि सः - 
रिष्ट फल कइसे हैं॥ | च 5 Ee ‘st RE दक 


१2० | भाषा थेस हिंता- 

_ तैप्यनादृष्टिमिच्छन्ति महद्वाजायतेभयम्‌ ॥२४ 
ब्राह्मणानवेद्विदुष! सवशास्त्रविशारदान्‌ । 
तत्रवर्षतिपजन्यो यत्रेतान्पूजयेब्लुपः ॥२४॥ 

' च्रयोलोकास्त्रयोबेदा आश्रमा श्वत्रयोऽरनयः । 
एतेषांरक्षणाथांय संसष्टा्राह्मणाःपुरां ॥२५॥ 
` उभेसंद्येसमाधाय मौनंकवन्तियोद्विजाः। . , 
दिव्यवषसहस्ताणि स्वगा लोकेमहीयते ॥२६॥ 7 
यएवंकुरुतेराजा गुणदोषपरोक्षणस्‌ । | 
_ यशःस्वर्गेनुपर्वंच पुनःकोशंसअज येत्‌ ॥२०॥ 
दुष्टस्यदण्डःसुजनस्यपूजा न्‍यायेनकोशस्यचसंप्रदृद्धिः । 
अपक्षपातोथिंषराष्टूरक्षा पंचेबयज्ञाःकथितानुणाणासू ॥२८॥ 


देश भी दृष्टि के अभाव को इच्छा करते हैं अथवा उन सें महान्‌ भय उत्पन | 
होला है .॥ २३ ॥ | 5 oo ॒ 
` भा०-साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ को जानने बाले और संपूर्ण शाज्ों में कुशल ब्राह्मणों को 
पजा जिस देश में राजा करता है वहां सेघ ठोक २ बर्षेता है ॥ २४ ॥ लीनों 
लोक तीनों बेद्‌ आश्रम और तोनों अग्लि इन को रक्ष! के शिये सृष्टि के आ 
रस्भ सें ब्राह्मण रचे गये हैं ॥ २३॥ जो दोनों सब्ध्याओं के समय एकाग्रचित्त न 
होके मौन हुए जप करते हैं वे द्विज देवताओं के हजांर बघे तक स्थगलोकर्म | 
पूजा को मास होते हैं ॥ २६ ॥ जो राजा इस प्रकार गुण दोष को परोक्षा क, 
रता है वह यश स्वगे, राज्य और कोश का ( क्षोण वा नष्ट होने पर नो )! 
[किष संचय करता.है॥ २9 || ये पांच यज्ञ राजाओं के लिये कहे हैं कि दुष्ट 
बगे दरड-श्रेष्ठ जन को पूजा, न्याय से कोश का बढ़ाना-सांगने वालों के लिये 
पक्षपात का न करना. और अपने देश को रक्षा ॥.२८ ॥ आ 
( २४ ) विद्वान ब्राह्मणों का ठीक आदर से सत्कार किया जाय तो वे. 
लोग अग्निहोत्रादि चेदोक्त कने ठीक २ करे जिस से. देवता लोग प्रसन्न होक ` 
ठीक २ ससय पर वर्षा करें इसी रीति से त्रिलोकी को रक्षादि हो सकतो देल 
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झज्निस्सतिः ॥ 
यत्प्रजापालनेपुण्यं प्रामुवंतोहपा्थिंवा: । 
नतुक्रतुसहलेण प्रामुवंतिद्रिजोत्तमाः: ॥ रू ॥ | 
स्स हवम क | 
अलाभदेबखातानाम्‌ हृदेषुंसरसीषच ` | 
उद्धत्यचतुरःपिण्डान्‌ पारक्येस्नानमाचरेत ॥ ३८॥ 


/ .. वसाशुक्रमसुङ्मञ्जा मूत्रंविदूकणविण्नखाः । ; 
श्लेप्मास्थिदूषिकास्वेदोद्ादशेनणांसलाः ॥६१॥ 
षण्णांषणणांक्रमेणेव शुहिरुक्तामनोषिभिः । 

८. छान. कान oR ~ 4 । 
रट्घाराभशचपूवषा-मुत्तरेषांतवारिणा ॥ ३२ ॥ 
शौचंसंगलमायास * अनसूयासएहाद्मः । 

सा०-मक्षा छे ठोक __ भा०-अज्ा के ठोक पासन करने से इस संचार में लेउ पथ 77 करने से इस संसार में जिस पुण्यसुख फो राजा 
मास होते हें--उस पुण्य को हजार यज्ञ करने से भी ब्राक्षण लोग नाहो प्रा- 
स हो सक्त ॥ २९॥ देवताओं के खोदे सोर्थों ( गंगा आदि ) के अभाव सें 
दूसरे बांड अथवा तालाबों में से मिही के चार पिंड ( इले ) निकाल कर 
स्नान करे ॥ ३०॥ वसा-बोये-रूचिर-सज्ज -सूत्र-विष्ठा-कानकासैल- नख, | 
` कफ-हरड-नेत्रों का भ और पसोना ये बारह सनुष्यों के सल हैं ॥ ३१॥ | 


विद्वान्‌ लोगों ने पहिले वसांदि रत्नों को शुद्धि मिट्टी और जल से तथा पि- 
छले द्रं को शुद्धि केवल जल से क्रमशः णंन की है ॥ ३२॥ शुत रहन“ | 


१८% h क ढे : = 


संगलक्ास-परिश्रन करना-दूसरे के गुणों से दोषों को न देखना-तृब्णाओोस | 
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(२९) राजा सें यदि ९८ प्रकार के दोष न हॉ और ठोक घमोनुद्ल 
'धजा को श्क्षा करे तो अवश्य चेस्ता पुणय होगा परन्तु ब्राह्मण बिरक्त जिर्तोन्द्रय 


~हीके योग'भ्यास सहित तप करे तो उसका पण्य राजा से भो कत हाअ- | ह 
बश्य होगा ( ३३ ) जैसे अभिका लक्षण गर्मी जलका लक्षण शीतलता दीप- . ` 


भाघायभहिता- ` 
लक्षणानिचविप्रस्थ तथादानंदुयापिच ॥ ३३ ॥ 
नशुणान्‌ऐणिनोहन्ति स्तौतिचान्यादगुणानांच । 
नहुसेच्चान्यदोषाश्च सानसूयाधकीतित ३३४ 
अभक्षणपरिहाश्श्च संसर्गश्घाप्यनिन्दितंः । ` 
आाचारेषुव्यवस्थानं शतिचमित्यमिचीयते ॥ ३५ ॥ 


प्रशस्ताचश्णंनित्यम्मप्रशस्तविवजनमू ।  , 
एतह्टिसंगलंप्री क्त सृषिभि्धंमंचादिभिः ॥ ३६ ॥ 
शरोरंपीड्यतेमेन शुभनह्यशुम्नवा । ` ० 


अत्यन्तंतन्नकर्षात अनायासःसउच्यते ॥ ३१ ॥ 
यथोत्पन्नेनकतेव्य: संतोषःसववस्तुष 
. नस्पहेत्परदारेषु साउस्एहापरिकोतिता । ३5॥ 


न कारना-इन्द्रियों को विषयों से टू ज लिप ते रोकना-दानदेवा-और दूध दुथाकरनो थे ज्ञा, 
ह्वपों के लक्षण हैं इन का विशेष व्याख्यान यरल्यकार नेआगे स्त्रं किया है॥३३॥ 


हे 

 भा०-गुण चाले के उत्तम गुणों को न किपावे किन्तु अन्य के अ स्तुति ( 

करे और अन्य के दोषों की हंसी न करे उसे अनसूया काइ ते ॥ ३४ म | 
भध्य चरत का त्याग आर सज्छनों का संग-आरेर उत्त आचरण सेन विचः | 
लना इसे शौच घाइते हैं ॥३५९॥ प्रतिदिन उत्तन आचरण का करना ऊर न्षिदि- [ 
ल आचरण करो त्याग देता धसे को कहे बाले ऋषियों ने इसे संगश क हा डे प 
७ ३६ ॥ जिस शुभ वा अशुभे कर्म से शरोर घिशंष पो डित हो ताला पास 
ज करना तते अनायास कहते हैं ॥३०॥ घर्मानुकूल परिश्रत से जो शुख स्त 
नादि प्राप्त हो उसी में श्ंलोष करना ऋर पराइ सित्रयों सें भोग क्ती ड 
“न करता उत्त को शस्एद्दा कहते हेष३८॥' - 
(३9) शरीर पीड़ा से मतलच यड है कि शरोर को ऐश बोघानप.- 
हुंचे जिस से नष्ट हो सके सथ तअचछे कास में भो अधिक शत च करे । शारीर बता 
र्वा तो जसी जन्भ से. अधिक पुय कर सकेगा ॥ इस . से तपादि में भो उत- 
ना कष्ट सहे जिस से शरीर को चक्का न लगे! अथात्‌ क्रमशः अप तपादि की | 
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र झत्रिस्सतिः ॥ : ळा र व ग क 
याह] साध्यात्मिकंवापि दुःखमत्पादतेपरः। इ 
नकप्यतिनचाहन्ति ठ्मइत्यभिधोधते ॥ ३ ` हु 
अहन्यहनिदातव्य-मदोनेनान्तरात्मना । * -' 
| स्तोकादपिप्रयत्न न दानसित्यभिधोयते ॥ ४० ॥ 
>  परेस्मिन्बन्चवगवा मित्रद्रभ्थेरिपौतथा । 
है (त्सवदु तिंतव्यंहि दयेषापरिकोलिता ॥ ४१॥ 
~ सअश्चरेलक्षणेयक्तो झहस्थोषिभवेहृद्विजः 
संगच्छतिपर्स्थानं जायतेनेहवपनः ॥ ४२ ॥ 
इष्टा पृतंचकतव्यं ब्राह्मणेनेब्रयत्नतः 
इहृष्टनलमतलेल्जग पू्लमीक्तोवियीयते ॥ ४३ ४७ 

डिन होत्रंतपःसत्यं बेदानांचेबपालनम । 
आतिथ्यंत्रेश्वदेवश्च दृष्टमित्याभिधीयते ॥ ४४ ॥ 
वापीकपतडागाठि -देवतायतनानच । 
अज्वप्रदःलमारामः पूतमित्याभधोयतं ॥ ४४ ॥ 


९ 


भा०-झन्य लोग भीतरी वा बाहिरी कसा हो दुःख पहुंचाल तौभी च- 
न पर न मोच करे और न चन्न को तंग करे इस को दूस कहते हैं ॥ इंट १. 


यदि अपने पास थोडां हो निबोह मात्र अल घनादि हो तीभो उसी में से _ 
कुळ प्रसन्न चित्त से नित्थ २ किसी को दिया करे इस को दान कहते हैं ॥४७ 


> > टी ह 


कुटं बी में-मित्र सें द्वेष करने योग्य और शत्रु डन सब में अपने आत्मा | 

के समान जो वतव करना है उसे दया कहते हैं ॥ ४९ ॥ जो शहुस्यो कनी र 
> दिल इन लक्षो चे मत होता है बहु कतम स्थान अलोल वा गोल का 
"मास हो जाता है कोर फिर इस शोका त इ पक र रा बष्ट और ` 
. - पत्तं क्षस के करने में ब्राह्मण हो को यत्त करना उचित ह दास सेख सि nr 
‘Fe 


2 सात : श्र रा ब 
आर पूते से मोक्त होता है ॥ ४३॥ अर्निद्दोत्र-तप-चत्पभाजया-वेदों ब | 
रक्षा-अतिथिका सत्कार और वलिव श्वदेंब करना इन्हें इष्ट बहते हैं ॥४४॥ बावरी री 


कै 
कर! 


कप, तालाब-देवताओं के संद्र वनवाना- अनकाद्‌ एस करना ऊाराम (वग) 
लगवांना इन्हें पूते कहतेंहे ॥४३॥ ` 


| श्‌ < : साधा येस दिसा-- 
| = क > © टू 
इष्टापू्तेद्रिजातीनां सामान्येचमसाधने । 
श्च ~ ag Ce ~ ळी दै ह 
 अधिकाराभवेच्छुद्रः पूतघमनबेदिळे ॥ ९६ ॥ 
यसान्सेबेतसततं ननित्यंतियमानबच!ः । 
यसान्पतत्यकुवाणो नियमान्केबलावभजन ॥४०॥ 
आनशेस्यक्षसासत्य-महिंसादानभाजवस । | 
भ्रीतिःप्रसादीसाघय्य-मारदवंचयमादश ॥ ४८ ॥ 
शौचमिज्य(तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रही । 
त्रतमौनोपवासझ स्नानंचनियमादश ॥ ४९ ॥ 
प्रतिनिधिंकशसय तोथवारिषमञ्जति । 
यपुहुश्यनिसज्ज्ेत अष्टभागंलभतसः ॥ ४० ॥ े 
सातरंपितरंबापि भ्रातरंसहरंगरुसू । 
भाषाथ--इष्ठ भौरपूर्ते ये दोनों द्विणाति ( ब्राह्मण छत्विय वेश्य तीनों 
के सामान्य चमं हैं ओर शरद पते थसं. छा अथिक्षारी है परन्त वेदोक्त - 
घस का अधिज्ारों नहों है ॥ ४६ ॥ अह्िसाकू अतुष्यक्तो चाहिये कि यसो 
का निरंतर सेवन करे और केवल नियमों का नित्य सेवन न करे ष्योक्ि 


केवल नियमों का सेवन करता छोर यनांक्षोन करता छुआ पतित होता हे । 


तात्पर्य यहहै कि योके साथ नियमों का भो सेवन कर रुके तब तो बहुत हो 
अच्छा है । पर ऐसा न होलो केवल यमं का सेवन नित्य लियक से करे क्यों . 


कि छेजत नियमों के सेवन करने और यनों का सेवन न करने इन दोनो दून 
शा में सनष्य पतित हो जाता हे ॥ ४७ ॥ अक्र रल-क्षमा-सत्य-अहिंसा-.. 
दाःन-नस्रता- मी ति, प्रसनता-मधरवाणी-कोभलस्वसाब ये दश यस हैं ॥४५॥ 

शौच-यज्च-लप-दा न-वेद्‌ू क्वा पढना-तपस्थ इन्द्रिय को रोकना व्रद-सौन- | 
ठप्रवास-स्त्रान ये दृश नियम हैं ॥ ४९॥ जिस सनुष्य की कुशाको प्रतिनिचि 
( प्रतिमा ) को चत्ती का उद्देश लेकर तीथं के जलों में स्नान करावे तो उस य 
सनुग्य को स्नान के फल का झाठवां भाग प्राप्त होता है ॥ ९०७ साता- 
प्रिता-म्राता मित्र और गुरु इन में से जिस के उद्देश ( नाल) से पुत्रादि | 
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अन्रिस्स॒तिः ॥. : | ह. 
यमुद्विश्यानिमज्जत द्वादर्शांशफलंभवेत्‌ ॥ ४९ 0 


~ 


' अपुन्रेणेबकतंव्यः पुत्रप्रतिनिधिस्सदा । 


च्च 


। _. पिण्डोड्कक्रियाहेतोा--यंस्मात्तस्मात्प्रयत्नतः 0५२७ 
। ` गपतापत्रस्यजातस्य पश्‍येच्चज्जोवतोम खस । 


ऋ णमर्मिनूसंनयति अमृतत्बंचगच्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमान्रणपन्रेण पितणास्त्तणोपिता 


ण तद हिशाट्रुमामराति नरकातत्रायतेहिस; ॥ ५४ ॥ 


जायन्तेबहवःपुजा यद्यकीपिणयांत्रजत्‌ । ` 

यजतेचाश्वमेघंच नोलवावृषमत्सजत्‌ ॥ ५५ 0 
युज छीन परुष को पिरड आर जलदान व्हे लिये बड यत्न से जिस किसी 
के पुत्र को प्रतिनिधि ( दृत्तक पुत्र) करना चाहिये ॥४२॥ जो पेदा हुये 
फविल्त पुत्र के सुख को पिता देख लेने तो पत्र को ऋण सौंप कर पिता पितः _ 
ऋण से झूट जाता है और सोक्ष को प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ पुत्र के उत्पन्न 
होने स्तत्र से हो पिला पितरों का अनणी हो जाता है छीर उसी दिन शुद्ध 
हो जाता है क्यों यहु पत्र पिला को नरक से रक्षा करता हे ॥ ५४ ४ उ> 
स्पन्न हुये बहुत पुत्रों में से यदि एक पन्नभो गया जो को जाय अथवा रोले बेल 
से बुषोत्सगं कर बह सानों अशश्‍वंमेध यज्ञ करता हे ॥ ५४५ ॥ तर र 
जि०:-(३२) आदु तप्ण का (सल सिण चला जाना शास्त्र कारों के सिद्ठान्ता: 


नुसार ऐसा हो आवश्यक है जेता कि सनष्य के लिये नित्य २ अन्न जल अः | 


पक्षित है (९३ १ ४४) पुत्‌ नास नरक से पिता को त्राण ( रक्षा ) करने वाला 

~ होने से हो सनु जो ने उस का सायकनाम पुत्र रका है। जैसे राजकुमार के 
` उत्पन्न होते ही भविष्यत्‌ में राजकायं चलाने को आशा सब को 

राज छायो का भार रूप ऋण उसी दिन से उस पर आजाता है वेसा 

सो जानो । ( ५५ ) अच्छे काम भो किसी खास स्थान में जैसे उत्तभ 


» = 


वसे संत्र नहीं हो सक्त जैसे संस्कृत के सावेभोम परिडत काशी से रो न न हते 
अन्यत्र पढ्ने से नहीं । वेरिस्टरो आदि पास लंदन में ही होता अन्यः यत्र I 


शः 
2-2. 


नेसे हो भ्राहु शा सबसे उत्तम स्थान गया क्षेत्र हीह यह सबश्यति स्तत जा गो! 


‘7 
र 
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कांक्षन्तिपितरःसत नरकान्तरभीरवः 
गर्यायास्यातियःपत्र-स्सनस्त्राताभविष्याति ॥ ४६ ॥ 
गतोधनरःरनात्वा दृष्टादेवंगदाघरस । 
गयाशोबपदाक्रम्य सुच्यतेग्रह्महस्यया ॥ ४७ ॥ 
महानदीमुपस्पृश्य तर्पयेत्पितदेबताः । 
अक्षयानूलभतेलोकान्‌ कुठचेवससडुरेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शंकारुथा नेसमत्पन्ने भक्ष्यभोज्यविवज्जिते । 
आहारशाठुबक्यामि तन्मेनिशद्तःशण ॥ ५९ ॥ 
अक्षारंलवणंरीक्षं पिबेहत्राझींसुवरचेलोस । 
त्रिराजशंखपुष्पाचा आहाणःपयसासह ॥ ६०॥ ` 
मव्यभांड्रिजःकशिच-द्ज्ञानाल्फितेजलम:। 
प्रार्थाश्चतंकथंतर्य मच्यतेकेनकमणा ॥ ६१ ॥ 
पालाशविल्यपत्राणि कशान्पद्मान्यदरुबश्ञ ॥ 
भा०-अन्य २ मरं से डरते हुये पितर यह चाहते हैं क्षि लो. पत्र गया 
को जायगा वह हमारा रक्षर होगा ॥ ५६ ॥ फर्ग॒लोथ सें स्वान और गदाधर | 
(जोगया में है) देवता के दर्शन करके अर गयासुर के शिर परं चरण रख कर 
ब्रह्महत्या से भी सनुष्य दट जाता हे ॥४७४ जो पुरुष सहानदी सें साल करके : 
पितर और देवताओं का तपण करताहे वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता और . 
अपने कुल का उद्ध/र करता है ॥५८॥ जहां भधर्‍याभक्ष्य व्हा विचार नहों ऐसे देश . 
में शंका उत्पन्न हो सक्तो है इस से भोजन को शुद्धि कएते हैं उसको कह ते हुए 5 
ले से सुनो ॥५९॥ अभक्ष्य भक्षण कर लेनेकी शंका हो गई हो तो क्षार जिस सें 
न हो ऐसे अन्न, लवण, रूखा अन्न, कांति बढ़ाने वालो ब्राह्मी ओषधि अथवा - 
शंख पष्पी ओषधि को दूध के संग तोन दिन तक्ष पीवे ॥ ६० ॥ सद्र के 
पात्र में यदि कोडे द्विज अज्ञान से जलपान करले तो उस का केसे प्रायश्चित्त. 


| छो और वह किस कने के करने से दोष से छूट? ॥६१॥ उ०:-ढांक तथा बेल के पत्त _ 
कशा, कमल शोर गलर, इन के काथ के जन को तीन दिन तक पीने से शहु 
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'अन्रिस्सृतिः॥ ` ब हू 
क्षाथथित्वापिबेदाप-स्त्रिरात्रेणेवशदुच्यति ॥ ६२ ॥ 
सायमातस्तुय:सन्च्या प्रमादाद्विक्रमेत्सक्रत्‌ । 
गायत्र्यास्तुसहखंहि जपेंतरुनावासमाहितः ॥ ६३ 0 
रागाक्रातो थबाऽरुनातः स्यितःस्नानजपाुर्बाहः ॥ 

' ्रह्मकूचचरेटरक्तया दानंदत्वाविशुदुध्याति ॥ ६४ ॥ 

!" . जवांश गोद्केस्नात्वो महानद्यपसंगमे। ` 

समुद्रद्शनेवापि व्यालद्ण्टःशुचिभवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

ठृकश्वानश्॒ृगाळस्त यदिद्‌ष्टर्तत्राह्मणः । 
हरण्योद्कसंसिश्नं चतंप्राश्यविशुद्ध्यति ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणीतुशुनोद्ष्टा जंबुकेनळकेणवा । 
उाद्तंग्रहनक्षत्रं दृष्टूएसद्यःशुचिभंबेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
सत्रतस्तुशुनाद्ष्ट-स्तिरात्रसुपवासयेत्‌। 

» रूघतंपावकंप्राश्य ब्रतशेषंसमापयेत्‌ ॥ ६८॥ 


'होजाताहै५६२॥साय वा प्रातःकाल यदि प्रसाद से संध्योपासनको जो त्याग दे तो. 
स्नान कर सावधान हो के एक सहस्त्र गायत्री का जपकरे ॥६३॥ किसी रोग के कारण 
रोग जो स्नान न करसके और स्नान फरके जो जप न कर सके वह सनष्य सक्ति से 

'अधछ्यक्चंतल कर और दान देकर शुद्द होता है ॥ ६४ ५ जिस सनुष्य को संपन्ने 
काटा हो बह गौओंके सोंगों के जल से अथवा बड़ी नदो(गंगा यमुना आदि के 

लगन से स्वान करके अथवा समुद्र के दशन से शुट्ट होता है ॥ ६३ ॥ भेडिया- 
कत्ता और. गोद्ड ने जिस ब्राह्मण को काटा हो वह सोने के जल से मिले 
घोको खाकर शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ जिस आ्राह्मणी को कत्ती, गोदर 
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भिडिय काठे तो वह उदय हुए ग्रह नक्षत्रों के दर्शन करने से शीघ्र हो शुट | 
हो जातो है ॥ ६9 ॥ चान्द्रायणादि व्रतषाला ब्राह्मण कत्ते के काटने से नी सोन ` 


2४ . आनी 
बजट 


अखे - > र झाषायेस हिता डर ) 
` मोहाप््प्रमादास्संलोभा-द्रतभंगंतुकारयेत्‌ । 
. , . त्रिरात्रणेवशदुंध्येत पुनरेबवतीअवेत ॥ ६९॥ | | 
र ब्राह्मणानांयटच्छिष्ट-मश्षात्यज्ञानतोद्रिज ! | 
'दिनद्वयंत॒गायञया जपंकृत्वाविशुद्धध्यात ॥ ७०॥ | 
` झत्रियान्नंयदच्छिष्ट-मश््नात्यज्ञानतोद्विजः 
त्रिराज्रणभवेच्छाटु-यथाक्षत्रतथाविाशि ॥ ७१॥ 
अभोज्यान्नंतभकत्वान्न्ञं स्लीशद्रोच्छिष्टमेबवा । 
जरध्वासांसंसमक्षंच सप्तरात्रयवानूपिबत्त ॥ ७२ ॥ 
_असर्एष्टेनसंर्एष्टः स्नानंते्नानधीयते । ` 
तरुषचोच्छिष्टमंश्नीया-त्षणसासान्ृच्छ्माचरेत्‌॥ऽ३॥ ` 
अज्ञानारप्राश्यविपमूत्रं सुरासंस्पृण्टमेबवा । | 
पनःसंस्कारमह'ति-त्रथोबणांद्रिजातयः ॥ ७४ ॥ / 
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. भा०ः-सोह प्रसाद अथवा लोभ:से जो वल को -बिगाइ दे तो बह लोन दिनं ( 
उपवास कर शट होला है और फिर ब्रत दाशा छो जाता है ॥ ई९॥ जो | 
ब्राह्मण अज्ञान से ब्राह्मणों के उच्छिष्ट को खाले लो दो दिन तष गायत्री! 
का जप कर के शत होता है ॥ 9० ॥ क्षत्रिय अथवा वशय दो उच्छिष्ट को जो 
ब्राह्मण अज्ञान से भक्षण करले तो तीन दिन गायत्री के जप से शुद्द होता. 
है ॥ 9१ ॥ भक्षण के अयोग्य अन्न फो अथवर, स्त्री और शुद्र के उच्छिष्ट न 
- को अथवा प्रत्यक्ष में मांस को खाकर ब्राह्मण सात दिन तक एक बार जी के 
सत्त पीते ॥9२॥ स्पशं करने के अयोग्य चाण्डालादि का जो मनुष्य रुपश कर; 
तो वह स्वान करने से हो शद्ध छोज्ञात। हे और उस के कठ अन्नं को खाकर! 
छः सहीने तक कृळ वत करे ॥9३॥ अज्ञान से विष्ठा सत्र. अथवा सदरा जिस 
सें मिली..हो ऐसी वस्त के खाने, से तोनों ( द्विजाति) बणं फिर संस्कार 
_ दे योग्य होते हैं ॥ ७४ ॥ कट 4 | 
. | वंबशोः-(9४) उन २ प्रायश्वित्तों से-उस्त २ अनिष्ट को शुद्धि ऐसे हो जानो वि 
जैसे कि उस २ औषधि से उस २ रोग को .निवत्ति होती है ॥ § 
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चळ आजिस्सतिः ॥ न {१ 
रं ब्पनंमेखलाढंड सैक्षचर्यावतानिच । 

| नवत तेद्विजातीनां पनःसंसकारकर्सणि ॥ ७५ ॥ | 
| शहशहिंप्रवश्यासि अंत स्थशनठूषिताम्‌ । ४ 


अयोज्यंमुन्मयंभांडं सिहुमन्नंतमैवच ॥ ७६ ॥ 
 गहाज्मिष्क्र्यतत्सव' गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 

गोमयेनोपलिप्याथ छागेनाघ्रापयेत्पनः ॥ ७० ॥ 

आह म त्रश्चपतंत हिरणयकशवारिभिः 

तनवाथ्युक्षयतट्वशेम शुठ्ध्यतेनात्रसंशयः ॥०८॥ 

रज्ञाऽन्येःशवपचेवापि बला द्विचलितोद्विजः। 
 पुनःकुवातसस्कार पश्चारकृच्छ्त्रयंचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

शनाचवतसर्पुष्ट-स्तस्यरुनानंविधीयते । 

चिछष्टलुसंप्राश्य यले नकृच्छमाचरेत्‌ ॥ ८० ॥ 

हः तःपरप्रब््याiस सतकरयाविनिणयम । 


~ 


सु डन-सेखला लथा-दूंड का चांरया- भिक्षा का सांगना-और व्रत ये सब काम 
( भो यज्ञोपचीत के समय होते हैं) पुनः संस्कार में नहीं होते किन्त बिक 


होजाते हैं ॥ ५३ | भोतर पड़ा है शज.( सुद्र ) जिस सें: ऐसे घर की यदि | 


कहते हैं मिडो के पात्रों को बत और सिद्ध ( अन्य ने बनाये ) अन्न को स- 


क्षण कर ॥७६॥ घर से बाहर मुटू को निकाल कर गोबर से घर को छिपाने और ` 


उवर से {लपा कर बकरा से संघाचे ( बकरे का सुख शुद्द' होता है ) ॥ ३१ ॥ ` 
जिनका देवता ग्रहमा है ऐसे वेद्‌ मंत्रों के पाठ से पवित्र किये घर को सोने 


अर कुशाओं के जल द्वारावेद्‌ मन्त्रो से दिडकने से शुद्द होता है इस में संश- 
य नहीं है ॥ ७८॥ राजा वा अन्य चांडालदि ने यदि द्विज को बलात्कार | 
धस से चलायसान किया हो लो वह द्विज फिर संस्कार करें और पीछे वोन न 


रुट्त्रत कर ॥ ७६ ॥ ` जिस को कुत्ते ने छूलिया हो ` वह स्वान करे आः 


rR कत्त > 
“5 ग्र ७७.५, ) 
> Ne 22 


के कूट फो खाकर-यत्र से कुछ प्रत करे ॥ ५०॥ इस-से आगे सतक का निखेय | 
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® . ° सावार्थसहिता प 
प्रायश्चित्तंपुनश्वेत कथयिण्याम्यतःपरसू ॥ ८१ ॥ 
एकाहातशुठ्ष्यतंविःगे योग्निबद्सर्मान्वतः । 

। ~ द्‌ श्प ~ $ण..र Ys २ 
च्यहात्केवडवेद्स्तु निर्मुणोद्शभिदिन: ॥ ८२ ॥ 
ब्रतिनःशारस्त्रपूतस्य आहिताग्नस्तथंवच । | 
राज्ञांतसतकंनास्ति यस्यचच्छंतिश्राह्मणाः ॥ ८३॥ | 
छ्राह्मणोद्शर। त्रण द्वादशाहेनभूमिप ग 
वेशयःपञ्चदुशाहेन शूद्रोमासेनशुद्ध्यति ॥ ८४ ७ 
'सपिंडानांतुसरवेषां गोत्रजःसप्तपौरुषः । _ 
पिंडांश्‍चोदकदानंच शावाशौचंतथानुगमू ॥ ८५ ॥ 
वतर्थेदशरात्रंस्या-त्षडहःपंचमेतथा । 
चष्ठेचै्न्रिरचस्यात्‌ सप्तमेत्र्यहमेववा ॥ ८६ ॥ 
मृत्सूतकेतुदासीनां पत्नीनांचानुलोमिनामू ॥ . 
स्वामितल्यभवेच्छौचं मतेभतंरियोनिकस ॥ ८० ॥ | 

>> "२. त 
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RR ट्क पाचा ०२” 9 ०  त् 95 ा त ना 5 याग 6) गो 
कहते हैं और उछ के आग प्रायश्चित्त ( पाप की शुद्धि) कहेंगे ॥ ८९॥ स 
बाह्मण अग्तिहोत्री आर घेद्पाठो भी हो बहू एक दनि में शुद्द होता हे जो 
केवल वेदपाठी ही हो बह तीन दिन में और ( निगंण) जो न अ जी 
हो और न वेद्पाठो हो वह ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ 
व्रताला हो वा शास्त्र फे अनुसार पवित्र हो अथवा जो अरिनहोत्र करता 
छो और राजा को सूतक नहरों लगता आर जिस के सूतक को बरह्मणा न| 
जाई उस को भो सूतक नहीं लगता ॥८३५ बाह्मण दुश दिन सें क्षत्रिय बारह । 

` दिन में वैश्य पंद्रह दिन में ओर शूद्र एक महोने में शुद्ध हो जाता है ५ द्र 
सब सपिंडों में सात पीढ़ी पय्येन्त गोत्रज छोता है डस को पो के दान 

न का और सब के आशौच का अधिक्षार है ॥८५॥ चौथो पीढी. 


| - क न आर पांचबों .पीढ़ी में ळदिन, और छठी पीढ़ी में तीन दिला 

कोर सातवीं में तीन दिन का आशीच होता है ॥८६॥ सरे के सूतक सें दा 
' आमीर अनुलोस(पति से नीचे चणे को)पत्रिपोंको पतिक तुल्य शोच होताहे | 
“पति के सरने पर अपनी योनि (जाति के शनुचार ) का शौच होता है (५ 
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अन्रिस्शति] |... १८ 
शवरुएष्टर्ृतीयेत स्चेलंस्नानराचरेत्‌ । | 
चतृथसप्तभिक्ष॑ंस्था-देषशावबिधिःस्मृलः ॥ एम ॥ 

एकन्नसंग्छृतारनांत सातणामेकभोजिनास्‌ ३ 

. स्थामितल्यंअतेच्छोखं खि क्तानांरयकएथक ॥६९॥ 
छोकीरवो्चीरं पक्चाव्तंमतसतके । 

ड पाचकाब्कनव ताड अकत्वाचान्द्रायणचरत्‌ ॥ ९० ॥ 

... > खतकोन्ममथमाय यस्त पाञ्नातिमानवः 

िराअसपबासःस्या-देकरात्रजलेबसेल्‌ ॥ ९१॥ 

सहाथञ्ञविधान्रंत नकघान्स्‌सजन्मनि । 

होमतन्रप्रकतीत शुष्काव्लेनकलनवता ॥ ९२ 0 

बाळस्ट्वन्सठूशा हेत पंचत्वंयाठ्गच्छति । . 


, जिस तीसरी पोढ़ो के मनुष्य ने सब का स्पश किया हो. बह सचैल 
- ज्ञान कर और चौथी पोढ़ी का अनुष्य सात घर को भिक्षा का भक्षण करे 

यह शष ( सुद्‌.) के सुतक को विधि शास्त्र में कहो है ॥ ८८ ॥ एक पुरूष के 

साथ जिन का विवाह संस्कार हुआ और जो एक चौके में नित्य भोजन | हू. 
करती हों ऐसी माताशों को पंति को जाति के समान शौच होता है और 
जो एथक २ रहतो छह तो अपनी २ जाति का शौच होता है ॥ ८८॥ 

ठनो और भेड़ का दूध तथा सतसूतक में पङ्कुष्न और . रसोइया का अल 
शोर नजक शादु जो सलक के निसित्त ग्यारह दिन होता. है इन को खाक याकर 
ग्न्द्रायया ग्रम करे ।९०। छो सनुष्य सतक का अन्न खाता हे बह तीन ऐन दिन | 
- सपवास करे और एक दिन रात जल में रहे ष्योंक्षि मरणा वा जन्स सस्बन्धो | 


झेप र 


दोनों प्रकार के सतक वाले का शन्न शुद्धि सेहषपाहिले अधस का निनिक्त होता प 
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® ° भाषाथंसहिवा- 
सद्यएवविशुद्रिःस्या-नमेतंनेवसतकम ॥९३॥ 
ढतचूडप्रकवात उद्कंपिंडमेचच । - 
स्व घाकार प्रकुर्वीत नाझोच्चारणसेवच ॥ ९७ ॥ | 
अह्नचारीयतिश्चैव मन्त्रेपू्क्रतेतथा । ह 
यङ्विवाहकालच सद्य!ःशीचंविधीयते ॥९५॥ 
विवाहोत्सबयज्ञेष अःतरामूतसतके । 
पवसकाट्पताथर्य नदोषश्चात्रिर्रबील्‌ ॥९६॥ 
बृतसंजननो ठु कादौविधीयते। | 
स्पशनाचसनाच्छुड्िः सतिकाज्चेब्नसंरुए शेत्‌ ॥९७॥ 
यंचंमेहनिविज्ञेयं संस्पर्श देजियरयलु । 
सशमेहनिवेश्यस्य विज्ञेयंस्पशनंबुजेः ४९८॥ 
दृशमेहनिशूक्रस्य कतव्यंस्पशनंबुधैः । i 
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ओर जन्म के दोनों सूतह- नहीं लगते अर्थात्‌ दश आदि दिल नें शुद्धि ; 
, निषम वहां नहीं रहेगा ॥ ९३ ॥ जो संछन करने छे पीके बालक का सत्य) 
होवे तो-पिंड आर जल का दान तथा स्वघाकार एवं नान का उच्चारण. 
कर. ॥ ९४ ॥ बूस्मचारो-संन्यासी शौर सलक घे पूर्व संत्र के जप! 
क्षा अनुष्ठान प्रारंभ करने बाले को तथा यज्ञ और विवाह के समय सें, 
उसी समय शहि होजाती है १ ०१॥  विब्नाइ-उत्सव और यज्ञ में जो ले ~ 
का वा जन्‍म शो सतक होजाय तो पूव,से संकल्प वस्तु के लेने व! खाने शादि | 
में दोष नहीं यह अन्ति जी ने कहा है ॥९६॥ यदि सरा हुआ वालक जन्सेतो . 
सतक के आरंभ में दो अश कारस्पशं तथा आचमन करने से शुद्धि हो जातो | 
है परन्तु सु तिका का स्पशं न करे लो ॥ ९9॥ दोनों प्रकार के सलक में पां- 
चवे दिन क्षत्रिय का और सातवे दिन देशय का स्पर्श करना बुद्धिंमानों को जा। 
श्ना चाहिये ॥ ९५॥ दुशवे दिन श्र का स्पर्श बुद्दिपान्‌ करे । परन्तु मरण | 
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ह अत्रिस्सृतिः॥ `` ९९7 
Es मेल शु ~ टन ह्‌ 

` मासेनवात्मशुद्धिःस्यात्‌ सतकेमृतक्रेतथा ॥९९ 

र क टी > € द 

व्याधितस्यकदंयरुण ऋण ग्रस्तस्यसवंदा । 

क्रिया हौनस्थमूखस्य स्त्रीजितस्यविशेषतः ॥९००७ 

व्यसनासकतवित्तस्य पराधीनस्यनित्यशः 


) ्राहुअत्यागविहीनस्य भस्मान्तंसतकंभनेत्‌ ॥१८१॥ 
की 


कच्छ परिवित्तेर्त कन्यायाःकृच्छमेवच । 
कुच्छातिहच्छ मातःस्याट्पितःसांतपनकृतस्न ॥१०२॥ 
कुब्ज श्रामनषण्ढष्‌ गद्गदेषुजडंषुच 
जाट्यन्थेवधिरेमूके नदोषः णरिबेदने ॥१०३॥ ` 
क़ीबदेशान्तरस्थच पतितेबजितेऽपिबा। | 
योगशास्त्राभियक्तेच नदोषःपरिवेद्‌ने ॥१०४॥ 


और फॅन्स दोनों प्रकार के सलक सें एक सहीने में अपनी ( शद्र को.) शद्भि 
होती है ॥ ५७ ॥ रोगी-कूपण, जो सदा ऋणी रहे-क्रिया से हीन-मुखे चि- 
शुष क्र स्त्री ने जिसे जीता हो अयात्‌ सदा स्त्री के अध्थीन जो रहे ।१००॥ 
झा आदि व्यसनों सं जिस का घनादि लगा छो और जो नित्य परा | 
चीन हो-जो कमी सी आहु के भोजन को न त्यागता हो, इतने सरूष्यों को हे 
लक के भस्म करने सक्ष सतक रहता हैं अयात्‌ उन को जीवन पर्यन्त सद 
हो सलक लगा रहता है ॥ १०१ ५ परिवित्ति ( जिस ने बहे भाई के दिवा ह्‌ क 
| चे पहले अपना विवाह किया हो ) घो दो छच्छू त्रत कन्य को | As क ९ चू हे 
गौर कुष्छ लथा अतिरूष्छ कन्या को मात. को, ओर पिता कोस तपन इच्छे be क र 


नट चो” 
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"२९० » > ` „ भाषायसहिला- 
पितापितासहोयस्य अग्रजोघापिकर्यचित्‌ । 
अग्निहोत्राधिकार्यार्त नदोणःपरिवेद्‌ने ॥९०४॥ जी 
भायोसरणापक्षेवा देशान्तरगतेपिबा। : | 
अधिकारीमबैत्पन्न-स्त थापातकसंय॒र्ग ॥ १०६ ॥ | 
ज्येष्ठोभातायदानष्टो नित्यंरोगसमान्बत: । | ; 
अनज्ञांसस्तकर्वीत शंखस्यवचनंयथा ॥ १०७ ॥ ` 
नाग्नयःपरिबिन्दन्ति नवेदानतपांखिच । | 
नचश्रोहघंकनिष्ठोबे विनाचैवभ्यनुज्ञया ॥ १०८ ॥ | 
तस्मादुधर्म सदाकुयांत्‌-शुतिस्म॒त्युद्तिंचयत्‌ । 
नित्यंनै सित्तिकंकास्थं यच्च॒स्वगंस्थसाधथनसू ॥१०९॥ 
एकेव्ंवदुचंयेव्ञित्यं शुक्लकृष्णेचट्रघ्समेत्‌ । 
अमावास्यांनभुञ्जीतएषचांद्रायणो।वाघिः ॥ ११० ॥ 7 

जिस का पिता, पितामह बा बड़ा: भाइ ला लेबर साई जिः अचिकारी |" 
हो उस को बड़ भाई से पूर्व सविदाह करने में दोष नहो दे ॥ ९०५ ॥ | 


पिता की खी वा पत्र को साता के मरने दर, पिता के परदेश से जाने | 
यर अथवा प्रिता को पातक लगते पर पिसा के स्थान पर पश्र अर्नि्ोत्र | 
आदि को का अधिकारी होता है ॥१०६१ यदि बहा भाई खोगया हो यदव 
सदा रोगो रहता हो तो उस को आज्ञा से छोटा भाडे शंख ऋषि के वचनके अ- | 
रु सार विदाहकरके अग्न ह तरलेन ॥१०७॥ छोट भइ प्येष्ठ बालो को आजा व्ह | कट 
दिना न अग्निहोत्र कर सकते, न चेद्‌ पढ़ सकते, न तप छरसकते, और न 

` शाद्वद कर सकते हैं ॥ १०८॥ अत्एव वेद्‌ और स्सृतियों में कहे हुए * 
( संध्या आदि ) नेचित्तिक ( जात कस आदि ) कास्य ( पश्मेप्टि छाद्‌ ) कनं | | 
सो स्वर्ग का साथन ( दान आदि ) रूप घस है उसे सदा छरे ॥ १०९ ॥ शुक्त |. 

. पक्ष में एकर ग्रास बढ़|वे शोर कृष्णपक्ष में एक २ ग्रास चटावे एव अमावास्या 
को भोजन सवथा न कर यहू च्राहयण त्त को विभि द्ध ॥ ९९० ॥ . हः 


CC-0. Mumukshu Bhgwan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


/ 
` 


=e ems 


5हिपशं नहीं करते ॥ ११३॥ एक हजार गायत्री का जप करके ब्रह्महत्या से 


' पंच गव्य ये हैं कि गौका दूध-दहो, सूत्र, " गोबर-घी ॥ ११५ ५ इन को प्रथम ` 


अत्रिस्सृसिः ॥. ` > 


र RP ~ gf e 
त. एककग्रासअश्वीयात्‌ त्र्यहानित्रोणिपूवनत । 


यह पर्चनाश्नीया-दतिक्ृच्छं तदुच्यते ॥ ११९ ॥ 
इरभ॑तर्काथतंपव-मंहापातकनाशनस । _ 
वेदाश्यासश्तंक्षान्तं मह्यज्ञक्रियापरम ॥ ११२ ॥ 
नर्पशन्तीहपापानि .महापातकजान्यपि । 
वायभक्षोदिवातिष्ठ- द्रात्रींनोत्वाप्ससयंहक ॥९९३॥ 
जप्त्वासहर्नंगायत्र्याः शुद्धिब्रह्मबधाहते । 
 पदुमोडंबरविल्वाश्र कशाश्वत्थपलाशकाः ॥ ११४ 0 
एतेषासुद्कंपोत्या पणकृच्छतठ्च्यते । 
पंचगव्यंचणोक्षीरंदधिमुत्रंशङ्रद्चृतम्‌ \ ११५ ॥ 
ज़ग्ध्वापरेन्हुपवसे-रङृच्छू सांतपनंस्मृतमू । 
एशक्सांतपनै द्रव्यैः षडहःसोपवासकः ॥११६॥ 


प्रथन सोल दनि लक एक २ ग्रास का भोजन करे और अगले तीन द्नि 
में सवथा भोजन न कर इस को अतिकृळू ग्रत कहते हैं ॥ १११ ॥ वेदों के अ- . ड 
भयास सें तत्पर तथा छश और पांच समहायज्ञों के करने में रत के लिये पूर्वज 
ऋषियों ने महापातक के नाश करने वाला यह प्रायश्चित्त कहा है ॥९९२॥ जो 
दिल में सयं को देखता हुआ वाय को खाकर रहे और रात्रि क जलों सें खडा 
हो व्यतोल.करे उस को इस लोक सें सहापातक से उत्पन्न हुए पाप भी. 


ड Ry अ 


HAN 


भिन्न सब पापों से शुद्धि होतो है-कसल-गलर--चेल-कुशा पीपल रौर ढाक | क्र 


८५, SS SR NER 


५८%, न्य 5 
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दिन खार अयसे एक दिन उपयास करे इसे सांतपनतडू कहते हैं सात | 


खाकर छः दिन व्यतीत करे और एश सतवे. दिन उपत्राए करे ॥ १९६॥ 


पनछ के पझ्गव्य तथा कुशोद्क इन ळ॑ः द्यो को ऋमणशः एक २ दि p 
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र ` भावाथ हिता- 
सप्ताहेनतुछच्छोयं महासांतपनस्म॒तम्‌ । 
तर्यहंसायंत्र्यहंप्रातरच्यहंभुडवतेत्वयाचितशू १११७॥ 
ऽयहुपरंचनाश्नीयारप्राजापत्यीविधिःस्मृतः । 
सायंतुद्वादश ग्रासाः प्रातःपंचद्शस्मृता: १६१८॥ 
अयाचितेश्चतु विंश परस्त्वनशनस्मृतम्‌ । 
` छुक्कुटाण्डप्रमाणंस्याद्‌ यावद्वास्याविशेन्सुखे ॥१९९७ ७ 
एतदुय़ासंविजानी या-च्छुझ्ञ थे कायशोधनसू । 
ऋयहमुष्णंपिबेदाप -स्त्र्यहमुण्णंपिबेत्पय: ॥ १२० ॥ 
हयहमसण्णंचृतंपी त्वा वायुभक्षादिनत्रथे । 
बटपलानिपिबेदाप-र्त्निपलेंतुपयःचिबेत*॥१२९॥ 
पलमेकंतुवसर्यि-स्तप्तकच्छविचीयते।  . 
त्यहंतुदचिनाभुडकते | त्यहंभुडवसेचसपिंषा ॥१ए९॥ . 3 ५; 


यह साल दिन दा शा है तो वि चयन सहासांतलपनकूद कहा है-लीन दिण सायक 
में तीन दिन प्रातःकाल सें. भोजन करे तथा तीन द्नि | चिक सांगे गो 

केले उसे भोजन करे ॥ ९९9 ॥ आर अन्ल के तीन दिनों में सवंथा भोजन न 
आ यह प्राजापत्य की, विधि कहो हे--सायंकाल को बे ग्रास ओर म | 
काल को पन्द्रह कहे हैं ॥११८॥ विना याच शा के तोन दिनों में चोवीस गाए 

खाने से श्रेष्ठ ऋषियों ने अनशन ब्रत कहा है- सरग | के अंडे के समान ए यु 
आस का प्रमाण होवे अथवा जितना ग्रतो के रूख स मासके बही फा ए 

रास है ॥ ११९ ॥ शुद्धि के अर्थे इसे ग्रास जाने और यहो देह क्र द ही | 
चाला हे-तीन दिन गर्म अल पीचे और लीन दिन ग दूध प के ॥ प धु 
लीन [दिन गरम घो पीकर अन्त के-तीन द्नि | स्य का सध्या कोर, दे | 
चनन जल पोबे और तीन पल दूध पीबे ॥ १२१ ॥ एक पल ची पोषे इसे तप्त* 


कूच्छत्रत कहते इ-तोन दिन दही भोजन झरे भर तीन दिन चो ॥ १२२४ 


_ + चार तोला का एक पलं कहाता है ॥ 


rx 
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अन्रिस्भृतिः ॥ ` Pe र 
क्षी रेणतुत्यहंभुड्क्ते वायुभक्षो दिनित्रयम्‌ । 
न्रिपलंदाधिक्षीरेण पलमेकंतुसपिषा ॥१२३॥ 

 एतदेवव्तंपुण्यं बेद्िकंकृचछमुच्यते । 
„ एकभुश्तेननकतेन तथेवाथाचितेनच ॥१२४॥ 


A उपवासेनचेकेन पादळच्छ प्रकीतितम । 


छुच्छातिहच्छःणयसा दिबसानेकविंशत्िः ॥१२५॥ 
द्रादशाहोपवासल पराकःपरिकीतितः 
पिण्याकछ्रामतक्रांब सक्तनांशतिवासरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकक घृपवासःस्या- त्सीम्यक्ृच्छःप्रकोलितः । 

एष त्रिरात्रमभ्यासा-देकेकस्ययथाक्रसम्‌ ॥ १२७ ॥ 
तुलायुरुभइत्येष इयःपंचद्शान्हिकः। 
क्रपिलायारुतुद्ग्थाया चारोष्णंथत्पयःपिबेल्‌ ॥ १२८ ॥ 
एषव्यासक्तःकृच्छः श्णाकमापिशो धमेत्‌ । 
(नशायाभोजनंचव तज्ज्ञयनक्तमेवलु ॥ १३६ ॥ ` 


तोन दिन दूध को थोर तीन दिन बाय को भक्षण करे, दही और दथ तीन दिन दूध को डोर तोल दिन बाय को सत 0 कायालया र 
पल आर ची एक पल भोजन करे ॥१२३॥ यब्रो पवित्र शौर वेदोक्त छचळत्रत 
कहा है-एस दिन हृलिष्य वस्तु का भोजन करे, द्वितोयदित्तविना सांगे 


जी पदार्थ मिलेउमोकाभोजन क्रे ५९२४१ और एक तोतरे दिन अन्त में तपवास | ह 


करने से यह तीन दिन का पाद्कच्छ कह्ाहै-दूध को ही पीकर इक्कोर्सादिन सिता री : 


ऊने से कृच्छातिकृच्छ त्रत बाहा हे -१२४० बारह दिन के उपवास से पराक ब्रत कहा र व | 


| 


- कच्छरत्रत चांइं'ल को भो शुट करता है रात्रि में हो जो भोजन हो 
कहते हैं ॥ १६०७॥ - Mp MR 


है, सली-फच्चा मठ! जल और सत्त इनको क्रम से एत २ दिन खाबे।१९३ आरए 
एक उपवा कर इसे सोस्यकृूच्छ कहते हैं। इन पांचा में से एकर के तोन दिन है > हर 
कन से अभ्यास करने ते ॥१२9॥ यह पंद्रह" दिन का तुना पुहष्र हे दुही हुई उ: 
कपिला गौ के चारोष्ण दूच को जो पीव ॥६२८॥ यह वरात जी काल ( किया अ. 


` 
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र ता... __ भाषार्घेनह्वितां- | 
अनादिष्हेबपापषु चान्द्रायणसथोद्तिभ्‌ । 
अग्निष्ठोमादिभियंज्ञरिष्टेद्विंगुणदक्षिणें: ॥ १३० ॥ 

फलंसमवाप्नोत तथाकृच्छ स्तणोधन 
वेदाभ्यासरतःक्षान्तो नित्यंशार्त्राणयवक्षायेल्‌ ॥ १३१४ . 
शोचम॒द्वायभिरतों शहस्योप्रिहिमुच्यते । . f 
` उक्तमेतद्‌द्विजातीनां मह्षेट्रयतामिति ॥ १३२॥ दाः 
_ अतःपरंप्रबक्षयामि स्त्रशद्रपतनानिच । ~ 
` _पस्तपस्तीथयात्रा प्रत्रज्यामन्चसाचनम ४ १३३ ॥ 
-देबताराचनंचंन स्ल्रीशद्रपतनानषटह। ` 

.. जोबदुतरियानारी उपोष्यत्रतचारिणो ॥ १३३ ॥ ` 
आयण्यंहरतेभतः सांनारोनरकब्रजत्‌ । 
तोथस्नानाथिनोनारी पतिपादोदकपिबेल्‌॥ १३५ ॥ - 


इ i 


अन्ाद्ष्टपापों (जिन का शास्त्र में प्रायश्चित्त नहीं है) को झह में चांद्रायश Ed 
कहा है-दुगुश दक्षिणा वाले अण्निष्टोस आदि यज्ञों के करने से।) १३०.॥ जिन 
फलों को प्राप्त छोता है उन्हीं फलो को कळू! व्हे करने से हे तपश्थियो ! सनु' | 
व्य प्राप्त होला है और वेद्‌ के पढ़ने में तत्पर दुर्बल और नित्य शास्त्र के देख | 
ने वाले को भो वही फत भिनला हे.॥ १३१॥ जो ग्रहस्यी पुरुष सिष्टी आद | 
लत्ञसे शौच करता है वद प्रापों से मक्त हो जाता हे हे सह्ापिंयो [तन |. 
सुनो यह द्विजालियों का घमं कहा हे ॥ १३२॥ इस से आगे स्त्री और शॉ - 
छे पलित पटोले के कारणों को कहग जप--सप-लो था ष्मो. याचा-संन्यास संन्न 
को शिद्ठु करना. ॥ १३३ ॥ और देवताओं को आराधना ये छः कने स्त्री छर. 
शद्रों के पतन के हेतु हैं जो स्त्री त्पति के जोते हुए चपवाव ब्रत करतो है । 
॥ ९३४ ॥ बह अपने पति को अत्रस्था को न्युन करतार हे अर स्वयं सरक को | 
जाली है यदि स्त्रो कोतोथेके सतान की इच्छा हो लो अपने पति के चरणों को |. 


शोक्षर घोबे ॥ ९३९.॥ 
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शह परम पद्‌ जास सोक्ष को माघ होती हे-पतिके नीते हुए स्त्री यास झंग में 


अभ्रिस्थृतिः ॥ व 
शॉकरस्यापिविष्णीवा प्रबातिपरमंपद्सू) . * 
जोवटुत रिवामांडगी सृतेबापिसु दक्षिण ॥ १६६॥ - | 

एइ यक्षाबिवाहेच पत्वीदध्तिणतःसदा । > 
सोमःशौचंद्दौतासां गंघवोरचतथाडगिरा: ॥१४७॥ . | 
याजळ:सजभेष्यंच मेष्यंव्योबितासदा । 


;' लून्सलाब्राह्मणोशेयः संस्कारदिजउच्यले ॥१३८॥ 


जिदायायातिविपत्वं श्रोचरियस्त्रिमिरेवच । ` 
वेरशास्ज्याण्यघीतेयः शारत्रा थंचनिबो घयेत्‌ ॥१३९॥ 
सदाशोवेदवित्मोक्तो बचनंतस्यपावनस्‌ । 
एकीपिजेदविदुयल यव्यबस्यह्‌द्वजोत्तमः ॥९४०॥ . 
सङ्ञेणःपरसोधमो नाङ्ञानामयतायतः । ब 
पावकाइवदोप्यन्ते जपहोसे द्विजोत्तमाः ॥१४७४ ` 


` भाषाय-ततथा शिव विष्णु को प्रलिया के चरणोद्क को अंदु से पीवे सोभीं | 


स्थित होती है और पति के सरे पोछे दक्षिण अंग सें ॥ १३६॥ भ्राहु-यः | >. 
ज्ञ और विवाद में सदा पत्नी दक्षिण को ओर बेठतो है चन्द्रमा गन्धव _ 
अर अंगिरा ( छुहस्पलि ) ने उन स्त्रियों को शौच ( शदला ) दियो है ॥९३७॥ | के 
पैर अग्नि ने रब अंगों को प्रथ्िनत्चता दी है इसी से स्थ्िियों फो सदा पविः 
३: क oR 


न ए च ह = श त | व्य | > न्य $ i +) me 
का निशाय . करदे ॥ ९४० ॥ वही एरस चम जानना चाइये तया सूख 

कुक - ; as 
के दश सहस्रो झे दग सहस्त्र भी जिसे कर्हे बह घत सहों जानना i ह 


ह 


| 


: 
क 


स _ आपषाथहिता ॥ 

_ अलिग्रहेणनश्यन्ति वारिणाइवपावकेः । 
तान्प्रातग्रहजानदोषान--प्राणायानेट्रिजोतमाः ॥९४२॥ 
नाशयन्तिहिविद्वांसो बायसंघानिवास्बरे । 
भक्तमात्रोयदाविप आद्रेपाणिस्तृति्ठति ॥१४शा | 
लक्मोबल्यशर्तेज आथश्चवप्रहोयते । ps 
यस्तभोजनशाठाया-मासमस्थउपस्एशंत ४१४४४ | 

_तञ्चान्नंनैबभोक्तःयं भूकट्वाचान्ट्वायणंचरेत्‌ । | 
पात्रोर्पारस्थितेपात्र बस्तस्थाप्यडपरस्परशत ॥१४५॥ | | 

| 


a 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


तस्यान्नंनंवभोक्रव्य भवत्वाचान्द्रोमणचरत्‌ । 
नदेबास्टप्तिमायानि दातुभवरतिनिष्फलस ॥१४६॥ 
हस्त प्रक्षालयित्वायः प्रिब्ेदुसवत्वा।ठू जोत्तम: । 
तठव्नससरभक्त निराशा पिंतरोगताः ॥ १४७ ॥ । 


भा०प्रतिग्नरद्व लेने से ब्राह्मण ऐसे नष्ट हो जाते हे जेते जुल से अपन, उन | 
प्रतिग्रह से उत्पन्न हुए दोषों को त्रास होय प्रायाप्यासों से ॥१४२॥ ऐसे नष्ट 
करते हैं. जैसे आकाश में सेघों को साय -जो ब्राह्मस भोजन करने के अन्तन्तर bs 
आदे ( गोले ) इथ रकखं ॥१४३॥ लो सक्त्री-जल-यश-तेज-आर अवश्या ये | 
` चांचों उत्त के नष्ट हो जाते हैं। जो भोजन के स्यान में आसन पर स्थित हुआ: 
भोजन करते समय अन्न को छ ले॥१४४॥ लो जस अन्न को फिर स्वयं था अन्या | 
नखाने और खाय तो -चान्द्रायण तरत करे-पात्र के ऊपर रद्छ हुए पाल का 
जो श्पशु करले /१४३॥ तो उस पात्र के अनून झो भी भक्षण न करे ओर रक्षा | 
करले सो चान्द्रायण व्रत करे, न'सो सस के देवता दस होते आर दाता 
का द्या द्ध्च भो निष्फल होत! हे ॥९४६ द्वे ऋषि लोगो | जो यश भोषम | 
करके पश्चात्‌ हाथों को धोकर उसी जल को पीता है उच के श्रादु के अन्न| 
को हानो राक्षप्रो ने खाया और पिलर निराश गये ॥ १४७ ॥ - | 
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अन्निस्सृतिं॥. | इक. 
नास्तिनेदात्परशास्त्रं नास्तिमातुःपरोगुरः ॥। ॥ 

_ नार्तिद्‌नात्परंभित्र-मिहलोकेपरत्रच ॥ १४८ ॥ 

' अपात्रण्वपिमदद्त दृहस्यासप्तमकलस्‌ । कट 
हव्यदेवानगच्दान्ति कव्यचापतरस्तथा.॥ ९४९ ॥ 
अायसनतपाज्रेण यदन्नसपदोयत । | 
श्वानविष्ठासमंभडक्त दाताचनरकत्रजत ॥९५०॥ 
पित्तलनतपात्रण दोयमानविचक्षण: 
नद्द्याद्वामहरुतंन आयसंनकदाचन ॥ १४१ ॥ 
सन्सयेषचपातज यब्लातुअभोजमारिफप्तन ॥ 

_ अन्नदाताचभोतक्ताच तावेबनरकत्रजत्‌ ॥ १४२ ४ 
अभावेशन्स घेद्द्या -दनुज्ञातस्त॒तद्वि जे: |. 
संबावचः प्रसाणस्यातु थद्न्ञचातिरिक्तकम्‌ ॥१४४॥ 


शाप ला". 


EE 


रात्ता है वह अन्न का दाता और भोक्ता दोनों नरक में जाते हैं ॥ ९५२॥ | 
. शास्त्रोक्त पात्र के अभाव सें उन ब्राह्मणों को आज्ञा से सिटी के पात्र में हो अन्न 
- को परसदे और जो अन्न ब्राह्मणों के भोजन से वच उस के लिये पिव ब्राह्मण | 


इस लोक तथा परलोक सें वेद से परे शास्त्र नहों शर साता से परे 
साननीय शुरू नहों है तथा इस जन्म वा जग्मान्तर से दंरत से परे कोदे | 
मित्र नहों है॥ ९४८४५ जो दान कपान्न को दिया है बह दान सात पोढ़ी 
तक कुन्त को द्ग्य (नष्ट ) करता है तथा कुपान्न कों दिये हस्य को दे 
बता, और कव्य को पितर ग्रहण नहों करते हैं ७ १४९ ॥ लोहे के पान्न सेजो 
अन्न परसा जाता है उत्त शन्न को भोजन करने बाला कुत्त को विष्ठा के मुल्य | 


 खांताहे शौर उस अन्न का दाता नरक को जात है ।१३०॥ बद्धिमानू पुरुष पोतल 


आर लोहे के पात्र में रखकर तथा बाय हाथ मे, कदाचित्‌ भो न देवे ॥१३१॥ 
जो परुष श्राद्ध के ससय मिही के पात्रा में पित ब्राह्मण को भोजन क- _ 


>> 


लोग जेसी झाज्ञादें वैसा करे क्‍यों कि उत्त काहो षचत पसाण दे॥ १४३४ 


Fe ड 
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RC 
स | साषार्थलहिता ॥ | आ जा 
सौवणायसतास्र ष कांस्यरोष्यम्यषच । | 
सिक्षाद तुनंघनोरित भिक्षर्भृङ क्त तकिल्विषम ॥१७४॥ | 


नचकांस्यषभज्ञोया-दापद्यपिकदाचन । 
मलाशाःसंबएवले यतयःकास्यभोजनाः ॥ १४४ ॥ 
काँस्यकस्यःवयत्पात्रं गृहस्थ स्यतथै ः्त्च ॥ Fh 
" काँस्यभोजीयतिश्चेव प्राप्रयार्किट्विषंतयोः ॥१४६॥ 7ˆ 
ऱ्ह अत्राण्यदाहरन्ति | 
सोवणायसतास्‌ ष कास्यरोप्यस्येषच। ` | 


भञ्जचभिक्षङ्‌ःष्येत उष्येच्चेवपरिग्रहे ॥ १५० ॥ 

यातिहस्तेजलद॒द्या-हिक्षांदल"्यात्पनजलम ॥ 
क्षभेरुणातुल्य तज्जलसागरोपमम्‌॥ १४८ ॥" 

चरेन्माघकरोंवृत्ति मणिम्लेच्छकलाठ्पि। रं 


संस बचे अजको यदि सोने-लोहे-तांबे का थांदोके फावले भिखारी हो दुस तो |. 
भिक्षा के दाता का कुछ घन नहींहे और भिखारी याय छा तोरा होता है॥१५४॥ 
संन्यासी परुष आपत्ति क्ाशमेभी कांचे पान में भोजन कदापि न करे क्योंकि | 
जो संन्यासी कांसे के पात्र में भोजन करने वाले हैंवं संपर्ण सज के खाने वाले है , 
॥१९९॥ जो कांसे बाणेक्षा पात्र हो छीर शहरुथी छा पात्र किसी चात का हो |: 
उच सें यदि संन्याती भोजन करे लो उनदोनों के दोष क्रो प्राप्त छोलाई ॥१५६॥ | 
छस विषय में और ऋषि भी कहते हैं वि-सोने-लो हे-लांसे काते आर कही 
के पात्रों में भोजन करला हुआ संन्यासी दूषिल होता और भोग के पदाथ |. 
का संचयओऔरर रक्षा करने से भी संन्यासी दूषित हो जाता है ॥ ९५७ ॥ स- / 
न्यासी छे हायर्ने पहिले कुल्लादि के लिये जल दे फिर भिन्ना हे ओर फिर जल दे |. 
[अथात कितो बात्रर्मे जल वा भिक्षा न देवे] बह अन्न सेरु तल्य भर जल समद्र | 
तुल्यं अनन्त फेल "देनेवाला होताहे ॥१५८॥ संन्याठी पुरुष भले ही दहरुपति | 
के हल्यं बंडा विद्ठानू प्रधिदु ज्ञानी हो लोभी अनेक उत्तन कलोन ब्राह्मणादि |. 
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| ल ॥ . यी र्ट यी 
एकान्नं नंबभो क्तव्यं हृहस्पातसमोयदि.॥ १५९॥ 
अनाप'ठ्चरच्यस्त सिद्दु सेक्ष॑णहंलखन्‌ । 
दशरात्रापबडू जु- सापस्तुः्महसे्च ॥ १६०॥ | 
गोसूभरेणतसंमिश्नं यू वकंघृतपाधितस । a .: 
एतद्जामालिमोक्स भगवानत्रिरत्रवीत ॥ १६१ ॥ 
ब्रसचारोयतिश्चेब विद्यार्थोगरुपोषकः RoR: 
ब्रगःक्षोण दृत्तिश्च षडंतेमिक्षका.स्मृताः ॥ १६२ ॥ 
जभासान्कासयन्मत्या गविणोमेबवरित्रयम । 
आदन्तजननादूध्व. एवधर्मानहीयते ॥ ९६३ ॥ 
गह हाप्रथमंचव ठ्ितोयंगरुतल्पग: । 


तती यंतुसुरापेयं चतु थस्तेयमेबच ॥ १६४॥ ¬ |= 
आसोवस्त्रंतिलानुभूमि गन्धंबासयतेतथा । 
के पर न मिलने पर भले हो नीच म्लेच्छों के घर से भी मधकरी एक र | 
( रोटी ) सांग कर खाबे परन्त किसी एक घर का भोजन कदापि न करे ॥ १६९॥ 
जो संन्यासो आापरक्ताल के बिना घर सें बसता हुआ सिद्ध (बनो बन! हे) शिक्षा 
`को खाला है वह दृश रात्र तक बज को पोवे और लीन दिन केवल जल पीते. क 
(तब शुद्ध होता है) ॥१६०॥ गो सत्र जिसमें मिला हो ऐसे घोसे पराये नौक चुन | 
;* को ब कहले हैं यह भगवान्‌ अत्रि ने कहा है ।१६१॥ बकह्लचारी,-संक््यासी >. न्य 
वेद्यार्य,-भिज्ाज्ञ से गुरु का रक्षक, भागे में चलने वाला-शौर जिसकी कोडे. 
 भोवजिका न हो ये ळ:६ सिक्षक कहाते हें ॥ १६२ ॥ गर्भवती स्त्री के संग रू 
सहीने तक मनुष्य विषय करे और बाणक के होने पर वालक के दांत पण्य र 
. च पञ्चात्‌ विषय करे इस प्रकार घस नष्ट नहीं होता है ॥ ९६३॥ लक १ 
' जन्म के पञ्चात्‌ प्रथम मास सें ब्रह्महत्या का-दूसरे भास सें गुरु को श ब | 
में गसन करने का, तृतीय सास सें मद्रा पान का -चतुथे सास रे है 
चोरो करने का-दोष लगता है॥ ९६४) £ ति 


भाषाथसंहिता ॥ 
- पापानांचेवसंसगेः पज्ञुकंपातकंसहत्‌ ॥ १६४ ॥ 
_एषासेत्रविशद्ष्यथं चरेत्छच्क्ाणयनक्रमाल । 
्रोणवषाण्यकामश्चेठ्‌ ब्रह्महस्याएथक थक ॥१६६॥ 
अटुतत्रह्महत्यायाः क्षन्रियेर्षाबधीयते । | | 
` बड्भागोद्राद्शश्चव तथाविहशद्रयीमवत्‌ ॥ १६९७ ॥ 
त्रोनूमासासनक्तमश्रीया-ठु मोरायनभेवच । "क. 
सत्रोचातीशच्यते$प्टेवं चरत्छृच्छाब्द्मेवजा ॥ ९६६ ॥ 
रजकःशेलषक्लेजवेणकरमापजीविनः 
एतेषांयस्तुभङ्क्त वे द्विजश्वान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
सरवोन्ट्यजानांगसने भोजनेसंएलेशने । 
पराकेणविशु दुःस्था भगवानत्रिरत्रबीत्‌ ॥ १७० ॥ | 
चाणडालभाण्डेयत्तोयं पीरवाचेवह्विजोसञमः। __ | 
गोमूत्रयाबकाहारः सप्तपदूत्रिशहान्यपि ॥ १७१ ॥ 


संग्रह -सुगन्ध का लगाना पापियों का सेल ये पांच बहे पालक संन्याशी 
के हैं ॥ १६५ ॥ इन को ही शुद्धि के अथ करभ से तीन वज तक छळवत करे- 
आर यदि कष्छ करने को इच्छा न होतो एथक २ ब्रह्महत्या लगलो है ॥१६६ | 
, क्षत्री को आची ब्रह्महत्या, और वेश्य को छठा भाग, और शद फो बारहवां 
भाग ब्रह्महत्या का लगता हे ॥ ९६9॥ जिल ने रुत्नी की हत्या की हो वह 


सनुष्य तीन सास तक रान्ति सें हो भोजन कर, पृथी पर सोवे अथवा ए 


वर्ष लक छच्ळत्रत कर इस प्रकार करने से शुद्ध छोल है ॥ १६८ ॥ धोी-नई 
आर बांशों से जीविका करने बाले, इन के अन्न को जो द्विज अक्षया करता | 
वह चान्ट्रायेणत्रत करे ॥ १६६ ॥ सब अंत्यज स्त्रियों के ताथ गमन करने र 
न के साथ भोजन करने और संग बेठने से पराक त्रल, से शुद्धि होतो हे ग 
“भगवान्‌ अत्रि ने कहा है ॥ १9० ॥ जोञ्राह्मया चाण्डाल के पात्र सें भल प्री 


तो ४३ दिन तक्ष गोमृत्र और जो को खाकर शुह् होता है ॥ ९७१ ॥ 
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अत्रि उलिः ॥ ३१ 


सररष्ट यसत पक्लाव्त्र-मन्त्यजवाप्यदक्यया । | | 
अज्ञान द्वाह्मणोऽश्नीयात्‌ प्राजापत्या इुंमाचरेत्‌ ॥१७२॥ 
चाण्डालान्नयठाभङक्त चातवण्यस्यानष्कृतिः। 
न्द्रायणचरेद्रिप्र: क्षत्रःसांतपनंचरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
| पड़राजमाच रेह शयः पंचगव्यंतर्थेबच । 
` 'त्ररात्रभाचरेच्छूद्रो दानंदत्वाविशध्यति ॥ ९७४० ४ 
ब्राह्मणोवृक्षमारूढ-श्चाण्डालोसलसंरपश: 
फलान्यातिस्थितस्तत्र प्रायश्रित्तकथंभवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
ब्राह्मणान्समनुप्राप्य सवासाःसनानमाचरेत । | 
नक्उभोजीभव द्वि छतंमाश्यचिशुदुष्यत्तिः ॥१०६॥ 
एकद्क्षस भा रुठ-श्वाण्डालोत्राहाणस्तथा । 
फलान्यच्तिस्थितस्तत्र प्रायश्रित्तंकथंभवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
्राह्मणान्समनुझ'प्य सवासाःरनानमाचरेत्‌ । 


“ES 
पघाणडाजा दि चोच च रजस्वला स्त्री के स्पशं किये हुए प्छ्कान्न को यदि 


अञ्जःनसे ब्रह्म खालेशो ६ंदिन आधे प्राजापत्य व्रत को करे ॥१७२॥ यदि चां- र 
डग्ण को अन्न झो चारों घरां खाल लो उन का क्रम से यह प्रायश्चित्त दे फि | ` 
ब्राह्मण चांद्रायण व्रत करे क्षत्रिय सांलपन कर ॥१७३॥ कः दिन लक्ष तशय पे. 
चगव्य फो भक्षण कर, र शटर तोन द्दिन त्रत करे त्रत को स्स्‌ द्रि झं ब्रा र 
५ र्यादि सख लोग यथाणश' र्तक दत्त देकर शुद होजाते हँ ॥ १92 ॥ ञो बा- हहर 
समया दृक्ष क्षे ऊपर चढ़ा हो और चांडाल उस वृक्ष को लड को करहा हो त- | 
भ ब्राह्मण सन वृक्ष के फशों को सारा हो तो ऐवी अवस्था में प्रायश्चित्त य 
कते हो ॥ ९१५ ॥ ब्राह्मणॉ से झाज्षा लेकर वस्त्रों सहित स्वान करे ओर दिन ः 


में उपश्रास करके राजि को भोजन करे पर्वात्‌ घृतं को खाकर ब्राह्मण शहद 


होता है ॥१७६॥ यदि चांडाल और त्राम्हण दोनों एक दृक्षपर चढ़े आ | रे 
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३२ भाषाथस हिंद! EE 
अहोरात्रोषितोभूत्वां पंचगव्णेनशुरुध्यात ॥ १०८ ॥ | 
एकशाखासमारूढ - श्चाण्डालोब्राह्मणोयदा । | | 
प्हलान्यत्तिस्थितस्तत्र प्रायश्चित्तंकथंभवेत ॥ १७९ ॥ | | 
िराज्रोपोषितोभरबा पंचगव्येनशादच्यात । 
स्त्रियो्च्छस्यसं पकात्‌ शुद्ृधिःसांलपनेतथा ॥१८०॥ | 
तप्तऊच्छ पनःकत्वा शइधिरेषाविधोयसे। . कुं 
संबर्तेतयथाभायाँ गत्वाज्लेच्छरथसंगतास ॥१८१॥ | 
` सचेलस्तानसादाय घतस्यग्राशनेनच । 
केशकीटनखस्नाथ अस्थिकंटकभेवच ॥ १९८२९ ॥ 
स्पप्टोनद्यद्केस्नारवा घतंपोश्याबशुठ्ष्याल । 


संगृहीतामपत्याथ -मन्यरपितथापुनः ५ १८३ ॥ 
चाणडालसख्लेच्छश्वपच कपालत्रतधारिणः। ` 
[तायाः या प्राषण निशदत्य तय | कृगमतःस्त्रियोग वा पराकेणविशुद्ध्यति ॥१६३॥ | 
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गव्य पीने से शद्ग होता है ॥ १७८ ॥ यदि एक छो शाखा पर उड़े हुए र 
और .चांडाल फनों को खाते हों तो ऐसी दशा ते प्रायशिवत्त केसे हो ॥ १५९ 
बक्षणा तीन दिन. तक उपवास करके पंचगव्य सीने से शद होता है और, 


सेच्ड को स्त्री के साय संग करने पर सांतपन कळू त्रत करने से शुद्धि होतो 
हे ॥१८०॥ फिर तस्त कळु कर यह शुद्धि शास्त्रम कही है-य दि किती को स्त्री न 
कोई खेच्छ ले गया सान्न हो किन्त दूषित न क्रिया हो तो उस स्त्री के पि 8] 
जाके उसे लाकर ऐसा वतत करे कि ॥ १८१॥ वस्त्रों सहित स्वान करक 
केत्रल चूत खिलावे तथा केश को ह-नख-स्न्नाय-अख्यि ( हाड ) दाटे ॥ ९५२ ॥ 
इन का स्पश कराने तथानदो के जगने स्तःन आर चृत को भक्षणा करःनेते शह 
. शोतो हे-तया संतानोत्पत्ति के लिये अन्य किसी मनष्य ने पकडी माच 
क्रामी यही उक्त प्रायश्चित्त कराना चाहिये" ९८३ ॥ चांडाल-सेब्छ-श्वपव' 

| कर्प!ज ब्रत के चारगा करने वाल ( घोरी ) झनक स्त्रयो के साथ इच्छा क 


दवना संग करके पराक ब्रत॑ से विशेष कर शुद्धि होती छै? १८४ ॥ 
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वाचस्पति: ॥ 2 ३. | ३३. 
छ्ासतस्तंप्रससोबा तस्समोनात्रसंशयः । 
एवपुसुषस्तत्र गभाभत्वाप्रजायत ॥ १८५ ॥ 


तेलाभ्य क्तोघताभ्थक्तो विपपूत्रकुरूते द्विजः । 


तलाभ्यक्तो घृताभ्यक्त-अचाणडालंस्पृशतेद्विज: ॥१८६॥ 
अह्ोराओोषितोभरता पञ्चगठ्येनशइष्यति । 


६. सस्स्यास्यिजंब्कास्थीनि नखशुक्तिकपह्ि काः ॥१८७॥ 
' हांमतप्तचतंपीरबा तत्क्षणादेबनश्यति । 
गोकलक्दुशालाया तलचक्र क्षयंत्रणोः ॥१८८॥ 


असीमांस्थानिशोचानि स्लीणांचव्याधितस्यच । 
 नस्त्रोदुष्यलिजारेण ग्राह्मणोवेद्क्मणा ॥ ९८६ ॥ 


नापोसुन्रपुरोषाश्यां नाग्निदहतिकमणा । 


से पूर्था व्झियों के साथ संग करे सो अथवा संतान के उत्पन होने पर उन 
स्त्रियों को छो समान जाति होजाते हैं इस में संशय नहीं है कथो कि बह 
` चुरुष हो गल रूप होकर उत्पन्न होता है ॥ १८५॥ चो हिज तेल अथवा ञ्ल 
से -उत्रटनः करके शच को जाता अथवा लंघशंका करता है चा चांडाल का 
स्पशे करता है ॥९८६॥ वष एक दिन रात उपवासकर के पंचगव्य पीने छे शुद्ध हो 
साह -भद सो आर-मोदद् झो हट्टी नख,गीलो सोपौ-ओऔर कोडी इनके स्पश्त्ते 
को दोज लगता दै । ९८७। यह होम के उष्ण घो के पोले से उसी णा नए हो 
पाता है। गरेशों फे कूड-कंहुशाला ( भाइ ) से-तेल निक्षासने के ( कोल्ड) 
से और गने छे यंत्र ( कोल्हू ) के । ९८५५ स्त्रियों और रोग की जखस्था म॑ 
0 शुंदुता का चिचार नहों करना अथात ये भब सवदा शुट हो हैं स्त्री जार 
से [ अथात्‌ सन के चशायमान होने जान्न से स्त्रो ऐसो दूषित नहीं होजीजो | 
त्याग दो जावे । सो ननु जीने लिखा दे कि-( रजयास्त्रीसनोहुझ ) ससाहीय | 
हां भो आको ] ओर त्रास वेदोक्त करो. [ लोक बिरुद ] करने पर भी वृष हट 
बित गहीं होते ॥ ९८९ ॥ सूत्र और विष्ठा के पहने से जब ( नदो पीन न~ Ss 
(९१८९ । ९० ) यदि स्त्रो झो दोष न शग तो पतिव्रता को महिमा लर | 
प्रशंसा भी व्यथं हो जावे। इस कारण इन शलोकों का अभिग्राथ य है 


है क नू; आनि.” 

> i क ०५ ‘ड ha Fr 
> . ie > PTET ES 

३ द = + ०५ चि . SAT ++ 

4 | Fs : To je) <b, ia, 
~ se x EN IO IS , 

७ i 
हे द > - 


त 
“~ 


र . .. साषाथंस हिला- 
४ ९५ ५ >> ई € ~ | 
पूवस्ियः सुरभुक्ता सोमगन्धवंबन्हिभिः ॥ १९०॥ | 
भुडजतेमानवाःपश्चा-नवाठुष्यंतिकहिंखित्‌ । 
` असबणस्सुयोगभः रोणांयोनो निजच्यिते ॥१९१॥ | 
- अशुद्धासाभवेब्लारी यावदुगभं नसुंचति। 
विमुक्त तुततःशट्थेर जश्चापिप्रहश्यते ॥ १९३॥ | 
तदासाशुह्झतेनारी विसलंकांचनंयथा। ५ 
स्वयविप्रलिपन्त्राया यदिवाविप्रतारितां ॥ १९३ ॥ 
बलान्नञारींप्रभुक्ताबा चोरभुक्सातथापिवा.। 
नत्याज्यादूषितानारी नकासोस्यानिधीयते ॥१९३॥ 
- हाग आदि ) आर हग आदि ) और दुरगन्यादि को जलाने ते भो अर्ति दूषित नहीं होते म को जलाने से भो अण्नि दूषित नहीं होते म 
चम कन्या छो दृशा कुनारोपन में चन्द्रना. गथबे-आर अग्नि देवला स्ियों। 
के पति छो चुकते हैं ॥ १९० पोळे से .सनुष्य के साथ लिलाइ होता पुर जे सती | - 
दूषित सहं छोलों-जो अउबण ( निल जाति का ) यभ स्त्री झो योनि रे 
: सोंचा जाता है ॥ ९९९॥ बह ख इतने दिन तक शशुह् होती है फि” | 
तक गण को न त्यागे और गर्ेत्यांग भे झे पश्चात्‌ जो रण दोखे (नासिक. .. 
. अक्ष हो) ॥ ९९२ ॥ तब बह सी इस प्रकार शुद्द होजाती है जेघा कि म 
हे सोना । आपने आप किसी सशुष्य के सदोष जाने से संग दोष लगा 
` हो वा कोडे -ळश से ले गया हो ॥ ९९३ ..। शंच अल पूर्येक्ष या चोरने 
भोगी हो ऐसी दूजिल स्त्री कर त्याग न करे क्योंकि स्त्री को कामना से यह - 


जाम चहों हुआ है ॥ १९४ ॥ हक | व्य 
ख्त्रियां प्रायः सूख. अगन होतो हैं इस से शद्चवालक के समान उञ को सा- 


` चारणा जपराधों में त्याग नह़ों देला चाहिये । ( सोसः मथनो लिबिदे० )्ट 


. इसबेद्मनन्न का आशय यहां दिखाया यथा है । | [ 
शास्त्रों को सब वाले सब छ ल के लिये नबी होती! 


( ९९१-१९४ ) चस र; 
इस के अनुसार प्राचीन काल से कास क्रोध लोभ स्त्री पुरुषों में बहुत कस थे | 


और धरते अधिक था.। तथा राज प्रबन्ध भो ऐसा अब का सा नहों था। शु| . 
दान्तः करण वाल] को कनल. के पत्ते पर जल न लगने के हुल दोष नहीं | 
` गले । पर अब घेसे शुद धन निष्ठ स्त्री पुरुष नहीं रहे इंत कारण ञ्ज अत्य . 
| जाति के गर्भ तथा व्यगिचार से स्त्री पतित हो जालो हे । _ ४. | 


CC-0, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अक्‍्रिस्सृतिः॥. . a वती 
ऋतुकालउपासीत पुष्पकालनशुद्ध्यति) 
रजकश्चर्मकारश्च नटोबरुडएवच 0 १९५ ॥ 
कंडतसेदञ्िहलाश्च सप्तंतेअत्यजाःस्मृताः 
एंषांगरवास्त्रियोसो हा-त्भवकत्वाचप्रतिगक्षच ॥१९६॥' 
छावदमाच रेठुज्ञाना-दज्ञानादेवतहुहुयम्‌ । › | 
सकतुभक्वात यानारो: स्लच्छःसापापकममिः ॥१६० - 
प्राजापत्येनशह्रीत ऋत॒प्रखवर्णनत्‌ ॥ . . ४ 
| बलोद्धतारसवयंवापि परप्रोरितयायदि ॥१९८॥ 
- सक्ृदुभुक्तातुयानारी प्राजापस्सेनशुद्ञति ६ - 
` आरब्धदीयंतपसां नारीणांयद्रजोमदेत ॥१९९॥ 


कळे यदी « 


छत व्हे समय (रज के दोखने) बाद ९६ सोलह दिन के भोतर स्त्री का संग करे 
झररफिर रजकेसमय शुट हो जाती. है थोब चसार नट बरठ(णो बांस की डलिया 
/ बनाते हैं)॥१०४४घी मर नेदे,कलाल भोल ये सात अंत्य कहे हैं इन जातियों | 
क्षी झी को भोगकर और इन जातियों सें भोजन करके और इन से प्रतिग्रह - 
दान्त ) को लेकर ॥ ९९६ ५ यदि जान बक कर पूर्वोक्त तोनों कर्म किये हों 
तो एक वर्ष तक कच्छ और अज्ञान से दो कच्छ व्रत करे-जो : सरी स्लेच्छ री 
' पापकमिंयो ने एक बार भोगी हो ॥ १७७ ॥ वह प्राञापत्यत्रत से और डी 
अहत ( मासिक भे ) के दोनेसे श्ट होतो है, यदि बल से पकडली | 
> छो अथवा स्वयं चली गई हो अथवा किसी के कहने से गढ हो ॥१९८॥ SR 
` चि० (१९९) यहां से सिद्ध है कि पूवेशाल में स्त्रियां तपस्विनी भी होती थीं 
वे ही ब्रह्मवादिनो कहती थो । इंस कारणा प्राचीन खरो पुरुषों की बराबरी 


कत्तसान के स्त्रो परुष चहो कार सकते । सुळण सणि आदि में से शा pa डी 
८ ददि a Se र सले RR 
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द्द > 3 > दोषों चे > का 
संसग से अलि दूषित हो जाता है देते हो पहिले स्त्री पुरुष. जिन दो सास चित 


. पतित नहों होते थे। उन्हीं दोषों से अब के नर नारीं प तित होणाते हए. क 


२१६ | ` भाषाथंसहिला-- 
नतेनतहुत्रतंतासां विनश्यतिकदाचन । 
मद्यसस्पष्टकुर्नष यत्तोयंपिबलिट्विजः ॥२००॥ 

छेच्छुपादनशइल पनःसंर्कारमइति । 


ऊन्त्यञ्स्यतु यं द््षा-बह पष्पफलोपणाः ॥२०९॥ 
उपभोग्यास्तृलेसव पृष्पेषचफल जः । 


~चाणडालेनलुसस्एष्टं यततोयंपिबतिद्रिज: ॥ २०२ है. 
छच्खपादेनशहइत आपस्तम्योत्रबीन्मनिः । 
श्लष्सीपानहविण्मत्र स्बीरजोमद्यमेबच ॥२०३॥ 
'ए।भिःसंदर्षितेकृप तोयंपीत्वाकर्थंतिधिः । 
एकंद्रयहच्यहंचव द्विजालीनांविशोधनस्‌ ॥२०१॥ 
प्रार्याशचत्तंपुनश्चंव नकलंशुद्गर्यद्‌शपयेत्‌ । 
 सद्योबातेसचलत विप्रस्वस्नाननाचरेत ॥२०प॥ | | 


९२८ 


| 


.. ओर एक बार हो भोगी हो सो. प्राजापत्य ब्रत झरने से शद होतो है-| . 
जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों तक सप (ब्रत) प्राइस किया हो आर चत्ती बीच 
में जो मासिक घन हो ॥१९९॥ लो उछ ले चन स्त्रियों का चइ ग्रस कद चित्‌ 
सो नष्ट नहों होता-म्द्रा खा रुप जिस में छुआ हो ऐसे घडे के जल को 
जो हिज पोले ॥२००॥ लो चौथाइ कष्छ करये से शह होता हे अर फिर उ र 
यनय़न के योग्य होत। है-अन्र्यजों के शो वक्ष हों ओर उन परबहुल फ़ल पषप्र 
आते हों ॥२०१॥उन वृक्षों के पुष्प और फलों के भोगने सें दोष नहो है-अंडाल केट 
स्पश किये हुए जल को जो हिन पोता है ॥२०२॥ वह चौथाइ कच्छ से शुद्ध होता 
है.यह आपस्तस्ब सुभि ने कहा है.) थके हुए कफ-जला- वि्चा-रत्--स्त्री म 
का रज-और मदिरा ॥२०३॥ इन से-स्रष्ट हुए कप के जल को दी केसे विधि | 
करे, ब्राह्मण एक दिन छत्री दो दिन, वेश्य लीन दिन. व्रत घारने से शु | 
होते हैं ॥२०४॥ और फिर प्रायञ्चिच यह है कि शदू नक्त ( राज्ि ही को भं | 
शेन) करे आर उसी समय वसन बार दियाहोतो ब्राह्मण सच्चेल स्ननकरे॥२०श | 
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भ्र 


(अत्रिस्सृलि।, ' ` | ३9 
पर्थाषतेत्वहोरातर -मलिरिकतेदिनत्रयम । 
शिर:करोरुपादांशच सरयायस्तलिप्यते ॥२०६॥ 
दशषट्टतयेकाहं चरेदेबमनुक्रसात्‌ ॥ | 

अत्राप्य॒दाहरन्ति॥ . ` 

) . अ्रमादान्सद्ःपसरां सकृत्पीत्बाङ्विजोततसः ॥ २०७९ 
जोजूत्रणावकाहारो दशरात्रणशुट्ध्यत्ति। | 
मच्यपस्यनिषादस्य यस्तभडक्त द्विजोत्तमः ॥ २०८ शा 
गोसूत्रयावकाहारो दशराजेणशुह्ध्याति । | 
सव्यपर्यानषाद्स्य यस्तुभक्ताद्विजोत्तमः ॥ २०९ ॥ 
नदेबाभुञ्जतेतत्र नपिंबन्तिहविजंलम । | 
चलिश्रष्टातयोनारी चरतभष्टा चव्यांचितः ॥२१०॥ 


आजापरपेनशदुध्येत ब्राह्मणानांतभोजनात । सी 


लक्च॒ कप का जत पीकर वासी होगया पच गथा होय तो एक रातदिन 
उपवास करे. झर अधिक ससय वीत गया हो तो तोन उपवास करे शिर कण्ठ. | 
खघ पर इन को जो सदरा से लोपले तो ॥ २०६॥ वह कन से दश-ळः-तीन 


एश-दि्र के व्रत को करेइस विषय सें ओए ऋषितो,कहते हैं-क्षिप्रभादं हेसद्रिर र oe 
केपी मेघाले को मदिरा को ब्राह्मण एक वार भो पी लेतो॥२१9 गो मून्न और जीको 


+खाला हुआ दृश दिन में शुद होता है और जो.ब्राह्मण सद्र पीने वाले है 
ओर निषाद ( बधिषा बहेलिया ) के यहां भोजन. करता है ॥ २०८॥ वंद भो 


त 


` गोसूत्र शौर जौ को खाता हुआ दृश दिन, में शुहु होता है जो ब्राह्मण सदि- र 
रा पौने साले झर निषाद का भोजन खाता है (२०७ उस के यहां देवता ._ 


ज ९5७ 5 


ज्ये हा 


सए (बाघली) हो और बयाथि के द्वारा मासिक धसं स्रष्ट होगई हो॥२१क | 


+, ~ - १५ ° 


| ~ ela 


३८ _ भाषाधेसहिता- . | 
येचप्रत्रजिताबिध्राः प्रत्रज्याग्निजलानहा: ॥२१६॥ | 
~ ° सचे =~ Ce CF हल: | 
अनाशक्ााब्निवतन्ले चको णन्तिशृहास्णातस्‌ । | 
चारणेत्रोणिक्च्छाणि चान्ट्रायणमथापिवा ४२१५२ ॥ | 
जातकमा दिकंशेक्त' पनःसंस्कारमहति । | 
नशोचंनोद्कनाशु नापवादानकरूपने ॥ २१३ ॥ | 
ब्रह्मदुणडहतानात नकाय कठचारणास । दर 
रुने हछुत्वाभयाद्भ्यो थस्ट्वेतानिसमाचरेल्‌ ॥२१९७ | 
| 
गोमत्रयावकाहारः छुच्छमेकंविशोधनस । | 
| 
ठद्ध:शौचस्मृ तेलुप्तः मरत्याख्यातसिषकूळिय: ॥२९४७॥ | 
आत्मानंघातयेद्यस्तु श ग्यग्न्यनशनार्बुसिः । | 
तस्यत्रिरात्रमाशीचं द्वितीयेत्वस्थिसंचयः ॥ २१६.॥ | 
sme ी oिoिoि्ि्िि्ि्ाििि 
' ल्यास को अरिन और जल सें बहते हुए अथात्‌.संन्यासियों!के चं सें आरूढ | 
ए संन्यासी होगए हैं ॥.२११॥ फिर अशक्ति ( शसामण्ये ) से संन्यासी के 
चनं से निदत्त होते हैं और घर में रहना चाहते हों लो वे लोन कळ अथवा एक 
चांद्रायण ब्रत का अनुष्ठान करें ॥२१२॥ शर जात कर्नादि उपनयनतक्षसंस्क्षार 
उन्नसंन्यास से लौटने व्रालों के फिर करने होते है-शौच, और जल का 
दान-शोघ्र श्राह्मादि निंदा-द्या ॥ २९३ ॥ और -शृतक की पिजरी का उठा: 
ना ये कान उन के सरने पर न करे जिन को ब्राह्मणों ने शाप दिया हो,ऊौरजों| 
आति के कारण वा किसीभयाद्कारण से पूवाक्त शौच आदि को करता है॥२१४४ 
तो गोसूत्र और जौ को खाते हुए उस को एक कळू से शुद्धि होली है-जो प 
रुष वृद हो और अशुद्ध हो और जिसे कुछ ज्ञान न हो, और वेद्यो की चिट 
कित्सा भो जिसने त्याग दो हो ॥२१५ और बह सोंग बाले पशु(वेल आदि) 
अग्नि, भोजन का त्याग-आर जल में इबना इन से,अपने आत्ता का घातं. 
करे.तो उस सनुष्य का आशौच ( शतक) सीन दिन का होता है शौर दू" 
सरे दिन अस्थि संघय होता हे ॥ २१६ ॥ ज्या 


es DARN RN 
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| 
| 
| ज्र अचरिस्सृतिः ॥ - ३९ 
| 
| हतोयेतूद्कंस्वा चत्थेत्राइभाचरेत्‌ । 
| यस्यकापिशृहेनांस्ति चेन व॑त्सानचारिणी ॥२१७॥ 
| मंगलानकुतस्तरय कतस्तस्यतंमःक्षयः । 
| अतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेनवा ॥२१८॥ 
` . नदोपवतसरोधे मतेपादोनमाचरेत्‌ । 
` अष्टागवंधमंहलं षड्गवंव्याव्रहारिकम्‌ ॥ २१९॥ 

tC @ ° a > - ठर 
चतुगवनशसाना दररावेगववच्यछत । 
| (०० बं 3 > मध i र | 
ट्विगववाहयेत्पाद मध्यान्हेतु चतुगंबम्‌ ॥२२०॥ 
| 2___ > ° ५ 
घड्गर्जतुत्रिपादे'क्त पूर्णोहरत्वष्टमिःस्मतः । 
काष्ठलोष्टाशिलागोचनः कृच्छ सांतनंचरेत ॥ २२१ ॥ | 
त्राजापत्यचरेन्सुष्टवा अतिछच्छ त॒आयसेः । 


 लीचरे दिन जसद्रल करके लोरे द्रिन जलदान करने चौथे दिन श्राहु करे-जिस के घरने एक न डट | 
हु ब लो अर्थात्‌ टूथ देती न हो ॥२१७ दस के घर में संगल कहां और अ= 
न्घक्तार का नाश कहां योल गृहसय के यहां गोका रखना और उस की ठोक 
२ सेजा फरना अत्थावश्यक्क चस हे ।+-वहुत दूध निक्रासने बछडे को न ळोडने 


या बहुत कन छोड़ने से बहुत जोतने आर नाक के छेदने से ॥ २९८॥ नदी र - 


अथवा पर्वत सें रोकने से जो पशु को खत्य हेग जाय तो जितना उस पशु आः _ 
रने का प्रायश्विस कहा है स को चौथाई प्रायश्चित्त करे-आठ हैं वेल जिम 


#पर ऐसा छल, घनोनकल है| खः सेल का व्यवहार में मध्यम हल हे ॥२१९॥ ` ' ० 


चार जिव पर लल [हा सहु हल नशशरें ( हत्यारों ) का है और दो बेल का 
हुल लो बच्चों को सारने बाला है-दो सेल के हल को प्रातःकाल चौथाइ दिन 
में अर चार वश के को सघ्यान्ह तक, (- अर्थे दिन ) चलावे २२० रे 
के फो लोनपादु ( तीन पहर ) चलावे और आठ वेशके को संपुण की 
गौ 


ना घनं शास्त्र में कहा है- लकड़ी ढेला-पत्थर इन से जो बेल वा गौकी व क 


हत्या फर बहू रांजपन छळ कर २२१ अष्टि ( सङ्का ) से जो गोर 
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प्रा्ञापत्यत्रस करे और लोहे के इंड से जो करे बह अतिरुलतत कर आर. 


योते छर मारने में जो रळ कहा हे उसे कर-उाडाल के रुपश किये और विष्ठा. 


र ठर्कळिष्ट फे अक्षया में जो प्रायश्चित्त है उमे करे-अशट्ट पदाथय है दष्टः णौ. 


8? | Gaile ॥. | 
प्रायब्रित्तेनलच्छोण कुर्यादत्राणभोजनम्‌ ॥ २२३ ॥' न 
अनड्स्साहितांगांच दुय्याद्विप्रायदाक्षिणाम्‌ । | 

रभोष्ट्हयान्ञागान्‌ सिंहशादेलगदेभान्‌ ॥ २३३ ॥ 
हत्वाचशूद्रहत्थायाः प्रायश्चित्तंविधीयत । 
माजारगोधानकुठ मण्डूकांश्वपतत्रिणः ॥२२४॥ 
हस्वाह्यहंपिवत्क्षीरं छच्छुव्यापादिकंचरेलत । ˆ | 
चाण्डालस्यचसंस्पृष्टं विण्मूचोच्छिप्टमेववा ॥ १२४ 
त्रिरात्रेणाविशुद्ध हि भुक्तोच्छिष्टंसमाचरेत्‌ । 
वापीकूपतडागानां दूषितानांचशोचनम ॥२२६॥ 
उठुघरेत्षदशतंपूर्ण पंचगव्येनशुच्याति । ` 
अस्थिचमात्रसिक्तष खरशवानादिदषिते ॥ २२५ 
उदुघरेदद्कंसर्ने शोधनंपरिसाजनस । | 


पी >> 


Oe - शि हे 


= 2 


प्रायश्चित्त करने के अनन्लर ब्राह्मणों को मावे ॥२२२। जरर नेल सहित एकगी 
खाचो को दक्षिणा दे-शरभ नासक सुग ऊ ट-घयोट़ा-इाथी-सिंह-शाद ल- 
र र-नधा॥२२३। इन क्ो इृत्पाकरने परशद को इत्या छा जो प्रायश्चित्त है उसे कर 
खिलास-गो इ-नौला सेंडक-पक्षो ॥२२४॥ इन को झारकर तीन दिन तकर 


तथा सत्र से छए हुए चच्छिष्ट को खाकर ॥२२१५ तोन दिन से विशद दोका 


ग्राप्त हुए वावरोे-कप शौर ताल इन का शोधन यह है कि॥ स! 
भरे हुए छःपौ ६०० घड़े भर र रल निकाले फिर पंचगव्य गेरने से शुद्ध होते ९ 
हड्डी चान जिनमें पढगये हों और गधा-कुत्तादि से जादूपषित होगए हों ॥२७४ 
तो उनवापी आ द््‌करि सब ग़॒ निकाल और स्वच्छ कर-गीक्षो जिन पान्न में दु 

द्ध. 
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आदीहनेचमपुटेचलोयं यंत्राकरेक्रारकशिंल्पहस्ते एरर ` 
स्त्रीवाठरहचाचरितानियान्यम्रल्यक्षद शानिशुचीनितानि । 
'आकाररोधेविषबसप्रदेशे सेवा निवशेभजनस्यदाहे ॥२२९ 0 
अवास्ययज्ेषुसहोरसबेष तेष्बेवदोबानविकल्पनोया: । क 
प्रपाल्वरण्येचटकस्नकूचे द्रोण्यांजलंकोशजिनिम्गेत्तंच ॥२३० ॥ 
 श्पाकलाण्डालपारिग्रहेत पोत्वाजलंपंचगव्यनशाट्र 
सोबिण्ससंस्एण्ठं कोर्पणदिजलंपिबंत्‌ ॥ २३९॥ 
राचणेवशादुच:स्यात कं भेसांतपनंतथा । 
डव्नेभिव्वशवंयत्स्या-दज्ञानाच्चतथोदकम ॥२३२॥ 

पायाशिचतचरेतपीत्वा तप्तकृच्छदिजोत्तम्ः 

उशीक्षीरंख शेक्षीरं मानबोक्षीरमेवच 0२३३ 0 

आ्रायाश्चसच रेत्पी रवां तप्तकूच्छ द्वजोत्तमः ॥ 


हों उसक्ष और चास है पात्र का जो जल है-यंत्र में का, खान का कारोगर 
- आष चित्र काठने दाला इन के हाथ का जो जल है ॥३२८॥ रुपी यालक् और 
बहु इन के आचरित ( झंए हुए) जो जल हैं ओर प्रत्यक्ष देख न हें चे संपू 
र शुद्ध हे परन्त परकोटाको रोक में विषम ( संकटके ) देश में सेया के स्यान 
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में भवन सें अगिन लगने के संसय॥ २२९ ॥ असंपर्ण यज्ञ में बह उत्सवो से | 
इन में दोषों की शंसा नहीं करनी । प्पादशों में बच सें रंइट के कूप में ट्रो- 
णो ( एक जल का बडा पात्रं जो कुये के पास रक्खा रहता है ) से और कोश न 
( हौद ) से निकला जल शुट हैं ॥२३० शवपाक (जो कुत्त को खाते हैं) और 
|. चाणहाल इस के घर पर अलं पीकर पंचगव्य पीने से शुद्धि होतोहें वीयं विष्ठा | 


सूत्र इन का जिस में सेल छो ऐसे कृप के जल को यदि पीले ॥ २३९७ _ - | 
_ लो तीन दिन में शुद्धि होतो हे और बोय विष्ठा मूत्र जिए में 
गये हो ऐसे घडे के जल को जो पोले नहं सांतपन व्रत से शुद्र छोता. हे bn 


° नी A 44 शट 
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वणेबाह्येनसंस्णष्ट उच्छिष्टस्तुद्रिजोत्तमः ॥ २३७॥ | 

पंवरात्रोषितोभत्वा पंचगस्थेनशठ्ष्यलि । 
शच्चिगोदप्तिकृ्तोयं प्रक्कतिस्थंमहीगलञ ॥ २३३॥ | 
चमभाणडंसचयाराभिस्तथायंत्रोहु तंजलस । 
चाण्डालनतुसंस्पृष्ठः स्नानमेवविधीयते ॥ २३६ ॥ 
उच्छिष्टस्तचसंस्पृष्ठ रित्ररात्रणेबशट्च्यति ! 
आकराहुगतनस्त न नाशचीनिकदाचन ॥ २३७ ॥ 
आकरा:शचबःसद बजवित्वासरालयसं । 
अ्टासुप्ट्यबाशज तथयंवचणकळानस्मुताः ॥ २१८ ॥ 
स्वजेस्चेवकपर मन्यदुभण्टतरंशाचि: 
असोनांस्यानिशोचानि स्त्रीभिराचरितानिच ॥२३९॥ 
गोकलकठुशालाया तेठयत्रक्षयंचयो; । 

. अदुष्टाःसततधारा वातोहू ताशचरेणबः ॥ ४४० ॥ 


च्छि झाच्यणा क्षो सशव रू ( यवण श्रद्‌ ) नोच स्पश व्ञरण ॥ २३५ । 

तो पांच दिन तक उपवास करके पंचगव्य पोने से शुट होता है जिस | 
ल से गौलुघ हो सके ऐसा प्या पर दिक्षा निकेल जल शुट है ॥२३५॥ चाम क| 
पात्र काजल, निरन्तरथ'्र! पडके से, और यन्न से गिकाला जख शहु हैं।। 
चोशड़ाल के ळू लेने पर स्त्रान भाज् करे ॥ २३६॥ जो उच्छिष्ट छो .चांडाए। 
झले लो तोन दिन सें शहु होता है । किसो खान से निकली बस्त 
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भें नंदुशाला (भाड) में तेल आर इख के कोर्ष में शुद्धि का विज्ञार नहां भा 
आदि का भंजा ञन्नादि सदा.शुद्गु भानो-निरन्तर पटतो हुश्च जल चारा जो 


न्यु 


-दूषित न हो और बाय से उह्ो रेणु ( घल ) ये भी प्रवित्र हैं ॥ २४० ॥, 
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. आ्रिस्च तिः ॥ . झड 
बहूनासेकलग्नाना-सेकश्चेद्शचि्भवेत्‌ । 
अशचमकमात्रस्य नेसरेषांकथंचन ॥ २४१ ॥ 
एकपतक्त्यपा धर प्ठाना भोजनेषपथळ्पथळू । 
यर्धवकोलभलेनीली सबतलेःशुच्ययःरुस ता: ॥ २४२ ॥ 
यस्यणटपहसूत्र नोलोरक्सोहिहश्यते । | 
त्रिरात्नंतस्यदातञ्यंशेषा*चकोपवासिन: ॥ २४३॥ 

ˆ  आद्त्येस्तमित्तैरात्रा-वरुपशंस्एशतेयदि । 
भगवन्केनशुद्र थिःस्या-त्ततोब्रहितपोघन. ! ॥ २४४ ॥ 
आादिर्थेस्तभितेरात्रो स्पशेहीनंदिबाजलम । 
तनवसवशुदाथःस्यात्‌ शबर्पृष्टलुबजयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
देशकालंचयःशक्क्तिं पाचंचावेछयतस्वतः 
ण्या श्वष्तंपकरप्यस्थदार्यचोक्दाननिष्छलिः ॥२४६॥ 

एक पसं आदि पर वठ हुए अचुष्यों में से जो एक अशुद्द होशाय तो 
वाही झशुदु दोता हे छम्य सनुष्य कदः वित भी शुट नहीं होले॥ २४१ ॥ 
भोजन करने के समय एफ पंत्कि ले लग २, देठे रण्यो में जो एक सनण्य के 
देह में नोश का बख्ाद्रि ळणाय तो घे सब शशुद हो गाते हे ॥ २४२ ॥ शोर 
पुदाकत एक भड्धि में बंठ हुओं के बोध में शिस के दस्त अथवा पट सस्त्र 

(,डुपदा ) पर नोल का रंग दोख पढ़े तो हसे सीन दिन का उपवास शौर , . | | 

शेष ननुष्यो झो एक २ उपवास करना चाहिये ॥ २३३॥ हे भगवन अत्रिजी ! र्क 

य के किप जाने पर राञि सें यदि स्पशं करले के झयोग्य सस्त का सुपरशं कः 


रले तो किस से शुद्धि हो उस शुद्धि को कहो ॥ २४४ ॥ सयं के छिप जाने पर | 
राजि में न्तिसो का ज छुआ निभेश शो दिन का जण उसी से सब को शुद्धि ड 
होती है किन्तु जिसने सुटु का स्पशे किया छो उस्तक्तो शुद्धि जल मात्र से नहः ` 
होती ॥ २४५ ॥ और देश-समय-सासष्यं और पाप को भो यथां देखकर त त 
उन पाप छे प्रायश्चित को कलपना विद्वान करले लिस पाप का मायझ्ित्त श्रा 
मे नहीं कहाहे! ॥ २४६ ४ ती र ह 


____ RD 


४४ - _ भाषाणसहिता ॥ 
देवयात्राविवाहेयु यज्ञमकरणजुच । 


न्य भी 
है 


` उत्सवेष्रचसवषु स्पृष्टास्पृष्टंनविद्यत ॥२४५०॥ 
आलनाछंतथाक्षीरं कग्दुकन्दाचिससतवः । 

स्नेहपक्वं चतक्रंत्त शुद्वस्थापिनदुष्यालति ॥२४८१ 
आठमांसंचृतंतेलं स्मेहाश्चफ्लसब्भजा: । 
अन्त्यभांडस्थितास्त्नेत निष्क्रान्ता:शुदु चिमाण्युयूः॥ २४९, 
अज्ञानात्पिबतेतोय त्राहमणाःशूद्रजातिच । | 
अहोरात्रोषितःस्नात्वा पंचगव्येनशुदध्यलि ॥२३०॥ ` | 
उाहितार्निस्तुयोयिम्री महापातकवान्‌भवेत । . | 
अप्सु प्रक्षिप्यपात्राणि पशचाद्ग्निंविनिहि शत्‌ ॥२४१॥ | 
मोणहीरवानिवाहाग्निं शृहस्थतिसन्थते। | 
अन्न्न॑ंतस्यनभोक्तव्यं दथापाकोहिसःस्मृतः ॥९९॥ | 


5 


E 
t 
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| 
[ 
त 


र्ट 


तीर्थादि.पर देवताओं क्षी याज्ञा-विवाह-यज्ञ का प्रकषेरण -आर संपूर्ण /” 


स्तयो में स्पर्श करने के योग्य और छायोऽय का दोष नएछीं होता हे है 
आश का नाज ( चने झादि को खदाई ) छुःय-वान्दु स (भाड़) द्डो सत्त-सतेह. 
( घी तेल ) थे ,पका हुआ पदार्थे-शौर मठा ये वस्तु शूद्र के भो दूषित) 
नहीं हैं किन्तु खा लेने योग्य होते हैं ॥ २४८७ गीला सांउ-घुत-तेल-फल , 
सत्पक्त हुए तैलादि अम्त्यज के पात्र सें रक्खे भी हों पर निकाल लेने पर शुद | 
छो जाते हैं ॥२४९॥ जो ब्राह्मण शू जातियों का जल अज्ञान से पौल क 

रात का उपवास और पंचगव्य पीकर झुट होता है ॥ २३० ॥ जो सरित | 
| आझण समहापातळी हो जाय लो होस के पात्रों को जश ञे फेककर फिर जर 
, विधिपुर्वेक्ष अग्लि को स्थापित करे, ॥२३९४ जों विवाह को अग्ति को ग्रहण 
करके अरात्‌ स्मार्त शग्निहोत्र को लेकर अपने को यदर्यो मानता है झर्थात | 
जस आग्नि सें पक्षयाग तथा पंचमहायज्ञादि नित्य ३ नहो करता इ से उस 
का प्न नहीं खाना जिस से ऋषियों ने उसे दृयापाक महा है ॥९५२॥ | 
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अत्रिस्थृतिः ॥ ` | र प ६0 ४ 
दृथापाकर्यभुञ्ञानः प्रायक्षित्तचरेदद्विजः । | | 
भाणानप्सुत्रिरायस्य घृत॑प्राश्यविशुद्धाति ॥२४३॥ 
वेदिकेलौकिक्केबापि हुतोच्छिष्ठेजलेक्षिती । 
वे शश्वदेवंप्रकर्वीत पंचसूनापनुत्तये ॥ २४४ ॥ 
कनीयान्‌गुणवांश्रैव ज्येष्ठश्च न्नरिगुणोभवेत्‌ । 
पूव पाणिंशहीत्वाच शुक्यारिनंधारयह्बधः ॥२५५॥ 
ज्यष्ठ्श शदिनिदाषों झहणात्यग्निंयवोयक: 
नित्यनित्यभवेचस्य ग्रह्महत्यानसंशयः ॥२५६॥ 
सहापालकिसंस्पष्टः स्नानमेवाविघधोयत । 

` संस्पष्दसययदाभंक्त रनानमेवविधीयते ॥२५७॥ 
पांततःसहसंसग-मांसादधसासभेवच । 
गोलत्रयावकाहारोमासादर्चनविशदुच्याति ॥ २४८ ॥ 


वृयापाक्ष वे अन्न फो जो द्विजखाले वह इस प्रायश्चित्त को करे कि जलले सच्य . 

में तीज वार माणायास करके घृत को खाक्षर शुद् होता है ॥२५३॥ विधिपूर्वक 
स्थापित किये जा चल्हे आदि को वां जिस में होम हो चका हो ऐसेअग्तिसे | 
था जल सें अथवा सनि पर बलि देशवदेव को पांच हत्या के दूर करने के त्ति डे | 
-सित्त अवश्य करे ॥२९४॥ यदि जेठा साहे भुसं हो और खोटा विद्वान्‌ होतो 
खञानो छोटा भाई जेठे से पहिले विवाह-वारके गर्म अग्नि को धारणा करे ॥३५२॥ | ५ ठ 
“यदि जेठा नाई निर्दोष हो और छोटा भाई अग्निहोत्र को ग्रहण कर ले तो 
अलिद्नि उसे ब्रह्महत्या लगती है इस में संशय नहीं हे ॥२५६॥ सहापातको क 
ले जिस को ळू लिया हो नह, और महापातकी से स्पर्श किये हुए के भोजन - | 
को जिस ने किया हा बह इन दोनों को स्नान सात्रसे शुद्टि होतो है । र 
 प्रत्तितकेसाथजिसने पन्द्रह दिन अथवा एक सासतक सेल मिलाप किया हो वह 
पन्द्रर्‌ दिन तक गोयूत्र और जौ को खाकर शु होता है ॥ २३५॥ . | 


.साषाधसहिता ॥ 


>. क € 
है we] 
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छुच्छाद्घपतितस्थवसक्कठु कस्वाह्विओससः। . | 


| 
अविज्ञानाच्यतठु कत्वा छच्छु खांतपनंचरेत्‌ ॥ २४९ | | 
® ~ | 
| 
| 


४६ 


` पतितानांयदाभ चाण्ड्ालबेश्कनि । ज्य 
मासाहुतुपिबेद्रारि इतिशातातयोब्रवीत्‌ ॥ २६० ॥ 
 गोब्राझणहतानांच पाततानात्थवच । 
अगिनिनानचरसस्कारःशंखस्यजचनंयथा ॥ ९६१॥ _. 
यश्‍चाण्डाठोंद्रिजोगच्छ-त्कर्थंचित्काममोहित: । | 
जिभिःकृच्छे विशादच्येत प्राजापत्यातपवेशः 0२६२७ 
पालताच्चाब्लमादाय भडत्वावाब्राहणोयांदू । 
छुर्बातस्यसमुत्सगमतिक्ृच्छ वानि हुल ॥ २६१ ॥ | 
यहस्तातावक्षिप्त ळाडंलोष्ठरणानिच । | 
नस्एशेत्ततयोच्छिष्ट-सहोराच सभात्वरत ॥२६४॥ 
चोण्डालपतितंह्लच्छंमदाभाण्डंरजस्बलास । 


पलितके अन्न फो जानबक एक बारखालेलो रावपन कल ग्रस करे लया अज्ञान | 
से पलिल का अन्न खाले तो छच्छनान्तपनत्रत करे ॥ ६५९ ॥ थदि पलिलों का ; 
भोजन क्षिया छो अयथजा चाडालके घर में भोजन छिया हो तो एन्द्र दिन | . 
' लक्ष जल. ही पीकर रहे उपयासकरे यह शालालण ऋषि ने कडा है ॥२६०/शंख | ` 
से.लचनानुनार गौ और ब्राह्मणों से मारे गये और पलितो का अग्नि से दाह 
} 
नहोंकरना चाहिये ॥२६१॥य दि .क्षामदेव से नो हिल हिज्ञ फिसी प्रकार से चांडाः , 
लीके संग गसन कारे तो प्राजापत्य तत के पक्षात्‌ तीन रुळ अद करके शुट होता | 
है ॥२६२॥ पतितक्षे अल को लेकर चा खाकर ब्राह्मण उस शक्न फे स्यागने पर” |. 
अलिङङूत्रतकरे ॥ २६३ अन्त्यज के हाथ से फेंके हुए काठ-ढेला और लरे को |. 
ओर अन्त्यज के उच्छिष्ट को स्पशं करके एक दिन रात का व्रत करे ॥३(४४यदि |. 
भोजन करता. हुआ द्विज चांडाल-पतित-म्लेछ-सदिरा का पात्र और रज्ञस्र |. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अजिस्थृतिः ॥ 7 oo ४५ 
द्विजःसएप्ट्वानभडजजीत अञानोयदिसंस्एशेत्र ॥२६५॥ 
अतःपर लुभज्जोत त्यृकत्वाव््स्नानमाचरेत्‌ । 
आह्षणे:ससनुज्ञातस्थिरोच मुपजासणेतत्‌ ॥२६६॥ 
सधृत्तंयावकंप्राशय ब्रतशेषंसमापयेत । 


>. @ 


अज्जालः संस्पशेच्यस्त बायसंकक्क्हंतथा ॥ २९७॥ . 


>) 


त्र णंबशुहु:स्था-द्थोच्छिष्टस्त्वहेनत्‌ । 

> आशरढोनशिकेघम यश्तपृच्यवतेपनः ॥ २६5 ॥ 
चन्द्रायण चरन्ञास-[मातशाततातपोञ्रवीच । 
पशुवश्याभगसने आजापत्यंविधचीयले ॥ २६९ ॥ 
गञ्चागमनेभनुपोक्त' ग्रतंचान्द्रायणंचरेत्‌ । 
अभानुषोषु गोबज सुद्क्यायासयोनिष ॥ २:०॥ 
रेतसक्त्याजलचेब छळ सांतपनंचरेत्‌ । 
उद्क्यांसूतिकांबापि अंत्यजांस्पृशतेथदि ॥२७१॥ 


सा इन झा स्पश करे लो भोजन न करे-अयात उपवास करे ॥ २६५ ॥ रुपे 
हारने के पश्चात भोजन न करे किण्त उस शक्त को त्याग कर स्मास करे आव. 
ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर तीन उपवास करे ॥२६६॥ आर घोसे निले जौ सो 
साकर बाका जत को पूरा करे--यदि भोजन करता छुआ काक और सुस्येको 
छूले ॥२६५॥ तो तीन दिन में श्रि होली यदि उथिशष्ट हुआ पूर्वा कोका स्पश ह 
करले लो एश दिन में शुद होता है-जो ने्टिक्ष धरन णन्सभर ब्रह्मचारी रहता हू- | 
झा गरु सेबाफी ` प्रतिज्ञा करके उस्क्तो त्यागता है ॥२६८॥ चह एक सासभरं | 
चाढायण जरत कर यह शातातप ऋषिने कहा है । पशु और वेश्या के संग गनन ह 
करने से प्राजापत्य ब्रत कहा है ॥२६९॥ गौयों के संग गसन (सैथन) कर के संनु “य 
के कह्टे हुए चांद्रायण ब्रतफो . करे-गौसे भिन्न पशु की योनि झर रजस्थला आर | 
योनि से}भिक् (भसि आदि )में ॥२७॥ और जल सें बीं को सोंच कर सांतपन . 


अपर । चांडाली-सूतिका-शोर अंत्यज्ञ की स्त्री इनका यदि सपशेकरेः 


छद भाप दिला ॥ 

___ न्रिशात्रणेबशइधिःस्या-द्विधिरेषपरातनः । । 
संसगं यद्गिच्छेच्चे-दुद्क्याचातथांत्यजेः ॥ २०२॥ | 
पायक्षित्तीसविज्ञेषः पुवं स्नानंसंसाचरत्‌ ॥ 
एकशात्र चरन्सत्र परष ताद्नत्रयस्र ॥ ११३ ॥ 
दिनत्रयंतयापान मेथमेपंचसप्लवा । 

सलत्थज्तर | 
 इपंगोकारेणज्ञातीना ब्राह्मणात प्रहेणंच ४,२०४ ॥ ` 
पूयन्तेतत्रपापिष्ठा महापातंकिनोऽपिये । 
सोजनेतुग्रसक्तार्ना माजापश्यंविधीयते ॥ २५४५ ॥ 

. दुंतकाष्टेत्बहोरात्र-मेषशीचविधिःस्मृतः। | 
रजस्वलायदारणष्टा श्वानचांडालवायसेः ॥ ३०६ ॥ | 
निराहाराभवेदतावत्‌ स्नात्वाकालेनशुट्ष्यति । | 


Se 


तीन दिन में शुद्धि होती है,यह पुरानी बिधिहे-रजस्थला और अन्त्य कक हे वर परानों बि सता भर मो ही 
इनके संग जो मेल छहोजाय ॥२७२॥ तो बह इस म्रायश्चित्त के योग्य है = | 
पहिले स्तान करे फिर एक दिन गोपूत्र और तीन दिन गोबर को भक्षण 

रे ॥ २७३ ॥ ग्जस्वणा तथा अंत्य्ञा स्त्री इनके जलपान आर संयुत 
करने में पांच अथवा सात दिन पूत्राक्त प्रायश्चित्त करे-यह अन्यस्सू. 
तियों में लिखा है कि कुटम्बी पुरुषों के स्वीकार करने और ब्राह्मणों के 
अनुग्रहं से ॥ २७४ ॥ जो सहापातक्की भो पापी हैं वे भी पचिन्र हो जा फर 
हें और निषिठु नीच लोगों के भोजन न जो आसक्त हैं वे प्राजापत्यकऋ 
करें ॥२9५॥ नोच सनष्यक्षी दो दातौन करने में जो प्रसक्त हूँ वे,एक दिनरात | 
प्रायशिचत्त करें यह शौच को विधि कट्टी-जिस रजस्वला रत्रो को कुत्ता चांडाही. 
झाक ये स्पशें करेल ॥२9६॥ वह रजको शुद्धितक निरा डार रहे और शुद होने 
समय (चौप्रेंदिन) स्नान करके शुद हो जाती दै-पदि रमखला स्त्री को कठ 
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अन्निस्सृतिः॥ - . ४8४. 
रज घ्वलागदास्पृष्ठा उष्टजंबकशंबरैः ॥९99॥ | 
पञ्चरात्ननिराहारा पचगव्येनशुहुष्यति। 
स्एष्टारजस्मलान्यो न्यंऽञ्राह्मण्या्राह्मणोचया २०६ 3 
एकशात्रेनिराहरा पंचगव्येनशुद्ध्यति । | 
स्पुष्ठारजस्वलरन्योन्यं ज्राम्हणयाक्षत्रियाचया ॥२०६॥ 
जिराजेजविशुद्धिःस्यथातु व्यासस्थवचनंयथा । 

, स्णृष्टारजल्बलान्योएन्यं ब्राह्मण्याशूद्रसंभवा ॥ २८० ॥ 
बट्रात्रेणविशुद्रिःस्याद ब्राह्मणीकामकारतः । 
पृष्ठारज श्वलान्योऽन्यंग्राह्मण्यावेश्यसंभवा ॥ २६१ ॥ 
__ चतुरात्रंनिराहारा पंचगव्यनशुद्रध्याति । 
`. अकामतश्चरठूषव आदह्णीसबंततःरपशंत्‌ ॥ १८० ७ 
चतणामापिवणानां शद्धिरेबाप्रकोतिता । 
डच्छिप्टनतुसंस्पुष्टो ब्राह्मणों ब्राह्मणनय; ॥ २८२ ॥ 


te TTT TTT TTT TTT मनन समन मनन पफॅस्प्प्प् प्या य Se TITS ET 
गी दुहु-शंबर ( बडशिंगा ) करले ए२9तो पांच दिन तक निराहार रहे शोर 


फिर पंचगव्य से शुद्धि होती है -यदि ब्राह्मणी. रभस्व्रणा ने ब्राह्मणी रजस्या 


क्वा रपं कर लिया हो ॥२७५ लो एकदिन निराहार रह कर यंचण्ठय से शुद्धि ` र 


होती ह-यदि राह्मी रजसला चे क्षत्रिया रणस्वला का सपश कर लिया क 
होय ॥ २७९॥ लो व्यास के बचन के अनुसार छनिया लीन दिन में शुद्ध होतो व. 
है-यदि ब्राह्मणो रजस्वला शद्रासी रजस्वला का रपशे करले!२८०॥ लोशद स्त्री 


-छ! दिन सें शुद्द ढ्वोती है और परवाक्त रजस्व॒ला .ब्राह्मणी अपनी इच्छा के अः i 


लुमार कुड घत आदि कर के शुद्ध हो जाती है-यदि ब्राह्मणी रजस्तला ने : | 


दशय जाति को रजस्वला का स्पश कर लिया होय ॥२८१॥तो वश्य स्त्री चारा दिन 
निराहार रहं कर पंचगव्य से शुद्ध होती है औरों को ॥ ह के अलुभार | 
घ्रा्मणी प्रायश्चित्त करे और फिर सब का स्रशे करे ॥र८२॥ चारों बशा की यर 


शुद्धि कही है-यदि चच्छिष्ठ ब्राह्मण ने उच्छिष्ट ब्राह्मण का रपर शि 
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बे० . _ . __ भाषायंसहिसा! ४ ` 
भोजनेमत्रचारे व शंखस्यवचनंयथा । 
स्नानंत्राह्षणसरपश जपहोमौतक्षजिये ॥ ९८३॥ 
'वशरयनक्तचक्रवीत शहेचवउपोषणास । 
च मकेरजकेवेश्ये चीवरलठकेलथा ॥ ३४ ॥ 
'एतान्स्पृष्ट्बा द्रुजोमोहा-दाचमेप्रथत्ोपिसन्‌'। 
एतेः स्पृष्टो ट्विजोनित्य-मेकरा्नंपयःपिलेल्‌ ॥ २८५ ॥ 
उाच्छिष्टस्तेस्ल्िरात्रंस्याह्‌ 'चतप्राश्यविशदष्यलि । | 
यस्तुळायाश्वपाकस्य त्राह्मणस्त्वाधिगच्छति ॥ ए८६॥ 
तत्रस्नानंप्रकुर्वीत घृतंप्राश्यविशुद्धध्यति । 
अभिशस्तो जोऽरण्ये ब्रह्महत्यात्रतंचरत ॥९८७॥ 

| 


सासोपवासंकर्वात चान्ठ्रायणसथापिला । 
ठृथामथ्योपयोगेन खर णहत्याङ्रतंचरेत्‌ ॥ २६८ .॥ चा | 


अभक्षोद्वाद्शोहेन पराळेणवशदच्यति 
| भोणत के ठचिदष्ट में अथवा पूत्र के त्याम के उच्छिष्ट सें शख 
ने वचनानुधार ब्राह्मण वे. स्पश में स्नान ओर चन्रिच वे रूपण 
जप होन कहे हैं ॥ २८३ ॥ आर बेश्य क्षे स्पर्श में रातभर घल करे आर 
के स्पशे में एक उपवास घ्रे-आर चम्तार चोबी-वश्य ( देश्या झा पत्र, 
चोंवर- और नट॥२८४॥३न का अज्ञान से ब्राह्मण स्पशं करके सावधान होव 
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| उत्रिस्सृतिः॥ ` ८ एर र्‍ 

शठचत्राह्मणंहत्वा शूद्रहत्यात्रतचरत्‌ ॥ २८९ ॥ | 
निगुणंचगुणीहत्वा पराकंत्रतमाचरेत्‌ । 

उपपातकसयु क्तो मानवोमियतेयदिं ॥ २९० ॥ 

.तस्यसंस्कारकतोच प्राजापत्त्यद्दयंचरव । 
मभुञ्ानोतिसस्नेहं कदाचित्रुपश्यतेद्धिजः ॥ २९१ ॥ 

१ त्रिराज्रमाचरन्नक्त -निःस्नेहमथवाचरेत्‌ ।' 

_ विडालकाशुच्छिप्ट जर्ध्वाश्वनकुलस्यच ॥१९१॥ 

. केशकीटावपन्नंच पिबंदुज्नाहींसुवचसम । | 

| उष्ट्यानसमाण्हा खरयानचकामतः ॥ २९३ ॥ ` 

स्नात्वाविम्रोजितप्राणः प्राणायाभेनशुदुध्यति 

| सब्याहुतोसप्रणवां गायत्रीशिरसासह ॥ २९४ ॥ 

` जजि.पडेदायतप्राणः प्राणायामःसडच्यते। ` | 


होता हे! शठ ब्राह्मण को सार कर शद्र षी इत्या क्षा व्रत करे ॥ १८९॥ 
विद्वान्‌ ब्र/क्षण सूख को सार डाले तो पराक ब्रत करे यदि जिस को 
'उपपातक्ष सागा छो बह सनष्य सराय तो ॥ २९० ॥ उप का सुतक्ष क्षर 


करने वाला दो प्राजापत्यत्नत करे । अत्यंत स्नेह सहित पदाथ को भक्षण 
करते एं श्राह्तण कको छद्‌ र चित्‌ झोड खले तो ॥ २ ९॥ तोन द्नि तक नक्त. र के 
त्रत करे अथवा चत के विना रूखा भोजन वर । विलाब कान-कुत्ता-नौला | 
इन के उच्छिष्ट को भक्षण करके॥२९२॥ ओर जिस सें चाल था कोडे पड हों उसे - न 
ख।कर ब्राक्षो ओषंधि को पोचे ! अपनी इच्छा से ऊंट-गधा इन के यान (सखा: _ 


रो ) पर वेठ तो ॥२९३॥ ब्रांहमण स्तन और सच्म भोजन करके प्राणायाम से 
शुद्ध होता है । सादि सौतव्याहतोी और (ओमू-आपोज्योतोी०) यह गायत्री शिर. 
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भस 'भाषाथेषहिसा॥ ` 
शाकददिगुणंगोमूत्र सपिदंद्याच्चतरगणम्‌ ॥ २९५ ॥ 
क्षीरसष्ठगुर्णदेय पंचगव्यंतथादधि 
पचरठ्यापनच्छुद्रो ब्राह्मणस्तसुरंपिबेत ॥ २९६ ॥ 
उभीतीतल्यदोषीचबसतोनर्केचिरस्ट । 
अजागावोमाहष्यश्च आसेच्यंभक्षयन्तियाः ॥ २९७ ॥ 
दुग्यहुव्य्चकव्यंच गोनयर्नावळणयेत्‌ । 
ऊनस्तनोमधीकांवा याचस्वस्तनपाथिनी ॥ २९८॥ 
_ तासोदुग्धनहोतव्यं हुतंचेवाहतंभवेत । 
ब्राह्मीदनेचसोमेच सीमन्तोव््यनेतथा ॥ ३९९ ॥ 
जातश्राहघनवश्राह भकत्वाचान्द्रायणंचरत । ` 
'राजान्नहुरतेतेजः शदाब्लबत्रह्मचचंसम ॥ ३०० ॥ 
र्वसुतान्नचयोभङक्त सभङ्क्तपथिकीसलम । 
स्वसुसाअप्रजाताच नाश्वोयात्तहुशहेपिता ॥ ३०१॥ 


| 
| 
| 
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प a ककजे 
ते हैं। गोबर से दूना गोमन्न चौगता घो-॥२९५॥ आठ गना दूध आर अठ 
ना दृही डाल यह पंचगव्य कहाता हे । यदि शद उक्त पंचगव्य को पीवे और | 
ब्राह्मण. सद्रि को पीमे॥ र०६ ॥ तो थे दोनों तल्य दोष क्षे भागी हैं| ` 
और चिरकाल तक नरक में वसते हैं । जो बकरो गौ और भील विद्यादि अः| 
शुद अस्त को खाती हों ॥२९७। लो हृव्य आर काव्य सें उन का टच न से आर उन के 

| गोबर से लीपंभी नहीं। जिस के थन छोटे हो अथवा ४ से अधिक हे“-जो रो 
गिन हो और जो अपने थन को स्वयं पोतो हो ॥६९८॥ ऐसी यी आदि के दू- 

चसे होस न कर इपेक्षि बह किया हुआ होम विन किए के समान हो न 

`. हे।ब्राह्मीदून (अग्न्याथानादि के समय चांबल बनते हैं) सोम यज्ञ --सोसंत ५ 
इन सें॥२९९॥ और जालझस के राहु और नवद झाठु सें भोजन करके चांद्राय j 
या त्रत करे। राजा का अन्न तेज को और शहद का हम तेज को हरता है ॥३००॥| 
अपनो लड़की के अन्न का जा खाता है बह जाना एथिवी के सल के खाता. 
है आर जित लड़की के संतान न हुई हो सके घरमें भी पिला भ खावे ॥३०१॥| ` 
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| | अ्रक्रिस्मुलिः ४ ` | न ५३ 
भदक्तत्वस्योमाययान्नं पूथसंनरकंत्रजेत । का 
अधीत्यचतुरोवेदान्स वंशासत्र थेंतत्ववित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
नरन्ट्रभवनेभुक्ल्वा विष्ठायांजायतेक्रमिः । 

.. नवश्राद्धत्रिपक्षेच षणमासमासिकेब्दिके ॥३८३॥ 
¦ . पतन्तिपितरश्वस्य योभुडवतनापदिद्रिज | 
“ चान्द्रायर्णनवश्राद्थे परकोमासिकेतथा ॥३०४॥ 
त्रिपक्षेचातिकृच्छुंस्यात्‌ षण्मासकृुच्छमेवच । 
Lae ७९ ५ | 28 ~ 
आव्दिकेपादकूच्छू रंया-देकाहःपुनराब्दिके ॥३०५॥ 
रहर SRE र ठर र 
अहचेयसनाधाय -मासश्रादुघेषपवेस । 
द्वादशाहे जिपक्षेब्दे यस्तुपक्षद्रिजोत्तम: ॥३०६॥ ` 
पलन्तिपितरर्तस्य ब्रह्मलोकेगताअपि । 
प दिरामासे भव्यताका य पन्षवार्यादेवासास यस्यनाश्वन्तिवेद्रिजा: ॥३०० 
श्र जों मजा होच खडकी के अन्त को ढल से खाता हे बह से नामक टर 
में जाता है-चार वेदर को पढ़कर. सब शास्त्रों के तर को जानने बाला पुरुष | 
३०२॥ राजा छे घर से, भोजन करके विष्टॉ'में कोडा होता है। नवक शअ्राद [मनष्य के FE 3 
भरने पर ब्यारहववे दिन के ग्रादु को नव वा नवक श्रादु कहतेहें ] ठ फा, रक 
लेमाही वा सालिक और वाषिक इन आह सें ॥ 3 ०३॥ आपत्ति के बिना सो ै 
अ'झण भोजन करता हे उस के पितर नरक में पडते हैं । नवक श्रादु में चांद्रा< ५ 
-यण, भासिकआएु सें पराक, ॥३०४॥ न्निप्रक्ष ( अरि 
र नाही के आह में छळू पहिले वा चिक वर्षी में पाद्‌ कूड, और दूसरे वार्षिक र. 
से एक दिन उपवास करे ॥३०प) विना ब्रह्मचर्य से किए भासिक भाट में पर्व | 
२ पूणनासी आदि ) में शतक के दादशाह में--जिपक्ष में>भोर वाचिक ञ्चा | 
से जो ब्राह्मण भाज न करता हे ॥ ३८६ ॥ ब्रत्मलाक में गये भी उस के । पितर प व 
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४) 'भाषायंस हिला ॥ 
भक्त्वादुरात्मनस्तस्य द्विजश्चानद्राथणचरेत्‌ । 
एकादशाहेष्होराज भुक्र्वासंचयनेन्यहस ॥ ३०८ ॥ 
उपोष्यविधिजद्धिप्र: कृष्ण्ंडीजहुयादुबृतस्‌ 
यन्नवेदृध्वनिस्नातं नचगोमिरलंकृतस ॥३०९॥ 
यन्नवालःपरिदु्त श्मशानभिवततुणहम । 
हास्येपिबहबोयत्र बिनाचमवदन्तिहि ॥३१९०॥ 
वबिनापिचर्मशास्त्रिण सघापावनःस्मसः | 
. होनवणचयःळकयात अज्ञानादा भिवादूनन्‌ ४ ३१९ ॥ 
डर 


अंगल्याद्न्तकाष्टच प्रतयक्षलनणंतथा ॥ ३१३ ७ . | 


उत्त दृष्टचित्त बाले के जकच फो खाकर द्विम दाळूणयण लत कर । सुलफ ये ग्यरहू | 
च दिन भोजन करके एक रल दिन आर छस्थिसंघयळ के दिल भोजन करेतो| . 
तोन दिन तक ॥३०८॥ विचि से उपवास करको बेडे और घी से हवन करें । जो। 
घर वेद्‌ के उच्चारण से पवित्र नहों-ओऔर जो सोझो से शोभायमान नहीं है। ' 
_ ॥ ३०७ ॥ और जो बालकों से भराहुआः नहीं है वह घर जरघट ससि के तल्य . 
हे हंसी में भो जहा बहुत सनय्प अघन से भिन्न जो कुष कत्तव्य कहते हॉ.» | 
३१० ॥ और चाहे वह उन बहुत मनुष्यों का कघन थें शास्त्र के विछदु भी | 
होती बह उनका कथन परस धमे कहा है- जो अपने से नीचे वरण को अः 
ज्ञान से अभिवादन करता है ॥ ३११॥ धह सनुष्प स्नान कर के थी को चां 

तो शुट होता है-जो स्वान के योग्य सनुष्य विना स्नान किये भोजन करले 
अबा जलपान करले तो ॥३१२। स्मान करके सावधानता से आठ हजार _ 
गायत्री जप । अंगली सहित दातोत प्रत्यक्ष ( केवल )लवण क्षाभक्षण॥ ३१३ 
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अश्निस्यतिः | | ५३ 
मुत्तिकाभक्षणंचेब तल्यंगीमांसभक्षणस । 
द्वाकपित्यछायायां राज्रोदखिशमीषच ॥ ३१४।। 
कपसन्द्न्तकाष्ट च ।विप्णोरपत्नियहरत्‌ । 


न 


पदात (3-0: ठ स्‌'न्ई ज्य रः] घटो दकम | ४१५ भी 
= ट 


माञजंनीरजकेशांय देबतायतनोटुवस । 
यनावलुण्डततैण गङ्गांभःप्छ्तएवसः. ॥ ३१६ ॥ 
माजनोरंणके शांब हन्तिपण्यंदिवाळुतम । 
आत्तिका:सप्तनञ्माच्या बल्मीकेऊषरस्थले ॥-३१७॥ 
अदजलश्सशानांत दृक्षमलेसरालये । 
टपभरचतथारखात श्रयस्कामेःसदाबचेः ॥ ३१८ ॥ 


श्वी देशेससंग्राहगा शकंशश्मविवरजिता । 


ओर मिही का भछ्तण कारने के समान दूषित है दिन सें केष को | 
छाया राज में दुचि छा भक्षण शमी ( कोकर ) की छाया ॥ ३१४ ॥ आर कपा- 

स को दालौन ये व्ष्णि क्ती नो लक्ष्मी को हरते हैं स्यात ये त्रिः. 
शेष कर चिक्कित्सा शास्त्रके अनप्तार की अधिक हानिकारक हे सप | 
को पबन-नखों के शप्मभाग का पाल-स्मान फा वस्त शौर घट ता जज ॥ २९९५ ES 
शोर साउंनी ( काइ ) की धल-आर केशों का जज य दि ये पूर्वोक्त .ळ:ओं दे- Dr: 


~ 


| हता के स्थान के हों ओर इनपें जो लोटे तोबह पुरुषनानो गंगाजीक्रेजलमें लो | 
ट ॥३१६॥ माजनो को धस और केशों का जल ये दोनों दिन भरें किये पण्य को 
नष्ट करते हैं-सात जगह को सिष्टो ग्रहण न करे चमी की मुमों के स्थान को 
१३१७ जल के भीतर को-रमशान को-वृक्ष को जड़ की-देवता के स्यान को: 
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. ६६ | " भाषाणथसहिता- 
परोषमथनेहोसे प्रलावेदंतथावने ॥ ३१९ ॥ 
स्नानभोजनजाप्मेष सदामौनंसमाच रत । 
यस्तुसंवंत्सरपूण भडकत मोनेनसवदा ॥ ३२० ॥ 
युगकोटिसहस्लेषु स्वर्गलोकेमहोयते । 
सनानंदानंजपंहोम' भोजनंदेवताचनम ॥ ३२१ ॥ 
ठघहपादोनकवील रुवाच्यायःपिततचणम्‌ ॥ | 


सवरु्बसापियो द्यात पातयिर्याङ्विजोत्तसस्‌ ॥ ३२२ ॥ 
_ नाशयिस्वाततत्संब सूणहत्थाफलं भवेत्‌ । 


अहणोहाहसक्रांतो स्त्रीणांचप्रसबेत्तथा ॥ ३३३ ॥ 
दानंनेसित्तकज्ञेयं रात्राबपिप्रशर्यते । 
कझषौसजंवाथकापांसं पहसूत्रमथापिबा ॥ ३२४ ॥ | 
यज्ञो पबीतंयोद्व्या-इस्त्रदानफललभत्‌ । 
कांसंयस्यभोजनद्द्याद्‌-चततपूणसशोभनस्‌ ॥ १०४ ॥ Er पके 


ग == ५०३७४ 


) 


क 
क. ळर १७७ 35-0 ~ ® Ss 
SO नपी >ंशा अपार कळे, 
क 


चारण करे ' जो मनुष्य एक वषं भर सदा मौन हकर भोजन करता है जु 
वह एक हजार किराड़ यग तक स्वर्ग लोक में पूना हेः प्राप्त हाता हे । सनां 
दान, जप, हेस, साजन, आर देवता का पजन ॥३२१। वेद्‌ का पढ़ना और 


छु. 


र्क 
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आजिस्सलिः ७. . ३३ 
तथाभक्तयाविचांनेन अग्निष्टोमफललभेत्‌ । 
शत्राठुकालतुयोद्श्यात्‌ शोभनेचउपानही ॥ ३२६ ॥ 
सगचछत्यब्तमागंपि अश्वदानफलंलभेत । 
तं पात्रं योद्द्यात्संपूणससमाहितः ॥ ३३७ ॥ 
शगचछातभ्रबंस्वगा नरोनास्ट्यत्रसशयः 
डभिक्षेअननदाताच सभिक्षंचहिरण्यद्‌ः ॥ ३२८ ॥ 
यानप्रद्स्स्वरष्यत्‌ रुवगंलोकेसहीयत । 
या ्रद्घप्र सूतागोस्तावस्सापृथिवीर्मृता .॥३२९॥ 
एरथलीतेनदत्तास्या-दीहशींगांददातियः | 
तेनाग्नथों हुताःसम्यकू पितरस्तनतपिताः ॥३३०५ 
देवा*चपूजिताःसब योद्दातिगवानिहकम्‌ । 

सपभातियत्पा्प-मादळपंतकतथा ॥ ३३९ 0 


तरसरवंनंश्यतिक्षिप्रं बस्त्रदानान्नसंशयः 


REISS SESS अमन कक मकसद 
भर्ति और विधि से देने घाला पुरुष अगस्तिष्टोस यज्ञ के फल को प्राप्त _ 
हेप्ता है! जो. शाहु के सभय खुब्दर उपानह दान सें देता है ॥३२६॥ बह जिस | 
सें न्न मिले ऐसे भागे सें गन करता हुआ अश्व के दान के फल की प्राप्त 
हेरला डै-जा सावथान होकर भरा हुआ तेल का पात्र देता है । ३५9 ॥ अहु | 
मनुष्य निश्चय से स्वर्ग सें जाता है इस में सन्देह नहीं दे दु्तिक्षर्ने 
अन्न शा दाता झुभिक्ष में सुवण का देने लाला ॥ ३२८ | आर बन जंगल से < ; 
ध्याऊ द्वारा जल का दान करने वाला स्वरे लोक में पूजा झो प्रात होता है। 
जब तक गौ अधव्यानी ( आथा बच्चा भौतर और आधा बाहर) हो तब | 
लक झू वायवी व्ह तुल्य छे ॥ ३२५ | जिसने ऐसी गो दो उसने भानो एदी दः 
का दान किया। उसने जानो अरिनिहोत्र किया और ठसोने पितर तस किये॥३३०२५. 
लथा उच्तौने संपणे देवता पले कि जो गौ को प्रति दिन खाने को देता है।' अ न्स ह 
से लेकर जो पाप किया तथा ज्ञाता वा पिता का जा अपंराध क्रिया हो ! ३१५ | 


देडे 

दि ue के 
नह संपूर्ण बस्त के देने से उत्तो सभय नष्ट हो गाता दै शढुमादि सहितका 
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का 
दे - साषार्थसद्दिला ॥ | , | | | 
कृण्णाजिनंतयोदद्या-त्सवोपस्करसंयतम ॥ ३३३॥. | 
: उद्घरिक्ररकस्थानः- स्कुलान्येकोत्तरंशतम । का 
आदित्योवरुणोतविण्णब्रह्मासोमोहुताशनः ॥३३३॥ | | 
शूलपाणिस्तभगवान्‌ अभिंनन्दतिभूमिदस्‌ । 
वाल्कानांकृताराशि-यांबत्सणषिमण्डलस्‌ ॥ ३३४ ॥ | 
गर्तेत्रबशतचव पलसेकविशोयति। } 
क्षयंचहश्यतेतर्य कन्यादानेनचैबहि ॥३३६॥ ब 
आतरप्राणदाताच जोणिदानफलानिच । 
वेषामेवदानानां विद्यादानंततोधिकम ॥ ३३९ ॥ 
पत्राद्रिविजनद्द्या- द्रिप्रायचनकतवे । | 
- सकासमःस्वगसाम्राति निष्कासोभोक्षसामयात्‌ ॥३३८॥ | 
- ब्राह्मणबेदविदुषि सबंशास्त्रविशारदे । | 
` मआलणपिदपरेचेव अहत कालाभिगासिनि ॥ ३३९॥ - | 


उद्दार करता हे । सय-वेरूश- ७० --हछ्वक्ता---चन्दूसा -. अर्ल ॥ ३३३ ॥| 
`` ओर भगवान्‌ शिव जो भसि के देने बाले को प्रशंसा कारले हैं। साल ऋषियों 
क्रे मंडल पर्यन्त किया जो दाल (रेल) का ढेर है॥१५॥ बह सौ वर्षे पोळे एक 

प्रस २ भो कसती होने सेत्ष्ट हो जाता है परल्त कन्मा के दान में जो ने 
` शोता है बह नष्ट नहीं होता ॥३३६॥ आतुर ( दुःखो ) को प्राण का दान जो 
देता है उसको दान के तीन फल ( धस अर्थ कास ) होते हैं। शब दानो 
द्रोच में सब से शथिक्ष विद्या का दान है ।३३३ पत्र आदि. स्वजन को- आ 
सपान ब्राह्मण को विद्या दे और कपटी को न दे-कुछ कामना रखने याला. 


क्क wi CesT 


ही माता पिता का भक्त ध्ो--ओऔर जो ऋत के समय रें हो खी रे र 
धरला हो ॥ ३३९.॥ 5 
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ओ अन्निस्सृतिः ॥ ः 2 इ न 
शोलचारत्रसंपूण प्रातःर्नानपरायणे । 
लस्य वदोयतेदानं यदीच्छेच्छ यात्मनः ॥ ३४० ॥ 
संपूज्यविदुषोविप्रान्‌ अन्येभ्योपिप्रदीयते \ | 
तर्‍कायनेबकतंव्यं नहष्टनश्रतंमया ॥ ३४१-५ 
ळं - अतःपरंग्रबक्ष्यामि झादघकभणियेट्रिजा: 
/ . पितृणामक्षयंदानं द्त्त॑येषांतनिष्फलम ॥ ३४२.॥ 
_नहीनांगोनरोगीच श्रतिस्मृतिविजाजित: । 
'नित्यंचानृतवादोच वबणिकूश्राइधनभोजयत्‌ ॥३४३॥ 
हिंसारतंचकपट मपर हाश्तंचयः -\ 
किंकरकापलंकाण श्वत्रिणरोगिणंतथा. ॥ ३४४ ॥ 
. दुश्चमाणशीणकेशं पाणडुरोगंजराधरम्‌। | 
' ` भआरवाहितरोद्गंच द्विमायदषलीपतिम ॥ ३४५ ॥ | 


DO TTR Rs, ne eS i NTN तक 
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शोल तथा उत्तम आचरण में सगा हो और प्रातःकाल स्नान में जो तत्पर 
हो ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को अपना कल्याण चाहने वाला दाता दान दे. ॥३८०॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्ण का प्रथन पूजन करके अन्य ( सूख ) ब्राह्मणों को दान देये | _ 
ओर उस कायं को नहीं करना जिस को स्वयं न देखा शौर न सुना हो ॥३४९॥ 
जूस से आगे यह कहते. हैं कि श्राहु कसे भे केसे ब्राह्मण हों कि पितरों के नि. - 
नित्त जिन को दिया दान अक्षय फल द्श्यक होता और जिन को दिया नि: 

बफ होता हे ॥ ३४२॥ लला लंगडा आदि ( रोगी ) शति स्सृलि के तत पट शक 


हा न जानता हो-जो नित्य कठ बोलता हो जो उयापारो हो पा गणो | 
के श्राद्ध में शिभावे ॥ ३४३॥ हिंसा सें तरपर-कऋपटो-और जो अपने वेद्‌ कच 
' को दिया कर किंकर बन लाय-पीला-काणा-श्वेतकुछ दा अन्य रोग ज्ञे 
घरे छो ॥ ३४४ ॥ जिस के दे की त्वचा बिगड़ी फटो हो-जिस के केश | 
पहे हों-पाण्डरोगी-जदाधारी-भार (बरोक ) का ढोने वाजा-सयानक-जिप | 
के दो स्त्री हों-शद स्त्री से जिस ने विवाह किया हो ॥ ६४४॥ | 
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सेट्कारीभवेच्चेब बहपीडाकरोपिबा । | 
हीनालिरिक्तगात्रोबा तसप्यपत्तयेच्तथा ॥ ३४६ ॥ | 
बहुभोक्तादीनमुखो मत्सरीळरबरधिसान ।. | 
एतेषांनवदातव्यः कदाचित्तप्रतिगहः ॥ ३७० ४ | 
अथचेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे:पंक्सिदूजण: । | 
अढुष्यतंयमःप्राह पंक्सिषावनएशसः ॥ ३४८॥- __, 
श्रातःर्सृतिश्चविप्राणां नयनेई एकी लिते । 
काणःस्यादेकहीनोपि द्वाभ्यामन्धःप्रकीर्तितः ॥३४९ | 
नश्रूतिनंस्मृतियस्य नशीलंनकुलंयतः | 
तस्यश्वाहुनंदातदंय ट्वन्धकस्यात्रिरत्रवीत्‌ ॥३४०॥ | 
तस्माठ्र देनशास्त्रण ब्राह्मण्यत्राह्मणस्थलु । .. | 
नचेझेनेवंबेदेन भगवानत्रिरश्रचीत्‌ ॥ ३५१ ॥ | 


] 
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भेद का कतो ( संन फटाने बाला) बहुतों को पीड़ा करने वाला जित के भरट 
होन (कर्म) अथवा कथिक हों-इन को आडु में से दूरकरदे ॥ ३४६॥ बहुत खाते ' 
घाशा-जिसके मखपर दीनताकलकली हो-जो दसरेके-णुझ्षोंसें दोषोंको देखता ` 
दो-कंठोर जिस को बदि छो-एऐसे को ऋद्ाचित्‌ भी दान नहों देवे॥ ३४०॥ ' 
जो ब्राह्मण वेदं को पढ़ा छो तथा जानता हो और चाहे बह शरीर में जो ` 
दोष कहे हैं उन वाला भी हो-तो भो उन को यम ने शुद्र कहा हे कयोंबिं 
बह पडक्ति को पवित्र करने वाला है ॥ ३४८.॥ वेद और स्सृतिये दोनों ब्रा 
हमणों के नेत्र कहे हे-इन के सध्य सें एक को जो नहीं जानता बह कार 
और जो दोनों को च जानता छो वह अंधा शास्त्र में कहा है॥३४९॥ ' 
जो न बेंद को और न स्यति को जानता हो-न शोल. बानूहो-न कुलोन शे ` 
उस अंधे को श्राढु में निसन्त्रण नहीं देवा यह अभि ऋषि ले कहा ९ ; 
॥ ३४० ॥ जिस से ब्राह्मण का ब्राह्मरापन घेद्‌ और शास्त्र से हो है किन्तु केव 


चंदु से नहीं है यह भगवान्‌ अन्नि ने कहा है ॥.३४१॥ | 
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अभ्रिस्यृतिः ॥ ` उक ९ 
योगस्थलोचन्यक्त; पादाग्रंच प्रपश्यति । 

_ छाककझ्श्चशास्टरो क्त पश्येच्चंषो धरोत्तरम्‌ ॥३४२॥ 
०८१चत्राषाभगांत ठुष्टिसानशास्लरचेद्बित्‌ । 
न्रतिनंचकुलीनंच्त शश्रतिस्मृतिरतंसदा ॥३४३ ॥ 

ताठूशंभोजयच्छाड़े पितणामक्षेयंभवेत्‌ । 
यावतो ग्रसतेग्रासान्‌ पितणांदीप्ततेजसाम ॥३५४॥ 
पत्तापतामहश्चव तथवप्रपित्तामहः । | 
नरकस्याविसुच्यंते ध बंयांतित्रिविष्टपम ॥ ३५५ ॥ 
तस्मा द्िप्रपरीक्षेत श्ाहुकालेप्रयत्नतः । 

ननिबपतियःशाठ्धप्रमीतपिदको द्विजः ॥१५६ 0 


सयकन्यागतेकया-च्छ्द थंयोनयृहाशशत्नमी ॥३५७ ॥ 
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गोग शास्त्र सें कहे अनुसार जिस के नेत्र हों-आओर अपने चरणों के अग्रभाग 
फो छी जो देखता है अथात्‌ कहीं भो कुहष्टि न करता हो .लौ किक व्यवहार 
| जानला हो और .शास्न्रु सें कहे ऊंच नोच को जो देखता हो ।३५२। और ज्ञान 


| छान्‌ हो-शास्त्र और वेद्‌ का ज्ञाता हो-ग्रत करने वाला छो-कुलीन छो-खेद . 
अरर स्खुतियों के पठन.आर पाठन में जो तत्पर हो ॥३५३॥ ऐसे ब्राक्षण को श्राहु 
लें जिनावे लो पितरों को अक्षय तृप्ति होतो है। प्रदीप तेज वाले पितरों _ 


सस्जरम्थी जितने ग्रासों को पूर्वोक्त ब्राह्मण खाला है उतने ही. शीघ्र २ ॥ ३५४ 


| चह ॥३५६॥ सहीने २ में अमावस के दिन श्राहु नहीं करता तो प्रायश्चित्त के 


कुष्ठ क्षण मासिसासि प्रायश्चित्तीभवेत्तसः ५ 


। पिला-पितामह-और प्रपितामह ये सब नरक में पड़े हुए भो सुक्त हो जाते ५ 
| हैं और निश्‍चय कर स्वगं को प्राप्त हो जाते हैं ॥३५४॥ तिब से श्राठु के समय | ह 


योग्य .होला है। कन्या के सयं कन्यागत कहाते उची का छिंगहा शा करा र 
( कनागत ) होगयः है उस काल में जो ग्रहस्यो आहु न कर || ३५३ ॥ Po 


AR ` भाषायेसहिता ॥ 
धनपुत्रानङ्लंतस्य पितुनिश्वासपीडया । | 
कन्यागतेसवितरि पितरोयान्तिसत्सुतान्‌ ॥ ३४८ ॥ | 
शून्याप्रेतपुरीसबा यावद्वशिचिकदर्शनम्‌ । | 

| 
| 


लतोदृश्चिकसंप्राप्त निराशाःपितरोगताः ॥३५९ ॥ 
पुनःस्वभवनंयान्ति शापंदृत्वासुदारुणम्‌ । 
युत्रंवाभ्रातरंबापि दोहित्रंपौत्रकंतथा ॥ ३६०॥ ` 
पितुकाये प्रसक्ता थे तेयान्तिपरमांगतिम्‌ । 
यथानिमथनाद्ग्निः सर्वकाष्ठेषुतिष्ठति ॥ ३६९ ॥ 
तथासंहश्यतेघमः शाहुदानान्मसंशय: ।' | 
य:प्राप्नोतितदासवें कन्यागतेचगंगया ॥ ३६२ ॥ | 


सर्वंशास्त्रार्थगमनं सर्वतीथोवगाहनम्‌ । 
 ज्वक्त ॥ ३६३ ॥ 
महापातकसंयुक्सो योयुक्सश्चोपपातकः ॥।] 


होकर पितर लौट जाते हैं ॥ ३३९॥ फिर चे बढ़ भयानक शाप देकर : अप 
लोक को चले जाते हैं पत्र-भइई-सड़को का लड़का-ओऔर पोला ॥ ३६० ॥ ल. 
ये सब पितरों के श्राह में तत्पर हों तो वे भो परम गति क्षो प्राप्त i 
हें जेते मथने से सब काठों में अणि को स्थिति दीखती है ॥३६९॥ बेसे ही बरा 
के देने से चनं का विस्तार प्रत्यक्ष दोखता है! इस में संशय नहीं है। और ६६ 


कनागतों में गंगा पर श्रा करता है उसे सब फण प्राप्त होता है ॥ ३६६| ` 


जों "बढ ; 


अ्रिस्स लि: ॥. इ | 
चन सुक्रोयथाभान्‌ राहुमक्तश्चचन्द्रमा: ॥ ३६४॥. | 
सवपापानानसुक्सः सवपा्पवेलडचप्रेत । 
सवसोख्यमयंपाप्त: श्राह धदानागब्त्रसंशायः ॥ ३६४ ॥ 
सवेषामेबदानानां श्रादधदनंनिरि ध्यते । 
मेरुतृल्य्तपापं शाहचदानंविशोधनम ॥३६६॥ 
आदइचकृत्वातुमत्थाब रुवगेलोकेमहोयते । 
अभुतं्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियान्नंपयःर्मतस ॥ ३६७ ॥ 
वश्यरयचान््रमेवाज्यं शट्रान्नंरुधिरभवेत्‌ । 
एतप्सवमयाख्यात आड्घकालंसमारिथते॥ ३६८ ॥ 
वेशवदेवेचहोमेच देवताभ्यचेनेजपेत्‌ । 
अंसृतंतेनविप्रान्नं ऋणग्यजःसामसंस्क्रतस ॥ ३६९ ॥ 
व्यवहारानपव्यंण धमयणाबलिभिजितम । 
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कल ज्ञाहु के दान से जानो इस सें संदेह नहीं है ॥ ३६३ ॥ जो महापातकौ ` 
| वा उपपातको हो घहपुरुष भो श्रा के दान से सेघों में से निकले सयं और -- 
| गहु से छूट चन्द्रमा के, ससान शदु निर्दोष होता है॥ ३६४ ॥ और वहू सब 


ग 
| 


| पापों से छूटा हुआ सब पापों के पार हो जाता तथा श्राद् के देने से सब | 
| खों को प्राप्त होता है इस में सन्देह नहीं है ॥ ३६३ ५ सब दानां सें रु रा र 

का दान अधिक फश देने जाला है सेर पढाइ के तुल्य भी पाप किया > 
ही तो'उस से भो शु करने वाला शाहु का दान है ॥ ३६६ ॥ अनुष्य अड | 
(कर के खर्गेलोक सें पूजा जाता है ब्राह्मण का अल आइ में आशत रूप त्रिय . रा 
[का अनन दूध रूप ॥ ३६9 ॥ बश्य का शल चुत रूप और शद्र का अन्न रूचि. 
| रूप होता है-यह जो सब हम ने कहा हे इस को आदु के समय, बसि बेष बन बर. है 
द्व डोस, दंबलाओं का एशचन, इन कासा से जप. ॥ ३६८ ॥ ऋरतेद्‌- द | 
खरसवद्‌-के सन्त से ्रत्मण का अन्न त्तिसल होने से असत रूप हे॥ द्वा 
5्यत्रहार के क्रम से और घमसे बलद्रांना को जील कर संचय किया है इससे ततो. 
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३४ ` साषार्थंण हितौ ॥ 
: क्षत्रियान्नंपयस्तेन -चतान्नंथज्ञपालमे ॥३७”॥ 
देवोशु नि्विजोराजा वबैरयःशूङ्रोनिषादकः । | 
_ पशुर्लेच्छोऽपिचांडालो विप्रादशविधाःस्मृताः ॥३०३॥| 
संध्यांस्तानंजपंहोमंदेवलानित्यपूजनस ॥ | 
अर्लिथंबेश्वदेबंच देवब्राह्मणउच्यते ॥३०२॥ | 
शाकेपत्रेफलमूले बनवासेसदारतः । ] 
निरतो5हरहःशाद्घे सविप्रोसुनिरुच्यते ॥ ३०३४ ४ 
वेढा*तंपठतेनित्यंसवसंगंपरित्यजत्‌ । 
सांख्ययोगविचारस्थः साविप्रो्रिजउच्यते ॥३१४ ॥ 
अस्लाहताश्चचन्वानः संग्रामेसवबंसंमुखे । 
आरंभेनिजितापेनन सविप्र:क्षत्रउच्यते ॥ ३०५ ॥ 
` कृषिकमरतोयश्च गवांचप्रतिपालकः । 
बाणिज्यव्यवसायशच सविप्रोवेशश्‍यउच्यते ॥ ३० ९ h 
का अन्न दूध रूप है और यज्ञ की रक्षा करने से वेश्य वि है र 
: दब, सुनि, द्विज, रासा, वेश्य, शद, निषाद, पशु, स्लेच्छ, चांडाल ये दश्‌ 
ग्रक्षार के ( जिन. को आगे कहते हैं) ह्मण कहे हैं ॥.३३१॥ संभ्ध्या 
स्वान,+जप,+होम, देवपूजा, अतिथि सत्कार और ललिबण्वदेज इनका: 
सों को नित्य नियम से जो करे-उस ब्राह्मण फो देव कहते हैं ॥ ३५७२ ॥ ज 
शाक. पत्त, फल, सूल इन को भक्षण करे सदा ही एप्कान्त रहने में प्रसन्न jh | 


तथा प्रति दिन श्रा करने सें जो तत्पर हो उस ब्राह्मण को सुनन शा २ 
॥३9३॥ जो वेद्ःन्तकोनित्य पढ़े और शब के संग को त्यागे सांख्य और योग शास्त्रा 

विचार में जो स्थिरहो उसकब्राहमण को द्वि कहते हैं॥३७४॥ जिसने सब के स.. 
र्सु संग्रास में थनुषथ रियों कोशाखणम्त्रों से साराहो आर जिसके आरंभ मह , 
सब को जीता हो उस ब्राह्मण को क्षत्री कहते हैं ॥५३॥॥ जो खेती के काम 
` सग्न दो और गौओं फे पालने में तत्पर हो-जो लेन देन करता छो उप: > 


खहमया. को वेश्य फ़हते हैं ॥- २६ ॥ 
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अत्रिस्सृतिः ॥ ६ 
लाक्षालबणसंमिश्र कुसुभक्षीरसपिषः ॥ . ` _ | 


चोरश्चतस्करश्चेन सचकोदंशकस्तथा । 
सत्स्यमांसेसदाळब्यो विप्रोनिषाद्उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
_ _ ज्ह्मंतर्वंनजानाति ब्रह्मसत्रणणवितः 
=“ तेनैबसचपापेन विप्रःपशुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
च्ञापीकूपतडागाना-मारांमस्यसरस्सुच । 
निश्शंकरोधकशचेब सविप्रोम्लेच्छउच्यते ॥ ३८० ॥ 
'क्रियाहीनशचसूंशच सचेधर्मविवजितः १ 
| ईैनद्यःसवसूतेष विप्रश्चांडालउच्यते ॥ ३८९ ॥ 
| वेदेविंहीनाश्चपठन्तिशारत्र 
० शास्त्रेणही नाशचपुराणपाउए । ` 


| 

| 
'विक्रलासघमांसानां सचिप्रःशद्रउच्यते ॥ ३०७ ॥ 
| 


लाख, लवण छुसूम दूध !घी मिठाई शहद सांस इस को णो बेचे उस आहाण 
क्षो शद इते हैं ॥ ३५७ ॥ जो चोरो, ठगद लट निन्दा कठोर आक्ञेप्र करने 


वाला तथा सळलो के सॉस का लोभो हो ऐसे ब्राह्मण को निषाद बचिक हिसक | 
कहते हैं ॥३५८॥ जो ब्रह्म (वेद) के तत्व को. न जाने और यज्ञोपवीत का जिसे 


 असिमान हो उसो पाप से उस ब्राह्मण को पशु कहते हैं ॥३9९॥ बावरी, कप, 


लाल वाग,खोटा तालाब इनफो जो निशशंक होकर रोके उस राहण को स्लेच्छ 

घनो सेरहित 

हो किसी भोग्राणो पर जिस फो दया न हो ऐसे बाह्मण को चांडाल कहते डँ a [ 
चेद्‌ जिन्हें नहीं आता चे दशन शास्त्रों को पढ़ते हें भौर, शाख जिन्हें _ 
नहीं आते वे पुराणों को पढ़ते हैं-प्राण सो जिन्हें नहीँ आते चे खंती"करते 


फहते हैं ॥३८०॥ जो ब्राह्मण के सन कमा से होन हो-सखे हो-सवेधर 


हैं और जिनपे खेती भी नहीं 'हो [सकती वे भागवत नाम सिसटा ले ल राके 


६६ ह भांषायस दिला 
पुराणहोनाःछणिणोमवन्ति 
भष्ट्[रुततोभागवसाभवन्ति ॥ ३८२ ॥ र 

et र ग (ENS i 

उयोत्िविदोच्चयव्राणः कीराःपोराणपाठकोः। | 


'आहेयझेमहादाने वरणीयाःकदाचन ॥३८३॥ 
श्रादुघचपितरोचोरं दानंचेवतुनिषण्फलम्‌ । 
यज्ञचफलहानिःस्यात्‌ तस्मात्तानयरिबजं षेत्‌ ॥१८४७ 
आविकरशिचत्रकारश्च वेख्योनक्षत्रपाठकः। जः 
ह 


| 
| 
| 
| 


'बतुवि मान पूज्यन्ते हहरुपतिसमाय दि ॥३८५॥ 
सागधोमाथुरश्चेब कापटःक़ीटकानजी । 
पञ्चविप्रानफझूञ्यन्ते छहस्पातिसमायादि ॥३८६॥ 
फ़्यक्रीताचयाकन्या पल्लीसानविधोयते । 


| 
| 
| 
| 
र 


झे जो लोते व्ही तरह उपदेश करे) पुराण के पढ़ने चाले-इतने ब्राह्मणों को श्राह 
यज्ञ और महान्‌ दान में कदाचित हो वरे अर्थात औरों के अभाच में हो इत 
को अधिक्ञार हे ॥३८३॥ श्रु में पूत्रो ब्राह्मणों के जिनाने से पितर घोरत 
रुक में जाते दान निष्फश होता और यज्ञ में फल की हानि छती है ऐश 
घर्याक्त ब्राह्मणा को कर्ज दे ॥३८४॥ भहों का पालने वाला-चित्र काढूने बाल 
ल्य र लिपि रो क्कि a 2 RN I 
छस्य मोर नक्षत्र पाठन ( घर २ नक्षत्र (तांथ. जो बाला फिरे ) ये चार ब्रा 
रया छुहस्पति केसमा बड़े विठ्ठान्‌ भो.छों लो भी अपटु सें पूजले योग्य न ठी 
छै ॥3८५॥सगघ देश का वासो-माधर (चोवे)-कपट देश का खासी फोट आ , 
Be ह न 2 : ड | न द्‌ 
कान देश में जो पदा हुए हों-ये पांच चाहे छुदृष्पति के सनान भो हो न 
भी श्रादु में पुजने योउग्र नह ॥३८६॥ शील ली हुद्दे कन्या पत्नी ( भाया ) नह|. 
चि० (३८२) घेद्‌ पढ़ के धर्मानुकून उत्तम जीविज्ञा से निबोह करने वा? 
ब्राह्मणा सब से उत्तम, नेयायिक्रादि घसे विषय में उर से नीचे हैं । तथा 
राया पढ़ देख कथा बांच २ जीविका करने बाले उन से भो नोच हैं । इन 
आके खती आदि करने बाले आर वास्तव सें साथु न होने प्रर भी ब 
जरी लपस्थो आरदि का वेष वताकर पुनाने याले सन्‌ से नीच अघम श 
शी िा परक्त यहा ऊच्च नोच का बिचार दिखाया जानो । | EF 


च 
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| 

| ग्रश्रिस्म तिः ॥ े 8३; 

|. शस्याजाताःसुतास्तेषां पिलापिण्डनविद्यते ॥छ्ओ | 

। अच्टशल्यागतंनीरं पाणिनापिबतेद्रिजः 5 
| सुरापानेनतत्तल्यं लुल्यंगोमांसभक्षणम्‌ ॥३८८॥ 5 
। ऊध्बंजड्घेष॒विप्रेष प्रक्षा यचरणादुयम । 5 
| तावच्चाण्डालरूपेण याव द्गंगांनमज्जति ॥३८९॥ 

। दीपशस्यासनच्छाया-कापांसंदूनतधावनम्‌ । 
अजारेणुर्एशंचेब शक्रस्यापिश्रियंहरेत्‌ ॥१९०॥ 

| गशहाहृशगुणंकूपं कूपाहशगुणंतटम्‌ । | 

| सटाहृशगुणंनद्यां गंगासंख्यानविद्यते ॥ ३९१ ॥ 
सलवद्यदब्राह्मणतोय रहस्य कझ्षात्रयतथा । 

वापीळूपलुवश्य स्या-च्छ द्रंभाएडोदकतथा ॥ ३९२७ 
तोथंस्नानंमहादानं यच्चान्यत्तिलतपंणम । 


छोती और उस से पदा हुए पुत्रों को श्राटू करने पि देने का अधिकार नहीं 
है ॥३८७॥ अष्शरली ( पुर ) फे जल को जो द्विज छाथ से पीता है वह जल 
| शद्रा के भोने और गोमांस भक्षण के समान दूषित है इस से पर या चस 
|आदि नानक चास के पात्र से लल नहों पीना चाहिये ॥ ३८८॥ जो खड़े हुए ` 
ब्राह्मण के दोनों चरण चोते हैं चे तब तक चांडालरूप रहते हैं जब तक गंगा | 
।श्नान न कर लें. इस से बेठा कर बाक्षण के पग शोना उचित है ॥ ३८९॥ न 
दी पक शय्या फर आसन इन तोनो की. छाया ( जो ऊपर पड )-कपास के 

वलक्ष को दुतोन बरी को धूल का स्पशे ये तोनो इन्द्र को भी लक्ष्मी को ह- 

जे हैं अर्थात्‌ दीपकादि को छायादि से सनुष्यों को बचना चाहिये ॥३९०॥ 
'घरसे दृश गणा पण्य कृपपर कूप से दश गुणा तट पर-तट से दृश गणा नदो 
मं स्नांत्त से होता है-और गंगास्नान के पुणय को संख्या ( गिनती ) नहीं 
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बावरो तथा कप के जल को वेश्य संज्ञा है-- भांड ( वरतन ) सें घरे जल को | a 


pe क ५ नै ha 
a. क 


शद संज्ञा हे ।। ३९२ पिता के मरने के अजंतर एक वर्षे तक तोथे स्नान आं ल 3 


९८ मषाथंसा हतः ॥ 
अढ्द्मेकनकलीत महागशूनिणाललः ॥३९३॥ 
'गंगागयात्बसावारुया छुड्ििश्वाढ्थक्षणेहनि । 
मचाणिपडणदानस्था-द्न्यज्रणरिबजयलं॥ ३९४॥ 
घृतंवायदि्वालैल पयोवायद्वादशि । 
घरवारों ह्याज्यसंस्याना हुतनेवलबज ये लू ॥ ३९४॥ 
अत्वेताव्यृषयोधमोन्‌ सायितानजिणास्वयम्‌। ` ५ 
इदमसचमहात्मानं सरवतेघन्मंनिष्टिताः ॥ ३९६॥ `| | र 

' यड्द्घारयिष्यन्ति घसशास्त्रसतान्द्र ताः 
इहुलोकेयशः प्राप्य तेयास्यन्तिविष्टपञ्‌ ॥ ३६०॥ 
विद्यार्थीलभतेविद्यां धनकामो धनानिच । | 
आयुष्कासस्तथेवायुः श्लीकामोमहती खियस्‌ ॥३९६॥ . 

हृति श्रीन्रिमहणिनाम ता स्मुतिः समाप्ता ४ ग्अन्रिमहषिनिसि ता समातिः समाप्ला ॥ | 


के ७-५, हे हु 5 
a + १७ RE * 
७: ह “७ = र ९७९ ऋ", गज 
TT er न. नमन पद पद 
= र 
“= क्र 5 


कस के त्याग दे ॥३९४ ॥ घो-लिलका तेश-- दूथ-दही-ये चारों घी के सं 
नो हैं अर्थांत ची के अभाव में इन से हो होस करे होस का त्थाय कदापि 
करे ॥३९३॥अज्रि ऋषि ने स्त्रयं कहे इन चमा को सल ऋषि सुनक्षर चस झे भ | 
प्रकार स्थित हुये वे पक्ष ऋषि, अइएट्मा शज्ञि ऋषि केमाल यह घोले कि थी 
जो परुष अशस्य को त्याग कर इस अस शास्त्र को जानेंगे चे स संरक में के... 
को प्राप्त छोकर सगे को प्राप्त होणे ॥ ३९७ ॥ इस शास्त्र के पढ़ने से विद्या 


विद्या फो धनार्थी घन प्षो-----अवस्था का जिसे इच्छा हो बह अवस्था शी 
लंथा लक्ष्मी को जिले इच्छा हो बड़ जंछमी छो - घांस दाता है ॥ इए८॥ | 
इत्यत्रिमहषिर््तिभाषा समाप्ता ॥ 
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शीरणेशायनमः 


रोल विष्ण प्रोक्तपमणशास्त्रप्रारम्भः ॥ 


विष्णमेकाग्रमासीनं श्रतिर्मतिविशारदम्‌ । 
पपच्छ संनथःसव कलापग्रामवासनः ॥९॥ | 
छृुतेणगहपक्षोण ठप्तोघर्मस्सनातनः । 
तत्रबैशीव्यमाणेच असानप्रतिमाितः ॥ २ 
त्रेतायगेऽथसंप्राप्ते कतंव्यश्चास्यसंग्र हुः । | 
यंथासंप्राप्यतेस्भाभिस्तरवन्नोवबक्त महसि ॥ ३ 0 


वणाशभाणांयोधमसा विशेषश्चवयः कृतः 
भेद्स्तथेवचेषांयस्तन्नोज्रहिद्रिजोत्तमस ॥ 9 ॥ 
ऋषणीणा समवेतानां त्यमेबपरसोमत्तः । | 

भाषथः-अ लि छौर.स्सृलियों के जानने सें चतुर एकाग्र बेठ हुए दिष्य नामक 


कऋहणि से कलाप ग्राम के बासी सब सुनियों ने यह पुछा ॥१॥ छि छलयग की 
तने पर सजातनघर्म लप्त हेया शौर कूतयग के बोलने पर क्िन्नी से भी घस 


का शोधन नहीं किया ॥२॥ अब त्रेतायुग चत्त सान है इस में धन का संग्र | 
| : अद्यय करना चाहिये वह धसे जिस रोतिसे हमको प्राप्त हो रह रीति आप्र | 
छम से कहिये ॥३॥ बणां और आश्नमों का जो घम और इन घर्मा की विशे | 
| घना ऋषियों ने क है और परस्पर के भं का सेद-यढ सब हे द्विजो स 
| शोष हत से कही ।। ४ ॥ यहां इक्ट्ट हुए ऋषियो ने तुन ही श्रष्ठ साने इ 
छल से हे सुव्रत संपण घन का वक्ता तम से अन्य नहरों है ॥ ५।। न्य 
(.९) ये विष्णा जो थनंशस्त्र के वक्ता हैं सक्षात्‌ भगवान्‌ नहीं हैं किस्त 
यद्यपि सन ऋषि विष्ण के छी नास रुप भेद हे तथापि अन्य ऋषिये के न | 
सान विष्ण नासक्ष भो एक ऋषि थे जिन ने इस घमशास्त्र को घेद्‌ का गढा< 
शय. लेकर संक्षेप से प्रकट किया है ऐसा शनुसान है as. 
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£ भाषायस न्विताः ॥ 


घमस्मेहसमस्तस्य नान्योबक्तास्तिसत्रत ॥ ४ । 
-अत्वाधन चारण्यामो यथाबट्परिभाकित । 
तस्माइ्श्राहदजभ ष्ठ चमकामाइमेहिजाः ॥६॥ 
इत्यु रोसु निभिस्तेस्त विण्णःघोवाचर्तारतदा । 

 अनच्ाःशु यर्ताचसा वक्ष्यमा कसाल ॥ ७.॥ 
ब्राह्मण कातयोनश्यः शद्रश्चेबततथाप्रे । 
एतेषाचमसारंयद्व्णाणनिबोधल ॥८॥ 7 
अरृतोन्छसोतसंयोगाइुञ्राह्मणो जायतेरुवथम । 

_ तस्मादद्राहणसंस्कारं गभादौतमयोजपत्‌ ॥ ९ ॥ 
सोमंतोव््यनकम नस्त्रीसंस्कारइष्यते । 
गस्यंबतुसंरकारो राभंगभमयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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भा०:-चम को सुनकर आपके शहनेके अनुसार आचरण करगे दसले हे 

जो' में उत्तम लुन अभ का घर्णेन करो छीर ये हिज घे की अभिलाषा 
हं ॥६॥ इस प्रसार जल उन सुनियो चे क्षा तस समय तन से द्विष र 
कोले कि हे शुद्ध रिण्पाप सुन्या ! जिस अमं को इम कस से कहेंगे सन 
तुन सुनो ॥9॥ लाह्मण-छत्िय-वश्य आरे डिन्ही के झल से ( शत) दो हि | 
भो चम व्हा सारांश हत कहये उसे तुस लोग खुनो । अर्थात किन्हों ऋषि जा 
चायो दा मत है छि शूद्र के लिये कोडे सो धर्मापदेश नहीं है । झन्‍्यो के 
से स्सात्तं घस में शद को अधिकार है ॥८॥॥ ऋल ( रञो दर्शन से १६ ददि | 
भोतर ) में छो शीर पुरुष के संयोग से आप बसण पदा होला हे दात 
| ह्मण का सरकार रभ से लेकर करे ॥।&।। सीसन्ल (श ससग) कास स्त्री | | 
र्कार नहीं है किन्तु गभे का है इस से प्रतिगले में शीनन्ल करे ॥ | 
( १०७ ) गर्भाधान, पुंसतन आर. सोसन्योजयन ये तीना शंस्कार किव 
ऋषियेई के सत में गर्भवती स्ती को होते हैं और मनष्य को पे दाश के गैस 
: रूप स्त्री के शुद्ध होने से सन्तःन भी शुद्ध होते हैं। इस कारण गर्भाघानाचि 
नों संस्कार प्रथम गभ में एक ही वार करे प्रतिगभे में नहीं । परन्तु विद 
. चाष का सत हे कि स्री मन्त सर्कार गभिणीक्षा नहरों किन्त राभ का ही सुरः 


a 


है इस से मत्येक्.गरभ में कत्तव्य है। _ ह ह| 
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विषणुस्स लिः ॥. 620 
जातकमंतथाकुर्यात्‌-पुत्रेजातेयथोदितम । 
 बहिनिष्क्रमणंचैज तस्यकर्याच्छिशोःशभम्‌ ४१५ 
जष्ठेमासेचस प्राप्ते ऋल्लप्राशनमाचगेत । 
तृतो थेऽव्देचसम्प्राप्ते केशक्कम॑समाचरेत्‌ ॥१२॥ : 
गर्भाष्टसेतथाकम ब्राह्मणस्थोपलायनस । 
हट्जत्ब॑रबयसम्प्र।प्ते सावित्यासचिकारभाकू ॥१३॥ 
गभादेकाद्शंसंके कथात्क्षत्रियबश्ययोः । | / 
कार पेदुट्विजकमाणि ब्राह्मणेनयथाक्रमस ॥१४॥ 
शुद्र श्रतुथावणस्तु सवसस्कारबजितः। | 
उक्तर्तस्यलुसर्कारो ट्विजेस्वात्मनिवेदुनम ॥१५॥ 
योयस्यावाहितोद्ण्डो मेखलाजिनचारणम । 
| सूत्रंवस्त्रंचग्हणोया-द्रह्मचयणयन्त्रितः ॥१६॥ 
| ब्राक्तसुहतउत्यांय चोपर्एश्यपयस्तथा 


ड 


| सा०-पुत्र के पेदा होते बो चाळा के अनपार र ळा भए०-युत्र के पदा होते ही शास्त के अनसार जास कसे करे और उस तालव्य 


सने में सन्त्रपूतक सयनारायण का दर्शन कराने ॥ १९॥ जब छः सहीने का 
चालक हो तब उत छा अज प्राशन संस्कार करे और जब तोन वर्षी का हो | 2 
॥लब केशन (मुण्डन) करे ॥ ९२॥ गभे से आठव चष ब्रप्ह्मया का यज्ञोपदीत | टर 
करे क्योंकि हिज होने पर हो गायत्री का अधिकारो होता हे॥ १३॥ गभ॑ 
से ऱ्यारवे वर्षे ्ञत्रिय का और घारव वषें बेशय का यज्ञोपवीत ब्राह्मण से कर | 


5 | 
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| दगड सेखला, स॒गळाला-सूत्र-वस्त्र गहासत्रकारों ने कहा है उस २ को वह २ | 
अग््मणादि चारण करे || १६॥ ब्राह्म मुहुतं में उठ कर स्तान-करके तीन 


४ 22272 भाषाथंसछिता ४ | 
त्रिरा'चम्यततः प्राणां~रितष्ठन्सोनीसमा हितः ।१७॥। 
अब्द्बतःपवित्रर्त छरबात्मपरिसाजनञ्च । 
सा विन्रींचजपंस्तिप्ठ-दासयोद्यनाट्परा ॥१८॥ 
अरय्निकायततःकयात्‌-प्रातरवत्रतंचरेत्‌ । 
गुरकंतुततःळुयांत पाद्योराभवादूनस्‌ ॥१९॥ 
सासरकुशांशचोद्ळ्म्भ- साहुत्थगुरवेत्रती । 
घाझूलिःसम्घगासीन उपस्थाययतःसदा ॥२०॥ 

' चंयग्रन्थसथीयीत तस्यतस्यत्रतंचरेत्‌ । 
सावित्र्यपक्रसात्सव-मावेदग्रहणोत्तरप ॥२१७ 
द्वजातिबच रह दय 'भिक्षाकालंसमागते । 
'निरवेशगरवेश्वीयात्ससतोगरूणात्रती ॥ २३ ॥ 
सायंसन्प्यामपासोनो शाथत्र्ष्टशतंञपेल्‌ ¦ 
द्विकालभोजनाथच तर्थवपुनराहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 


| 
| 
| 


आघभन तथा तोन घार प्रायायास कर के सावधान होकर भौन होके सा 
॥ ११॥ जलं देवता (अरपो हिष्ठा०) इत्यादि तथा पचिश्च स़न्त्रों से 
साल कर व्हे सपाद्य पर्यन्त खड़े छ्ोके गायची का जप फरे ॥ १८॥ उष 
बाद अरिनिहीच करे और. प्र।लःझाल कै ससय हो श्रत ( नहनास्न्यादि) १ 
हपञ्चात्‌ गरू के पगों में अभिवादन करे ॥ १७॥ फिर बह शिष्य लति 
कुशा-आर जल का घट गुरु के लिये लाकर हाथ जोड और भले प्रकार स 
गस दो समीप अठ कर ॥ २०॥ जिस २ ग्रन्थ को पढ़े उच्च २ का 
करे और गायत्री के उपदेश से लेकर सब वेद्‌ के पठन परयंच्त॥ २. 
शिक्षा के समय ब्राह्मणा दि सीनों ह््ञिं के घरो से भिक्षा कांगकर सावे उस i 
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| विष्शरुस तिः ॥ क्य 

घेद्स्वं करणेहृष्टो गर्वधीनोगुरोहितः । | 
निष्ठांवर्च्ेबयोगचछे नेष्ठिकस्सउदाहृत: ॥ २४॥ 
अनेनविधिनासम्यक कृत्वावेद्मचीत्यच । 

गृह स्थथममाकांक्षन्गरुगेहादुपागतः ॥ २५ ॥ 
अननेवविधानेन कर्याट्टवारपरिग्र हम । 
कलेमहतिसभतां सषणा लक्षणान्विताम ॥ ३६ ॥ 
परिणी यतषण्सासान्वत्सरवानसंवरिशत्‌ । 
आदुंबरायणोनाम ब्रह्मचारोगहेशहे ॥ २७ ॥ 
 ऋत॒कालतसंप्राप्ते पत्रार्थीसंविशत्तदा 
जातेपत्रतथाळयाोद्रन्याचेयंगहेबसन 0. २८ 0 
यत्रेजाते$नतौगच्छन्संप्रदुष्यत्सदागही । 
चत॒थबत्रह्मचारीचगह्ठेतिछ्ेल्ञावरम तः ॥ २९ ॥ 

इति बष्णबधसंशास्त्र प्रथमोष्च्यायः ॥ १ ॥ 


मिड क TT पपससख 


_सा०-्ो जह्मचारी वेद पढने में मसत, गुरु के आधीन तथा गुरु का 
हितकारी होकर सरण पेत गुरु को शेवा में हो रहे उसे नेष्टिश् ब्रचारी _ 
कहते हैं ॥ २४ ॥ इस विधि से ब्रह्मचयें थने को कर और बद को पढ़के णइ- | 
स्थ चसे को इच्छौ करता हुआ गुरु के घर से आया ॥२५॥ बड़े प्रतिष्ठित झु: 


स में पेदा हुड शुभ चिहोंबाली अपने दण को स्त्रो के साथ शास्त्रोक्त विचिसे ह 


विदाइ करे ॥२६। विदाह फरकेजो ळःसहीने अथवा एक चष पयत स्त्री सेसंग 
नहीं करता ब्रह्मचारो रहता है घर में रहते हुए भी उप ब्रत्मचारो को झोदु _ 
बरायण कहते हैं ॥ २9 ॥ जब स्त्री को रजोद्शन हो तब पुत्र को र 
इच्छा से स्त्री का संग करे पन्न के होने पर घर में रहता हुआ ही विधि पूरक _ 
अर्ति स्याप करे ॥ २८॥ पुत्र के होने पर ,ऋतुझाल के विना स्त्री संग क” | 
रने से गृहृस्यी सदा दोषी छोता है भौर चौथ पत्र के होने पर गुहृस्थी पुरुष 
्रमचारी रहला हुआ भो भल बार घर में न ठ हरे किन्तु बन सें जाकर तप्रकरे॥२९॥ 


इति विष्यास्मृतौ प्रथमोऽध्यायः | 
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इः नांचा चेत दिता भ 
अतःपरंप्रवश्यासि गृहीणांचमंसुत्तमस । 
माजापत्यपद्स्थानं सस्यळुत्यानिबोचत ॥ ३० ॥ 
सर्वःकल्येसमुत्थाय छतशीचः समाहितः । 
स्नात्वासंच्याभुपासीत सर्वंकालसतनिद्वलः ॥ ३१ ४ 
अज्ञानाद्दिवामोहाडातौयदुदुरितंक सम्‌ । | 
भातःरनानेनतत्सव शोधयन्तिठ्रिजोतभा: ॥ ३२ ॥ 
प्रविश्याथाग्निहोत्रंतु हुर्वाग्निविचिवततः । | 
शचो देशेसमासीनः स्वाच्यायंशक्तिलोऽभ्यसेत्‌ ॥३३॥ ` 
श्य एच्यायान्तेससत्थाय स्नानंछृत्वातुमंत्रावित्‌ | | 
देबानुषीन्पित श्चापि तर्प॑येत्तिलवारिणा ॥ ३४ ॥ 
मध्यान्हेत्वथसंप्राप्त शिष्टंभूज्ञीतवाग्यत: । 
भुक्तोपविष्टीविश्वान्ती ब्रझकिंचिद्रिचारयेत ॥३४॥ 
इतिहासंप्रयुंजीत त्रिकाठसमयेशही । | 


भा०-इस से आये ग्रहसिथियों के उत्तन छस को कहते हैं ब्रह्मलोफ प्राप्ति 
फलके दाता ठस कन को भली शशार ख सिदे. 3 ॥ सन्न ब्राह्मणादि दिण गृहस्थ. ` 
प्रभात ससय उठ साथधानीसे शौचादि करके सन आल को छोड़ कर लात. . 
करके संच्योपासन फरे॥३९॥अज्ञ।नसे बा सोद्द ते राजि कें जो पाप किया हो वत 
सब को नित्य प्रादःकाल के स्नान से ब्राह्मण लोग दूर कर देते हैं ॥३२॥ फिए |. 
अग्निशाला में जाकर कल्प सन्नोक्त विधान से अग्निहोत्र करके शुद्ध स्थान में |. 
बेठा हुआ शक्ति के अनुसार बेद का पाठ करे ॥ ३३० वेद पाठ के अंत से दः 
'ठकर अन्त्र 'वचि जानने बाला द्विज फिर सत्त पूर्वक स्वान कारके तिल ओर) . 


| जन विधि करके भोग लगावे । भोजन के पीळ बेठ,और कुछ विश्रात्त करके कु (टर 


घिव्शस्सुसिः 0 े कक 
काल्चतुथसप्राप्त गृहेबायदिवाबाहिः ॥ ३६ ॥ . 
अासोनःपशिचिसांसन्ध्यां गायन्रोंशक्तितोजपेत । 
हर्याचाथाग्नहोत्रत छत्वाचािपरिक्रियाम ४३था 
खलं चाविधिबहुत्वा मजझीतविधिप््वंकम । 


~ 


!दबालायाद्शारात्री आलिथिस्टवातव्रजेलादि ॥३८॥ 
तुणभवारिवाग्मिस्त पूजयेत्तंययाविधि । 
कथामिःप्रोति माहत्य विद्यादीनिविचारयेत्‌ ॥३९॥ 
संन ेश्याथविधन्लसंविशेत्तद्नज्ञया । 
यद्यीगोतसंप्राप्ता भिष्षार्थीसमपस्णितः ॥ ४० ४ 
योशगिनंपूजयेन्नित्य--सन्यथाकिल्विषीभवेत । 
युरेवायदिवाध्रामे योगीख्षन्िहितोभवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूज्यानित्यंभबन्त्येब सवचेबनिवासिन: । 


(नहा भारत आदि) झा भो झु पाठ था विचार करे और सायकाल होने 
पर घर में वा राहुर ॥ ३६॥ पश्चिम दिशा के सम्मुख बेठा हुआ सनन्‍द्योपा- 
` सन कर और यथाशाक्ति गायत्रो क्र जप कर फिर सायंकाल का अरिनिहोत्र 
आण्य को सेवा ॥३9७ अर शुद्योक्त विधि से केवल बलि कस नामक भतयज्ञ | 
करके विचि पुर्वक भोजन करे । अथात्‌ रात में देबयज्ञ रूप छोस का नियंध व. 
है । जो दिन में था राजिर्ले कोडे अभ्यागल आशाय तो ॥ ३८ ॥ तृण ( आ- ः 
सन) भसि बेठने को जगह, जल, औरणादर सचक जाणी से उस का सत्कारकरे 
| जाले आरने को कथा ( बड़ी कृपा की कि आप आये इत्यादि) से उत को 
संतुष्ट करके विद्या जादि. का विचार कर ॥ ३९ | अतिथि को प्रथम लिटर 
कर उस की आज्ञा लेकर झाप लेटे । यदि शिक्षा के (लये योगी आजावे ल 
| सस के समीप जाकर ॥ ४० ॥ योगी ख! नित्य पूजन कर अन्यथा प)प लागतं | 
है। नगर सें बा ग्राम सें यादि योगी प्राप्त हो ॥ ४१ ॥ लो उस योगो के जाने 
 से-बहूं के निवासी सब पूजने योग्य होते हैं क्यों कि स्थान और वहां 5, 


८. | साषायमहछिला ॥ 

_ तस्मात्पूजगब्नित्यं योगिनंगृहमागतम्‌ ॥ १३ 

` तस्मिन्प्रयक्तायापूजा साक्षयायो कल्पते । 
शृहु भेखिनांयरप्रोकत' स्वगंसाधनसुत्तमस्‌ ॥9३॥ 
ब्राह्मेसहृतेउत्थाय तत्सव सम्यगाचरेत्‌ । 
चल॒ःप्रकारंभिद्न्ते गृहिणोधमसाधकाः ॥४४॥ 
दृत्तिमदेनसततं ज्यायांस्तेषांपरःपर: । 
कसूलघान्यको वास्यात्कुभीचान्यकएनवा ॥ ४५ ॥ 
ऽप हेहिकोबापिभवे-त्सद्यःप्रक्तालकोपिवा । . . 
 शौतंस्मातंचयर्किचिद्विघानंघम साधनम्‌ ॥४६॥ 
गृहेतठसताकारय-मन्यथादोषभाग्भवेत्‌ । 
एवंविग्रोण्हर्थस्त शान्तःशुक्लांवरःशचिः ॥ ४० ॥ 


क्र 
. 
es hr डे. की | 
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मनुष्य पदित्र होजाते हैं लिस से घर सें आये योगी झा नित्य पूजन कर 
उस योगी अभयायत को जो पूजा को लप्ती है बह अविनाशी सुख देने वाग 


होती है । शृहस्थियों के लिये स्वर्ग झा साथन जो उत्तन कम है वह यही। 
रन्ति ५४३ ॥ ब्राह्म महत ( ३ श्रथवा ४ घड़ी रात रहे पर) में उठ कर सत्त! 
' चोक्त ) कसं का भली प्रक्षार सेत्रन करे-घस के सिदु कारने बाले शइस्थो पर 
यनी जोविका के भद से चार प्रक्तार से भिन्न २ होते हैं ॥४४॥ उन में अगले! 
श्रेष्ठ हे ९ कसनधान्यक ( कोठ में इतने अन्न को जो रदख जिस से ३ वर्ष 
वोह हो) २ कुंभी घान्यक ( कंदो में इतने अन्न को जो रक्ष्खे जिस से १ 
निवड हो ) ॥ ४४ ॥ ३ यदै हिक (तोन द्निफ़ा जो अन्न रक्ख ) सद्य 
लक ( प्रति दिन खाने को लाने बाला) श्रति बा रुखलियों में कहा जो घ 
क्षा साथन कसे है ॥ ४६ ॥ घर में बघते हुये भनुण्य को यद सब करना चा 
क्योंकि न करने से दोष का भागी होता है इस प्रकार शांत स्वभ्ताव-शुर्त 
स्तो बला- शुद गहस्थो ब्राह्मण ॥ ४9 ॥ 3 
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विष्यास्सलिः : प 
श्रजापतेःपरंस्थान सम्प्रामोतिनसंशय: । 
इति वेण्णवे घसशास्त्र द्वितीयोऽच्यायः ॥२॥ 
गहस्थोब्रह्मचारोबा वंनंवासंयदाचरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चोरवरूकलंघारीस्यादकृष्ठाब्लाशनोमनिः । 
गत्वाचविजनंस्थानं पज्ञयज्ञानबहापयेत्‌ ॥४९॥ 


Bis 


शादणेनाग्निसादाय ब्रह्मचारीवनेस्थितः ॥५०॥ 
पञ्जुथज्ञाविचानेने थंज्ञकयाद्तन्द्रितः ।. 
साचततुयदांरण्यं भक्ताथ व्रिधिबट्ने ॥ ४१७ 
त्यजैदाशवय॒जंसोसि वन्यसन्यस्समाहरेत्‌ । 
अ'काशशायींवषासु हेसन्तेचजलाशयः ॥ ४२ ७ 


भीष्मेपज्ञाग्लिसध्यस्थो भेबेन्तरितयंवनेवसन्‌ । 


FO i, 4 NES ~ HD oS DH 
mee Sie हे... eis aoe ~ आ tr मम Se DSSS SNH 
अ बज 


जस्मा उत्तस रथान को प्रास होता है इस में सन्देह नहीं है ॥ 
| इति विष्णस्सुती दिलो याऽभ्यायः | pe पः 
। , यृहस्थो वा ब्रह्मचारी जब बन में निवास करना चाहे ॥ ४८॥ सब चीर | 
| ( चोथडे ) वा वृक्षों के वछुल को वस्तों को जगह थारण करे और अफुष्टान्त 

( झो बिना जोते बोए पेदा हो ) चन के मुन्यस्त-फो भक्षण कर और सौन 

आर निजेन स्थान में जाकर सो पञ्जयज्ञों का परित्याग न करे ॥ ४९॥ 
। नोीवार आदि अन्न से अग्निहोत्र भो कर और शाबण सास में अग्नि को | 
लेकर यन में जावे और ब्रह्मचय घारण कर यहां रहे ॥ ५० .॥ निरालस 'हो कर न टे 
पञ्चुयज्ञके विधानसे यज्ञ करे।जो भोजन के लिये वनका अन इकटाकियाहो॥५९॥ हर “ रु 
उस को आशिवन के सास सें त्याग दे और वन में पदा हुए नये अक्त को 
संग्रह करे और वषो काल में शाकाश (खले ऊंच स्थान) सें जाड़ों से लर हम र 
| ५ ३२ ॥ सथा ग्रीव्स ऋतु ( गरमी ) सें पंचाग्नि [ चारों दिशासे असि प लता... 
| ताहो उसके बीच में बैठे ऊपर से सय्ये तपते हों इसको पञ्चरस्ि तप कहते हैं. 
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१० भेषाययव छिलता ॥ 

कच्छ चांद्रायणचंब तलापरुषसेवच ॥ ५३ ॥ | 

 अतकृळछ पकवात त्यवल्वाकामानशचिस्ततः । 
न्रिसन्ध्यरनानसातिष्ठे-स्सहिष्णभं तजान्ग॒णान्‌ ॥ 9 | 

 घूजपेदातिथींश्चंव ्रह्मचारोदनंञतः । | 
पतिग्रहनशट्णीया-त्परेषांकिचिदात्मबान्‌ ॥३५॥ | 
दशवाजेवसबेलित्य' शाहुघानःमियवदः । | 
रात्रीस्थाण्डिडशायीस्या-त्मपठस्तदिनंध्दिपेत्‌ ॥ ४६ ४ 
बोरासनेनतिष्ठद्ा क्लशमात्मन्यचितयन्‌ । 
केशरोसनखश्मश ब्यखिन्याब्यापकतयल्‌ ॥ ५७॥ 
स्थजनशरीरसोहाहु बनवासरतःशचिः। . 
चतुःप्रकारंभिव्यन्ते सुजय'शासतत्रता: ॥ घष॥ 
अनष्ठानविशेषण घ यास्तेषापरःपरः। ` 


¢ 
` ०5522 5< “2-55: 


कँसच्य में दच में बसता हुआ मनुष्य नित्य रहे और लिसझे अकन्तर कृष | 


हता, हुआ जिझाल स्नान करे ॥ ४४॥ वज में प्राप्त हुआ त्रससचारो वानप्रा 
अतिथियों छा पुजन करेऔर अपरे आपेमे नियम बहु रहता हुआ किसो,सेा २ 
यह (दान) न ले ॥ ३६१॥ म्रियभाषी और श्रद्धावान्‌ होकर जो अपने पा 

फल सलादि हों उत्तका प्रतिदिन दान दिया करे स्वयं बनाये नंच ( चवरे] 


0 छोर 
प्रर रातर्ने सोवे और पेरों की अंगलियोंसे खड़ा जप करता छुआ द्निकोधि 
कौ 
दे एपशाझथबा अपने सनमें कलेश मानता छुआ दोराचन से दिन में बंठा ए 


आर शिरके केश-रोम-नख-डाढ़ो-इनको न केंचो से कसरावे और न डुर |. 
कटाचे ॥ १७॥ बन वास सें तत्पर शुह् अपने शरोर को प्रोति को छोइता इ 
अपने पूर्वोक्त कसें कों करे इस उत्तन प्रशस्त ब्रतबाले मुनि अनुष्ठान के भद 
 बारप्रकार के हो तेहैं॥५८७ उनमें अगल[रमेष्ठ है-१ बर्ष भरके शिये दिधि {| 
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विख्णु रू ते; ॥ १९ ह 
२-९ ७ ज्ञ झं सा हे 2 हळ © | | = 
दाए्वकवन्यमाह।र-माहुत्यावाधपूवकम्‌ ॥ ५६ ॥ a 
वनस्थ संमातिष्ठञ्ञघेत्कालंजितेन्ठ्र्यः । 
भरिसवाणिकश्चायं वनस्थःसवंकसछत्‌ ॥ ६० ४" 
हपतनंतिष्ठेन्मृत्य चवनकांक्षति । 
बण्ञासांस्ठलतश्यान्यः पचयज्ञक्तियापरः ॥ ६९ ॥ 
काठेचतुथभञ्जानो देहत्यजतिधसतः । के 
घ्रिशहिनाथमाहत्य वन्‍्याक्षामिशचित्रतः ॥६२॥ 
इमवत्यसवकाथाण स्याच्यषछान्नभोजनः । 
ईद्नाथमऱ्मसश्दाय णञ्घयञाक्रयारतः ॥६३। 
सदाःप्रज्ञाउऊक्ोनाम चतथःपरिकीतितः } 
एवमेसेहिवसान्या सुनयःशंसितत्रताः ॥६४॥ 
ARIE ९: पय यो द्ध 9 
डसि० बष्ण० चसं० दृतोयोऽघ्यायः ॥३॥ 


dh, यी 


क 
की 


३, 


॥| करचे में तत्पर हुआ खः सहीने लक के अलका संचय फरके॥ ६१॥ ` 
१) भोय काण ( सन्थ्यर ) सें भोजन करता हुआ. थम से देह को स्पायता डे! 
| 8 तीसरा सोस दिन के लिये बन के अनन का संधय करके और शुद त्रत हो | 
॥ कर ॥ ६२॥ सब कर्मा को करके छठे प्रहर में रात को दृश बज भोजन करे १ 

४ चौथा एकदिन के लिये भन्न का संग्रह करके पञ्चुमइायश कम सें सरपर र हे"६३॥ _ 

| यह सद्यः प्रक्षालक नास चोथा कहा है इत मकार ये चारों मेशस्त व्नतवाले 
मुनि पूजनोय होते हैं ॥६४॥ Rn ल करती 2 हि 
र: इति सिशत ३ अध्यायः । pe 


, 


'चये-अफहगुत्ता ( निरथंक बोलने आदि का त्याग ) ॥६८॥ सब प्राणि 
दया इतने कसं नित्य नियस से करे-ग्राम के समीप किरी वृक्ष के नीचे 


९९ साधायसहिला ॥ 
यथोत्तमा निस्थानानि पाप्नुवर्तिहढन्रताः ॥ 
त्रह्मचारोगृहस्योवा वालप्रस्योयलतिस्तथा ॥६४॥ 
[वर्क्तःसवकामेष पारिव्रज्यंसनात्रयेत्त ॥ 
आर्मन्यरनोन्समारोप्यद्त्वाचाभयद्क्षिणाम्‌ ॥६६। | 
चतु थ॑साश्वमणच्छद्राह्मणःप्रत्रजन्गृहात्‌ ॥ | 
आत्तायणसमाद्‌ष्ट लिङ्गयल्लारससाश्रयेल्‌ ॥६०॥ 
शीचमाश्रमसर्बहुं, यतिधा श्वशिक्षणेतत । 
आहसासत्यमस्तेय ग्रह्मचयसफल्शला ॥६८॥ 
द्याचसवभतेष नित्यमेतव्यतिश्चरेत्‌ ॥ 
ग्ामान्तेदृक्षसलेच नित्यकालनिकेतनः १६९ | 
पर्यटेत्कोटवहभूमिं बषास्वेकत्रसंबिशल । र 
वह्ानांमातराणांच भोरूणांसंगवाजितः ॥७०॥ | 


.._ भा०जिस मकार बुस्मचारी यहस्य वानप्रस्थ और यलि थे चारों दृढ़ पर 
उत्तम. स्थान ( बच लोक ) को प्रास होते हैं वह यह हे कि ॥ ६५।। सब 
सनाओों से बिरक्त हो [संन्यास का सम्यक आश्रय लेने शि यही सब। . 
का साथक हे अपने शरोर छी में अग्नियो' का समारोप सन्त्रपर्ठक का. 
आ स्त्री आदिकं झे! अभय दुक्षिणा दे (ठोक २ समभा क्षर) ॥। ६६ | 
घर से चलकर बाह्मण चौथ आश्रम में पग घरे आचार्यं के कहे हुए 
( दंड आदि) के यत से चारण करे ॥ ६9 ॥ संन्यास के (यतो ना तचतग 
शौच और संन्यासियॉ के धर्मों के सीखे अहिसा-सत्य-चोरी का त्यागः 


स्यान रक्ख ॥ ६९॥ कोड के समान पृरब्री पर विचरे। यष काल में 
शह बेठ विचरे नहों और वृद्ध-रोगी-डरपोफ इस का संग न करे ॥ ५ 


tr 
* 
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। है वह २ उत्तम है एक दंड को घारण करे वा तीन दंड को ॥ ५६ ॥ सत्र सु | 


विष्णार्सात: ॥ १३. 
आमेवापिपरेवापि वासेनेकत्रद्‌ ष्यत । 
कोपीनाच्छाद्नंवासः कन्थांशीतापहारिणीम ॥५१॥ 
पाठुकेचापिहुणीयारकुयान््ञान्यस्यसंग्र हम्‌ । 
संभाषणंसहरुत्रीमि-रालर्भप्रक्षणेतथा ॥ ०२॥ 
नृत्यंगानंसभांसेबां परिवादांश्चबज येत्‌ । 
छानप्रस्थशृहस्थाभ्यां प्रीतियल्लेनवज येत्‌ ॥ ७३ 0 
एकाकीविचरेन्जित्यं त्यक्त्वासबंपरिग्रहम्‌ । _ 
याचितायाचिताभ्यांत भिक्षयाकल्पयेन्रितिम ॥७४॥ 
साधकरंयाचितंस्यारप्राकप्रशीतमयाचितम। _ 
चतु विधाभिक्षकाःस्य करोचकबहूद्को ॥ ७५ ॥ 


हंसःपरमहसश्च पश्चाद्योयःसउत्तमः । 
एकद्ण्डोभवेट्ठापि त्रिदण्डीवापिवाभवेच्‌ ॥ ०६ ॥ 
त्यकटवासर्वसखाश्वादं पुत्रेरवयसुखंत्यजत्‌ । ` 


दास जर नगर में एक स्थान सें घसने से संन्यासी को दोष लगता हे। कौ पोन 


(लंगोटी) ओढ़ने का,बसत, जिस में शोत न लगे ऐसी कन्था (गुद्ड़ी) ।३१॥ 
आर खडाउ इन को ग्रहण करे। इन से भिन्न वस्तुओ' का संग्रह स _ 
कर । स्त्रियों के संग बोलना-स्प्श-दृखना ॥ 9२ ॥ नाचना, गाना, सभा क- | 


१ रना सेवा ( नौकरी ) निन्दा-इन को त्याग दे वानप्रस्थ और गृहर्ष के सं 
९ ग यत्न से प्रोति को त्याग दे ॥ 9२॥ सब प्रकार के परिग्रह ( अमनरक्षणवा- 
| योगल्षेत्रों ) को त्यागकर अकेला विचरे-सांगने और विना सांगने से जो भो- | 
॥| जन मिले उस से अपना निर्वाह करे ॥ 9४ ॥ अच्छा कह कर लेने को याचिल 
॥ चित्रा मांगे जो मिल उसे अयाचित कहते हैं ये'संन्यासी चार प्रकार के होते. त व 
| हैं-१ कुटीचक-२बहूद्करा ॥ ७३ ॥ ३ हंस-४ परसहंस-इन में जो २ पिछला २ 
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खो के स्वाद्‌. को त्याग पत्र के ऐश्‍वय ( प्रताप ) के सुख को सा भवा | 
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१४ | भाषपयेसदिता छ 
अपत्येषवर्सेन्नित्थ मसत्वंयत्रतर्त्यञेल्‌ ॥ ७७ || 
नान्यस्यगहेभज्ञीत सड्जानोदीषसाग्भवेद ! 
कामक्रोचंचलोभंच-लयष्या सत्यभेवच ॥ ०८ ॥ 
कठोचकस्त्यजेल्सव पुरा थचंबसबलः । | 
भिक्षाटनादिङेऽशकसो यतिःपत्न्रसंन्यसत ॥ ७९ ॥ | 
कुटीचकइतिज्ञेयः परिश्राटूरय्ूबान्धञः। । 
जअिदण्डकाणिडकांचव बमिकाघारतथवच ॥ ८० ॥ 
सत्रंतथेवणहणोयएन्नत्यभेजबहुद्क: । 
ग्राणायामेप्यसिश्तों गायत्रीसतर्लतजपेत ॥ ८१॥ | 
विश्वरूपंहदिष्यायन्यत्कालंजितेन्द्रंयः ।. | 
इंषत्कफूलकपायश्य लिंगमाश्ररयातिष्डसः ॥ ८२॥ . |. 
अव्लाथंलिडगसुदिष्द नसोक्षाथमितिस्थितिः। ` 


में तत्पर हुआ निरंतर गायत्री को जप ॥-८१॥ लिएव रूप भगवान्‌ का हृद म 
` में ध्यान करता हुआ इन्द्रियो को जीतकर काल को व्यतोत कर-कुछे क गेह | 
खा बच्चों को करके एक चिट ( सन्यासको पहचान ) बनाकर अपने आश्रम | 
ठहरते हुए संन्यानी के . ८२॥ चिन्ह अन्न भिक्षा मिलने के जिये नियत 
घे हैं मोक्ष के लिये कोई चिन्ह नहीं है । ' 
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_ रिष्णसक्ुलि: ॥ | | छु 
यक्ट्बापचाईद्कसव योरास्रागव्यर्वास्यतः ॥५शा 
इन्द्रियाणिमनरश्चच कषन्हंसोमिधोयते । 
कच्छू श्वान्द्रायणेश्वैज तलापुरुषसंज्ञकः ॥ ८४ ४ 
अन्य श्शोषयेह हमाकाडक्षन्त्रह्मण:पद्म्‌ । . 
यज्ञोपवीतंदंडच वर्खजंतलिजारणस्‌ ॥ ५५४७ 
अरयंपरिग्रहोनान्यो हंसस्यश्रातिवेदिन: । 
आपच्यात्मिकत्रझजपन्पाणायासांस्वथाचरन्‌ ॥८६॥ 
वियकत :सवसंगेभ्यो योगी नित्यंचरेन्महोन्‌ । 
आत्मनिष्ठःस्वयंचक्तस्त्यक्तसवंपरिग्रह: ॥ ८७ ॥ 
बतुथायंभहानेपांष्यानभिक्षसुदाहृतः । 
त्रिदृण्डंकुण्डिकांचेव सूत्रंचाथकपालिकाम ॥८८॥ 
जन्तूनाँबारंणंबस्छं स्वभिक्षरिदृत्यजेत्‌ । 


भ ब्र 
i III i 


र याता भ०-इस से चब पुत्रादि को रयाय और योगनागे सें ठहर कर ॥४३॥ इ~ 
` न्द्रिया और सन को यश सें वारला हुमा संन्यासी हंस कहाता है। कुल, चा- 


| 


: | आर भ्यान भक्ष (परम हस) कहा हे ॥ त्रिदृइ-कंडो-यज्ञो पदी त-( कपा लि- tu 
+ 3 


| का) खड़े नारियल का आधा टकहा वा खप्पर भिक्षा का पात्र ॥एएप | 
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ग ्द्रायश, तुला पुरुष ॥८४॥ तथा अन्य बरसों द्वारा त्रह्मपद्‌ को इच्छा करता हुआ 
र सुन्या चो अपने दइ घो सुख दे-यञ्ञोपदील, दइ अर {शास्त से छव्‌ देह पर | ै 
है| न गिरे ऐसा बस्त्र ॥ ८९॥ वेद्‌ के ज्ञाता इस नामक संन्यासो को यहो परिग्रह कक 


कि 
५ 
+ 
प 

~ 
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१६ | भाषाथ स हितां ॥ हज | | 
कोपोंनाच्छादूनाथंच वासोचश्रपरिग्रहेत्‌ ॥ ८९ ॥ | 
. कया त्पश्महंसरुत दण्डमेकचचारयेल्‌ । 
आत्मन्येचात्मनाबह्ष्या परित्यक्तशुभाशसः ॥९०॥ | 
अव्यक्तलिडगोऽव्यक्तश्च चरेदिक्ष/सला|हितः । 
माप्तपूजोनसंतुष्येदलामैत्यक्समर्सरः ॥ ९१४ | 
त्यक्तदष्णःसद्ाविद्वान्यूकवत्णथिवींचरत्‌ । | 
 देहसंरक्षणाथंत भिक्षामीहेइद्रिजातिष्‌ ॥ ९२ ॥ 
यात्रसस्यभवेत्पाणिस्तेननित्यंशहानटत्‌ । 
अतेजसानिपात्राणि भिक्षाथ क्लूप्तवान्मनुः ॥९३॥ 
सवेषामेवभिक्षणां दावेलाबुमयानिच । 
कांस्यपात्रेनभुञ्जीत आपद्यपिकथंचन ४९४७ 
मलाशाःसवंउच्यन्ते यतयःकांस्यभोजनाः । 


क्षा वद्ध इन का ही केवल धारण || ८७ ॥ परम हंस करे आर एक दंड । 
सारण करे और अपने सन में ही अपनी बदि से त्याग दिया है शुस श| 
अशुभ कसं जिसले ॥९०॥ ऐसा अपने चिन्ह को दिपा कर अप्रकट होकर साथ | छ 
हुआ विचरे पूजा ( बड़ाई ) को प्राप्ति से प्रसन्न न हो आर आद्र सकण 
ज होने पर क्रोध न करे ॥ 8१ ॥ त्यागी है तृष्णा जिसने ऐसा ज्ञानी गंगे| अ 
समान पृथिवी पर विचर शौर देह की रक्षाके अथं द्विजालियों से शिक्षा 
॥९२॥ लिक्षक का पात्र हाथ है उसीसे नित्य गृष्टों में निरे अथोत्‌ भिक्षा 
स 

और अनु जी ने भिक्षा के लिये घातु से भिन्न काष्ठ तुवा आदि के पात्र ॥५ ५ 


सत्र संन्यासियों को कहे हैं । और कासे के पात्र में विपत्ति के समस 
संन्यासी लोग भोजन न करें ॥८४॥ कांसे के पात्र में खाने बाले सब च 
सल ( विष्ठा) छे खाने बाले कहे हैं । कांची के पात्र बनाने बाले को * 


EF” 


EE शला 
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चिष्णुस्सृतिः ए ९3 . 
कास्यकस्यतुयत्पाप गहस्थस्यतर्थेवच ॥९५॥ | 
 कांस्यभोजीयतिःसवे तयोःप्राम्नोतिक्िल्विषम्‌ । 
ब्रह्मचारीग॒हस्यञ्च वानप्रस्थोयतिस्तथा ॥९६॥ 
उत्तमांवृत्तिसाश्च्ित्य पनरावत्त येद्यदि॥ | 
आरूढपतितोजेयः सवघरस्मंबहिष्छूत: ॥९०॥ 
निन्द्यश्चसवंदेवानां पितृणांचतथोच्यते \ 
न्रिद्ण्डंलिङ्गमाश्रिय जीवन्तिबहवोड्रिजाः ॥९८॥ 
नतेषामपवगोस्ति लि ङ्गसात्रोपजीविनाम्‌ । 
त्यक्तवालोकांश्चवेदां श्न विषयानिन्त्रियाणिच ॥९९॥ 
. आत्मन्येवर्थितायस्तु मामोतिपरमंपद्म । 
इति? वेष्छ० धम्सं० धतु्थाोऽध्यायः॥१॥ 
राज्ञांतुपुण्यदृत्तानां त्रिवगंपरिकाङ्क्षिणाम्‌ ॥ १००॥ 


| उस में भोजन कराने वाले ग्रहस्य को जो पाप होता है ॥४५॥ उन दोनों के 
|. उस पाप को कासे के पात्र में भोणन करने बाला संन्यासी प्राप्त होता है । 


सर में जिन्दित कहा है च्याच बेब का जाय हेकर बहुत सा 
संसार में जीविंका करते पुजाते हैं ॥ ९८ ॥ वेषमात्र से जीविका करने वाले त्य | 


EA, 
De 


\ डन का सोक सहों छोला-आऔर जो लोक-वेद्‌, विषय, इन्द्रिय, इन सम्बन्धी 
* सब भोगों वा विषयों को त्याग कर ॥९९॥ अपने आत्मा में दो स्थित i की साहे | 


है! दति वेष्णवे घमशास्त्र ४ अध्यागः | _ | ह” 
पन्त्र हे आचार जिन का ऐसे धस शर्थ कास के झ सिलापषी राणाशोंका ॥१००॥ 
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१६. | भाषा धस हिता ॥ | 
बक्ष्यमाणस्तुथोधमं स्त रवतस्तव्त्रिबोधत । 
तेजःसत्यंघतिदादय संग्रामंष्वनिवतिता ॥१०१॥ 

दानमीश्वरभावश्च क्षत्रचमःमकीतितः । 
क्षत्रियस्यपरोधर्मः प्रजानांपरिपालमस््‌ ॥१०२॥ 
तस्मात्सवप्रथर्नेन रक्षयेन्नृपतिःप्रजाः ॥ 
ोणिकमाणिकर्वीत राजन्यस्तुप्रथल्लः ॥१.३॥ ` 
दानमध्ययनंथज्ञं ततोयोगनिषेलणस्‌ । 
घ्राह्मणानांचसन्तुष्टिमाचरेत्सततंतथा ॥१००॥ | 
तेष॒तुष्टषुनियतं राज्यंकोशश्च वटु ते 
वाणिज्यकपण्च गवांचपरिपालनस ॥ १०४ ॥ 
ग्राह्मणक्षत्रसवाच बश्यकमप्रकीलितस्ष । 
खलसङ्गंृषोणांच गोयज्ञंचेबयत्नत: ॥ १०६ ॥ 
कुया दर श्यरचसततं गर्वोचशरणंतथा । 


raw 


' जो धस, उस को हम कहते हैं तस्त सुनो । तेण सत्य,घर्य, दक्षता (च. 


यह क्षत्रिय का घम कहा है। प्रजाओं को पालना करना क्षत्रियो का पर | 

घन हे ॥९०२॥ इस से सब यत्न से राजा प्रजाओं को रक्षा करे और क्षत्रिय बा. 
यत्न से तोन कामों को करे कि ॥॥१०३॥ दान-पढ़ना-यज्ञ और फिर योगता 
ए करणे का उद्योग कर' 


का सेवन भौर ब्राह्मणों के! निरन्तर खदा ग्रखन्न सन्त 
रहे ।।१:४।सनके प्रस्न हुये पर राजा का राजय अर कोश 


5बहू * ( लेन देन) कृषि गौओं की पा 
सेवा थे कम सशय के बहे हैं 


(खजाना) बढताहे त 
लना ॥9०५॥ भ्राक्मण आर क्षत्रिय E 
। शौर रुषि (खेती ) ३ खलियान के यज्ञ श्री. 
र के रक्षाथ यज्ञ को ॥ १०६ ॥ और गोओं के शरण ( घर ) इन को वेश 

कप हि । 6 i 
, तर र कर भौर जाद देष्या को त्याग, कर (शवण, *क्षक्षिय, नव, | इन Ee 


बिष्णस्सात. ॥ | ; ठं 
ब्राह्मणक्षत्रवश्याश्च चरेल्लित्यममत्सरः ॥ १०७.॥ 
ळुवबस्तुशूद्र शुश्रूषा लोकानजयांतघमतः 
„= पयेंचयज्ञविचानंतु शूद्र स्यायिविचीयते ॥ १०८ ॥ | 
तस्यप्रोक्तोनमस्कारः कुवेन्‌नित्यंनहीयते । 
शूट्रोपिद्विविधोज्ञेयः श्राद्धी चेवेत्तरस्तथा ॥ १०९ ॥ 
'त्राठुची भोज्यस्तयोरूक्तो हाभोज्यस्त्वितरोमतः । 
प्राणानथाँस्तथादारा-न््राह्मणाथन्तरिवेद्येत्‌ ॥ ११० ॥ 
सशूद्रजातिभोज्य: स्यां-ठ्भोज्यःशेषउच्यते ।_ 
कयाच्छूद्र स्त॒ शुश्रूषां ब्रह्मक्षत्रविशांक्रमोत्‌ ॥ १९९ ॥ 
कुयोदुत्तरयोविश्य: क्षत्रियो ग्राह्मणस्यतु । 
आश्रमास्तुत्रयःप्रोक्ता वेश्यराजन्ययोर्तथा ॥ ११२ ॥ 
पारशिन्राञयाश्रमप्राप्ति-त्रोहणस्यवचोदिता । 


“जा ` | IIE EPI ~ Ae अशि 
क कु ~ # 


नित्य सेथा करे ॥१09॥ क्योंकि इन को शुभ्र षा को धम से करता हुआ शटू 

लोक ( स्वगोंदि ) को जीतता (प्राप्त होतां ) हे और पंचयज्ञ का करन शद 

| को भो कहा है ॥ १०८॥ उस शूद्र को देवता के नामान्त में नसः लगा कर 
नाम अन्त्रों से पञ यज्ञ करने चाहिये जैसे ( अरनयेननः.) इत्यादि इस प्रकारा 
"निरय २ करता हुआ शद पतित नहीं होता-शदू भी दो प्रकार का है एक 
अ'ठु ता अधिक्षारो और दूसरा अनधिक्षारी ॥ १०९ ॥ उन दोनों में से श्राहुके 
_ अधिकारी का भोजन करना चाहिये-और अनधिकारो का नहीं जो शुद्र अ- _ 
पने प्राण-घन्र, स्त्री इत्यादि सब ब्राह्मण को समपंण करदे ॥ ११० ॥ वह शद टे 
भोजन करने योग्य है और शेष शद्र का अन्न अभोज्य है। भोर शद क्रस से - 
प्रशह्षण-क्ष त्रिय- घेश्‍य-दन की सेवा करे ॥१११॥ वश्य ब्राह्मण क्षत्रिय को सेव. 
धारे और क्षत्रिय, ब्राह्मण की ही सेवा करे । वेशय ओर क्षत्रिय इन के तीन _ 


आश्रम कहे हैं । अथात्‌ ब्रह्मचय-गृ्‌ हसुथ, वानप्रस्य ॥ ११२ ॥ झौर सन्या ह 


आश्रम की प्राप्ति केवल ब्राह्मण को ही कहो है-यह चारो झाज्मों का सना. 


`. अन्य चर्त शास्त्र ग्रन्थों से जान जाओगे ॥ 


२० भाषाथंलहिता ४ 
आमश्नमाणासयंप्रोक्तो सयाधमःसनतनः ॥ ११३ ॥ 
यद्त्राविदितंकिंचित्त दन्थेभ्योगमिष्यय ॥ ह. 

इति विष्णप्रीक्त चमशास्त्र समाप्तम्‌ ॥ 


तन घर्भ हमने कहा ॥ ११३ ॥ जो कुछ इस ग्रन्थ में तुमने नछों जाना चच जो 


इति वेष्णबघसशास्त्रभाषासमाप्ा ४. 
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Co EON [a 
[थ हारातस्मातः 


घेबणो श्रमचर्मंर्थास्तेभक्ताःकेशबं प्रति । ` 
इतिपूवंस्वयाप्रोक्त भभुवःस्वद्रिजोत्तमाः ॥ १॥ 
वर्णानामाश्रमाणाउच घमाच्नोत्र हिसत्तम । 
येनसन्तुष्यतेदेबो नारसिंहःसनातनः ॥ २ ॥ 
अत्राहंकथथिष्यामि पुराळ्त्तसनुन्तसस्‌ । 
_-अहृषिभिःसहसंवादं हारोतस्यसहात्मनः ॥ ३॥ 


\ - हारोतंखर्वच्मज्ञमासीनमिवपावकम्‌ । 


प्णिपत्याऽद्रुबन्‌सवे सुनयोध्मकाङ्क्षिणः ॥ १ ॥ 
भगवनसवेधर्सज्ञ सब धमंप्रबत्त॑क । 
वर्णानामाश्नमाणांच चमान्त्रोश्रहिभागंड ॥ ४ ॥ 
समासाद्योशशार्त्रंच विप्णभक्ति करंपरम्‌ । 


भा०:-जो बर्ण तथा आश्रस ळे घमले स्थित दोनों लोक के त्राह्मणहे वे केशद भ- 
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हद साषार्थसाहिता ॥ 

| एतच्चान्यच्चभगवन्‌ ब्रहिनःपरमोगुस: ॥६॥ 
हारीतस्तान॒वाचाथ तैरेबंचोदितोसुनिः ॥ द 
शणवन्तसनयःसरवे धम्मोन्‍जवक्यासिशाश्वचाब्‌ `अ | 
वर्णानाआशनमाणांच योगशास्त्रचसतना: । : 
सन्धाथंतड्यतेमस्या जन्मसंसारघन्धनाल्‌ ॥ ६॥ 
पुरादेलीजगरखणष्टा परश जलोपाब्‌ । 
सुष्या पश्षोगिपय के शायनेतुशियासह ॥ ९ ॥ 
तस्यशुण्तस्यनाभीतु महत्यहुमसभूत्किल । 
पुभमध्येश्‍नवडद्टहा बेद्बेदांशभूषणः ॥ ९० ॥ 
सवोक्लोडेयदेवेन जगत्सुजपुनःषुनः। | 


चाला योगशारुत है उस की शीर हे भगवन ! अन्य उत्तन उपदेश को संक्षेप है| - 
छह अयो कितन हमारे परभ गुरु हो | ६ उन्न झुनियों के इस रक्षा 
प्रेरणा करने पर हारीत सनि उन से बोले स्प सुन्तियो ! सुनो 
सनातन धरो छो कहसा इं ॥ ७॥ चलं तथा आाअमों के धस आर सोगशार 
छो भशी प्रकार जरन कर अनुष्य संसार के खन्धन से छठ जाता है ॥ ८॥ 
| णदं प्रकाय समय सें जगत्‌ के रचने याले देख परमात्या जरो के ऊपर शेष श 
ड्य पर लश्सी सहित सोये ॥९ ॥ रोते हुये उन की नाभि से महान्‌ ( बहा] 
कभज़ शुशा उस पडून के बोच वेद और वेदांगा के भषया ब्रम जी प्रकट हा 
॥१०:४ब को एल के देच परन्नह्मने बारवार यह कहा कि तस जयत फो रचो! 
बिश(९१९० ) आकाश नघ्डल में निराधार रहने बाला जल यहां लेन 
खपेछ्ित के उसे जल पर नौका स्यानो जा शाथार भत जो सामान था वही 
शेष शय्या हे प्रलय के समय भगवान्‌ लक्ष्मी बा स्त्री शक्ति रूप प्रकृति शी ६ 
भो अपने में लील कार विश्वास करते हैं । जब संसार रचने का समय जाता 
सब खायसेब भगवान्‌ फे नाभि नास सध्य ताग में कमलाकार अण्ड पे 
हा उसी के बोच ब्रह्मा जी होते हैं जो आगे सब सि को बनाते हैं। | ` 
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हारोतरस लिः ॥ | 
सोपिसृष्टाजगत्सवं सदेबासुरमानचस्‌ ॥ ११॥ 
यज्ञसिदष्यथमनचान्‌ ज्राह्मणानसखतोऽजसत्‌ । 
असुजदक्ष्त्रियाचबा होवेश्यानप्यरुदेशतः ॥ १२७ 
शुद्राश्चपाद्योःसुष्षटटा तेजांचबवानपर्वशः । 
यथाप्रोबाचभगवान्‌ ब्रह्मयोनिःपित्तामहः ॥ १३ ॥ 
तठ्रूचःसंप्रव्ष्यामि शणतद्रिजसत्तमाः । 
चन्ययशस्यमायुष्यरवन्यमोक्षफडमदन ॥. १४ ॥ 
घ्राह्मण्याञ्ाणनब हय त्पन्नोग्राह्मणःस्बृत्वः । 
तस्यधर्भ प्रवश्यान तद्योग्यंदेशसेबच ॥ ९५ ॥ 
कुष्णसारोसुगोयत्र स्वभावेनमवत्तते । 
रिमिन्देशेबसेहुसाः सिद्ष्यन्तिङ्विजसत्तम्ताः 0 ९४७ 
बटूकसो।णानजानयरह-ग्रोह्णस्यसहात्मनः | 
तेरेबसततंयस्तु बत थेत्सुखमेधते ॥ १६॥ र 
अष्यापनंचाष्ययनं याजनंयजनंतथा । 2 
तन ब्रत्माजी ने भी देवता, अर, मनष्य, इम सहित संपण सगल्‌ को 
रचक्षर ॥ ११॥ यज्ञ को. सिद्धि के लिये पाप रहित तपस्वी ऋषि ब्राहमणो | 
को सुख से क्षजियों को भजाजओं से वश्या को जघाओं से ९२ और शद षो. Ee 
चरणा से उत्पन्न किया । इस क्रम से उन चारों को रच कर भगवान ब्रह्मयो- 206 
नि (ब्रह्मा) जी ने यह वचन कहा कि॥ १३॥ हे ब्रह्मणि लोगो! उस वचन कोने. 
कहता हू तुम सुनोच्योर यह बचन घन, यश, अवस्या, स्वगे लया सोक्षफतका ज्ञ 
देनेवाला हे॥१४॥ब्रात्सण पिता तेजो बाह्मणी साता में पेदा हो उसे बाहण | 
कहते हैं उसका धमं और उस के निवास के योग्य देश को इस कहेंगे ॥ ९७७ | 
काला सुग जिस में स्वभाव से विचरता हो उस देश सें बाह्मण वसे | 
अर उसी देश सें छिया घस, देश्नं्ठ जाह्मणों ! सिद्ध सास सफल होला हे।१६॥ ` 
महात्मा बाह्मणो के छः कर्म त्तिज के हैं उन्हीं कर सहित शो निरंतर 
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भाषाथंसहिता ॥ 

दानंप्रतिग्रहश्चेति षदूकर्माणीतिचोच्यते ॥ १९ ॥ | 
आध्यापनजञत्रिनिघं घ्माथमुळूथकारणात्‌ । 
शुख्रषाकरणचेति जिविधंपरिकीतितम्‌ ॥ १८ ॥ 
एपास-यतमाभाजे दृथाचारोभबेह्द्विजः । 
तत्रविद्यानदातव्या पुरुषेशहितेषिणा ॥ १९ ॥ 
योग्यामध्यापशेच्छिष्या-नयोग्यानपिवज येल । 
लिंड्िवात्मतिणशहुणीयाह्‌ गृहे धस प्रसिहुथे ॥ ३० | 
 वेदञ्येवाभ्यसन्नित्यं शुचोदेणेसमाहितः 
चरसशास्त्रतथापाठय त्राहण:शुद्धमानसेः ॥ २९ ॥ ` | 
चेडबतपठितव्पंच श्रोतव्यंचदिवानिशि । 
स्मृतिहीनायविप्रायं शुतिहीनेतथेवच ॥ २२ ॥ 
दानंभोजनमन्यच्च दत्तंकुर्लांवनाशनस्‌ । 


तंनाज रहे बह सुख से बढ़ता है अर्थात थन पुत्रवान्‌ होता है॥१६॥बेद्काण . 
ज्ञा पढना-द्िजा को यज्ञ कराना शोर स्वायं यज्ञ करना-सुपाच को दाच दे 
और प्रसिग्रह(दान) लेता ये रः क्षम कहे हैं ॥९७॥ वेदादिशास्त्र का पढ़ 
भो तीन प्रकार का है ९ थमे के अथं २ चन को लेकर और ३ सेवा के हिं 
_-. ॥ ९८५ ॥ इन तीने! सें से जिस शिष्य में घमोदि एक भो न हो उप के पढ 
से ब्राह्मण वृथाचारो छ्लोता है ऐसे शिष्य छो अपने हित का अभिलाषी | 
रुष विद्या न दे ॥ १९ ॥ योग्य शिष्या को पढ़ावे ओर अंथाग्या को बजे र 
गृहस्य धस के निकोहा्थ प्रसितु पुरुष (यसी) से प्रतिग्रह ले ॥२०॥ शुद्ध देश 
सावधान होकर वेद्क्षा अभ्यास कर और शु सनवाले बाक्तण! को. धन २ 
स्त्र भो पढ़ता चाहिये ॥२१॥वेद के समान चर्म शास्त्र को भी प्रति दिन प 
और सुनना चघाहिये। स्सृति नाम घसंशास्त्र श्रति वेद्‌ इन दोनों से हीत ब्रा 
ण को॥२२॥ दान-भोजन-और अन्य शो दिया जाय बह कुलको नष्टकरता दै! । | 
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हारीतस्सृतिः | | | ५ 
तस्मात्सबंप्रयल्लेन धर्मशारन्नं पढेदुद्विजः ॥ २३१ 
श्रतिस्थृतीचविप्राणां चक्षषीदेत्रनिस्मिंते। | 
काणस्तत्रेकयाहीनो द्राभ्यासन्चः प्रकोतितः ४२४४ 
गुसशुश्षणञ्चंच यथान्यायंमतान्द्र्तः । 
सायं प्रातरपासीत विवाहाग्निंद्रिजो तमः ॥२४॥ 
सुस्नातस्तुप्रकुर्वील केशवदेव दिनेदिने । 
अतिथीनागतांश्छक्त्यापूजयेदाविचारतः ॥ ३६ ॥ 
अन्यानभ्यागतान्विप्रान्पूजयेच्छक्तितोणृही । 
स्वदारनिरतोनित्यं परदारविबजित्तः ॥ २७ 0 
छृतहोसस्तसञ्जीत सायंप्रातरुदारघोः । 
सत्घवादोजितक्रोधो नाघमवत्तयेन्मतिम्‌ ७२६७ 


स््रकमणिचसंप्राप्ते प्रमादान्ननिवत्त॑ते । 


स॒ यत्न से ब्राह्मण अन शाख को अवश्य पढ़ ॥२३॥ श्रति स्यति ये दोनों 
परमेश्वर के रचे हुये ब्राह्मणों के नेत्र हैं इन दोने में से जो एक से डीन है 
बह काणा, और दोनों से हीन को अधा कहा है || २४॥ शालस्य को त्याग 

र गरू व्ही सेबा करे और ह्मण सायं प्रातः काल विबाहारिन ( जिस सें 
विवाह का होन हो फिर अपने घर, लाकर जीवन पर्यन्त बनाये रक्स ) को 
उपासना ( उसी सें स्मात्त होम ) करे ॥ २५ ॥ भसे प्रकार स्नान करके प्रति 
दिन बसिव देव करे-सथा आये हुए विरक्त अतिथियों को विना विचारे 
शक्ति के अनुसार पणे ॥२६॥ और अन्य ग्रहस्य ब्राह्मणादि अभ्यागतां को _ 
भी यृहस्यी ब्राह्मण शक्ति के अनुसार पूजे तथा अपनी स्त्रो से हो संद प्रेस है. 
` इकखे पर रुप्नी को वजे दे ॥ २७ ॥ उदार बहि बाला ब्राह्मण सायं प्रातःकाण | 
के समय अग्निहोत्र करके भोजन करे। सत्य बोले, क्रोध को जोते तथा अ- 
थन से खादको कभी न लगावे ॥ २८॥ अपने सन्ध्यादि कस के समय से FE 
भभाद्‌ से क्न को त्त छोड़े । सत्य स्च को हितकारिणी और परलोक सें अ _ 
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टू | लाषार्ेंबाँईुतए ४ 

सर्त्यांहितांवदेद्वायं परलौकहितेषिणोम्‌ ॥ ९ ॥ 
 एषघन्मःसयुहिण्टो ब्रोहमणस्यसमासत. । 
घर्समेबहियःकुर्यात्सयातित्रह्मणःपठम ४ ३०४ | 
इत्येषधमःकथितोमयायं रष्टोभवद्रिस्त्वास्िलाचहारी। | 

.बदामिराज्ञामपिचेबथमान्पृथकपृथग्यो्तविप्रचयाः ॥३१॥ 
इति हारीते चमंशास््ञे प्रथमोऽध्याघः ॥ १॥ | 
क्ंत्रादीनांमवद्ष्यासि यथाबद्नुपूबशः । 
येषुप्रदृत्ताविधिना सर्वेयानितपरांगलिल्‌ ॥१॥ 
राज्यस्थःक्षत्रियश्चापि प्रजाघमणपालथन्‌ । 
कयोद्ष्ययनंसऱ्यग्‌ यजेद्यज्ञांन्यथाविि ॥२॥ 
दृष्याहानं द्विजातिम्यो घस बद्विसमन्वितः १ 
स्वभायोनिरतोनित्यं षड्भागाहःसदानेपः ॥३॥ 
नोतिशास्त्राथकुशलः सन्धिविग्रहतरवचिल्‌ 4 


पना हित करने वालो बाणी को लोला करे ॥ २९॥ यह अस ्रहहनण वा - 
संक्षेप से कहा णो ब्राह्मण थम को हो कारला है बह ब्रह्मपद को प्राप्त होत च 
है॥३१ 0 है श्रेष्ठ त्रासतणो | जो घ्य पुनने सुक पूछा था संपूर्ण पापा का त्ता! ए 
शक वह यह घस हनने कदा और राजाओं छे भी एयक २ असों को | 
हैं तुच सुनो ॥ ३१॥ F 
इति हारोते घन शास्त्र ३ अध्याय भाषा समापा | 
अब छत्रियादि के चर्म क्षो यथाथ क्रम से हत कहते हे लि जित्न | 
को बिचि से करते हुए (छत्रियाहिं) परनगति फो प्राप्त होते हैं ॥१॥ राशी 
घदयो पर स्थित धस से प्रजा को रक्षा करता हुआ क्ष चिय भी बेद पढे भ्रा 
विधिपृवक्क यस करे ॥२॥ जो राजा चर्मोनुकूल बदि क्षरो जात्या को दा 
द्‌ आर अपनो स्त्री सें ही प्रेष रक्ख वेश्यादि स्च सदा ञे ऐस राजा | | 


मजा से घद्मांश कर छेने योग्य होता हे ३॥ नोतिशास्त्र में कुशल शोर सि 
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दारोंतस्थृति: || ३ 
देवग्राह्मणमत्तशच-पिठकार्य परस्तथा ॥४॥ 
चर्नणयजनकाथ मधर्सपरिवर्जनम । 
उत्तमाङ्गातसाप्नोति झ्षत्रियोऽप्येजसाचरन्‌ ॥५॥ 
गोरक्षांछचिवाणिज्यं कयांट्रेश्योयथाकिधि । 
दानदेयंथथाशक्या ग्राह्मणानांचभो जनम्‌ ॥६॥ 
दृश्मसोहविनिघुक्तः सत्यबागनसयकः 
स्वदारानरतोदान्स:ः परदारविवर्जितः ॥७॥ 
चलेवि म्रानभोजयिर्वा यज्ञकाठतुयाजकान । 
जप्श्चरवेचवत्तंत चभवादेहपातनात ॥८॥ 
यङ्लाध्ययनदानानि कयाच्तित्यमतन्ट्रितः । 
चिढकार्यंपरश्चेव भरसिंहाचनापरः ॥९॥ 
एतद्ेश्यस्थच मो य॑ स्वघममनतिप्ठति । 


| (सेल) चिग्नरइ ( फुट) इन के भो तत को राजा जाने देवता और ब्राह्मणों 
में भक्ति रक्य ओर पितरों फे काय ( आहु आदि ) में भी तत्पर रहै ॥ ४॥ 
| चसे से यज्ञ करना आर अथस को त्यांगना इस प्रकार आचरण करता हुआ 
क्षत्रिय भो उत्तम गति को प्राप्त द्वोता है |३॥ बेश्य छे चर्ष-गौग्रो' की रक्षा 
| खेलो-व्यापार (लेन देन) इन कामें को वश्य विचि से करे । यथाशक्ति दान _ 
| देना और ब्राह्मणो छो भोजन कराना ॥६॥ आअविद्याहृप दुस्भ तथा सो पक 
| का त्यागो और जाणी से सत्य बोले देष्यों का न करे अपनी स्की में रत रहे 
| और पराइ स्त्री पा सदा परित्याग करे ॥ ७ ॥ थत से ब्राक्मणो को आर यक 
| के समय ऋत्थिजो' को लिमा ( तृप्त ) करके सरण पर्यन्त धसं के कार्या सें ठर र जा 
( अपनो हुकुनत किलो छर न दिखलावे॥ ८॥ प्रतिदिन आलस्य को कोड कर 
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॥ सिंह भगवान के पुलन्न में तत्पर रहे ॥ ९ ॥ यह वश्य का थस है इस को को 
॥ करता हे झर एस झे अनसार चलता हे बह सवग सं जाता है डस में संशय ब 
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वळ साषारघेंषह्िता ॥ 
एतदाचरतेयोहि सस्वर्गीनात्नसंरायः (९०१ 
वर्णत्रणस्यशश्च षा कयांच्छूतरः प्रयत्नतः 
दासबह्ग्राह्मणानाउच विशेषणसभाचच्ल ॥११॥ 


अयाचितप्रदाताच कष्ट दत्त्ययम [चर्त 

पाकयज्ञविधानेन यजेहूवमतन्द्रितः ॥९९ | | 

शद्राणामचिकंक्योद्च्चनंन्यायर्वात्त नास । | 
| 


चारणंजीणवस्ल्स्य विप्रस्योच्छिष्टशोजनस्‌ ॥ १३॥ | 


स्वदारेघरतिश्व ब परदाराविवजनमू । 
इत्थंकर्यात्सदाशूद्रो मनोवाङ्कायकम्मभिः 
स्थानमैन्द्रमबाप्रोति नष्टपापःसुणुण्यक्छत्‌ ॥ १४॥ 
वणेषधरमांविविधासयोक्ता यथातथाग्रह्मसखोरित्ताः प॒रा 
ख्णच्वसत्राश्नमधर्ममाद्यं सयोच्यमानंक्रमशो सुनी क्रः ॥१॥ 
इति हारीते घम्मशास्त्र द्वितो मोऽध्यायः ॥२॥ 


२ 
| 


मणां को ते! दास जन कर सेवा करे ॥ ११ ॥ बिना सांग हे शर अपने £ 
- बाँहके लिये कष्ट सहे और आलस्य छो दाइ कर पाक यज्ञ से देदलाओ' कापू 
करे ॥९२॥ओर न्याय में तत्पर जो शद उनाभी पूजन अधिक्रता से कर ।पर 
वस्त्रका चारंण कर और ब्राह्मण के खाने से शष वचे भोजन शद्र करे॥३॥ अप 
स्त्रियों ने रसे आर पराइ स्लियोंको बज--सन, वाणी, देह के कसं से 
. इसी प्रकार सदा करे ॥१४॥ नष्ट हुआहे पाप जिसका ऐसा उत्तन पुण्यात्मा : 


इद के स्थान को प्राप्त होता है ये ब्रह्मा जीळे मुखसे निकले हुए बरणी क| 


थाथ चम हसने बाहे ॥ १५॥ हे भ्रष्ठ सुनियो अब इसार कहे आश्सों के सत 
स चन को ऋम से सुनो.।१६॥ र 


इति हारोते धर्मशास्त्र ३ अध्यायः भापासमाप्ता ॥ 
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नहीं ॥ १० ॥ शद्र के घर्स-तीना चणा को सेबा छो शद्ग थल से करे ओर ब्र | 


DT 5 FN | &> 


र 


 हारोत्तस्सुसिः ॥ । ५ 
पनोताभमाणवको वसेदुगरुक॒लऊंषच । 
रोःकुलेमियंकुय्ात्कर्मणामनंसारगरा ॥९५ 
ह्य चय्यमधःशयया सथावहुरुपसना । 
दकमान्गरोदच्याइ गोग्रासज्चन्चनानच ५२७ 
१दष्ययनञ्चेन त्रथचारीयथावाच । 
'विप्चिंट्यकत्वाप्रकनोणो नस्वाथ्यायफललभत्‌ । 


'ऋश्चित्करुतेंघचमम विधिाहत्वादुरात्मवान । 
सह्ह्लमवप्नोति कवाणोएपा/वाधिचयत: ४४४ 


लस्माहुलेद्त्रतानोह चरेल्सवाध्यायारूठुय । 
नेचाचारसशेणंत शिक्षमेद॒गुरुसालियी ॥४॥ 
अजिनंदण्डकाएंच मेखलाज्ञोपवोतळूस्‌ । 


यारयेदपमत्तशच ब्रह्मचारीससा हित: ॥६॥ 
सायंप्रातश्ररेटे क॑ भोज्यार्थ संयतान्द्रय 


उशचम्यप्रणतानित्य नकयाईुन्तचावनंन्‌ 9 


| यज्ञोपबीत छे पीछे बालक गुरु के कुलर मे ससे "7:२7 5 सडे बालक गर के कुलो में बसे भौर कनं, सन, वादी, कस, सन, वाणी, त 
। इं शद के ळुल में प्रीति रब्खे॥ १ ग्रह्म॑ंघय से रहे पृश्त्रोपर सोदे 
झभिदाधास करे ओर गुरू के लिये जका घंट इ धन आर गौओं 
|| को चारा दे ॥२ ॥ और ब्रह्मचारी शास्त्र रिचि से वेदं वेदाङ्ग का अध्य-* - 
॥ थन करे रूपों कि विधिंसे छीन रीति से पढ़ंता हुआ पढ़ने के अजको प्रास न- ठक न 
| हो होता ॥३॥जोको डे दुरात्मा विधिकों छोड़कर घस करता है, विधिपतिस बह 
झारी आदि पुरुष उत्त कर्म के फलं की पास नहीं होंता ॥ ४॥ इससे अपने .. 
॥ स्वाध्याय कों सिह के अथ गरुकुल से वेद की व्रतो. क करे और गंरु के स- ट 
) झोप सन्परे शौच आचरण सोख ॥३॥ सृगक्तासा-दुंड-सेखल कथनी यजञ्ञोप* 
| चोत्त- इनको सावधान आर अप्रमत्त होंकर धारण कहे ॥ ६॥ इन्द्रियों को 
 छीतकर सोषानक्ते अथे सायं प्रातः काल भिक्षा मागक मित्य सावधानी से झह“ - 


९५॥ ८.२ cl 


Gl 


) र 


अनन करके खाक्षे । तथा दुतचावत त दारे ॥ $ ॥ 


१७ भाषाथच छिला ॥ 
छत्नंचोपानहंचेव गन्धसाल्थादिबजंयेत्‌ । 
नृत्यगीतमथालापं सेथनंचविवबर्जयेत्‌ ॥८॥ 

° 9 Ns 
हस्त्यशवारोहुणंचंघ सन्त्यजत्संयते न्द्रियः । 
सन्ध्योपास्तिग्रकर्वीत ग्रह्मचारीत्रतेस्थितः ॥९॥ | 
| 
|; 


अभिवाद्यगुरोःपादी संघ्याकHांबसानतः । ` 
तथायोगंप्रकरवीत मातापित्रोश्वभक्वितः ॥१०॥ 
एतेषुत्रिष्‌ नष्टेष नष्टाःस्यःसवंदेबताः। | 
एतेषांशासनेतिष्ठेड्‌ ग्रह्मचारीविमस्सरः ॥१९॥ 
अधीत्यचगुरोवेदान्‌ वेदौवाबेदभेववा । 
गुरवेदक्षिणांद्यारसंयनी ग्रामसभा वसेत्‌ ॥१२॥ ` 
यस्यैतानिसुगप्तानि जिह्ोपसथोद्रंकर: । 
सन्याससमयङ्र्वा आह्मणोअहाचर्यंया ॥१३॥ 
तस्मिन्नेवनयेत्कालमाचाय्येयावदायषम । 
तद्भावेचतत्पुत्न तच्छिण्येबाथवाळुल ॥१४॥ 


भधुन इलको सवंथा त्याग देवे हाथी घोडे पर न पठे और इन्द्रियों छो बशा 


, पर सब देवता नष्ट (अप्रसन्न) होजाते हैं. इससे देष्यी को दो त 
इनको शिक्षा (उपदेश में) स्थित रहे ॥११॥ गुरुसे सब (४ वेद्‌) ह 
अथवा एक वेद को पंढ़करजिलेंदरिय ब्ह्मघारो गुरुको दक्षिणा दे के समाव त 


| हे र | 
के rE र १५ र है « ~ 
ह हि a द्‌ सु |: य र a | | 


गरु शिष्मके 
>> चोप, गुरु के कुलमें तप्रकरता हुआ जल्न को बिताबे ॥ १४॥ | 
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| हारी पस्खृतिः | ११ 
| नविवाहोनसंन्यासो नेष्टिकस्यनिधीयते । 
| हसंयो विधिसास्याय त्यजेई हभंतन्द्रित: । 
| नेहयोऽपिजाथेत त्रञ्चारीहळन्नतः ॥९२७ 
| योग्रह्मचारीचिधिनासमाहितश्चरेताथि व्यांगरुसेबरनेरतः । 
स प्राप्यविद्यासतिदुले भांशिवाँ फल झुलस्या सुलमंतविन्द॒ति ॥१६ 
{ इति हारीते घम्मशास्त्रे टतीयोऽध्यायः ॥३। 
| शृहीसत्रेदाष्ययनः श्रुतशास्त्राथ तत्ववित्‌ । 
| असमानणिगोज्ा हि कन्यासथादकाशुभास ॥ १॥ 
` संबोबयवसम्पर्णा सुकसामुदूहेन्नरः । 

ब्राह्म णविधिनाळयात्प्रशस्तेनाठिजोत म. ॥ ३ ४ 
तथान्येबह॒वः प्री क्ता Iववाहावणधथसतः । 

उपासनंचविधिन्नदाहृत्मद्विजपुगबाः ॥ ३ ॥ 


सायंप्रातश्चज हयात सवकालमतन्द्रितः । 


| इस नेष्ठिक ब्रक्मचारी के लिये विवाह झर संन्यास न हों. कहे हैं। जो छाल- 

गा स बनो खडकर कस दिशि से देहो स्यागदे ॥१३॥ वह टुढऩत ब्रह्मचारो इस 
लोक सें फिर येदा नहीं होता-विधि और सावधानी से गुरु को सेवा में लवर 

"१ लोन जो ब्रक्तचारो पृथी पर जिचरता द्द ॥९६॥ वह अत्यन्त हुता त शोर फरयाण 

| रूप विद्या को पाकर सभके सुहाभ फल ( मोक्ष) को प्राप्त होता है ॥ ९७ ७ 

| इति हारोते चसंशास्त्रे श्‍ेजच्यायनाषासनाता ॥ 

| चेद को जो पढ़ चका है, और वेदशास्त्र के तात्पय को ठोक २ जानता है 

| एसा अल्नारो समायत्तन संस्कार व्हरके जिसके प्रथर और गोत्र अपने से 

क _ सिक्षष्ठों और कोई भाई शित का हो ऐसो ॥॥ दष के सब अंग जिस के पूरे २ 

| हो और संद्र जिसका आचरण हो ऐसी कन्या से विवाह करे । और NO 
ण आ!ठ विदाहों सें उत्तत ब्राहमविवाह विधि से बिवाह कर ॥ २ ॥ ब्राह्म से 
भिन्न विवाह अन्य दाक्रियादि बशा के लिये कहे हैं ॥ ३॥ आलस को 
छोड़ सायं प्रातःकाल नित्य २ होत परे और नित्य दुश्तथावन करके p 
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| १२ नड सापाभसहिता ॥ . | 

. स्तानंकाब्यततोनित्य दू्तघावनपूलकस्‌ ॥ 8 ॥ . | 

_ _ उषःकालेसमत्थाय कृतशोचोयथाविधि। 
मरखपथ्यापिदोनित्य भवत्यप्रयमतोनर:ः ॥ ४ ॥ 
तसरज्लाच्कुष्कमथादुवा भक्षये हुन्तकाप्ठकम ॥ 
कश्जंखाद्रंबाप कटबळरखतया ॥ ६ ॥ 
सप्तपणं एश्विपर्णा जंबनिदंतथवल 3 
अपामार्ग चाविल्यचाक चोटन्जरमेवच ॥ ७ ॥ 
एतंप्रशस्ताःकाथता दंतथावनकर्माण । 
दुतकाष्डस्यभक्षरच ससासनप्रकोितः ॥ ८ ॥ 
सर्वेकंटकिनःपुण्याः  छञोरिणश्बयशरिबंनः । 
झर्ष्टागलेनसानेन दुन्तकाष्ठिहोच्यते ॥ € ॥ 
म्रादेशमात्रमथवा तेनद्न्तान्विशोघ्नेत्‌ । 

_ प्रतिपरप्रवषष्ठोष ब्रवस्यांचबसससा: ॥ १० ॥ 

तानाकाष्ठसयोगो दुहृत्यासप्तसंकलम ॥ 


कर || ४॥ अहणादय सें उठके विधिपुर्वेश्ष शुद्धि मुखादिशी करे सयोंकि मु 
ख के पथ्य पित (वासो) होने से सन्य का सन सिन पवित्र होता हे 
कष से सखी बा गोली दातौज़ अवण्य करे बह दातौन करंज खेर, वादं 
जीलमिरी को हो ॥ ६ ७ सञ्तपसां य झिप, जासन नीज जगा वेळ, फॉ | 
गूमर-॥ 9 डतने वृक्ष दातौन के लिये उत्तन कहे हैं-ओर दातोन झरे 
का विचार भो संक्षेप से फह दियाहे॥ ८॥ कांडे दाले सब्र क पादज जो! 
ह वाले चच दक्ष मश के हेतु हैं आठ अंगल लंबी दालन होनी चाई 
अथवा प्रादेशमात्र ( दिलश्लभर ) लड़्यो ह्रो उप्त से दांना वलो शहु कर 
 हैपदषि लोगो | पडवा, 'पर्जे ( अनावस आदि) छठ और नवनी तिथि 

१० ॥ दातीन करने से सात पोढ़ी. तक के परुषा! दो दृग्ध करता है। 
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हारोतस्मतिः ५ ४३ | 
अभावेद्न्तकाष्ठाना प्रतिषिदृघदि नेषच ॥११। 
अर्पाट्वादशगण्ड्षेमखशदधिंसमांचरेस्‌। | 
रुनात्वासन्त्रवदाचम्य पुनशेचमनंचरेत्‌ ॥ ९२ ५ 
अन्छवत्प्रोध््यचात्सान आक्षपद्द्काञजालस्‌ * 
आदिस्येनखहप्रातमन्देहानामराक्षसाः ॥ १३॥ इ 
घट्ष्यन्तिवरदानेन ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। | 
उदकाञलिनिःक्षेपा गायत्र्याचामिभंत्रिताः ० १४ ॥ 
निद्नन्तिराक्षसान्सवान्मन्देहाख्याlन्द्रुजारताः 
सतःप्रथातिसविता ब्राह्मणरमिरक्षितः ॥ १५ ॥ 
सारोच्यादीमहाभागेः सनक्रास्ेश्च योगिभिः । 
तस्माव्यलंघगेत्सनध्यां सायंपात:समाहित: 0 १६ ¦ 
उल्लंघयतियोमोहात सयातिनरकप्रवम । 
झर्यमत्रबदाचस्य पोकष्यसथ्यस्यचारजालम्‌ ॥ १७ ॥ 


तौन के न खिलने पर तथा प्रलंपद्दु निषिद्ध दिनों “5 प पक पर तया अतपदाद वच टत ता | 
जजों के बारह कुल्ले करके तथा सञ्चन द्वारा सुख षी शुद्धि करे । स 
नत्र से आचसच झरके स्थान करे आर स्मान के पीळे फिर आचमन करे ९१२ 
( अपो हिष्ठा दि० ) सन्त्रों से देह पर भजेंन करके सुय को णल को अंजली 
दुवे । सये नारायशा के संग प्रातःकाल में संदेह नाम साले रस 0 १३ ॥ अ- 
व्यक्त ब्रह्म से प्रकट हये ब्रह्मा जो के वरदान से युदु त्वरते हैं । गायत्री सन्त्र. 
र सर्मतारायण के सस्मख द्विशो से फको फल को अंशली ॥ १४॥ उन 
सख संदे नासक राजनो को नष्ट करती हैं । इस कारण ब्राह्मणों से ॥ ९१ ॥ 
बड़े भाग्यशाली सरीचि आदि ऋषियों से तथा सनकादि योगियों से भो 


8-6 


रक्षित हुये स॒यंनारायण आकाश में निविञ्ञ गसन करते हैं । इस से सावधान | 
हुआ द्विज साय प्रालःकाल को संध्या का द्वन त्याग न कर॥१६॥ जोपुरुष अ. 
खान से सरत्या को दोला है बहू निश्‍चय कर नरक सं जाता हे । सायक्षाल 
को सज्चों से आधमन और शरोर पर राजन कर के शये को असो 


> 
म 


= 
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| | २ | र भाषायॅसाहतश च 
__ दत्वापदक्षिणंक॒स्पाज्जलंसएश्राविशुद्ध्यसि । 
-पूर्वांसंध्यांसनक्षत्रा-सुपासीतथथाविचि + ६६ ॥ 
गायत्रीसभ्यसेत्तावठु यावदादित्थद्शनस्‌ । 
उपारम्रपश्चिमांसंच्यां साद्त्याँचयथाबिचि ॥ ९९॥ 
गायत्रोमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा णिपश्याल । 
ततश्वावसथंपाप्य छृत्वाहोसंस्वयंबुचः ॥ ए० ॥ ` 
सञ्धिनत्थपोष्यवर्गर्य भरणाथंवि चक्षाः । है 
ततःशिव्यहितार्थाय स्वाच्यायंकिज्ञिदाचरेत ॥२१॥ ` | 
इईँश्वरंचबकार्याथं-मभिगच्छेदु द्विजोत्तमः । | 
कुशपुण्पेन्धनादोनि गत्वाठूरसमाहरेत्‌ ॥२९॥ 
ततोमाध्यान्हिकंक॒योच्छुचौदेशेसनोरमे । ` 
विचिंतस्यप्रवक्ष्वामि समासात्पापनाशनम्‌ ॥२३॥ 
स्नात्वायेनविधानेन मुच्यतेसवंकिल्विणात । 


र ट ब, का र EG कः 
देकर प्रदक्षिणा कर फिर जण का रुपशे कर क्षे शु होवा ३ 


क छे । प्रातःक्षाल को 
- सच्या का चस समय विधि से आरम्भ करे जब आक्षाश में नक्षत्र दीखते हों |: 
॥१८॥ फिर सूयं का दर्शन होने सभय सक खड़े हो के गायन्री का जपकरे।साय' । 
काल को संध्या को सूये के अस्त से पत्र हो जिचि से आरस्भ कारव्हे ॥९९॥ तार ह 
गण दोखने समय लक बेठ छे गायत्री का जप करे--फिर गृच्य!र्नि के या 
स. जाकर शास्त्रोक्त बिधि से ज्ञानवानु हिज स्वय' होस छरे भ २०॥ | 
विचारशील पुरुष पुत्र भस्य आदि छे खान पान के अर्थ चिरला करके पिर 
` शिष्य के हित के लिये कुछ वेद पाठ करे ॥२१॥ और ब्राह्मण संचारी कायं के. 
लिये देश्बर नाम राजा के यहां आय । तथा दूर जाकर छुशा, फल, रा स्‌ 

सिधा यि को लाया करे ॥ २२ ॥ फिर शुद्ध एकान्त देश में जाकर सप्पा ° 
_ दोपहर का सन्ध्यादि कमे करे। उसके पाप नाशक विधान को संक्षेप से कहँ |. 
` २ ॥२३॥ जिस विचि से स्नान करके सब पापों से छटसा दे-सनान के लिये |. 


aS 
fs 
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रे हारातस्साल: ॥ १५. 

| पनानाथ मृदमानीय शुट्टाक्षततिलैःसह ॥२४॥ 

उभनाशचततोगच्छेत् दोंशुद्जलाचिकाम । ` 
नेथान्लुः वसानायां नरुनायाद्न्यनारिणि ॥ न्‌ 

नस्नायादउपतोयेषु विद्यमानेबह॒दके । 

| सरिद्दरनदीस्नानं प्रतिखोतस्थितश्ररेत ॥२६॥ 

| तडागा।द्षुतोयेषु स्नायाच्चतदभावत: । 

शुचिंदेशंसमभ्युद्ष्य 'स्थापयत्सकलांबरम्‌ ॥२५७॥ 

| भृत्तीयनस्वकदेहं लिम्पेतप्रक्षाल्ययल्लतः । 

स्नानादिकंचसंमाप्य कुथो दा'चमनंघुधः ॥२८॥ | 
सोऽन्तजलंम्रविश्याथ याग्यतोनिसस्ेनहि । 

हारिसंस्मृत्थमनसामज्जयेच्चोरुसज्जले ॥२९॥ 
ततस्तोरंसभासाद्यभाचम्याप:समन्त्रत: । 

। ऑक्षयेद्वारुणेमेन्त्रः पोवसानोभिरेवच ॥ ३०॥ 

झशाग्रहलतोयन प्रोक्ष्यात्मानंप्रयत्नतः । 


| | ॒ शह अक्षत शीर तिलो जडित नहो के पर उज को लाक्षर ॥२४॥ उ चत 
ड अधिक, जल बाली नदो एर जाले । न णी 5 


॥॥२९॥ और अधिक झल द 


‘८ 
OR 
री 


॥२९॥ फिर किनारे प दैक बाण का ऽ 
र्‌ गं ; १ कृ 
९ पर झाकर सअन्त्रों एबंक जल का आचमन. 
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भाषाथसाइसः 0 | 
स्योनापंथ्वी तिमद्‌गात्र इद्‌ र्ाहशातादूजा: ॥ ३१ ॥ | | 
ततोनाराय देव संस्सरेत्पातिझज्जनसू । । 
। निंमज्ज्यांतजलसम्यव्ट क्रियलैयाधसजूएल ॥ देर ॥ | 
स्नात्वाक्षततिलेस्तद्र्द जाषापतान | 
तपथित्वाजठंतस्मा ल्विष्पीव्यचसभाहतः ४ ३३॥ | 
जलतीरंसमासाद्य तत्रशवलेसवाससी । 8 
परिधायोतरीयंच कय्यार्केशाव्मधूनथेल्‌ ॥ ३४ ॥ 
नरक्तमल्वणंबासो ननीलंचप्रशस्यते । 
 मलाक्तगंघहीनंच बजयंदंबरबलुच: ॥ ३५ ॥ 
ततःप्रक्षालयेल्पादी सृत्तोयनविचक्षणः । 
दक्षिणंतुकरंछत्वा गोकणोक्रलिवत्पुनः ॥ ३६ ॥ 
'न्रःपिवेदोक्षितंतोयमास्याद्वःपारसाजयत | | 
पादौशिरस्ततोऽभ्यक्य त्रिभिरास्यजुपस्पशात्‌ ॥३१ | 
श्पंगषछानामिकार्यांच चक्षषीससपरणशात । 


तथबपंचमिमभश्षि र्एशदेवंससा हतः 3 इ८ ॥ 


. पथिदी० ) इस सन्न से अथवा (इद्‌ंचिष्णः०) इस संज्ञ से देह में सह लगा 
. ॥३९१ छर एक गोता लगाने में नारायण देच का स्मरण करे और जल के भो तरंग ' 
' ता लगाये हुए अघमषेण संत्र ( ऋतंचसटयंचा० ) को जपं ॥ ३२ ॥ स्त्रान क: 
और वर्त्र फो निचोष्ठ कर ॥३३॥ जल के किनारे पर झळके सकद लरुत्र (थो + 
को पहन वार अ्ंगोद्ा कन्थे पर डाल के केशों को न फंपावे ॥ ३४॥ अधि 
लाल, नील वस्त्र श्रेष्ठ महों . कहा हे तथा मले और गंघहीन वर्जन को ये 
३५ फिर विचारशील पुरुष महो आर जल से पग धोके. दुछिने हाथ को | 
` क्षान के समान करके ४३६॥ देख हुए जल से तोन बार आचमन कर फिरद 
सख का भाजेन करे फिर पग और शिर पर जल. का माजन कर बीच को 
अगुशियों से मुख का स्पशं करे ॥ ३७ १ शंगूठा और अनामिका से दोनों |, 


का स्पंशं करे इसी प्रकार सावधान होक्षर पांचों गलियों से मस्तक की 
शॉ करे ॥ ऐ८॥ 
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|. अनेनविधिनाचम्य ब्राह्मणःशुटुसानस: 
कुवःतद्भपाणिस्तद्ड्सखःप्राइ्खोऽपिव्रा ॥३९॥ 

` प्राणायासत्रथंचोमान्यथान्यायसतद्वितः 
र 

| 

| 


जपयङझततःकुयाँडू गायत्रीनेद्सालरम्‌ ॥ ४० ॥ 
वत्रिविचोजपयज्ञःस्थातस्यतत्बंनिबोधत- 
वाचिकशूउंपांशुज्ञ मानखश्रत्रिचाछतिः ॥ ४१ ॥ 
तअरयाणामपियज्ञाना भ्रेष्ठःर्थाइत्तरोत्तरः 


साफ 


दुच्यनोचोच्चरितेः शब्देःस्पष्टपदाक्षरः ॥४२॥ 
ज्म अच्चारयल्वाचा जपयज्ञस्त वाचिक: । 
शनेरक्यारयन्सत्रं किचिदोष्डौप्रचाडयेत ॥४३॥ 


a the 


कि चिच्छु बणयोग्यःस्याच्‌ सउपांशुजपःर्घृतः 
He शि 'पदाक्षरध्ण्या अबणसपदाक्षरम ॥४४॥ 
एडदा'थाचन्तनार्थांलु तदुक्त मानसंस्मृतस्‌ । 


| शद्द नन बाला ब्राह्मण इस विधि से छाचसन करके कुशा हाथ में लेकर उत्तर 
| था- पूछे को शुख करके ॥३९॥ आलस्य को छोड़ के विधि पूर्वव तीन प्राणायास 
॥ छरे फिर वेद ञाता गायनो का जपयज्ञ बारे ॥४०॥ तीन प्रकार का जपयज्ञ होता 

गो) है उस के स्वरूप को तुम सुनो | घाणी से साफ २ बोले उपांशु-घीसो वाणो से | 
0 बोले आर नन से थे लीन उस के भेद हैं ॥४९॥ इन तीनों यज्ञों में पिछणा २ | 
त) शठ है।जो उदात्त नुद्पत्त स्वरित स्त्ररो सहित स्पष्ट पद्‌ आर अक्षरों सहि | 
॥ स ॥॥२॥ वाणी से संत्र का स्पष्ट उच्चारण करते हुए जप किया जाता हे वश . र 
| साचिक घाप यज्ञ कहाता है और कुछ २ होठों को चला कर अति ससीप घे | 
र संनुष्य को सुनने योग्य धीरे २ संत्र का उच्चारण कर के ॥४३॥ को जप किया | 
है| जाय उसे उपांशु जप कहते हैं--भ्रौर जिस में वर्ण (पदों फे अक्षर) अतीत. 
न इ केव महिस हो पदों के जरो के रिलचिले से (४४ न अधे का 
ह बिचार जिसे हो उस जप यज्ञ को मानस कहते हैं! जप यज्ञ से स्त लि किया न 


* ® ह 
३ f > 


| १ | माषाथसहिता ॥ 
जपेनदेवतानित्यं स्तूयसानाप्रसीदृति ॥४४॥ 
प्रसव विपुलान्गो त्रान्प्रामुबन्तिमनीषिणः । | 
राक्षसाःश्वपिशाचाश्च महासणाशचभीषणाः ॥9६॥ | 
जपिताल्लीपसपन्ति ठूरादेवप्रयांतिते । | 
छंदऋष्यादिविज्ञाय जपेन्सनन्नमताडिल, ॥४७॥ _ | 
जपेद्हरहज्ञात्वा गायत्रीमनखाद्विजः । 
सहस्वपरमांदेवो शतमध्यांद्शावरासू ॥४८॥ 
गायन्रोंयोजप्षिस्य सनपापेनलिप्यले ॥ | 
- अथपुष्पांजालिंछल्वा | भामवेचोच्ञबा हु ० | 9९॥ 
उदुत्य चजपंत्सूक्त तच्चक्ष रितिचापरसू 
प्रदश्तिणासुपादुत्य नसस्क्य्याहिवाकरम ॥ ४०॥ 
। नर OR FT ळे 
ततस्तीथनदेवादोनद्रिः संतपयेद्‌ द्विजः 
स्नानवरत्र तु निष्पोच्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥५९॥ 
तहूदक्तजनरथह स्नानंदानं्रकीतितस ॥ 
छुजा देवता प्रसन्न झेला हे ॥ ४५ ॥. दवता व्र प्रसन्न हेने पर छ द्विस्‌ सत ` 
ष्य बहुत ती बंश को दहि को प्राप्त होते हैं । राक्षस, पिशःच, आर संया । 
का बड़ २ सप ॥ ४६ ॥ जप करने से सभीप नहीं झले किन्त थे उर हे ही भा। ` 
भाले हुँ । भन्न्नों के खंद फर ऋषि आदि को जान क्षर जा षो त्याग ै 
सत्र को जप ॥४७॥ जालणा छंद आदि को जानकर प्रसि दिल जन से गायत. 
को जपे १०४० छणार गायत्रीका लप श्र ब्ठ है १०० का जपमध्यस छर द्श 
जप शधन है ॥३८॥ जो नित्य गायत्री को जपला हे बढ़ पापसे लि ३ 
ला । फिर ऊपर को भजा उठाकर अथात पुष्पों सहित-झचर्य जे सरी 
आर हाथ जोड़ के ॥४९॥ (डडुर्थं०) भर (तच्चक्ष :०) इन सत्ते ठ हे. 
प्रदक्षिणा करके स्थ को नभस्कार करे ॥ १ जरात 2 ॐ .. 
देव आदि का सघं करे । पोळ व मकी 
है वेड डे पा स्नान के वस्त्र ( धोली ) को निचोइ श 
कपा कर ॥ ५१ इसी अकार यहां भक्त जन का स्तान शर दून काही 


आह 
हे व 


है 
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छारीतश्सृतिः ॥ बह 
दर्भासीनोदभंपाणि-ब्रेह्मयज्ञविधानतः ॥ ५२॥ 
माइ्सखोत्रह्मयज्ञत कृण्योच्छद्धाससन्वितः ॥ ` 
ततोष्पंानबेढ्छ्यात्तिलण्प्पाक्षतान्बितस्‌ ॥ ४३४ 

त्थायम्हुपब्यसं हंसःशुचियाद्स्यचा । 

ततोदेबनसश्छस्य गुहगाच्छसलःचन्तः ॥ ५४ ॥ 
॥कचिनाघरुषसुक्सस्य गत्वाविष्णंसमच्चंधेत्त । 
नेशवदेवंततःकयाद्रलिकमविचानत; ॥४४॥ए ` ` 


अड. itn 


गोदोह भात्रसाका क्षद्‌ लिथिंप्रतिबे शही । 
पहष्टपवमज्ञावमातिथिंप्राप्तसचंपेत ॥ ५६ ॥ 
स्वागतारनंदानेन प्रत्प्रत्यानेनचांबना । 
स्वागतेनाग्नथस्तष्ठा सवन्तिण हमसंखिनः ॥ ५७ ॥ 
आसनेलत॒दुतन प्रीतोभवतिदेवराट । 


पादशोचेलपितर'ः प्रीतिमायान्तिदलभास ॥ ४८ ॥ 
अब्नदानेनयक्तन रृष्यतेहिप्रजापतिः । 


F हो के शा से ब्च् यच्च कर फिर तिल पुष्प लबा भझक्षतो से यक्त अघं सयनारए 

प! यसको देजे॥५३॥अंजली में सरे अध्य जल को मस्तक पथन्त उठाकर(हतःशुचिष- | 
हे सु०-) इत्यादि ऋचा से सय के सस्मुख छोड लद्न्तर सूयदेय छो नसश्कार करके दा | 
| घरकोलावे ॥६४॥ घर जाकर विचि से पुरुष सुरू (सहस्त्रशीषो०) से विष्या का 
ह पूजन हरे पश्चात णस्ासत्रोक्त विधान से देवयज्ञादि चारो महायज्ञ करे॥१३४। 
र| जितने ससय में गौ दुडी जाय उसने समय लक ग्रहुस्यो अतिथि की प्रतीक्षा 
| करे। जिस को पयस नहों देखा हो ऐसे अज्ञात ( घेजाने) आये अतिथि झो _ क 
प | ५६ ॥ स्वागत छकरना-आसल दूना-द्ख कर तठना-णल देना-इस प्र- य 
१ कार अतिथि का आदर करने से यइस्यी के ञाषरश्प गाहेपत्याति अधिन प्र 
। ( सन्न हो हैं ॥ ५७ ॥ आसन देने से इन्द्रदेव प्रसन्न होते चरणों के चोने से दु र 


ER 
है क्क 


’ ~ 


९9 र भाषार्थचहितां ॥ 

_  तर्मादतिथमेकाण्यं पूजनंशृहमेधिना ॥ ५९ ॥ 
भक्तयहच्चशक्तितोनित्यं पूजयोद्रिण्णमन्बहसू ॥ 
मिद्षांचभिक्षवेद्द्याट्परिग्राडत्रह्मकारिण ॥ ६० ॥ 
अक्कल्पिताब्वाइद्धृर्थ सब्यंजनसभान्बिचाल । 
अकृतेवश्वदेजेषि भिक्षीचग्रहयागते ॥ ६१ ॥ 

उठ त्यबश्वदेबाथ भिक्षांद्र्वावसजयत्‌ । 
चेश्देबाङतान्दोषांश्छक्तोभिक्षव्यपो हित ॥ ६३॥ 
नहिभिक्षक्कतान्दोषान्वेश्वदेकोव्यपोहति । 
तस्मारप्राप्ताययतथे भिक्षांदुद्यात्ससाहितः ॥ ६३१॥ | 


विष्णोरेकयलिश्छाया इतिनिश्चित्यभाजयणेत्‌ । 
, सुवासिनोकमारींच भोजवित्वानरानपि ॥ ६४ ॥. 


बाएदूइ्यारतत.शष स्वयभङातवाणुइ। 
मराङ्सुखोद्ङ्मुखोबापि मौनीचसितभ्षाषणः ॥६४॥ 


कवडा Re 


सन्न होते हैं इस से सदूण्इल्यो को अतिथि क्षा पुजन झादइय करना चाहि 
॥ ३९ ॥ भक्ति और झपनी शक्ति से निल्य विष्ख भगवाच का प्रजन करे श 
नन्तर संन्यासी शअ्रह्मवारो भिक्ष को भिक्षा देवे ॥ ६०॥ लैश्वरेथ के लिये श हि 
निकालने से पहिले ही यदि कोडे झश्यागत उंज्यासी चर पर आाजाय व 
वश्वदेव किये विभा भी देशव देव के जिये पथक पातर पे अन्त निक्षाशा क 
अतिथि को शाक भाजी सहित शिक्षा देके निसन करे क्यों कि देएबदेव. 
कारचे से जो दोष लगता उस को अतिथि दूर छादने को सन्नं है ॥ ६१। ६२ 
परन्तु शलिधि को भिक्षान देने से जो अपराध गृहस्थ को लगता है उसे व 
श्थदृज हूर नहं कर सकता है। इस से प्राप्त हये अतिथि को सावधानी | 
भिक्षा देवे ॥ ६३ ॥ विष्ण का रूप छी संन्यासी है निश्चय से ऐसी भावना करे 
' सुबाधिनम ( सुहागित ) और कुमारो आर अन्य आये पुरुष आदि को भोज 
काकर | ६४॥ तथा घर के बालक कटो को जिसा कर फिर बाकी वये अब 
को पूर्व बा उत्तर को सुख कर मौन हो बा प्ररेिसित बोलला हुआ गहसा 
जप इस प्रशार भोजन करे कि॥ ६५ ॥ 


शा 


क्त 
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| हारी तस्सति; प २३ . 
 अन््सादीन स्कृत्य प्रहष्टेनान्तरात्मना | 
एवंप्राणा हुतिकुर्यान्मत्रेणचपृथकप॒थक्‌ ॥६६॥ 
| जत*स्वादुकराज च भुझोतसुसमाहितः । 
| आचऊ 'देवतामिष्टां सस्मरन्तूदरस्पृशत्‌ ॥६७ ॥ 
| इतिहासपुराणाभ्यां व्हिचितकालंनयेदुबुचः । 
| ततःसंध्यामुपासीत बहिग॑त्वाविधानतः ॥६८॥ 
छतहोनस्तुसञ्जीत रात्रीचातिथिभोजनम्‌ 
| साथयातद्विजातीनामशनं श्र तिचो दितम्‌ ॥६९॥ 
| नातराभोजनंकुयांद्ग्निहोत्रसमोखिशि । 
. 'शिष्यानध्यापयेच्चापि अनध्यायेविसज येत्‌ ॥७०॥ 
रशत्युक्तानखिलांश्वापि पुराणो क्तानपिह्विजः । 
| सहानवस्याँद्वादश्यां भरण्यासपिपव्वेस ॥७१॥ 
) नमन नानीजन+ जन यना ्‌ Meare Ld - 
| ग्रसन्न चित्त से प्रथस अन्न षको. जमरक्षार वरक्त प्राया इलि ( प्राणा 
ः यरवाहा ) इत्यादि सन्त्र पढ़ ३ छोटे २ पांच ग्रास पृथक २ मुख रे. 
देवे ॥ ६३॥ फिर भले प्रकार सावधान डया अज्न का स्वाद्‌ ले २ कर सो- 
शन करे पश्चात्‌ आचमन करके दृष्ट देवता का स्मरण करता हुआ उद्र कर. 
स्पर्श करे ॥ ६७ ॥ इस के अनन्तर कुछेक ससय इतिहास ( भारतादि ) और ` 
पुराणों के कहने सुनने में बिलावे फिर ग्रान से बाहर जाकर विधि से संध्य : ७ 
वंदन करे ॥ ६८॥ सन्ध्यां का होस कर फो अभ्यागत निले तो उसे भोजन | 
३ "रणे राजि फो स्वयं भोजन करे सायं मातः हाल भोजन करना ह्रिगातियों | 
हिवेद्‌ में कहा है ॥६०॥ बीच में (दिन सें दुबारा) भोजन न करे क्यों कि अ- | २८६ 
7र्निहोन्र के पञ्चात्‌ प्राशाग्तिहोत्न भोजन का बिधान भो दो ही वार है। | 
॥॥ Fo Fe गे RT 03... 
शष घो को वेदादि पढ़ावे आर अनच्याय में प्रदाने को छूहा कर दूने ॥ 30. 4 


~ ठ t ® 


[गि सब अनध्याय घर्सशास्त्र और पुराणों में कहे हैं कि सहानवसो ( कात्तिं | 


- se हि न - 2 पर 2५ > 
॥शुदी ) द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पर्वे, ( असावघ पौणंसासी आ दि)॥ ३१॥ | 
EF ९ . Jy ६ र 5 | न अट | 798” 2 > ` 
| 5 लक 2 *..... डे.) 
न प है है be x Fes 223 जे; डे 
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` शाषायंसहिला ॥ 
तथाक्षयदतीयायां शिष्याज्ञाध्यापयदा इज: । | 
माचसासेतसप्तस्यां रथ्याख्यायांतुव जनत बद | 
उष्यापनंसमभ्यर्यन्स्नानकालचवजयत्‌ । 

- नोयमानंशवंदृष्टा महीस्थंवा द्विजोत्तमाः ॥>२॥ 
नपठेद्रदितंत्रत्वा संभ्यायांतु द्विजोत्तमाः 
दानानिचप्रदेयानि गृहर्थेनह्विजोत्तस7ः ॥९४॥ 
हिरण्यदानंगोदान पशथिवीदानमेवच । 
एवंघर्माशहस्यस्य सारभूतउदाहूतः ॥ ७५ ॥ 
यएवंश्रदुधयाकृयोत्सयातिग्रह्मणःपद्म्‌ । 
ज्ञानोत्कषंश्चतस्यस्यान्त्रारसिंहुप्रसादृतः ॥ ७६ ॥ 
तस्मान्सुक्तिसवाग्रोति त्राह्मणो।हुजसत्तमाः | 

एवंहिविप्रा:कथितोमयावः समासतःशाश्वतथम राशि:॥५१ 
गृहीणहस्थस्यसतोहिधम्म कुवन प्रयलाद्धरिमेतियक्ष्स तथ्य 
इति हारीते. धमशास्त्र चतुर्थोऽध्याथः ॥ 9 ॥ _ 

. अन्तप तृतीया (बेशाख शुदी ३) इन में भो ब्राह्मण [शिष्यां को न पह है 
माघ सहीने की रथ सपनो को भी वजदे ॥७२॥ ठवदना कारणे के भी. 
स्वास के ससय न धढ़ावे हे ऋषियों ! लेजाते हुए वा एश्चो पर पढ़ भु 
को देख कर ॥ 9३ ॥ अथवा रोने को खुन ळर और संध्या घले समय मे मे 
'देदाङ्ों को न पढ़े और हे ब्राहमणो निन्न लिखित दान गृहरूय को देने पर 


'हिये कि ॥9४॥ सुबण गौ, एश्वी ये उत्तम दान है।यह यहस्य झा सारभूत ५ 
कहाहे ॥ 99 | जोरा से इस चमंको छ्रता है चह ब्रह्मपद फोम! 


श्ल्स्त 
4६ 


Be, 


_॥५६॥ हेऋषि ब्राह्मणो ! इस ज्ञानसे ब्राक्षण सुक्तिक्तो प्राप्त होता है हेन्रांक 
इस प्रकार हसने सनातन धसका ससह तससे कहूष ॥७७॥ गहस्यी सद्या 
छे घम को यत्न से करता हुआ विष्णु को अवश्य प्राप्त होता है ॥9:॥ 
| बलिहारोते भनंशास्त्रे ४ अध्याय भाषा समाप्ता ॥ . | ह वि 
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` हारोतस्यृतिः ॥ i 
अतः:पर प्रजक्ष्यामि वानप्रस्यस्यसत्तसाः 
चमाय्यममहाभागा: कथ्यमाननिबोचत ॥ १ ॥ 
गृहस्थः पुत्रपीत्रादीन्दुष्ठापलितमात्सनः । 
भाथापुन्रषनःक्षष्य सहवाप्रविशेद॒वनम ॥ २ ॥ 
नखरोसाणिचतथा सितगात्रतबगादिच । 


धारयन्‌जु इथाद्ग्निं बनस्थोविधिमान्रितः ॥ ३ ॥ 
| चान्यश्चवनसंभूतनीवाराद्यरनिन्दितैः 
शाकमसूलफलबापि कर्योन्नित्यंप्रयत्नत्ः ॥9॥ 
(त्रकालरनानयक्तरत कर्य्यात्तीत्रंत्तपर तदा । 


यक्षांतेवासमश्चीयान्मासान्तेबारुवपक्कभक्‌ ॥ ५॥ 
तथाचतथकालत भञ्जीयाद्ष्टमेऽथबा । 


पड चकारऽप्यथवा वायभक्षोऽयवाभवेत्त ॥६॥ 
यमणचार्न सष्यस्यर्तथावषनिराश्नयः। 


हमन्‍्तेचजलेस्थित्वा नयेत्कालंतपश्चरन्‌ ॥५॥ 


ससे झगे वानप्रस्थ के चमे कहते हैं-हे श्रेष्ठी हे भहाभाग्यशालीदीनो 
7 हसररे कहे वाभनस्थ आश्रन के धभ को तस सुनो ॥ १ ॥ गृहस्थी पुरुष पुत्र 


मै पौत्र आदिको भोर शपत्ती शट अवस्था को देखकर स्त्री को पुत्रोंक्े 
आयोग करके खा संग लेकर घन में धशा जावे ॥ २॥ नख 
७ छोर सफेद गात्र बाले वृक्षती त्वचा का वस्त्र चारणा कारला हुआ वन | 
में ठहर कर शास्त्रोक्त विचि से अग्निहोत्र करे ॥श यन में पैदा हुए शह | 
नेबाररदि आअजलसे ळा शाक सूज फलोंसे यत्न के साथ अपना निवाइ और सा: | र 
यम!लः होन करे ॥४। सप समय बनने सायंप्रात गच्याह में त्रिक्ञा् स्नान. 
कि एला हुआ ,तोत़ लप करे । पक्षळे अंतर्े बा महिने के अतमें एकदिन खयब- | 
नार्‍या भोजन करे ॥५॥. चौथे काल (प्रहर ) में अथवा 'झाठवेमहर में अशना 
ऐप महर सें प्रतिदिन एकबार भोगन करे अथवा अन्न जल छोड़के केवल | 
(यका ही भक्षण करे॥६॥ घास ग्रीब्स ऋत में पंचारिन के मध्य सें सषा त 
सितु से निराशय (खलीससि) में और शोतकालसें जलके सध्य सें नेठकर डे 
पष करता छुआ कानको वितावे ॥७॥ 5 5८ ली 
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भाषाथस हिता| 0 
> ड ~ € श ऱ्य 
एवंचकुनंतायं न कृतबुहुय णाकमम्‌ | 
अग्नि स्वात्मनिक्नत्वातु प्रत्रजेदुत्तरा दिशम्‌॥5॥ | 
| 
| 


रे 


आदेहपातंवनगी सौनसास्थायतापसः। 


स्मरन्नतीद्रिय ब्रह्म ब्रह्मलोकेमहोयते (१ 
तपो हियःसेबतिवन्यवासःसमा थय क्तःमयतातर'र्न। | 
विमुक्सपापोबिमलःप्रशांतः सयालि।द्व्य पुल्यपुराणमू | 

इति हारीते धमंशास्ल पंचमोडच्यायः!४॥ 

0 ~ € र 
अतःपरंप्रबद्यामि चतु्थोश्चससुत्तम्‌ । 
रदृ्ययातसनुष्टाय तष्ठन्मुच्यतबन्यनात्‌ ॥९॥ 

 . न्य ह र CP YB 
एवंबनाश्रमंतिष्ठन्यांतयंशचेवाकिल्विषस ॥ 

चतु घेमा'श्रमंगच्छे स्संन्थासविधिनाद्विजः ॥२॥ 

द्त्वापिठ्म्योदेवेक्यो मानुषेभ्यश्चयत्नतः ॥ | 

` दत्वांत्रादघंपितुभ्यश्र सालुजेस्यस्तथात्मनः ॥ ३॥' , 
क्रम २ से इस प्रकार करते हुए जिसने बुद्धि को स्थिर किया है बह लए हि 
झग्लि को अपने आतमा में मन्त्रपूर्तक्ष ससारोप करके संन्यासी होकर ४९ 
सीन धारण किये देह के पलनपर्येत बनने जिसको कोडे इन्दियो से सही रर 
जान सकता ऐसे ब्रह्म का स्मरण करता हुआ उत्तर दिशा को चला जावे १ 
प्रकार शरीर त्याग देने से ब्रह्मलोक में झाद्र पाता है ॥९॥ जो वाइन स्थ मे, 
को घश में कर ससा थि लगाके तप करता है-पाणों से रहित, नि्सेल शौ च 
शांति रूप वह धानप्रध्य सनातन दिव्य पुरुष को प्राप्त होता हे ॥ ९०॥ | 

इति हारोते घमंशारत्र ५ अध्याय भायासमाप्ता ॥ "व य 

., अब आगे उत्तन चौथ आश्रम (संन्यास) को कहते हैं उतत संन्यास के ४ र 

को श्रद्धा से सेवन करके टिकता हुआ पुरुष बन्धन से छूट जाता हे ॥९॥ इत ५ 

कार वानप्रस्थ आश्रम में ठहरता आर पापको दूर करता हुणा |, 
न्यास को विचि से चौथ आश्रम में जाय संन्यासी हो जाजे ।२॥ a 

मनुष्य इन के निमित्त दान दे के और द्वय पितर अनष्य पितर और * 

क ने लिये अवित ही श्राठु करके ॥ - , F 


ह 
| 
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हारोतस्थततः 0 ५५ 
छु &>. 9 से Ee 
इष्टिबेश्वानरींकृर्वा प्राइमखोद्डमश्‍्बोऽचिवा 
अस्निर्वाट्सानिसंरोप्य अन्त्राबतप्र्रजत्पुनः॥४॥ 


लतःप्रभृतिपत्रादौ स्नेहालापादि्वजैयत्‌ ॥ 
बन्धनामभय दद्यात्सवंभतामय तथा ॥ ५॥ 


जिद ङ वेणवंसम्यक सततंसमपव्वकम्‌ ॥ 
हाष्टितंकष्णरोबाल रज्ज सच्चतरगलस्त ऐ ६॥ 
शयौचार्थमासनाथंच सनिभिःससदाहृतम्‌ । 
छौपीनाच्छाद्नंबासः कंथांशीतनिवारिणीम्‌॥७॥ 
याइ के चापिगहणीयास्कयान्ञा न्यस्यसंग्रहम । | 
एतानितस्यलिंगानि यतेःपोक्तानसवद्ा ॥७ 0 
संगृह तसन्यासा गरवातीथसनुत्तमस्‌ । 
` इनार्बाचञ्यचविधिषद्वुस्त्रपतेनबारिणा ॥ ६॥ 
आ संत्रवसूभारकरनमेत्‌ ॥ 


| सख कार अन्त्र पूर्वेक गाहँपत्यादि अर्नियों झो अपने शरोर सें 
३|ससारोघ कर छे | शरिनियों के ससारोप की रीलि यह है कि अभ्निकुण्ठ 
पर पेट करके ( अंते यी निन टिवयो० ) सन्न पढ़ के कुण्डस्य अग्नि अपने से 
रागे सान लेवे संन्यासी होझावे 0४ ॥ लब से लेकर पुत्रादि में प्रीत्ति और 


प आलबिणि के अनसार देशवानरो इष्टि करके पद था उत्तर षो 


॥ घात्तो जापादि व्यब्रहार को त्याग देवे आर अपने सादे जयों और सबप्र | 


AR EN ड 
INC RCN 
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| रणया को अभय दृष्न देवे || ६ ॥ ऐशा दास छ न्िदंड भ्रहण करे जिसर्मेचा | 
र अगुन कपडा और काली गौ के वालों को रस्सी लगी हो सिस को ग्रथि 
४ सस हों ॥६॥ शद्वि के अथं और विद्धाने के लिये सुनियों के .कहे हुए कोपीन . 
| शोत को दूर करने बाली कंथा ( गुदडो ) और पादुका ( खड़ांक ) इत को 
१ ग्रहण करे इस से अधिक का संग्रह न करे। ये संन्यासी फे सदय घाल _ 
| छे चिन्ह कहे हैं ॥9॥ संन्यासी हुआ इन क्रौपीनादि को ग्रइण कर . 
| उत्तभ तीथं में जाके वस्त्र से छाने जल से विधिपूर्वक इनान और चसन a 


शावार्थसा हलता ॥ 


आत्मानंयाउमखोमौनी पाणायासचत्रयचरत्‌ ॥ र 
गायत्रींचयथाशक्ति जप्त्वाच्यायेस्परंपद्स्‌ । ` 
सस्थत्यर्थमात्मनोनिस्यं भिक्षाटनसथा'च रेत्‌ ॥ १०॥ 
सायंकालेदविप्ाणा गहाण्यब्यबपब्यलु । | 
| . ञम्यकयोचेच्यकवलं दक्षिणनकरेणव ॥ ,११॥ 
। पातज्रवामक रेश्थाप्य दक्षिणेनलशोीजयल । ` 
`. आवत्ताननेलतप्तिःस्था-चावद क्षेसलाच रत ॥ १२५ 
: 'सत्तोनिढृत्यतत्पात्रं संस्थाप्यान्यत्नसंयसी । | 
- व्वतभिरंगलेषळाच ग्रासमसात्रसभझाएहिलः ॥ १३ ॥ 
रूवंठयंजमसंथरू .पथकंपाजञरलियोज से त 
योदिभतदेवन्यो दत्वासंगोहयवारिणा ॥ १२ ॥ 
. भंज्ञीतपात्रपदके पाश्रवाबाम्यवीयलिः । ` | 
बठकाश्वर्थपणेष छ भोतन्टकपानळे ॥ १४ ॥ ` 
कोविदारकदरवंष नभुञ्ञौयारकदाचन । . 
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र्शार करे । पूर्वा भियुख मर भीम होक्षर लीन घायल आरे क्ष ए ॥ या 
शक्ति गायत्री जप कर परंपद्‌ ( घस) क उथाच झरे देह को विलि मे 6 
नित्य भिक्षा मांगे ॥ १० ॥ सायकल हासो के घरों सें आक्षर्‌ 
छथ से भले मळरकयश (याश) नागे १११॥ कथे हाथले पान्न क्लो रख कर ससे | 
{नेहाथ से पोळ फिर उससे सणी हु (सध्या दो आद्‌ अरेजितरे शष 
दप्ति हो उनो ही भिक्षा नित्य मागे कौ दे कुचे आद्किलियेशलधिकक न सांगा! 
` सफर संयनो पुरुष ग्राम से लोटे कर उस पान्न छो दूसरी जगह रखकर 
शासचात्ती से सब व्यंजनों सहित एक ग्रास उलन लेके स्था तद भत देवत 
के लिये किसो दोना पत्ता सें एथकू घर के चार अंगुलो से ढांप कर 
को समणण करे फिर शेष अन्न कों जल से लिडक के | १३ ॥॥ ९७ ॥ प 
के दोने सें अवा पात्न- तें मौन होकर संन्यासी भोजन बरे बह, पी 
इरत, लेदु ॥११॥ कघचनार कट्द-इनके पत्तों में ना इन से बने दोना १ |. 
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सलाक्याःसवेउच्यते यतयःकांस्यभोजिनः ॥ १६ ॥ 
कास्यभांडेषयरपाको अहस्थस्यतथवच । 
कांस्येभोजयलःसव्वं' किल्बिषप्रा्न यात्तयोः ॥ १७ ॥ , 
भक्ट्वापात्रषतिनिंत्य छालयेन्मंत्रपबकस्‌ । 
नढुष्यतेचतस्पानत्नं यजझणचससाइन ॥ ९८ ॥ 

| उरथ'्वर्यनिद्ष्याश्य उपतिष्ठतभार्करम्‌ । 
जपध्यानेतिहांसरच दिनशेषंनयेदुबचः ॥ १९ ॥ 


| 
| षार सस्सृति षे छः 
| 
| 


छतसंच्यस्ततोराची नथेदेवगहादेष । 

हृत्पण्डरीकनिलये च्यायदात्मानसठ्ययस्‌ ॥ ३० ७ 
दिघमरतिःशांतः सवभतसमोवशी । 

| प्रा्ोतिपरसंस्थानं यत्प्राप्यनानिवततते ॥ ३९ ॥ 

| त्रिवंडभूसोहि एयकसला चरेच्छनःशन यस्तु वहिमुखाक्ष:। 


| ज्ञं घा्ी भी भोजन न करे-ऋर काये के पान्न सें भोणन करने साले सन्यासो 

| सिन कहे हैं ॥१६॥ छाये फे पात्रते पग्नाने बाले जीर निमाने चाले गृहस्थी 

ह को जो पाप है उन दोनों के पाप को कांसे फे पानसे भोजन करने खाला त 
॥ संन्याची प्राप्त होता है ४९०॥ संन्या सी जिस पात्र सें भोजन कारे उत को सत्रों सेभोडा _ 
॥ सो।यज्ञों हें सोन पीने के चससों के तुल्य संन्यासी का बह पान्न लूषिस(अशुहु) 
| नहीं होता ॥ ९८४ इस के अनन्तर आचनन शोर भ्यान कर के सूर्य देव की ह 
॥ सतति करे और शेप दिन को जप च्यात तथा उत्तम इतिहासों के कहने Ee 
छुनने में घिताले॥ ॥१९॥ फिर संध्या करके इसी प्रकार घर आदि में राजि को _ 
वितावे-झपने कनल रूपी हरय सें अविनाशी आत्मा का च्यात कर ॥ २० ॥ - 
जो संज्यासी चर्स में तत्पर, शांत, सब भूतो में सभ, वशी ( इन्द्रिय जिस के 

प सश से हों ऐसा ) छो तो बह उघ उत्तम स्थान को प्रास डोला है डाह शाः 
ई कर फिर नहीं लौटते ॥.२१॥-को जिदण्डी ही सब सेषएयक बियरे और चीरे 
१) २ जिस के इन्द्रिय संसार के लिषयों से विरक्त हुए हों यह संशार के सय | 


३: ` लाषाथंसहिता ॥ | 
संमच्य संसारसमस्तबंधनात्सयातिविष्णोरमृलारमनः परर 
_ इति हारीतेघमंशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
चर्णानामाश्रमाणांच कथितंघमंलक्षणसू । 
येनस्वर्गापत्रगोच प्राप्न बंतिङ्विजालथः ॥ १.७ 
योगशास्त्र प्रवक्षासि सक्षेपातसारभुसमस 
यस्य चशुंवशाद्यान्ति मोक्षंचेबसुसक्षवः॥ २ ॥ 
योगाभ्यासबलेनेब नशयंयःपोतकानित्‌ । | 
तस्माद्योगपरोभूरवा ध्यायेज्लित्यक्रियापरः ॥ ३ ॥ ` 
प्रणायासेनवचनंप्रत्याहारेणचेन्द्रियम्‌ । 
घारणाभिवशेछत्वा पू्वेदुघंषंणंमनः ॥ 9 ॥ 
एकाकारमनार्मदघुघेर्पमलाचयस्‌ । 
सद्मारसूक्षमतरंध्यायज्जगदाधारमुच्यते॥ ४ ॥ 
' आत्मनोबनहिरन्तस्थं शुहुचामीकरप्रभम्‌ १ 
रहर्येकान्तमासीनो ध्यायं दाररणान्तिक्कम्‌ ॥६॥ 
बंधनों को तोड़ बार असत रूपी विष्स के पद्‌ को प्राप्त होता है॥ २२ ॥ हू 
इति हारोते धघनेशास्त्र ६ अच्यायथ सावा समाजा ॥ 
वण और आश्रम के घर्ना फा स्वरूप कहा हिज लोग जिस घई से सगे 
सोक्ष को पाते हैं १॥ अब संक्षेप से योग शास्त्र का उत्तम सार कहते 
` कि जिस के छनने से मोक्ष चाहने चाले मुक्त होते हैं ॥ २ ॥ योगाश्यापत 
बल से हो पाप नष्ट होते हैं इस से योग से लत्पद हो क्षर उतत आचरण 
. नित्य ध्यान करे ॥ ३ ॥ प्रथम प्राणायाम से धाणी क्षो प्रस्य > 


ह र हार ( विषयों ॥ 
इन्द्रियों को हटाने ) द्वारा उपस्थेन्द्रिय को चारणा (र ! 


े फंसी ज़स वशु 
मन को बांधने ) से वश करने अयोग्य सन को वश में करके ॥ . 
चित्त होकर देवताश को भी अगम्य ( प्राप्ति के अयोग्य ) अर सध्य जो 
गत्‌ का आश्रय भगवान्‌ तिसक्षा इपान करे॥५॥ जो जहा अपने लत स्‌ 
बाहर और भोतर स्थित है और शुद्ध सोने के समान जिस की कांति हैर 
ब्रह्म का सरण पर्यल्ल एकान्त में एकाग्र बेठ कर च्यान करें॥ ६॥ | 
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हारोतस्सृतिः ॥ 
-यरसवमाणहृद्यं सवषांचहद्स्थितम्‌ । 
यच्चसवजनझयं सोऽहमस्मीतिचिंतथेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जात्मलाभसुखंयाव-त्तपोष्यानमदीरितम । 
श्रातस्मृत्यादिळघस तद्विरुठुंनचाच रेत्‌ ॥८॥ 
यथारथोऽश्वहीनस्तु यथाशवोरधिहीनकः । 
एवतपश्चविव्यांच संय॒तेभेषजंभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथांन्नंमधसंयक्तं मधवान्नेनसंयतम । 
उभाभ्या्मापपक्षाभ्यां यथाखेपक्षिणांगतिः ॥ १० ॥ 
तथवङ्ञानकमभ्या प्राप्यते्रह्मशाश्अतस । 
वव्यातपोभ्यांसंपन्नो त्राह्मणोयोगतरपरः॥ ११ ७ 
देहट्ट्थावहायाश मक्तोभर्वातबंघनात्‌। 
नतथांक्षोणदेहस्य विनाशोविद्यते क्वाचित्‌ ॥ १२ ॥ 
अथात काथतःसवा वणांश्रमविभागशः 


जो सब पारियों का द्य है और जो सब के हृद्य में स्थित है आरजे 
| सब जनों के जानने योग्य है बही में हूं ऐसा. चिंतन ( स्मरण ) करें ॥9 ४ 
उ जब तक आत्मप्रास्ति का सुख न हो तब तश ध्यान करे यह शएासतकारों ने 
|कदा है। आत्मत्ान का अविरोधी को शति और स्खृति का भसं उस को 


€ 
4 


डळ 


| रकार सप नाम व्ासकाण्ड विद्या ( ज्ञान ) दोत्तां मिलकर संसार रोग को _ 
॥आषचघ हैं ॥ शा जैसे मोठे से निला अन्न तथामीदा शोर जैसे दोनों हो पंखों ह 
' से आराक्षाश में पक्षियों कहै गति ( लड़ना ) होती है॥ १०॥ तेसे हो ज्ञान | 
| और तप से युक्त और योग सें तत्पर आक्मण॥ ११॥ दोनों ( स्थल 
i सूच्स ) देहों को शोध ळोडकर बच्चने से छट जाता है । इस मकार | 
(जिस का देइ नष्ट होगया हो उस का कथो भी नाश ( कुगति) नहा 
| | होता ॥ १३॥ हे ऋषि मुनिपो ! इसने वणा और शान्त के भेदू और संतेप | लिप 
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__ साषार्थलहिसा ॥ 
संदेपेशद्विजश्नेष्ठा थसस्तेषांसनालनः ॥ है३ 0 
त्र रदैब॑ननयो घमं स्वगभोक्षफडठमदल । 
ग्रणम्यतसूर्षिं जग्मसंदितारुव स्वस्रा ॥ ९४ ॥ 
घ्मशालसिद्ंसवं हारोवसखानःसतल्‌ । 
अच्यीत्यकर्तेचसे सयातिपरमांगातस्‌ ॥ ९४ ७ 
ज्ञाह्मणस्यतयत्कम काथतंबाहुजस्यच ६ 
ऊरुजस्थापिपत्कम कथितपादजस्थच्च ॥ ९६ ॥ 
अन्यथावतमानरत सव्यःपततिजातसः 
योयस्माभिहितोघमः सतुतस्यतथवच ॥ १° ॥ 
तस्मात्स्वघभकर्वात द्रिजोनित्यमनापांदू । 
राजेन्दरनणाश्चत्वारश्चर्वाश्चापिचाशुलाः ॥१८॥ 
स्वघम येनलिष्टति तेयांतिपरसागांतस्‌ 
स्चमणयथानणां नारखिहःप्रसीदात ॥१९॥ 


३० 


| 
| 
|: 
| 


| 


से उन का सनातन सब (घन तुम से कहा ॥ १३ ॥ स्वगं और सो फत 

चने को इस प्रसार सुन छर उन हारीत सनि को जलसुकार करके प्रश्‍न 

सब सजि अपने २ आशम को चलेगये ॥ ९४॥ हारोत अनि के सख से त 

दुस सब घनेशास्त्र को पढ़कर जो धमं करता हे बहू परस गति (मोक्ष) 

_ प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ ब्राह्मण-क्षत्रिय वरय और शहद को जो कनं इस 

है ॥ १६ ॥ उस के बिरुद जो बसोब करता है वह शीघ्र जाति से प्रतित 

ह । जोजिस बख का घस कहु ह यहु बचा ष दश ण का चस है 

लौट पौट कुड में को जाय तो बह उस का चरन छोगा॥। 0 

आवरकाल को ळोइ़ कर प्रति दिन द्विश लोग अपने २ घन क| 

' राणा है मुख्य जिन में ऐसे-चार वणं और चार ही शआश्रस हैं ॥ १८॥ 
चमं को जो करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं जैसे अपने धमे रे 
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हारोतरमृतिः ॥ क 
जतुष्यातत थान्येन कसंणामधसदनः 
अतःकु्बान्जक्म यथाकालमतन्द्रितः ॥२०॥ 
सहस्तानोकदेनेशं नारसिंहंचसालयस । 

उत्पत्नबेराग्यबलनयोगी ध्यायेत्परंब्रह्मसदाक्रियावान । 
सत्यंसुखं रूपभनंतमाद्यं बिहायदेहंपद्भेतिबिष्णोः ॥२२॥ 
इतिहारीते धर्मशास्त्र सप्तमोऽध्यायः ॥५॥ 


३९ 


से'अन्य बश के धनसे प्रसन्न नड़ीं होते इससे रित्य आणस्य को छोड कर 
। समय पर अपना थस झरत छुआ सजुष्प ॥२०॥ सहस्त्र दसक स््रासी भगान्‌ 
| को म्राध्ल होता के ॥२९॥ यत्यन्न हुए देराण्य के बल से जो सदाचारोघस कस 


सढ योगी परह्रह्य फा च्याम करता है बह देइ को त्याग कर सूरय सुखरूप 


छानम्य (अच्चित्राशी ) आद्य जो लिष्ण का पद्‌ उस को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


कलि डारीते घमं-शास्त्र ७ अध्याय भाषा समाप्ता । 


खसाए्तं चेद्‌ धर्मशास्त्र ॥ 
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अतःपरंप्रवद्षषांस जातिकातिविघानकम । 
लछोमजिचालंच प्रतिलोभविधितथा ॥१॥ 
सांतरालकसंयक्स सव संक्षिप्यचोच्यते । . 
नुपाहुत्राह्मणकन्यायां विवाहेषुसमन्वयात्‌॥२॥ 
जातःसुतोऽत्रनिविष्टः प्रतिलोमविधिद्विजः 
लेदानहस्तथाचषां थंसांशामनबोघकः ॥४॥ 
सतादिप्रण्सतायां स॒तोबेणकउच्यते । 


नपायामेवतस्थेब जातोयणश्चसंकारकः ॥४॥ ` 
ज्ाक्मण्याक्षत्रियाच्चोयोद्रथकार:प्रजायने । 
कृत्तंचशाठ्बत्तस्य द्विजत्वप्रतिषिध्यते॥१॥ 
यानानायेचवोढशरश्‍्तेषाचपारिचारकः । 


अख झालि उन २ जातियों को और जोयिका विधानं कहेंगे तथा अनुज्ञो- _ 
स (नीच वशं को कन्या में ऊंचे वणे से उत्पन्न ) कों और प्रतिलोम ( ऊ 
इरे की कन्या में लीच खणो से उत्पन्न हुए) की विधि कहते हैं ॥॥ अन्तः | 
| राखका ( जो इन के चीच में पदा हुए हैं पुलिद आदि ) उत्त सहित स | 
है संक्षेप से कहा जाता है। ब्राह्मण को कन्या सें दिवाह होने पर जो सन्तान 
| _ घत्रिय से ॥ २ ॥ उत्पन्न होता डे बहू सत कहा हे यह प्रतिलोस विधि ळा 5६ 
| द्विज है । यह सत वेदका अचिकारी रहीं यह केंबल वेद्‌ के धमो को इतिं | 
| सादि हारा उंपदष्टा ( बतलानेबाला ) होला ड ॥ ३ ॥ संत से ब्राह्मण डा 
| षो कन्या में जो हो उसे वेणक ( बरड ) कहते हैं क्षत्रिय कन्या में जो सर के 
_| से पेदा हो बह चमार फहाता हे ॥४॥ ब्राह्मण की कन्या सें जो _ 
| क्षत्रिय से ग्न व्यभिचार द्वारा पेदा छो वह रथकार ( खड्डे ) क ता र र 
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| २ | साषाघेशहिला ४ 
क सा ह | 
शूद्रदत्यातुजीवन्ति नक्षात्रंघभंसाचरत ॥६॥ 
ब्राझण्यांवेशयसंसगाजजातोनागधडउच्यते । | 
वंदित्वंत्राह्मणाना च क्षत्रियाणांविशेषतः ॥ ७ ॥ 
ग्रशंसाइसिकोजी वेट श्यप्े प्यकरस्वथा ६ | 
ब्राह्मण्यांशूद्रसंसगाज्जातश्वांडालउच्यते॥ ८ ॥ 
सीसमाभरणंतस्य काण्णायसमथापिवा । 
_ बध्रींकण्डसमावघ्य झल्लरीकक्षत्तोपिलो ॥ ९॥ 
४  मलापकर्षणंगामे पूजोक्लेपरिशुहिकर । | 
|  नपरह्नं प्रबरि्टोषि बहिधोमाच्यनेत्रुते॥ १० ॥ ` 
पिण्डोसूताअवंत्यत्र नोचेइबप्यानविशेषतः। | 
चाडालाद्रेशयकन्यायां जातःशवपचउस्थले ॥ ११५४ | 
शवसासभक्षणंतेषा श्वानएबचतढुबलस्‌ हो 
नृपायांबेश्यसंसर्गादायोगबइतिर्सुतः ३ १ १ ॥ 
'तंतु बायाभवंत्येव वसुकांस्योपजीविनः | 
शोलिकाःकचिद््रच जीवनंवस्त्रनिसिते ॥ १३॥ 
ET 


॥६॥ ब्राह्मणी में जो वेशय के संसग ( सेल ) से उत्पन्न छो उसे सागच (साई 
कहते हैं ये ब्राह्मणों का तथा विशेष कर क्षञ्तियों का बंदी ( सतति बा 
बाला) होताहे ||७॥ प्रशा बृत्ति (अन्यों को स्तुति प्रशंसा कर चन प्राप्त कर 
उसकी जीजिकाहे अथवा वेशय की सेवा करे ब्राह्मणी में जो शट के स॑ सने (से| 
से उत्पन्न हो उसे चांडाल कहते हैं ॥८॥ इस क्षे शीसे अथवा लोहे के. अ 
(गहने) होतेहे और कंठ में बशर (चमड़े का पहु!) और कोख में कालरी बं 
'छर ॥९॥ दोपहर से पू यांबमें शुहुता के अथे कल का उठावे और मध्या | 
पञ्चात्‌ ग्रामे न घुले किन्तु गांव से बाहर नेऋतदिशा में रहा करे ॥९५ शै 
वे सब एक हो जगह रहें थोर जो एकत न रंहे लो अवश्य बच के योग्य | 
चंडाल से जो वेशय की कन्या में पुत्र उत्पन्न हो उसे इबपच कहते हैं ह| 
कुत्ते का सात ही उनका भोजन है आर कुत्ता हो दन का बल है घर 
| को कन्या में जो वेशय से पुत्र उरपन्न हो बह आयोग (कोरी) कहता है "| 
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. 'झशनपस्सतिः | ३ 
आयोगवेनविप्रायां जातास्तामोप णीविनः । 
तस्यैनन्‌पकन्यायां जातःसूनिकडच्णते ॥ १४ ॥ 
सूलिकश्यनपायांतु जाताउदूंचकाःस्मता: । 
निर्णजयेयुव॑स्त्राणि अरूपश्याशचभवन्त्यतः ॥ ९३ ॥ 
नुपायांवैश्यतश्चौयोत्‌ पुलिंदःपरिकीतितः । 
पशुवृत्तिभवेश्य हन्युस्तान्दुष्टसरवकान्‌ ॥ १६॥ 
नपार्भांशूद्रसंसगाज्जातः पुल्कसउच्यत . 
सराकृत्तिससारुच मधुविक्रयकम्मणा ॥ १५॥ 
कृतकानांसुराणांच विक्र तायाचको भजेत्‌ । 
पुल्कसा ट्वैश्यकन्यायां जातोरजकउच्यते ॥ १८॥ 
नपार्यांशूद्रश्‍चौय्याज्जातोरंजक उच्यते । 


क 


ञ्चे नस्ता जिमने आरद कासे के व्यापार से जीव क्षा करें तथा उत्त आ का 0 लगा इसी आ नी शो वस्त 
| सर रखें सत रेशन आदि के कसोदे से जीते हें थे शोलिक्त कछासे हे ॥ १३ ० 
| नाव हरो ) से जो ब्राह्मण झी कण्या सें उत्पन्न होते हें वे सास्रो- 
7| उजीदी ( साचें आदि से जी लिक्षा झरने याले) होते हैं और झायोगच 
| (कोरी) च क्षत्रिय बन्या मे खो उरपक्न हो उसे सूनिक ( सानी ) कहते - 

|| हैं ॥ ९४ ॥ सुनि से जो क्षत्रिय को कव्या में उत्पन्न हॉ सन्ह सदुंचक् कहते. | 
॥ हे ये बस्लों को धोद और स्पर्धे करने के थोग्प नष्टो होते ॥ ९३ ४ क्षत्रिय ` 
॥ फी कन्या में जो छिप फर व्यभिचार द्वारा बेश्य से पदा हो उस को पु- ह र 
(| (लंद्‌ आइते हैं झरेर थे दुष्ट जीवों छो सारपशुबत्ति ( सांसदत्ति ) होते हैं॥१६। | 
| क्षत्रिय को कण्या सें जो शद से उत्पन्न हो उसे पुर्णश (कलाल ) कहते हैं वह. 
सुरा ( खद्रि ) की जीवका के निमित्त सुर सोठा को बेचता हि॥९9७॥ हि 
और वनी हु सद्र! को वेचता और पकाता भी है और पुएक्तश से वेशय ._ 


5 
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| शूद्र से चोरी ( व्यभिचार ) चे जो पेदा हो उसे रंजका ( रंपरेज ) कहते 
त्त _ ° > ४ 88६75: 902 ४७ ग $ ने र ४, आन ( > र ) i [५ प्‌ गला र 
५ तथा रंजक से जो वैश्य की कन्या से पेदा हो उसे सते ( तट ) या गायक 
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॥ को कन्या सें जो सेद छो उसे रजक कहते है ॥ १८॥ च त्रिय को कन्यासे | 


चे 


४ भाषाथंस हिला ॥ 

वश्यायांरंजकज्जातो नत्तकोगायकोमनवेत ॥ १९ 
बश्यायाशाद्रसंसगाज्जातोवेदेहकःस्मत्तः । 
अजानांपाळनंकय्यान्माहषीणागचासपि ॥ ३७ ॥ 
दधिक्षीराज्यतक्राणां निक्रयाञ्जीवनंभवेल्‌ । 
वदाहकात्तविमाथा जातश्चसापजोबिनः ॥ २१ ॥ 
नृपायामंवतस्यंव सा चिक्रःपाचिकःर्मतः 
बश्याांशू द तशचीय्योजातश्चक्रीचडच्यते ॥ २२॥ 
तलपिष्टकजीवीतु लबणंभाबयनपनः 
'वबिधिनान्राझणःप्राप्य नृपार्यातससन्त्रकस ॥ २३॥ 
जातःसुवणइस्णक्तः खानलोसट्रिज र्म॒लः । | 
अथवणोक्र्यांकवानत्यनमिततिकीोक्रियांन ॥ २७३ 
अश्वरथहास्तनंच वाहयेद्वानपाज्षया । न 

` संनापत्यंचभषज्यं कुयांज्जीवेत्त ृन्तिष ¦ २४ 
नृपार्यांविपरततञ्चोरय्यात्संजातो थोसिषकरुसृसः । 


दाल्यक ) घाइते ह ॥१२॥ वश्य घो झन्यह से श्ण झे संस्‌ से ज पदा हो ग घर 
बदेहिक (गडरया) कहते हैं बह धक्करो-मैंड-णौ इन "दो पारू | 
दुही दूध-घी-सठा इनका वेचता उस की जीडिका 
छी पुत्र उत्पन्न हों ते च्ापशोबी होते 
बदेहिक से क्षत्रिय को दान्याने जो पैदा 
(रसोइया)कहतेहे शुद्से जो वेशय को 
पराहते हैं ५२२॥ यह तिल घा छल अधवा लवण से जीवाहै-दिसि से ब्राह्मण 
` बिबाह्ी जो क्षत्रिय की कत्या चत से को उत्पन्न होता है ॥ २३॥ बड़ अनार 
झुबख द्विज कहाताहे वहः नित्य (संघ्यादि ) चै।भलिक ( गान प क्लिप 3 

को करता छुआ हे २४ ॥ राजा = । आज्ञा वे चाडा-रथ घाय इन फ्लो बषः 
लाता हे और सेनापति बनकर अथवा अषधों से अपना निर्वाह करै पी 
क्षत्रिय को कन्या में चोणे से जो ब्राह्मण से पत्र उतपन्न होला ठसे सिप 
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| ॥२०॥ आ|| ॐ 
है-व देस सेन्राह्मयी । 
हैं अथात चान बेच कर जीले हैं पशा 


भणनसस्मृतिः ॥ ष 
अआभाषक्सनपस्याज्ञों परिपालमेसवंद्यकम ॥२६॥ - 
आयलंदमथाशाग लन्त्रोक्त चससाचरेत्‌ । 
ज्योलिषंगांणतंबरापि का्गयकोंकृत्तिमाचरेल्‌ ॥ २० ॥ 
नपायांविधिनाविप्राज्जातोनुपङ्तिस्मृतः । | के 
नु पायांनुपसंसगांत्प्रमादादुगढजातकः ॥ २८ ॥ 
सोपइपिक्षशत्रियए्लस्था-दमिषकेचवबाजितः । 
उरभिषकंविनाप्राप्य गोजइत्यभिधायकः ॥ २४ ॥ 
5तराजदुततरथ शश्यतेपद्ब॑दनस । 
युनभूकरणराज्ञानपकालीनएवच ॥ ३०॥ 
बेश्यायांविधिनाधिप्राज्जातो हा बष्टउच्यते । 
छुष्यजीवीअबेत्तस्य तथेवारनेय दत्तिः ॥ ३१॥ 
धबाजिनोजी विकावापि अंवष्टाःशस्त्रजीविनः 
वेश्यायांविप्रवशचोग्यात्कंभकारसउच्यते ॥ ३२ ॥ 
कलालबत्याजीबेचस नापितावाभवन्त्यतः । ` 


॥ कहते हें बह राजा की आज्ञा से वेद्यक करता है ॥ २६॥ वह अष्टांग आयबद 
अचा तंत्र के कहे धभ! को झर ज्योतिष जा गणित विद्या से अपना निर्बा* 
ह करे ॥ २७॥ क्षत्रिय की कन्या सें जो ब्राह्मण से. पेदा हो वह नप शौर इ- 
|स नप से झत्रिय कन्या से जो पत्र पदा हो बह गढ़ कहाता है ॥ २८ ॥ और 
t वह भो क्षत्रिय होता परण्त अभिषेक ( राज लिए ) के योग्य नहों होता 
| अभिषेक को अयोग्यता से इसे गोज ( गोल ) क्ते हैं || २९॥ सब प्रज्ञार से 
रजा के चरणों झो वंदना ( नमस्कार )थ्ेष्ठ है और यह गोज राजाओं के पुं- 
भ करण ( द्वितीय विवाह करने ) सें राजा के समान है अथात्‌ इस के यहां द 
ग राजा द्ितोय सिचाइ करले ॥ ३० ॥,विधि से विवाही वेशय कन्या सेंजो 


हा 


es, 


|ी विक्रा होती है ॥ ३९॥ सेना की शथवा शस्त्र की जीविका अंवष्ठों की डू हा | 
४ और देशय को बन्या में जो चोरी से ब्राह्मण से पैदा हो उसे कंभकार ( छुन 
“हार ) कहते हैं ॥ ३२॥ यह कलाज को वृत्ति ( सही के पात्र बनाने)से जोवे लक 


भाषाथपछिला ४ 

 सतङेग्रतकेबाणि दीक्षकालेऽयवापनस्‌ ॥. ३३ ॥ 
नाभेरूव्वतवपल तस्माब््वापितडच्थले । 
कामस्थहुतिजीबेच विचरेच्चइतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाल्लील प्रय माठक्रौषंस्य पतेरथक्छलनस्‌ । 
आद्यक्षराणिसंगरह कायस्यइतिको!सितः ॥ ३५ ॥ 
` शद्रायांविधिनाविप्राज्जातः पारशवो 
भद्र काद्रीन्समात्रित्य. जीवेयुः पूतकाःश्सृतांः ॥ ३६॥ 
शिवाद्यागमविद्याद्यैस्तथामंडल डतभिः 

' तस्यांवेचौरसोकूत्तो निषादोजातउच्यते ॥ ३७ ॥ 
वनेदृष्टसृगान्हत्बा जीवनंसांसबिक्रणः ॥ 
नपाज्जातोथवशयाया गृहाायावाथनार्मुलः। 
वश्यवृत्यातजोवेत झषत्रथमनच्चारथेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्यांतस्यवचोरेण मणिक्ारः प्रजायते ! 


| 
इसी से नापित ( नाई ) होते हैं जन्मसतक अथवा सवशाललक में गर 
दीक्षा (संत्र का उपदेश ) काल सें थे केशों क्र छेदून शरसे हैं ॥ ३३ ॥ ना 
के ऊपर के केश काटने से नापित कहाला है आर यह फायल्य नाम सेर्‌ 


उधर विचरता हुआ जीविशा करता है ॥ ३४ ॥ क्षास ( ब्रेजा ) से चंघलत 


ताने के लिये इन लोनों शब्दों केपहिलेर अक्षर छेक्षर इमको सपय स्यक हाह 
विधि से विवाहो शुद्ध को कन्या में जो ब्राह्मण से येदा छो वह पा 


_ थवा संडलछत्ति से ये जोब दसी जासि सें ( खो पक्ष दोनों पारशवहीं) * 
रस पुत्र है उसे निकषाद हते हैं ॥३७॥ वन सें दृष्ट खों को नार कर 
बंचना उन को जोविका हैं बिधि से चिवाहो वेशय कल्या में जो पत्र सै 
से पंदा हो पह चेशय वृत्ति सेजीवे और क्षत्रिय के धनं को न करे॥३८॥ वेश | 
कन्या में क्षत्रिय से चोरी करके झो पेदा हो चहू सरिक्षार ( सीता] 


NS 
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| ` इारीतस्सृतिः ए | | § 
सणीनांराजतांकु्यान्मुक्लानांवेधनक्रियासू ॥ ३९ ॥ 
अ्रवालानांचसूजत्रित्व॑ शाखानांबलयक्रियास्‌ । 
शुद्वस्यवषिप्रसंसगोज्जातउग्चइतिश्मृतः ॥ ४० ॥ 
नृपस्यदूंडयारःस्याहुंडंदंच्ये संचरेत्‌ । 
' तस्थेबचौयंसंदृत्या जालःशण्डिकउच्यते ॥ ४९ ॥ 
| जातदु दान्श्मारोऱ्य शुंडाकमणियोजयेत्‌ । 
श गघरळश्यसंसगोड्रििनासचिकःरुमृतः ॥ 9२॥ 
बचकांदू घव्कन्याया जातस्त ाकउच्यते । 
शिल्पकमाणिचान्यानिप्रासाद्लक्षणंतथा ॥ 9३ ॥ 
नृपायामेवतस्यब जातोयोसह्स्यबंघकः । 
शट्रायांबेश्यतश्चोय्यात्कटकारडइतिरुमृतः ॥ ४४ ॥ 
वशिष्ठशापादत्रतायां केचित्पारशवास्तथा। 


९ अ TT «५१००-१८ अ 
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होल है सणियों का रंगना वा सोतियों का कोंचना इस का काम है ॥३९।। 
| अथवा जूंगो को साला वा कडु बनाना इसका कास है शुद्र के घर ब्राक्षण के 
/संरुगे से जो पेदा हो वढ उग्र कहाता हे ॥ ४० यह राजा का दृंदधार होला _ 

; है और दंड के योग्यों को दंड देता है और जो अहमण से शद्री मे चोरो से | 
| छो उसे शु डिक कहते हैं ९ ४१॥ जन्मते ही दुष्टों छे कपर अधिपति ब्रा | 
4 षर'उस शंडी को शड़ा कम ( सूली देना ) सें राजा नियुक्त करे विधि से 
4 विवाह शद कन्या में .जो देश्य से पेदा छो उसे सचिक ( द्रजी') कहते हैं।४२ | र 
| सचिक से ब्राह्मण की कन्या में जो पेदा छो उसे तक्षक (बढ॒डे) कहते हैं शप | 


= = = rene 
“१ >“ हे दू. a व 
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# “से ( कारीगरी ) वा प्रासाद लक्षण ( मकान बनाने का प्रकार) काम को. 
|| करता है ॥ ४३ ॥ क्षत्रिय की कन्या में जो सचिक, से पेदा हो यह मत्स्यबंघक 


कः हिला ४ 
पेखानसेनकेचित्त केचिड्ागावतेनच ॥ ४४ ॥ 
वेदशास्त्रावलम्बास्ते भविष्येतिकलीयुणे ॥ 

, छहकारास्ततःपत्चालारायजगणा: स्मृत(; ॥ ४६॥ 
शाखाबैखानसेनोंक्तातंत्रमार्ग विधिक्रिया: । 
निषेकाद्यामंशानांताः क्रियाःपूर्जागसूचिकाः ॥ए |: 
पंचरात्रेणवाप्राप्तं पोक्तंघमं समाचररेतू । हे 
शबादेवतशद्रायां जातः शुद्र्ठोतस्म्‌तः ॥४८॥ 
्रिजशुश्र बणपरः पाकयज्ञपरान्वितः 
सच्छुद्रतविजानीयाद्सच्छूद्रस्ततोऽन्यथा ॥४९॥ 
चौरयारकाकनचोज्ञेयश्चाशवानांदणवाहकः । 
एतत्संक्षेपतः मो क्त जातलिकृत्तिविश्शगशः ॥५०॥ 
ज!त्यन्तराणिदृश्यन्त सडुल्पादितएवत ॥ ४१ ॥ 

इत्योशनसं घमशाएरुत्र॑ समाप्तम ॥ 


शब होते हैं ने चेखानस ( एरिक्षायाना) से अथवा - परसपर की भ रिह से 
वे शायवाले पारशव कलियग में वेदशास्त्र ले जानने साले होंगे लिख के 
चे कटकारनान के नारायण. के गण कपावणे ॥४६॥ तंत्रनागेळे विधान ऐ॥ 
से जिनमें है ऐघी शाखा चेखानस ऋषि ने कही है और गर्थे से लेकर 

न तक १६ संस्कार भी इस के होते हैं इसोसे ये सचिक पूज्य (शेठ, हैं ॥! 
नारद्‌ पंचरात्र में कहे हुए थमे के! ये करं-शद की कन्या सें शदसे शद्रही। 
सा है ॥४८॥ णोश्द्र द्विज (लीनयणे) को सेवा में पाकयज्ञ के कसे सें सावधार 
सस शूद्र को उत्तम शद जानो और जो न रहै उसे असत (निंद्ष्केयोग्य) श 
॥४९॥ शदृक्षी कन्या में चोरी से जो शद्रसे पेदा हो वह घोंहोंक्षा घास लाने! 
तृणवाहक काकबच कहता है-यह संक्षेप से जाति और नोविकाके 


भिक्न २ इसने कहा ॥ ५०॥ सनुरू सरुएप से इनमें से हो और २ जाति 
खली हूँ ॥ ५१ ॥ 


~ कण 9 ह. षी 5 व गा शभ 


इत्यीशनशं धर्शास्त्रं समास 
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शोगणेशायनसः 


शृहाश्रमेष॒घमेणु वणोनामनुपूर्वशः । 
प्राथश्रित्तविचिंदु ट्रासंगिरांसुनिरत्रबींत ॥१॥ 
अन्त्योनासपिसिहुत्त भक्षथित्वादिजातयः । 
वान्ठळळ तद॒घ॒तु त्रझक्षत्रविशांविदुः (२॥ 
रजकश्लेमकरचेव नटोबरुडएवच। 

केवत्त भेद्मिल्लाश्च सप्तंतेचान्त्यंजाः समृताः ॥श॥ 
अन्त्यजार्नाशहेतोयं भांडेपर्यणितंचसत्‌। 
EE तदवहिसमाचरेत्‌ ॥४॥ 
'डालकूपेभाण्डेषु सज्ञानारिपबतेयदि । 
प्रांयश्रित्तकथंतेषा वणबणविधीयते ॥४४ 
'रेत्सांतपनंविपूः माजापत्यंतुभमिंप :। 

तदेतु चरेद्रेश्यः पाद्‌ शूद्रेषुदापयत्‌ ॥६ ॥ | 
अंझानास्पिबतेतोयं ग्राह्मणंर्त्वेत्थजाह्षु । 
आहोशत्रोषितोसूत्वां पंचगव्य नगुदष्यात रा 
| क केथममेयथाक्रस चारोंबर्णा के प्रायञ्चित्त लिखि को देख अंगि- | 
| | रा सुनि घी से॥१॥अर्पञे के पाये हुए अनष अक्षणा वर क्राक्षएण-क्षत्रिय-बेरय - हू 
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श्‌ भाषायेसहिता ४ 
विप्रोविपे णसंस्एष्ट उच्छिष्टेनकदाचन । 
| आचांतएवशुढुरे त अगिशसुनिरञ्रबील्‌ ॥८॥ * 
क्षन्रियेणयदारुणष्ट उाच्छिष्टेनकदाचन । 
इनानंजप्यंतु कुर्वत दिनस्याईुनशुठ्ध्यति ॥९ ॥ 
वेश्येनतुयदार्एष्टः शुनाशूद्रेणबाधि जः । 
उपोष्यर्जनीमेक्षां पंचगव्येनशाहुध्याति ॥१०॥ 
अनुच्छिष्टेनसंर्ए ष्ठः रनानंयेनविधयीयते। | 
तेनेवो च्छिष्टसंर्ए ष्टः पाजापत्यंसमाचरल्‌ ॥१९॥ -| 
अतऊध्वं प्रबक्षयासि नोलीशीचस्यवेविधिम्‌ । 
सञ्ीणांक्रीडाथंसंभोगे शयनीयेनठुष्याति। १२ ॥ 
पालनविक्रयश्छंब सदुद्त्याउपंजीबनस । द 
 पतितस्तुभवेद्विप्रस्लिभिः कृच्छे व्यपोहलि ॥ १३॥ 
रुनानदानंजपोहोसः स्थाध्यायःपिदसपंणस्‌ । ह 
सपृष्ठातस्यमहापाप नीलीवस्हस्यघारणम्‌ ॥ ९१४ ॥ _ 


TCT अब  ससससस नडकिफड्कक्‍ंतफंचिडचंचच७त७ बन een 
जो कभी सच्लिए ब्राह्मण-ज्लाझाणा का स्पर्श करले लो झाचमन 


e 


र 


शुढु होता है यह अगिरा सुनि ने कहा छहै॥ ८॥ जो कमी उदि नत व्ह 
ह्मण को स्पर्श करले तो स्नान और जप करला हुआ आणे दिने शुद्द होत के 
४५ जो उच्चिष्ट वेशय, शूद्र और कुत्ता, ये तीनों ज्ञा सस को स्पशे करले।तो|| = 
रात्री भर उपवास करके पं बगव्य पी नेसे शु होलाहे ॥१०॥ जिस अनु्छष्ट स 
सुखनहो)के रपशे करनेसे स्नान हाडे उसी ठरिद्धटके रपर करने पर प्रा रं टु! 
अतक्ो करे ॥१९४ इससे आगे नोलो (नोल) के शौच दी विधि बाहुतेईे-छिं है 
क्षी क्री डा के अर्थ भोग करने फो शय्या पर नीला कपड़ा दूषित नहीं ह 
| नील. का प्रालना-बेचना और नीलन व्यापार से शि करने से व्राह्मण भ 
लित होताहे पुनः तीन छळून करके उस पाप झे शुद छोताइे ॥१३॥ | 'है 
धारणा करने वाले पुरुष का स्प करके जो स्नान दान जव-होसर-वेदर्ण| फे 
भोर सिहते का तपेण करता है उसको सहान (बढ़ा) पाप होता है ऐश 
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अक्किःस्सतिः ४ ल्‍ नह 

नोलीरक्त यदावस्ञ्र-मज्ञानेनतुधोरयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितोभूत्यो पंचगव्यनशुदुयति ॥ १४॥ 
नीलीदारुयदािंद्याद्‌ ग्राह्मणवेप्रमाद्तः । 
शोणितंदुश्यलेयनत्र द्विजश्चांद्रायणंचरेत्‌ ॥ १६ ४ 
नी लीद्क्षेणपक्क लु अन्नसश्वातिचेद्द्रिज: । 
आहारवमनकृत्वा पंचगव्येनशदूष्यत्ति ॥ १० ॥ 
भक्षेत्प्रमावत्तोनोलीं द्रिजातिस्त्वससाहित: व 
[त्रणुवणषसामान्य चांद्रायणमितिस्थित्तम ॥ १८॥ 
नोखीरक्ल नवस्त्रेण यद्न्नसपदीयते। | 
नोपतिष्ठतिदातारं भोक्ताभुक्त तकिल्यिषम ॥ १९ ॥ 
नीलोरक्स नवबस्त्रेण यरपाक श्रपितंभवेत्त । 

` तेनभु्लं नविप्राणां दिनसेकमभोजनम्‌ ॥ २० ॥ 

 सृतेभतेरियानारी नीलीवस्त्रंप्रधारयेत्‌ । 

भतातनरकयाति सानारोतद्नन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

| कर अरेर पंचगव्य पीने से शुद होता है ॥ १९॥ जो नोल को लकडी से ब्राह्मण 

के शरोर सें प्रमाद से घाव हो जाय .और रुचिर दिखलाहे दे तो बाह्मण चा- | 

¶न्द्रायण त्रत करे।१६।यद्‌ ब्राक्षण नोल को साष्ुक्यों से पके हुए अक्ष को खाचे तो | ५ 

(| उस अनल को दमस कर पुनः पंचगव्य के पीने से शुद्ध होला है ९७॥ द्विनाति | 

ए। ममाद और शसावधानी से चील को खःल तो तीनों वर्णी को सामान्य चा 


| द्रामश द्रत झा प्रायश्चित्त होता है ॥१८॥ नील' के वस्त्र को चारण शर जो अन्न क 
i हिया जाता है उन का एन दाला को सहं सिशत्ता शोर भोजन करने वाला. यु 


हि भो पापी इला है ॥ ९७ ॥ नीले वस्त्र को घारण कर जो भोजन बनाया जाता | 
| है उभ को खाकर ब्राक्मण एक दिन ( उपबास ) कर ॥ २० ॥ पलि के सरमे . 
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भाषा पंस हिता ॥ | 

नीह्माचोपहरैक्षेत्रे सस्यंशच्तम्ररोहति । जप 
अभोज्यंतहुद्विजातीनां भुक्टवाचांद्रायणंचरेतू ॥ ३ . 
देवद्रो गेशघोस्सग यज्ञेदनितर्थवच । 3 
अत्रर्नानंनकतंव्यं दषिताचवसचरा ॥ २३ ॥ 
वापितायनत्ननीलीर्या-त्ताव हू रशुरचभवस्‌ । 
याबहुदुदृशबघोणि उत्ऊध्बशाचलंवत ॥ २४ ॥ 
भोजनेचेवपानेच तथाच्रोषधर्भेषज: । 
एवंमियन्तेयागानः पादभेळंसमात्ररेत्‌ ॥ २४ ॥ 
घंटाभरणदीषेण यन्नगौबिनिप्रीड्यते । 
नचरेठूऽवत्रतंतेषां भेषणाथेतुयत्छतस्‌ ॥ २६ ॥ 

. दुमनेदासनेरोधे अवघातेचवेछते । ; 
शवांग्रभवताचातेः पादोनंत्रतमाचरेल्‌ ॥ २५ ॥ | 
घए राप्ठपचसात्रस्त बाहनान्रम्रत्ताणल्ः ॥ 


पं नोल जिस खंत सं बोथा हो उस खेल में जो अन्न पेंट! होता है 
द्विजातियों की अभक्ष्य-है आर उस झो भक्षण करके चांद्रायण करे ॥ २।_ 
देवद्रोग (तीथ) में कृषोट्लगुं-यज्ञ-ओऔर दान -इन में नोस के अण्ज्ञको घा सः 
कर स्नान नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे इघानों में नील झे प्रभाव ® 
प्थियो दूषित होती हे ॥ २३॥ शित खेत में नील लोथा हो उच्च खेत 
भमि तब तक अशुटु रहती है जब सक बारह वर्ष न बोले इस के पश्चात्‌ || छे 
होती है ॥ २४ ४ भोजन कराने से जल पिलाने से अथवा दच देने से 

शौ का नरण होजाय तो गोहत्या का चतधांश प्रायश्चवित करे ॥ स्पीच 
बांचने के दोष से जहां गो सर जाय बहा वही व्रत कोरे यदि उप्त के भ र 
लिये घंटा बांचा हो तो ॥४६॥ दभन करने और कराने रोकने तथा सारे 
गौओं के छन्स सनय के शाघातों से-चौथाई ब्रन करे ॥ २9 ॥अंगुणा १ 


जिस सें गांठ हों दो हाथ का जिस का प्रमाण छो और पत्ते तथा पग्र 
जिस में हो चसे दंड कहते हैं ॥ ३८ ॥ | 


र 


f 
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| | अङ्गिरःस्सृलिः || श्र 

सपललबशसाग्र शच दंडइत्यसिघीयते ॥ रद ॥ 

| दडाठुक्ताद्यठ्न्येन पुरुषाःप्रहरन्तिगास्‌ । 

। ्विगुणंयोव्रतंतषांप्रायश्चित्तविशोधनस्‌ ॥ २९ ॥ 

। श्वुंगभंगेत्वस्थिभंगे चम॑निर्मोचनेतथा । 

क्‍ दशरात्नंछरेत्छच्ळ यावत्स्वस्थोभवेत्तदा ॥ ३० ॥ 

' गोमन्रेणतसंमिश यावकंचोपजायते । 

| एसदेवहितंकृूच्छ-मिच्यमंतिरसास्मृतम॒ ॥ ३९ ॥ 

| असमथस्यवालस्य पित्तावायद्वागासः 

| शमुद्विश्यचरेहुर्मं पापंतस्यनविद्यते ॥ ३२ ॥ 

E झशोतिर्यर्थवणाश बालोबाप्यनषीडशः 

प्राणशिचित्ताट्रसहति स्त्रियोरोगिणएबच ॥ ३३ ॥ 

लङ्ितिपतितेचापि गकियष्टिप्रहारित । 

 शायत्र्ष्सहलंत्‌ म्रायश्चित्तविशोधनंम ॥ ३४ ॥ 
स्नाटवारज श्ालाचंव चत थॉन्हिबिशुहु ति । 
छथोठ्जसिनिद त्त निवृत्त नकथंचन ॥ ३५ ॥ 


थून: 


| | अथवा सोलह वर्षे ही. ऊवल्या सेन्यन का घालक और स्त्री वा रोगी ये आधे प्रा: 
| श्रित्तके योग्य हैं ।३३॥ जो लाठी के प्रधार से गौ को मूर्छा हो जाय अथवा गौ... 
| गिरपह तो आठ हजार गायत्रो का जपरूप जो प्रायश्चित्त उससेशुद्धि होती है ४७" 5 
॥ रजस्वला स्त्री चतुर्थं दिन रुनाल करके शु होती हे और वह स्त्रो रजोद्श 
| त्त को निवृत्ति पर हो स्त्रान करं निवृत्ति के दिना स्वान स कर ॥ ३ ॥ हः 


न 
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___ शेमेणयद्रजःस्त्रीणा-मत्यथहिप्रवत्त ते । | 
अशुद्वास्तानतेनस्यु-र्तासांवकारिकॉहिलत्‌ ॥ ३६॥ । 
सांध्वाचारानतावत्स्या-ठ्रजोयावतप्रवतेते । | 
वृत्त रजसिगम्याखी-गहकगेणिेद्रिये ॥ ३१ ॥ 

प्रथमेहनिचांडाली दितीयेब्रह्नचातिनी । 
लतीयेरजकीम्रोक््ता चतुथेहनिशुध्यति ॥ ३५८ ॥ 
श्जस्वलायदास्एष्टा शुनाशुद्रेणचे्बाहि । 
उपोष्यरजनोमेकां पंचगव्येनशुदुरति ॥ ३९ ॥ 
द्वाबेताबशुचीस्यातां दंपतीशायनंगती । 
शयनादुत्थितानारी शुचिःस्यादशुचिःपुमान्‌ ॥8० | 
गंडूषंपादशोचंच नकुयांरकांस्यभाजने । 
भस्मनाशुठ्ष्यतेकाँस्यं तामूमरुलनशुद्ध्याति ॥४१॥ | 
रजसाशुट्ध्यतेनारी नदीवेगेनशुदृध्यलि। . | 


स्‌ 


) 


रोग से जो स्त्रियों के शत्यंत रज निफलता है ससते थे शशुद्दु नहीं 
एपोंकि सह उनका विकारी रज है ॥ ३६ ॥ जब लक्ष रज की प्रदृत्ति दि 
लब तक उत्तस आचरण न करे और रज की निवृत्ति छोने पर पुरुष क 
संग और घरका कार्य करे ४ ३9१ ॥ रजस्वला सकी प्रथस द्नि चाई त! 
द्वितोय दिन ब्रह्महरपारी-तृतीय दिन रणकी (घोलिन) होतीहै एस 
चोथदिन शु होतो है ॥ ३८॥ य दि रजस्थला स्त्रीको बयान चषा ध्‌ 
स्पशं करले तो एकरान्नि उपवास करके पंचगव्य पीने से शुहु होती है| 
शय्या पर सोते समय स्त्री और पुरुष दोनों अशुहु होते हैं आम्या त से 
स्त्री शुद्ध होजाती है और पुरुष अशुद्ध होता हे ॥ ४०॥ कांसे के पात्र से तीस 
कुछे करे और न पेर थोवे यदि करे तो बह अशुहु कांसे का पात्र भर्श प 
श्र तांबे का पात्र खटाई से शुद होला है ॥ ४१ स्त्री रजोदर्शर से 
नदी वेग से-तथा अत्यंत बिगड़ा सस्तु ( पात्र आदि ) भजि में छः सही > 

कः | 
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अख्िरःससतिः ॥ छ 
झूोनःक्षप्यषण्मास =मत्यतोपहतंशाच ॥ 9२ ॥ 
गवाच्रातानिकास्यानि शद्रीच्छिष्ठां नियानित । 
भस्सनादशासःशुरुध्मे-र्काकेनोपहलेतथा ॥ ४३ ४ 
शौचंसोवर्णरीप्याणां बायनाकेदरश्मिभिः । 
रजर्एष्टंशबरुए -माविकंचनशुदूष्यलि ॥ ४४ ॥ 
अटि 7 दोचतलन्मात्रं प्रक्षाल्यचविशह्ष्यति । 
शुष्कसब््रसबिप्रस्थ भकरवबासप्ताहमुच्छति ॥ ४४ ॥ 
अस्नंव्यंजनसंयुक्त-महुसासेनशुद्ध्यति । 
पयोद्धिचसासेन षण्सासेनघृतंतथा ॥ ४६ ॥ 
तेलंसंबस्सरेणेब कोष्ठेजीयतिमानवे । 
योभुक्ततेहिचशूड्रानन मासमेकनिरंतरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इहजन्मनिशूठ्रत्व मृतःशवाचाभिजायते । | 
श्राव शद्रसंपकः शुद्रेणचसहासनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शद्ाउज्ञानागसःकश्चि-ज्ज्वलंतमपिपातयेत्‌ । 


हो |द्र ने खाया हो अथवा जिनको शाक ने ळूलिया हो ऐसे कासे के पात्र द्श 


i दिल पर्यन्त भस्स से सजने से शुद्र होते हैं ॥ ४३ ॥ सोना और चांदी के पात्र | 


| बायु और सय-सथा चन्द्रमा को किरणों से शद होते छैं-आऔर स्त्री का रज 


१ घोने से शुट होता है-त्रात्मण से भिन्न फे सख अन्म को भक्षण फर सात दिन 


(| पचस है जो निरन्तर एकसास पर्यन्त शद्ग के अन्न को खाता है ॥ ४७ ॥ वह 


| रंग भोर शुद्र के संग एक आसन पर खेठना ॥ ४८॥ सथा शूद्‌ से किसी दि 


डि > 


“| तथा शब (सुदो) का रुपश जिस सें छुआ इ ऐसा ऊन का वस्त शुद्ध नहीं हो ता .४४॥ मे 
| सत्तिज्ना और जल से जितने ऊन के यस्त में उक्त शशुद्धिहुदेहोउतनेकोही 


॥ इसी चन्न में शद्र होला है तथा सर कर कुत्ता होता हे-शद्र का अन्न शद्र का Fe 


र | शापार्थैमदित! 
उऱ्पणामंगतेशट्रेस्वस्तिकबन्तियोठ्िजाः ॥ ४९ ऐ. 
शट्रोपिनरकंयालि त्राह्मणोपषितथवच । 

 दशाहाच्छह्ष्यतेविम्रो द्वादशाहेनलासियः एना 
पाक्षिकंवेश्यएवाहुः शू्रोमासेनशुङ्झाति । | 
अग्निहोत्रीतंयोविप्रः शू्रान्नंचेवभोजयेत्‌ ॥४९॥ | 
पंचतर्यप्रणश्यन्ति चात्सावेद्‌स्त्रयोग्न्थः । ' 
शद्राव्नेनतभकतेन योद्िजोजनंयगेत्सतान ॥४९॥ 
यस्याव्नंतस्यतेपत्रा अंब्नाच्छक्र अव ततं । 
शद्रेणर्एष्टसच्छि्ट प्रमादाद्थ पाणिना ॥३३॥ 
तदुद्रिजभ्योनदातव्य-मापर्तम्बोग्रवीनसु निः 
्राहणस्यसंदाभुङक्ते क्षत्रियंस्थचपवसु ॥४४७ 
वेश्येष्वापरसुभञ्जीत नशूद्रेषिकंदाचन । 
ब्राह्मणाव्केद्रिठ्रत्वं क्षत्रियाल्तेपशुरुतंथा ॥४४॥ ` 


ITI ~ 


को ग्रइण करना ये तेजस्वी मनुष्य की भो पतित करते हैं श ठू को प्रणाम 
ये चिना ही जो द्विज आशोंबाद देते हैं ॥ ४९॥ वह शद्ग भोर ब 
दोनों नरकमें जाते हं-दृश दिन में बाह्मण बारह दिला सें छत्री ॥५०॥। पन 
दिन में वेश्य और एक सास में शद्र जन्म और शतक सच्बन्धी अशुद्धि रे 
होते हैं-जो अग्निनोत्ो ब्राह्मण शद के अन्न के भद्धणा करे" १ 
त्त का आत्सा-बेद और तीनों अस्नि-ये पाचों नष्ट होते हे - शटर के अर 
खाकर जो {दूज पुत्रों को उत्पन्न करता है ॥फ२॥ लो चे पुत्र उस के छी ह 
का अन्या कॅयोंकि शन्न से हो बोय उत्पन्न होता है, शद्र ने घाद से ग. 
हाथ से जिस अन्न का रंपश कार लिया हो उस छंये हुये को ॥५३॥ बह 
को न दे यह आपस्तम्य मुनि ने कहा है-बाह्मंणा कै अच की सदा से 
आर छत्रिय के शनन को पवे में ग्र ५४ ॥ आपत्तिकाल सें देश्य के भव 


परन्तु शुद्र के अन्न को कदापि न खावे बाक्षण के घञ्न भक्षण करने से दा | 
और क्षत्रिय के अन्न खाने से पशु ॥ए५ा Er 
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अङ्गिर्‌.स्त्रसृतिः॥ | खं 

वेश्‍यान्येनतुशाइत्वं शद्रा नरकंध्रबम । | 
असृतग्राह्मणस्यान्न क्षत्रियाच पयःर्प्रतम्ञ ॥५६॥ 
वेशयस्यचान्नमेवान्त्नं शट्रान्त् रुधिरंध्र बस । 
दुष्छृतहमनष्याणा-सब्न्नसा श्ित्यतिष्टति 0४५ 
योयर्थान्त्न समशझ्ञारति सतस्याश्नार्तिकिल्विषम्‌ | 
सूलकेणुयदाविप्रो त्रह्मचारोजितन्द्रिय:ः ॥४८॥ 
पिलेत्पानोयभज्ञानाठु- मुडवतेभक्तमथापिवा । 
उसायाचम्यउदक-भवत्तीयंउपस्पशेत्‌ ॥४९ 
एवंहिसमुढाधारो वरुणनाभिमन्त्रितः । 
उइन्यागारेगर्वांगोष्ठ देवब्राह्मणसन्यिची ॥६०॥ 

आाहार्जपकालच पाइकानांविसजेनस । 

पोदुकासतसमारुढो गहात्पंचगहंत्रजत ॥ ६९ 0 
` -छेढ्ये्तस्यपादौत थामिकःपथिकीपलिः। ` र 

अरम्निहोत्रीतपर्वोच श्ोतजियोवेद्पारगः ॥ ६२ ॥ 


चप्रय के अच्तखानेसे शत भो रशद्के अन्तखाने से निश्‍चय नरक होता है-बाच्तण का 


अब, अजसकेतुल्यद् ओर क्षत्रिय छा अन्न दूध के सह है ॥५६॥ से श्य का अनन अन्न के त 
ल्यहिओर शद्र का छन्त निश्चय करके सुचिर के तुल्य है मर ष्य का किया हुआ पाप 

अन्त में रहता हे ॥५9।। जो जिस फे अन्न को भक्षण करता है वह उस के प्राप | 
को खाता है-यदि जितेन्द्रिय घ्मचारी बामण सलकों में ॥५८॥ अज्ञान से. 
णल पीले थया भाल खाले सों जल निकाल (घसन) कर अचमन करे पत्तः 


$| प्राशायान करके आयमन करे ॥५९॥ इस प्रकार सस्यक वरुण के सन्‍्त्रों से देछ 
| को अभिमन्त्रित करके अग्निझी शाला, गोशाला, देव तथा बाह्मणोके समीप 


॥६०॥ भोजन करले और जप करने के समय खड़ाउ छो को त्याग दे । 
यदि खड़।उ पर चढ़कर सामान्य गृहस्थी परुष रूह से ,अन्यपांचग्रह्म . 


तक्ष जाछे ॥६१॥ लो चर्निष्ठ राजा उसके पेरों को दोदुत्त कर क्या कि अरिन हो- 


र. लो, सपमी वेदोक्तकर्ना का कर्ता और वेद का ञाता ॥ हर | | जर 


१७ मे भाषास हिता प 
एतेवेपाइकयान्ति शेषान्द्ण्डनताडयत । 
जन्मप्रसतिसस्कार चडातेभोजनंनघस्‌ ॥ ६३ 
असपिंडेनश्क्संव्यं चडस्यांतविशेषतः | 
यावकांनंनवख्राड-मापिसतळभोजनस ॥ ६४ ४ 
नारीप्रथमगर्भण सवत्वाचाद्रायणंचबरेत 
न्यद्सात्याकन्या पनरन्यस्यदोयते ॥ ६४५ ॥ 
तस्याशचाव्तंनभोकतव्यं पनर्भ:साप्रगीयते । 
पूर्व श्वल्लाबितोयशच गभायरचाप्यसस्छत: ॥ ६६ ॥ 
्रितीयेगभसंरकार-स्तेनशहविची यते । 
राजाद्यदशभिर्मासेयाबत्तिष्ठलिगुबिणी ॥ ६७ ४ 
तावह्क्षाविचातव्या पनरन्योवियीयते । 
भतेःशासनपल्लंव्य याचरुत्रोविप्रबलते ॥ ६८ ॥ 
तस्याश वेबनभोक्तव्य विज्ञयाकासचारणी । 


ये ही खहोजस पर चसे इतर मजष्यों को राजा दंड से लाइना 
कर-जन्स अर्द जातक्ममादि संस्कार में चटा कर्भ भैं तथा अन्नप्ताश 
न से ६३ "अपने असपिड के घर भोजन न खावे और चडाकसे में तो बि 
शेष कर न कर-भिखोरो का अन्न-नवश्चादु झर सतक्षक्षा ऋच्छ ॥ ६४ ॥ तथा 
स्री के पाहिले गर्भाधान में भोजन कर चान्द्रायण प्रायश्वित करे-जो कन्या थ 
न्य को देकर पुनः अन्य को दो जाती हे ॥ ६५॥ उस का अन्न भी नहीं खाता! 
एहिये कपो क्षि ससको पनभे कहतेहें यदि पहिशा गभं ला गर्भ गिरा दिपाएी | 
'जिष का संस्कार न हुघ्रा होबह पात होजाया६६॥ तो ह्वितीप गर्भे छे संस्कार 
शुद्धि चित हे जब तक वह स्की गर्भवती रहे तब तक राज आदि दश सा|. 
लक ॥ ६३ रक्षा करनी चाहिये पुनः अन्य गभ होता है-पति को आज्ञा ब] 
उल्लंघन करके जो स्त्री बाव करती ॥६८॥ और उस को कासचारिणी जात 
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शङ्किरःस््षलिः ॥ | pe १९. 
अनपत्यालु यानारो नाश्नीयात्तद्शहेपिवे ॥ ६९ ॥ 
अधभुक्‍त तुयोमो हा-र्प्यसंनरकग्रजेत्त । 
स्त्रियाच नंतयेमोहा-द पजीबंलिमानवाः ॥ ७० ॥ 
सस्त्रयायानानिबासांसि तपांपार्यांत्यथोगतिस । 
राजान्नंहरततेजः शाद्रान्तश्रह्मनचंसम्‌ ॥ ७१ ॥ 


सतक्रेषचयोभक्ते सभक्तपथिबवीसलम ॥ 
सूतकेषु चयोभुंक्त सभुंक्तेपृथिवीमलमू ॥७२॥ 


(७ 


इस्यंगिरसाप्रणीतंधर्मशास्त्रसंपर्णम ॥ 


छ क 


SS 
चाहिये तथा जो स्त्री बच्या हो उसके घर भो नहों खावे ॥ ६९॥ तथा सोह | 
से भोजन करता है तो वह पय (पीव) नरक में जाता है स्त्री के घन 
से जो मनष्य मोह से जीते ( खाते) हैं ॥ ० ॥ जो स्त्री का यान ( सबारी) 
चस्त्ों को वतते हैं वे पापो अधोगति को प्राप्त होते. हैं राजा का अन्न द 
| तेज छोएरता है और शद्र का अन्न ब्र्मतेजको ॥ 9१॥ ओर जो सतकों सें 
। किसी घर भोजन करता हे वह एथिवो छे सल को साता है ॥ 


इत्य गिरसापरो क्तंथमशाखं समासम्‌ | 


श ह | ५ | | | aaa | ४ ठू क } 4 | ५ हे छा ' <ह| नि 
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अथयमस्मृतिप्रारंभ 


| 

शु तिस्मृत्यद्तिधम नणोनामनुपूबशः । 

` प्रात्रवीरदषसिःएष्टो सुनीनामग्रणीयमः ॥ १४ 
योभुजानोऽशु्चिवापि चांडालपाततंस्पुशत्‌। _ 
क्रोघादज्ञानतोबाणि तस्यवक्ष्यासिनिष्कृतिस ॥ २॥ ` 
चुड़शञअवाजिशाजजा यथासंख्यसमाचरेत्‌ । 
इनात्वान्रिषबणविप्रः पंचगव्येनशद्ध्यति ॥ ३ ४ 
अुंजानस्यतुविप्रसुणय कदाचित्लवतेगुद्स । 
उच्छिष्ट स्वेशशुचित्वेच तस्यशोचविनिदिशेत्‌ ॥४॥ 
पवक्वत्वादिज:शौच पशश्‍चादापउपस्पशत । 
अहोरात्रोषितोभ्रत्वा पंचगव्येनशुदुच्याति ।४॥ 
निगिरन्यद्मिहेत भवत्वावामेहनेळते । ` 
अहोरात्रोषितोभत्वा जहुयात्सपिषाहुतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदाभोजनकालेस्या-दशुचित्रोह्नण:क्षचत्‌ । 


चारों बण के भ्रति और स्सुलि में कहे धर्म को ऋषियों के पूछने पर सुनियों 
सें सुख्य यम ने ऋस से कहा ॥९॥॥ जो भोजन करता हुआ अथवा अशुहु दशा स॑ _ 
पतित चांडाल. को क्रोध अथवा अज्ञ(न से रपश करले उसका प्रायश्चित्त कहते _ 
हें ॥२॥ छः दिल अथवा लीन दिन क्रमशः प्रायश्चित्त करे तीन वार स्नान फक 
. रके पंचगव्य पीने से ब्राह्मण की शुद्धि होती है ५३॥ भोजन करते हुए ब्राह्मण 
(को गदा से सल निकल जाय तो चच्छिष्ट और अशुद्धि के निवारण छे लिये 
 ) शुद करे ॥४॥ प्रथम ब्राह्मण गुद शुद्धि करके जल से स्नान करे आर पुनः एक | 
| पदिन और रात उपवास करके पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ए॥ सोजन फरते क 
` | हुये अथघा भोजन करके शु द्रि से यदि पेशाब करे सो एक रात्रि दिन उपवास | 
मर घोको आहुति से होत करे ॥६॥ जो बाह्नण भोजन के ससय कभी शशुदू प. 


‘Reno 
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३ भाषांथंसहिता ॥ | 
 भूमौनिधायतद्ग्रासं स्नात्वाशुद्टिमवाभुयात ॥ ७| 
भक्षयित्वात॒तहुग्रास-मुपवासेनशुह्ध्यति ।॥ 
अशित्वाचेवतत्सवे त्रिराचमशुचिभवेत्‌ ॥ ६॥ | 
अश्नतश्चेद्विरिकःस्या-द्र्वस्थस्त्रिशतंजपेत्‌। | 
स्वस्थरत्री णिसहलाणि शाथऽ्याःशोधनंपरस्‌ ॥९॥ 
'चांडालैःशवपचेःस्पृष्टो विणमूत्रेचछतेद्रिजः | | 
न्रिरात्रतृमकुर्वील भुक्त्वोच्छिष्टःबडाचरेत्‌ ॥ १० 
उद्क्यांसूतिकांबापि संस्पृशेदंत्यजोयदि । 
त्रिरात्रेशनिशुइःस्या-दितिशातातपोद्रबीत्‌ ॥१७॥ 
रजस्वलातुसंस्पष्टा श्वमातंगादिवायसीः । | 
निराहाराशुचिस्तिष्ठे त्कालरुनानेनशुद्ध्यति ॥१३।' 
रजस्वलेयद्ानाया-वन्योन्यस्पृशतःक्वच्ित्‌। 
शुद्ध्यतःपंचगब्येन त्रहकूर्चेनचोपरि ॥१३॥ 


 छोजावेतो उश्च कोर को पृथ्वी पर रखकर स्नान फेर शुद्धि को प्राप्त क 

है ॥। जो उस ग्रास को भी खाले लो एक उपरास. कर शुद होता है - 

सब अन्न को खाले तो तीन दिन तक यश रहता है ॥८॥ जो भोजन 

, हुए बमन हो जाय तो अस्वस्य (रोगी ) सीन सौ गायत्री और सं 
(नीरोग) तोन हजार गायत्री जपे यह गायत्री से परम शुद्धि होती है! 

जो विष्ठा आर मूत्र त्यागने के पश्‍चात चांडाल अथवा घ्रवपच द्विज कात. 

करलं तो तीन दिन और स्पशे के अनन्तर भोजन करले तो छः दिन! 

. वास करे ॥१०॥ रजस्वला छथवा सूतिका स्त्रीको यदि अन्त्यज रुपशें करले 

. तोन दिनि व्रत करने से शुद्धि होती है यह शाततप ऋषि ने कहा है| 

` यदि रजस्वला स्त्री को कुत्ता हाथो चा कोया रपश करले तो अशुद्द शर्व | 

में निराहार रहे अर ४ थ दिन के स्नान से शद्द होती है॥ १२ ॥ जो दो 

व्या स्त्रो परस्पर | एकदूसरो का स्पश करले तो पंचगव्य के पीने तथा 

कूच ( कुशाओं के मोटक ) से पंचगव्य को अपने शरीर प्रर डिहकने | 


होती हैं ॥ ९१३॥ - | 6 | 


| 
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यमससतिः || ३ 
उच्छिष्टेन चसंस्पृष्टा कद्‌ चित्स्ल्ीरजस्वला । 
छृच्छे,णशह्रिमाप्नोति शूद्रादानोपवासतः ॥१४॥ 
अनच्छिष्टनसंस्प्ष्टे दानयेनव्रिधीयते । 
तेनेबोच्छिष्टसंस्पृप्टः प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥१३॥ 
ऋतोतुररभेशंक्तिरवा स्नानमेथनिनःर्मतम्‌ । 

Ns ३0803. 
अनतोत स्त्रियंगरबा शौचम चपरोषवत ॥१६॥ 
उभाबप्यशुचोर्यातां दंपतोशयनेगतो । 
शयनादत्थितानारी शचिःस्यादशिःपमान्‌ ॥१७॥ 
भतुःशरोरशुण्ा षां दौरात्म्यादप्रकुवंती । 
द ब्याद्वाद्शकनारी वषत्याज्याधनविना 0९८0 
त्यजन्तो$पतितान्बंघू-न्द्ड्याउत्तमसाहसमू । 
पिताहिपतितःकासं-नतुमाताकदाचन ॥१९९॥ 
RMS OOD क डा जाडा 
कदाचित 'जो रजस्थ॒ला स्त्री को उद्दिष्ट पुरुष स्पशं करले तो द्विजों को स्त्री 
| | कुळ प्रत करने से और शद्र को स्त्री दान तथा उपवास से शुद्धि को प्रास 
है। होती है ॥ १४॥ जिस अनडिळण्ट के स्पशं करने से स्नान करना विधान 2 
स किया है यदि वही उच्छिष्ट होकर सपश करले तो प्राजापत्य ब्रत प्रायश्चित्त _ 
|` करे॥ ९५ ॥ ऋतुशाल से गण की इच्छा से जो सेयन करता है उसे | 
| स्नान करना कहा हे और ऋतु से भिन्न समय में स्त्री कां संग करने से मल. | 
| ब सूत्र के सदश शहि होती है। शय्य! पर सोते हुए दोनो सत्री और पुरुष अशु 
होते हैं शय्या से एयक होने पर स्त्री शुद, और पुरुष भश रहता है॥१ओ 
ह पति के शरीर को सेवा जो स्त्री कुब॒द्धि से नहीं करती वह स्त्री बारह वषं 
३! तेक थन के बिना त्याग दूनी चाहिये ॥ १८॥ जो पतित हुये विना ही बन्ध - त 
| ओं को त्याग देते हैं उन को राजा ९सहस्त्रपणफादड द्‌ आर पतित पिता भी य 
| चेच्छ त्यागने योग्य है परन्तु भाता की भी त्मागने योग्य सहोधर || 


र 


y भाषायंसह्िसा ॥ 
आत्मानंघातयंद्यस्त रज्वादिभिरुपक्रस: ॥ 

_ मतोमेष्पेनलेष्तव्यो जीबलोद्विशलंद्मः ॥२० . 
दण्ड्यास्तत्प॒त्रसित्राणि प्रत्यकणणिकद्‌्सस्‌। 
प्रायश्चित्त ततःकुय-र्यथाशास्त्रमयोदितस्‌ ॥२९॥ 
जलाद्युदुंधनभृष्टा: म्रत्रज्यानाशनच्युता; । | 
विषातप्रपतनंप्राथः शस्त्रचातहताश्चये ॥ २२ ४ 
नचेते प्रत्यबसिताः सर्वलोकब हिष्छताः । 
चांद्रायणेनशुद्ष्यंति तप्तकुच्छुद्रयेनबा ॥ २३ ॥ 
उभयावसितःपापः श्यामाच्छबलकाच्यतः 
चांद्रायणाभ्याशठुष्यत दत्वाचनतयावूषस ॥ -२४॥ 
शब्रशुरालप्लबंगाद्े-मानषेश्चरतिविना । | 
दृष्टःरनात्वाशुचिःसद्यो द्वासन्ध्यासुराज्िय ॥ २३॥ 
अज्ञानाड्रादहाणोभवत्या चांडालान्नंकद्चन । 


_ न 

जो परुष गले में फांसी लगाकर अथवा कित्ती अन्य प्रकार से आता ३ 
करे शर बढ़ सराय तो उसे सलिन स्थल में गाइ दे और न मरे तो उग * 
दोसी रुपये दंड करना चाहिये :२०१ तथ उस के पत्र और सिन्नों कोभीएं १ 
२ पणिक (मुद्दा!) दंडदे फिर वे सब शास्त्र विष्ठित मायश्ित्त कर ॥२९॥ जलमेव 
अथवा पानो से जो बचगये और सन्यास थसं छे नाइक तथा उस छे जो त्याग २ 
. शथवाविषभक्षणासे ऊचे से गिरने से और शस्त्र के जगने से जो सरतेर बच 
॥२२॥ येपुरुष सळ लोकों से बहिष्कत और भोजन के योग्य नहीं रहते पत्र च 
दायरा अथवा तएङछळ त्रत से शुट होते हैं ॥२३॥ उक्त पापियों छे घर सें भी 
. करने वालो जा रहने वाला पापी पुरुष दो चान्ड्रायरा करे शथवा श्याम शै 
शवल ( कबरा ) से भिन्न गौ बा येल का दान करे ॥ २४.॥ कुत्ता-सियार 
नर आदि जो मनुष्यो के संग कोठा के विना काटे तो उसे समय दिनर्र 
अधवा रात्रि में खान ही से शुंद्र होता है ॥ ३३ ॥ कदाचित सन्त] 


fe. आही 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri >>. 


श न्‌ > Ce aT 
| गोसूत्रयावकाहारो मासाहईनविशुद्धध्यत्ति ॥ २६ ॥ 
गोब्राह्मणग्हंद्ग्ध्वा मृतेचोद्ृन्चनादिना । 
पाशछित्वातथातरु्य छच्छमेकचरेद द्रिज: ॥ २७ ॥ 
चांडालपुल्कसानांच भुक्त्वागत्वाचयोषितस्‌ । 
। 


| | | यम रसाॉलिः ॥ न्‍ 9 
| 
| 
| 
| 


कृच्छाब्द्माच रेजज्ञाना-दज्ञानादेदवद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
कपालिकाब्लभोवतणां तन्नारीगामिनांतथा । 
च्छ।बद्‌माचरेजूज्ञाना-दज्ञानादेदवद्वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
अगस्यागमनेविप्रोमद्यदगोसांसभक्षण । | 
तप्तकृच्छपरिक्षिप्तो मौर्वीहोगमेनशद्ष्यति ॥ ३० ॥ 
| जहापात्तककताोर-*चसव्बारोथविशेषतः । 
अग्निंप्रविश्यशुहुर्यंति स्थित्वावामहतिक्रतो ॥ ३९ ॥ 


|  इहुस्यकरणप्ग्रेबं सासमभ्यस्यपूरुषः । 


| नाण्डाल के अन्त को ब्राह्मण सालेतो गोमुत्र और जौ को खाणे से पंद्रह दिन में. 
| शुद होता है ॥ २६ ॥ गौशाला और ब्राह्मण के घर को को जला दे तथा फां- 

| सी लगाकर जो सरा हो उस को जो जलाधे अथवा उचकी फांमी का खेद्न 

फ करे सो जह द्वि एक कच्छूत्रत करे ॥ २७॥ चाहाल बा पुलक्ष्त ( 'चांडालका 
सर) के यहां जानकर भोजन करले अथवा इन वो ख्यां का संग करे तो _ 

| एक वर्ष तक इच्छु ब्रत करे और अज्ञान से भोजन करे तो दो चान्द्रा 
| पस लत कर ॥ २८ ॥ ज्ञान से कापालिको का अन्न खाले अथवा उनकी स्त्रियों | > 
| को भोगे सो एक यपे लक कच्छ करे औ अज्ञात से दो चान्द्रायणत्रत करे ॥२९॥ 

१ गिनो आदि अगस्या रत्री के संग गसन करने शौर मदिरा सथा गो सांस के 
खाने पर लप्तळच्छ करके सोवा ( सत्र) के होस से ब्राहमण शुद्ध होता हे॥३०॥ 

4 ्र्महत्यादि चारों सहापातफ करने वाले विशेष कर तो शरित में मद्रेश | 
करके अथत्रा बह यज्ञ ( अश्वमेघ आदि) करके शद होते हैं ॥३१ 

Tt दिप कर भी चूस प्रकोर का सहाप्रात को एसुष अघसषण सरक्त का | पक गच 
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र अ भाषार्थसहिता ॥ 
अघमषणसूक्तंवा शुद्ध्येदंतज लेस्थितः ॥ ३२॥ 
र्जकश्चर्मकश्चैच नटोबुरुडएवच । 
कैवत्तमेद्भिल्लाश्च खप्ततेअन्त्यजाःस्मृताः ॥३३॥ 
भकर्नाचेषांस्लियोगत्वा पोर्याप:प्रतिगहाच । 
छृुच्छाब्द्माचरेजज्ञाना-दज्ञानाददवट्लयमू ॥ ३४ ॥ 
मातरंगरपल्लींच स्वसट हितरंस्नणास ॥ | 
गत्वेताःप्रविशेदृगश्नि नान्याशुठ्रिविचीयते ॥ ३४ ॥ क्‍ 
राज्ञींप्रत्रजितांचाच्री तथातर्णोत्तसासणि । 
कुच्छत्र गंप्रकर्वांत सगोचामभिगस्यचा ॥ ३६ ४ 
अनयासपिंदमोत्रास सातगोत्रगता ध्वषि । 
परदारेषसवष कच्छ सांतपनंचरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
वेशयाभिरामनेपापं व्यपोहतिदहिजातयः । | 
पोत्बासछृत्सुतप्तंच पंचरात्रंकशोदकम्‌ ॥ ३६॥ । 

_ शरुतल्पत्रतंकेचि-त्क्रेचिद्रछहणोत्रतस । 
वरड-केत्रते-मेद-भोल-ये सात अंत्यज कहाते हैं ॥ ३३ ॥ इन के यहां भो! प' 
न-इनको ख्ञियो के संग गसन-द्न के घर का जन पान-ज्ञान से करके! ९ 
थवा इन से दान लेक्षर एश बघे सर कृच्छ प्रत कर और अज्ञान सेदो. 

` न्सायण व्रत कर ॥ ३४॥ साता-गुरु को स्त्र-भगिनी पुत्री लड़के को खो 
नके संग गमन करवे असिः में प्रवेश करे (भर जाय) अन्य शद्वि नहीं हय 
राणी-संन्या सिनी -धाय-आऔरर उत्तम बसे को स्त्री तया अपने गोत्र की गै 
इन के संग गमन करके दो कच्छु कर ॥ ३६ ॥ अन्य जो साता और पि 
गोत्र को स्त्री है अथवा शन्य को स्त्री, इन सब के संग गमन करके सांत. ( 
रच्छ कर ॥३७॥ बेश्या के संग गनन करने के पाप को सोनं द्विजाति भ न १ 
तपं हुए कुशा के जल को पांच दिन तक प्रतिदिन एक वार पीकर व्रत र 

इए दूर करते हैं ॥ २८॥ कोडे ऋषि लोग गरुपत्रो झे गमन का कोई * 


| आ. 
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| यमस्सृतिः ॥ | प भेळ 

| गोष्नस्यकेचिदिच्छिति केचिच्चेबावकीणि न: ॥३९॥ 

।  दुंडादूष्वपरहारेण यस्तुगांजिनिपातयत्‌ । 

| द्रिगाणंगोब्रतंतस्थ प्रायश्चित्तविनिदिशेत्र ॥ १० | 

| अंगुष्ठमातन्नस्थूलस्तु बाहुमात्रप्रमाणकः। ॥ 

| साद्रञ्चसपलाशश्न गोदंडःपरिकीतिंतः ॥ ४१॥ 

| गर्वानिपातनेचंब गभीपिसंपतेदादि । 

एकैकरशाश्चरेरृच्छ्‌' यथापूरवंतथापुनः ॥ ४२ ॥ 
पादमुत्पन्नमात्रतु द्वीपादीयात्रसंभवे । ` 

पादोनंछच्छुमाचष्टे हत्वागममचतनमू ॥ ४३ ४ 

| संग प्रत्यंगसंपू्णे ग्ेरेतःसमन्विते । 
एव्ेकशश्चरेरकृच्छ-मेषागीच्नस्यनिष्ठ्रतिः ॥ ४४ ॥ 

| बंधनेरोधनेचेव पोषणवागवांरूजा । | 

संपद्यतेचेन्मरणं निमित्तीनेबलिप्यते ॥ ४५ ॥ 

मूस्छितःपतितोवापि दुर्डनाभिहतस्तथा । . 


सुत्या वहा-कोदवे गोहत्या के व्रत. का, और कोडे अवकोर्णो ( को ब्रक्मचय से 
४ पतित छो ) के व्रत का प्रायश्चित्त वे श्यागासों पुरुष के लिये मानते हैं 0३९७ 
१॥पंड के प्रदार से जो गै को सारे उसे गोहल्या का दूना प्रायश्चित्त बतावे॥४०॥ 
र न अंगठे के समान सोटा और दो हाथ का जिस का प्रमाण हो ऐसा जो गोला 


| 


| आर पत्तों समेत दंड उसे गोदंड षते हैं ॥ ४९ ॥ गौओं क मारने से जो गो. 


का गर्भे गिएजाय लो तीनों दाति क्रम से एक:२ कूंच्छू कर. ही; 


॥॥अभ रहते हो जो गर्भपात होजाय तो चोयादेरूच्छ और गभे को देह बने पर 


[जो पात होय तो आधाळळ और अचेत्तन गे का पात होजाय:तो पोक्त 
ता कळ: करे ॥ ४३ ॥ तथा यदि गौ को सने से अंग ( हाय आदि )-प्रत्यंग | 
4 4 “+ न ~ द पे नॉ मरत भह त्यो. कळ कक “00302” 
वं ( नखरोम आदि) से पूरा सचेत गर्णे गिर जाय तो तोनों वण एकर छळू क. _ 

(२, यह गोददल्या का प्रायश्षित्त कहा ॥ ४४ ॥ यदि गौओं के बांधने, ss 22२ जड 
हनन पोल करने, थे रोग हो कर यि भी भरमा दो भचा आदि करके | 


ah 
EE, 
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द भाषाथंनह्टिसा७ ; 
उत्थायषट्पदंगच्छे-स्सप्तपंचद्शापिया ॥ ४६ ॥ | ` 
ग्रासंवायद्शिस्तोया-त्तीयबार्पिपिेद्यदि । | 
पूदेव्याधिप्रणष्टानां प्रायश्चित्तनविद्यले ॥ ४७॥ | 
काप्डलोप्टाशससिर्गाब शस्त्रै्बानिहलायद्‌। 
प्रायश्चित्तकथंतन्न शस्त्रशस्त्रेनिगद्धते ॥ ४८॥ 
काप्डसांतपनंकयात प्राजापत्यतलो ष्टके । 
तप्तछच्छं तुपाषाणे शास्त्रचाप्यतिङृच्छ्कस्‌ ॥ ४९॥ 
आषधंस्नेहमाहार द्द्यादुगोग्राह्मणेषच । | 
दोयमानेविर्षात्तःस्यात्प्रायरिच्त्त न'वद्यते ॥ ४०॥ 
तलभषजपानेच भेषजानांचभक्षणे । ह 
'निःशल्यकरणेचेच प्रायश्चित्त नविद्यते ॥ ५१ .॥ 
वत्सानांकठबंधेन क्रिययाभेषजेनत । 
सायंसंगोपनाथंच नदोषोरोधबन्धयोः ॥ ५२ ॥ 


` विनाही चलानेके अथं दूंडसे चसक्ाने पर गिरए कोडे पश यदि सठकर छः-र i 


पांच अयवा दृश पग चलदे ॥ ४६१ अथवा ग्रास को खाले खा जल परीते 
रपू व्याथि से सर जोय तो उस छा प्रायश्चित्त नहीं है॥ ४9 ॥क्षाठ र 
~पह्यर~घा-शस्त्रोंसे यद्‌ गी को मारे तो वहां शस्त्ररक्षे प्रति प्रायगशिरि 
कहते हैं ||४८॥ काठ से मारने पर सांतपन-डेले से प्राजापत्य-परथर मे तीं 
हळू करे ॥४९ गो और ब्राह्मण को औषधथ- स्नेह (थी आदि) पि 
समय वा भोत़न देते समय-यदि विपत्ति( भरण वा कष्ट ) होत्राय 
प्रायश्चित्त नहीं है ॥३:॥ तेल अथवा ओषध पिलाने-आऔर ओऔषध शिंद 
ने-मथवा कांडा आदि निक्षालने के समय गौ को जो कछु होता है ठस (व! 
म्ायञ्चित्त नहीं है ॥ ११॥ वशहों के गला बांधने में औषध के देने में वे 
रक्षा के लिये संध्या को रोशने और बांधने में भो दोष नहीं हे ॥ पॉप 


| 
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यस*सृति:ः ॥ | र 
पादेचेवास्थरोमाणि द्विपादेशमश्र केवलम । 
त्रपादेतीशखाबज सलेसबंसमाचरेत।॥॥ ४३ ॥ 
सबान्केशान्समठ्घस्य छेद अदंगलद्भंयस । 
एवमेबतनारोण! मंडमंडायनंस्मृतम्‌ ॥४४॥ 
| नास्त्रयावपनंकायन्तनचवोरासनस्सृतम । 
| नचगोष्ठनिवासोस्ति नगच्छतोमनत्रजत्‌ ॥४५॥ 
| रजावबाराजप्न्रोबा ग्राहमणोबाबह श तः । 

अक्रत्वावपनंतेषा प्रार्थाशचत्तंविनिदिशेत्‌ ॥५६॥ 
| __ व्ेशानारक्षणाथंच द्रिगणंत्रतमादिशेत । - 
| 
| 
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च्याच 


ड्रिगणतत्रतेचोण द्विगणेबत॒दक्षिणा॥) ४५ 
ट्रिगणंचंब्नबदत्त हि केशॉश्चपरिरक्षयेत्‌ । 
पापनक्षीयतेहंतदांताचनरकत्रजत्‌ ॥५८ ॥ 
अशौत्तरमातंविहितं प्रायश्‍चित्तंवदंतिये । 
न्धमंविध्नकर्त श्च राजादंडेनपीडयेत्‌ ॥४९॥ 


3 (१ चढ करने मे कठ रो त च यी पौन कृच्छ में चोटी के विना सब तथा परा कच्ळ करने में चोटी सहित सब 
त "ळे का रू डन परुष करावे ॥ ५३॥ स्त्रियां का सुड़न और सु डघाना यह क- 


पशिस्लियों का सडन और वीरासन से बैठनए--और गोशालासे वासं नहीं है र 


और चलती गौके पीछे भी स्त्री न चलें ॥ ५४० राजा का पुत्र अथवा बहु अ, * 
यात ब्राह्मण इन का सुड़न नहीं करा कर प्रायश्चित्त वता देवे ॥५६॥ केशों को 
तन सुढ़ाने की दृशा में दूना त्रत करावे और दूना ब्रत पुरा करने पर दनो हो | 
दक्षिणा देवे ॥४9॥ दूनी दक्षिणा दिये बिना यदि केशों की रक्षा कर तो सारने ५ 
का लेका पाप नष्ट नहीं होता और प्रायश्चित्त देने वाला नरक में जाता हे "परका के 
| शैवेद और घनंशास्त्र में जो प्रायश्चित्त महो कहा है ठस को जो पुरुष बता ip 


Eh धर्म में दिघन करने वाले उन पुरुषों को राजा दंड देवे ९९॥ | 


१० भाषार्थसहिता ॥ 
नचेस्तान्पीडयेद्राजा कथचित्कासमोहितः । 
तत्पापंशतधाभला तभेवयारिसर्पात॥ ६०. 
प्रायश्चित्तेततश्चोण कयाद्राह्मणभो जनद्ू। ` 
बिंशतिंगांदषंचेक दद्यातेषांचदक्षिणाम्‌ ।६१॥ | 
कृमिभिन्रणसंभतेमंक्चिकाभिशचपातितः । | 
ऊच्दटाठुस प्रकक्षात शक्त यादद्याच्चदक्षणास्‌ । | 
प्रायश्चित्त'चकत्वावे भोजयित्वाट्रिजोत्तसाच्‌ । _ 
सवर्णमाषकंदद्यात्ततःशहिविधीयते ॥६३॥ 
चडालश्वपचःर्एष्टे निशिशनानंविछोयते । 
नवसेत्तत्नरात्रीतु सद्यःर्नाननशुहूध्यलि ॥ ६४॥ 
अथवसेद्यदारात्री अज्ञानोद्‌विचक्षणः । | 
तदातस्यत तत्पापं शतचापरिवत्तते ॥ ६४ ॥ 

. उद्‌गच्छंतिहिनक्षत्राण्यपरिष्ठाच्चयेगाहा: । 
_ संरएष्टरशि्सिभिस्तेषामदकेस्नानमभाचरत्‌ ॥ ६६ ॥ 


यदि राजा अपने मोहवश होकर उनशो दण्ड न दे लो बह पाप सीगुना। 
उस राजा को लगताहे ॥६०॥ फिर प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को 
आर घोशगो और एक वेल उन ब्राह्मणों को दक्षिणादे /६९॥ यदि किसी 
के शरोर में सक्खो बठने से घाब में कोड पडजांय तो अट्ट कृच्छ प्रायि 
र ओर यथाशक्ति दक्षिणा भी दे ॥.६३॥ प्रायश्चित्त करके ओर ब्रा 
लिसा कर एकसासा सोना देने से शुद्धि होती है ॥६३॥ चांडाल 
पच रात में यदि छूल तो स्नान करना चाहिये। वहां रात में न व 
शीघ्र स्नानकरनेसे शुद्र होताहे जो॥६४/मूखे राजि कोअज्ञान से बसे तो 
सय वह पाप सौ गुना उसको लगता है ॥ ६४ ४ जो तारे था ग्रह. 


कपर को जाते हैं उन तारों अथवा ग्रहों की किरणों से स्पर्श हो ४ 
जण में स्नान कर ॥ ६६ ॥ "मा 
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| चसरश्यासिः शै | ९१ | 

कुड॒यांतजंलबल्मीक मषिकोरकरवत्मंसु । 

7 शमशानेशोचशेषेच नग्राहुयाःसप्तम सिकाः ॥६५॥ 

छापूतंतुकत्तव्यं ब्राह्मणनप्रयत्नतः । 

दृष्ट नलठभतेस्वग पतमोकसमाते ॥६८॥ 
वित्तापेक्षंभवेदिष्ट तडागंपरतसच्यते । 

 आरामश्रविशषणा देवट्रोण्यस्तथेबच ॥ ६९ ॥ 
वापोळूपतड(गोनि देवतायतनानिच. 
परतितान्युद्धरेद्यस्तु पपूतफलमश्त्रुते ॥ ७० ॥ 
शुकलायामूत्रंगरहू णी या -रकृषणायागों:शक्ृत्तथा । 
तासायाश्चपयोग्राहर >वेताथाद्धिचोच्यते ॥ ७१ ॥ ` 
कपणिलायाघृलंग्राहर सहापातकनाशनम । 
सरवंतीथनदीतोये कशट्रव्यं ए[थक्एथक्‌ ॥ ७२॥ 
छाहर्यप्रयाच्ेनेब डप्थाप्यप्रणवेन्च । 
प्रणवेनसमालोड्य प्रणवेनतसंपिनेत्त ॥ ७३ ॥ 


| दीवाल के भीतर को-जलके सध्यकी-बामोकी-मूसो की खोदी-सागं को- 


इनशान यो और शौच को वचो हुईं इन सास स्थानों को महो शुद्धि के लिये 
ग | ग्रहण नहीं करनी चाहिये ५६9॥ दृष्ट (यज्ञ आदि) और पृते (कूप आदि) ब्रा- 


| मणा को बहे प्रयत्न से करने चाहिये। दृष्ट से स्व॒ग और पूत से सोक्ष प्रास होता. 


१ है ॥६८॥ जैल घन छो बसा हो यज्ञ होसशता हे. ओर तालाब और बिशेष कर 
हि वाग तया देख द्रोणी ( तीथ वा प्याउ) इन्ह पत्त कहते हे ॥ ६६ ॥ वावहो 


_।सस्चारण कर के हो पोधे॥ 9३ ॥ 
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| -कूआ-लासाब ओर देवनं दिर-इतने यदि पतित (ट्टे फट) हों तो इत्तका जो | [ | 
सहार ( नररूमत ) कराने दाला हे वह भो पुसं के फल ( सोक्ष) को भोगता _ 
हे ॥ ७७ ॥ सफेद्‌ गोका सुत्र-काणी का गोसर-लाक्षका दूध-श्वेतका दृहो॥9२५ _ 
११ और कपिला का घो ले तो यह पंचगव्य महापातक को मष्ट करता हे- 
सब ती सें वा सदीके जशमें इन गोसूत्र आदि द्रव्योंको प्रथक २ कुशापों से 
७ ७२ ॥ प्रयाय का जपरर इकटू! कर प्रणव पढ़ पढ़के उठावे भौर प्रणस वा वी 2: 


१२ | मायाथेपहिता ९ 
पलाशमध्यमेषण भांडेतासमयेतथा । 
पिबेत्वष्करपणवा ताम वामुन्मयेशने ॥ ७9 ॥ 
संतकेतसमत्पत्धे ट्रितीप्रेससुपास्थिते । 
द्रितोयेनास्तिदोषस्त मथमेनेवशुटुयाति ॥७॥ ॥ 
जातेनशुद्घ्ण्तेज़ातं मृतेनसृतकंतथा ॥ 
गांभसंखवणेमासे ज्रीण्यहानिविनिदिशेत्‌ ॥ ०३ ॥ | 
स्य । 

र्जस्यपरतेसाष्वी रुना नेनस्ल्लीरजस्बला ॥ ७७ ॥ 
स्वरोत्राइं्रश्यतेनारी विवाहात्सप्तमपदे । 
स्वामिगोत्रेणकेतंव्या-रुतस्याःपिंडोदकक्रिया: ॥ %। 
द्रेपितःपिंडदानंस्या-र्पिंडपिंडड्रिनाअता । | 
षणणांदेयारन्ंथःपिडा एवंदातानसअति ॥ ७९ ॥ 
स्वनभन्नांसहशाड माताभक्त्वासदेबतम्‌ । 


सो दूभरे सूतक का दोष नहीं होता मधम के पराथ उप खी भो शु छ्विद्ठो जाती है। 
_ यकर 


जितने सास का गर्भपात हो उतनो हो. राज्रियों में शुद्धि होतो हे-गौर 
करे निवृत्ति हुये पर पारा रजस्वला स्त्रो स्नान से शुद्व होती है ४9५ खी 
वाहू के अनन्तर सप्तपदी होने पर असले जा चाप के योत्र से एवक हो जाती 


(उपरनोक) आते हैं छः को तीन पिरड देते चाहिये ऐसे करने से पिर 
दाता भोहित जहीं हीता.॥ 5२ ॥ साता और पितासझूे (दादी) और 
लामहो (पडद्गदो) ये तीनो अपने पंलिओं के संग देवता ( विश्वेदेता ) | 
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यभस्सृतिः || द 
- पिलामअपिस्वेनव स्वेनवप्रपितामही ॥ ८०॥. 
सरी ळी तड 
बषवषतुकुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ ` 
अदैबंभोजयेच्छ्धाटुं पिंडमेकंतुनिबपेत्‌ ॥ ८१॥ - 
नित्यंनेसित्तिकंकाम्यं दृहिश्राहुसथापरम्‌ | ` 
पानंणंचेतिविज्ञेयं शखाठुंपंचजिधंब॒ध: ॥ ८२॥ 
श्रहोपरागेसंक्रांतौ पवास्सवमहालये । 
निवंपेरत्रीव््वरःपिण्डा-नेकमेवमृतेहनि ॥ ८३ ॥ 
अनूढानपुथककन्या पिंडेगोत्रचसूतके। 
पाणग्रहणमत्राभ्यां स्‍्वगोत्राइभश्यतैततः ॥ ८४ ८ 
a न्स ~ ¢ त्ते है, हु 
येनयनतुवणेन याकन्यापरिणीयते । 
तत्समंसृतकंयाति तथापिंडोदकेपिच ॥ ८३ ॥ ` 
यिवाहेचेवसंदृत्त चतुधेहनिरात्रिष्‌ (8 
एकत्वंसाभवेदुतः पिंडेगोत्रचसूतक ॥ ८६॥ 
अथनेन्हिद्विती पबा ठतीयेबाचतुथके। ` 
अस्थिसंचयनंकायें बंधभिहितबहिभिः ॥८७ ॥ 
| जा को भोगतो हैं ॥ ८० ॥ ( प्रतिय्ष ) माता और पिता का सरकार (श्रादु) 
करे देखता ( विश्वेदेवा ) के बिना आहु जिसने और एक पिय दे ॥५१॥ . 
है नित्य जैसिसिक कास्य वृद्धि आदु, और पावणा यह पांच प्रकार को शआदु ख- 
१ हटभान्‌ जाले। ग्रह ण-संक्रॉलि-एवे-लरसब-झऊौर सदःय (कनागत) इन में स” 
र नुष्यतीच पियड दे और जिस दिन मोठा पिला आदि सरे हों उस दिन एक 
| हो पिय देवे।ए३॥ सिन्त थिवाही वन्य! पिण्ड-गोत्र-आर सतकभे एक्‌ नहीं है | 
ती) फिर विवाह के सअन्त्रों से अपने शोत्र से ए मफ्‌ हो जाती. है 5280 जिव - क्स 
शा के पुरुषके संग जिस कज्धाका विवाह हो उस वणके समान सूतक्ष ऊर क | 
न द्या अनदान वो प्राप्त होती है .८३: बिवाह हुये पञ्चात्‌ वह कन्या चौथ | द्सि ल 
पत्रि भें पिह-गोत्र, और सतन्न में पति को एकता को प्राप्त होतो ( अथ a 
. | चतु कमं का होन होने पर कन्या पलि के योत्र से सिल जाती है JER 
5 सहले-दू मरे- तो सरे-अथबा चौए दिन इतकार। 288 [स्य संचयन कर की 5 
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१४ भाषाथत्तद्विता ॥ 


घवयतथेपंचमेचेज सप्तमेनवमेतथा । | 
अस्थिसंचयनप्रोक्तं बणोलासनपवशः ॥ ८८ ॥ 

एकादशाहेप्रेतरुथ बरयचोत्सज्यतेवृष: । 
मुच्यतेप्रेतलोकाससंः स्वर्गलोकेमहीथते ॥ ८९ ॥ ` | 
नामिम्नात्रेजलंस्यिट्वा हृदयेनानाचितयत्‌ । 
आगच्छंतमे पितरो. शद्ध स्वेतानजलाजझलीच्‌ ॥ ९५ | 
हर्तीकृत्वातसंयक्क्ैःपूरयित्वाजलेनच । | 
गोश गमात्रमुदूधर्‍्य जलसषधेजल'क्षिषेत्‌ ॥९३॥ | 
आकाशचक्षिपेट्रारि वारिस्थोद्क्षिणासखः | 
'पितणांस्थानमाकाशां दुक्षिणादिकतथवक ॥९श॥ श 
आपोदेवगणा:प्रोक्ता आपःपिदयणासतथा। |. 
तस्माद्प्सुजलंदेयं पितृणांहितमिच्छता ॥९३ ॥ बोल 
दिवांसूयांशुभिस्तप्तं रात्रीनक्षत्रमारुतेः। ¬ . | 


है अ 5३५ बज 


चौये-पांचमें-सालमें-नवर्मे- दिन क्रम से ब्लात्मण४-प्षश्निय ५- वैश्य/ 
_ -को अस्थि संचयन करना कहा है ॥८८॥ जिस भरे पुरुष के लिये रथोरवे। 
बृषोट्सगेकिया जाता है वह प्रत, प्रत्लोक्ष से छड कर स्वर्भ लोक में पृ 
प्राप्त होता है ॥८१॥ नाभि ( टुंडी) लक जल में धसकर और सन २! 
चिता (स्मरणा ) कर कि १सेरे पिलर आजं आर ये जल बी अ जली ग्रह 
॥ ९० ॥ दोनों हाथ सिलाकर आर जल से सरर गौके सींग केमा . 
हाथ ऊ चा उठा कर जन के सोच सें जल को फेक दे ॥ ९२॥ द क्षिगदिर 
ओर मुख कर लल में खड़ा हुआ पुरुष घार सें जल को फेके क्यों 
च्छा आर दक्षिख दिशा स दोनों पितरों पा स्यान हँ ॥ ९२॥ दवता श्र 
तरों फे गया जल रुप ही हैं उस से जो पितरों के हित कोः इच्छा कर 
ल में हो जल दे ( तर्पण करे )॥९३॥ दिनरने सयं की किरणों से त 
र रात में सब्र तथा पयन से और संध्या के समय शस री 
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है 
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यभस्मृलिः ॥ _ ९४ 
संध्ययोरप्युभाभ्यांच पवित्रंसव दाजलम ॥९१ ॥ 
स्वभावयुक्‍तसव्याप्त भमेध्यनसदाशुिः । 
भांडस्य घरणीस्यंवा पनित्रंसबंदाजलम्‌ ॥९४॥ 
देवतानांपितृणांच जलेद्द्याजजलांजलोन्‌ । 
असरस्कृतप्रमोतानां स्यलंदृद्याज्जलांजलीन्‌ ॥९६ ॥ 
आह हचनकालेच .द्द्यादेकेनपाणिना । 
 . उसाभ्यांतपणेद्द्या-दिलिघर्मोव्यवस्थितः ॥ ९७ ॥ 


इंतियमप्रणीतं धर्मशास्त्रं समाप्तम 


| 


चित्र हे ॥ ९४ ॥ अपचित्र बसू जिस सैं न सिली हो ऐसा स्वाभाविक जल 
दा पसिन्न छे पात्र फा हो अथवा ससि पर का छो जल सदर पवित्र हे॥८प॥ 
बला और पितरों को लो जल में जल को अंजली दे और णो. संस्कार (यञ्ञो 
रीस) से पूर्वे हौ नरगये हैं उन को स्यल सें दे ॥९६ ॥ 

[द और होन शे सतय एक हाथ से अंशी दे और तपण सें दोनों हाथों 
[छ भने को व्यवस्था है ॥ ९9 ॥ 


 छूति यसप्रणीत घसंशास्ग भाषार्थः ससाष्तः ॥ 


के 
क 


ल र 
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अ तस्मात ्रारस्न्‌ 4 


संवर्तमेकमासीन सजवेदांगपारणसू । 
अषयरतसपागम्य पपनच्छुचमकाध्िण-॥ १॥ 
भावनशरोतमिच्छासो द्विजानाधमंसाधनम्‌ । 
यथावडुमंमाचददव शुभाशंभविवेचनमस्‌ ॥ २ ॥ 
वामदेवादयःसब तंपृच्छंतिमहीजसम्‌,। 
तानतवीन्पनीन्सरवॉ-न्प्रोतात्माश्रयतामिति॥७२३॥ 
स्वभावाट्रिचरवाच कृष्णसारःसदाम्‌ग- । 
चस्यंदेशःसविज्ञेयो द्विजानोधमंसाधनस्‌ ॥ ४ ॥ | 5 
उपनीतोट्रिजोनित्य गुरवेहितमाचरंत्‌। ' | ह 
सउगंधमचमांसानि ग्रह्मचारीबिबजयेत्‌ ॥ ३॥ रः 
संध्या प्रातः सनक्षत्रा-सुपासीतयथाविधि । 

| एकाक्षो बठे संपूर्ण चेद्‌ चेद्एङ्गों के पारगत थाले संबते ऋषि के ससीप 

आकर चर्न के अनिलाषो ऋषियों ने पूछा ॥ ९ हे भगवन्‌ ! द्विजों के धसका 


साधन (हेत) इन सुना चाहते हैं शुभ अशुभ का जिससे पथकर ज्ञान हो ऐसे 
 झथाथ घम को कहे ॥२॥ ऐसे वासदेवांदि ऋषियों ले उन बड़ तेत्तस्वौ सं- > 
त्ते से पूछा उन संपूर्ण सुनियों से प्रसत्न सन होकर यह बोले व्हि सुत्त सुनो ॥३॥ कब 
जिस देश में काला खग स्वनाव से सदा दिचरे उसको ही घसं का देश जानना - 
चाहिये और बही द्विजो के यका साधक है ॥४ ॥ यज्ञोपवीत होने पर दित र 


_ मति दिन गुरुके हितका आचरण कर जोर भाला-गध-सहत-ः -सांस इनको . 
[महाचारी त्याग. दे ॥ ९॥ प्रातःफाण को संच्या उस समय विधि से घयारस्म 
करे जिस: समय आकाश में नक्षत्र ( तारे) दीखते हों तया सायकाओ | 


a को सच्या का उस समय आररस्प करे जिस समय सूय नारायणा थे अः 


* 


हर . भाषाथसहिता ॥ । हि | 
_ खादित्यापश्चिमांसंध्या-सठह्ास्तमितभास्करे | , | 
तिष्ठन्पूबंजपंळू पा-त्सावित्रोमाकद्शनात्‌ । 
आसीन:पश्चिमांसंच्या सम्यणक्षजिमांवनात-॥ ६. 
अग्निकायंचकबीत मेघाबीतदनन्तरम । | | | 
ततो5धोयोतनेदंत बीक्षमाणोगरोरखन ॥ ८॥ 
प्रणबंप्राकृप्रयथजोत व्याहृतीस्तदुनंतरभ । 
गायत्रोंचानपूव्यणं. ततोवेदेसमारमत्‌ ॥ ९ ॥ 
हस्तोतुसंयतौधायों जानभ्यासपरिस्थितौ १ त 
' शुरेरनुमतंकुबां-त्पठब्लान्यमतिसंजेत्‌ ॥ १०॥ | 
. सायप्रातस्तुभिक्षत त्रह्मचारीसदाव्रती । | 
-निवेधगुरबेश्ञीया-त्प्राहमुखोबास्यतःशुचिः ॥ ॥! 
सायं प्राताह्रजातीना-मशनंत्रितिनोदितिस । ` ` 
नांतराभोजनंकुयो-दग्निहोन्नीससाहितः ॥ १२॥ | 
हो चळे हों ॥६॥ खड़ा होकर सयं के दशन णयन्त प्रातः काल -मेंगा 
क्षा आपकर और सायंकाल में वेठकर सम्यक मार नक्षन्नों छे उद्य पयत 
र यत्नी. क्षा जप करे ॥७॥ सद्नन्तर ज्ञानी पुरुष कुछ नित्य होम करे।फिर प जो 
के मुखको देखता हुआ वेद्‌ को पढे ॥८॥ प्रघल मणो पढ़े तत्पश्‍चात | दे 
व्याति पढ़ पुनः क्रम से गाथन्री को घरे तद्नन्तर बेद पढ़ने क्षा के 


करे | ९॥ साबघानतया दोनों घोंट के ऊपर 
आजा का पालन करना चाहिये झी 


॥ १० ॥ ग्रस करने चाला अत्मचारी 
भांगे और उस भिक्षा को गरू को निवेदन कर पुथ भिसख होकर भ 
॥९१॥ सायंकाल और प्रात काल सें द्विजातियों को भोजन करना में 

_ शा हे-इस से सावध है-इस से साघथान हो अग्निहोत्री बोच भोजन न कर ॥|| . 


a मे आभ ॥ अभवः | श्रो ज | 
स्वः पचरी 
_ चियोयोनश्रचोदयात ॥ ` भतरसबितु्ंरेययं भरगादेवरयभो| 


हाथ रख कर सदा 
र पढ़ते समय अन्यन्न बद्धि को न 


सद्य सायकल तथा प्रातःकाल को! 
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क्‍ यी सब्चत्तेस्सृतिः | मा छल 
| झञाचमभ्येवतुभंजीत भुक्त्थाचोपस्पृशेद्द्विज: । 

५ | अनाचांत मतु योश्लीया-त्प्रायश्रित्तीयतेतुस: ॥ १३ ॥ 

| जअनाचांतःपिबेद्यस्तु योपित्रामक्षयेदद्विजञः । 


pe 


` गायत्र्यष्टसहसलंतु जपंकुवेन्विशुद्‌्ध्यति ॥ १४ ॥ 


न 
रॉ बे नम 


| अक़रतरापादशोचंतु तिष्ठन्मुक्तशिखोपिब्ा । __ 
| विनायज्ञोपवीतेन त्वाचांतोप्यशुचिभबेत्‌ ॥ १५ ॥ 
pr =° | a 

| आप्चामेद्वृह्मचोथन चो पवीतो हुए दइमुखः । 

| उपवीतीद्विजोनित्यं प्राङमुखोवाग्यतःशुचिः । 

| _ सहिरंतस्यआचांत एवंशु्विमवाप्नुयात्‌॥ १७ ॥ 

| आमणिषंधाहुसश्तीच पादावदिविशोघयेत । 
रिमिज्णद्विरांस्य शागानिचंस्एशेत्‌ ॥ ९८ 0 

। सरिमज्यद्विरांस्यंतु द्वाद्शांगानिचस्रशत ॥ ९८७ 

| स्नात्वापीत्वातथाक्षत्वा भुकवास्प्ठा द्विजोत्तमः । 

म ब दुन मोम. रे को आन बरे ओर | Ve अऊ 


= Re का य 
| चमन छरने पश्चात शो भज करे पनः सोकन करके भी आचमन फरे घोर 
नी क्‍ है ग छ्लो स' है॥१३ 
"लो आचमन किये जिना भोजन करताहै वह मायश्चित्त का मागो छीत।हे।? 


पा जो द्विज अ'चसन किये बिना ही जलन पीला है अयत्रा भोजन करता _ 
3 


द होतडै!१४। यगो 
तु है चह आठ हजार गायत्रो का जप करके नभस्यश्‌ प्रसारशद ह ३११ 


भरा केधोये सिना चोटीसेग 
ग सन करळे भी आशुटु छोता है 

षां भख होकर त्रह्मतीथे से आाचनन 
| शि बेठाहु जा सौनी द्विज नित्य शुद्ध 
जर! से वेठा ख्य च आधचसन 
क्षी (जल सें) आचमन करके शहि 
| तझ छाथों और पर सो जा से सोधे दो सार 


{ठ दिये बिना यज्ञोपबी त के विनाजौर खड हुए का | 

॥९५॥ यज्ञोपत्रोंत को चारण करके उसराधि: 
करे मव्य यज्ञो पी तरो थारेहुये और पूखोजिमुख 
होलाहे ॥९६॥ जल च घेठ' जलम और स्यले - 
करे हम प्रकार घाविर ओर. संतः 
दो प्राप्त होता है .॥ १७ ॥ नणि बंच ( गहे ) 
मुख को पंख कर खारह ९२ | 


| | _सींक-भोकन-झ- | 
पु री - करें ॥ ९८ ॥ सत्प्न-ज्लपान- ख मा 
ग ( नेत्र आदि ) अंगों का स्पश कर ९ 


"सज द द्धि से सम्यक्‌ पकार आचसन करते से ब्र: | 
“i t स्‌ (वच से से i र , Er 
` | । पत्र खर्तु का स्पश करके दुत. | र्ड 


ऋ% 5 | 
oe -S 
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सदेव से सताया छुआ जो ब्रह्मचारी स्त्री का भोय - 


9 भाषायंस हिस ॥ 
अनेनविधिनासस्य राचांतःशुक्षितासियात्‌ ॥ | 
शूद्रःशुद्ध्यतिहस्तेन बेश्योदंतेजबारिशिः । | 
कंठगत:क्षत्रियस्तु आंचांतःशुचितामियात्‌ ॥ २ 
आसनारूढपाद्स्तु कृतावसक्यिकस्तथा। 
आरूढपाठुकोबापि नशुहृष्यतिकदाचन ॥ २९ ॥ [ 

` उपासीतनचेत्संच्या-सरिनकायं नवाकृतम्‌ । | 

` गायतर्यष्टसहखंतु जपेत्स्नात्वासमाहितः ॥ २| | 

 सूतकान्नंनवश्राड मासिकाब्लंतयेवच । 
्रझचारीतुशोश्ीया-रित्ररात्रेणैनशुहू ष्यसि ॥ २३। 

ब्रचारोतुयोगच्छे-सिस्द्ररथंकामम्रपीडितः। | 
प्रतजापत्यंच रेस्क्ृच्छु-मथत्वेकंसुयंत्रिलः ॥ २१॥ | 
ब्रह्मचारीतुयोश्षीया-न्मघुमांसंकथचन | | 

प्राजापत्त्यंतुछत्वासी मौज्जीहोमेलशुद्॒ध्यति ॥ ३| _ 

झण इह होता है | ॥१९“शूद्व होठों परभल का स्पर्श करने दे प १९५शढू होठों घर भल का सप करके देशय दोप ( 

स्पश से त्रिय कठ तश जाने याले अचसन से शुद्ध होता है ॥२०॥ श ८ 

यर पग रखके आर अवसक्घिक्ष(गोड़ों को उठ/ये हुए) हो श्र तथा खहा र 

चढ़कर आचमन करने से कभी भी शुद्ध नहीं होता ॥ २९ ॥ जिसमे र हर 
अर अशिहोत् न शिया हो घह स्नान करके साघघानी से आठ हज़ार ते 
यद का जप करर ॥सूतरू फा अन्ननवश्नादु और नासिफ राहु काण्व 
ब्रह्मचारी खाता है वह तोन दिन रातघरतकरने से शुद्ध होता है २१॥॥ > 


फरला हे वह साव से 
होकर एक प्राजापतरद्धचछू त्न फरे ॥२४॥ जो ब्रह्मचारी कदा चित्‌ सहतं ए 
रां को खाता है चहू सामापत्यव्नत करके सोजी सेखला का होन i 
शुट होता है॥२५॥ | F | 
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| सस्वत्तंस्सृतिः॥ 
निवपेत्तपुरोडाशं न्रह्मचारीतुपवणि । 

मन्त्रःशाकलहोमांग - रग्नावाज्यंचहो मथेत्‌ ॥२६॥ 

ज्ह्मचारीतुयःस्कन्दे-त्का मतःशुक्रमात्मन: ! 
अवकोणाव्रतंकुर्यात-स्नात्वाशुदुध्येदकामतः ॥२०॥ ` 
भिक्षाटनसटिरवातु रुवस्थीचे का न्नमशनते । 
अस्नांत्बाचेबयोभुंक्ते गायः्यष्टशतंजपेत्‌ ॥२८॥ 
शू्रहस्तेनयोश्नीयात्‌ पानोयंवापिबेवक्कचित्‌ । 
आहोरात्रोषितोभूरवा पंचगव्येनशद्ध्यति ॥२९॥ 
|| ३उत्वापयुषतोच्छिष्ठं भुक्त्वाज्नकेशदूषितम्‌ । 

_ अहोरांत्रोषितोभूरवा पंचगव्यनशुद्ध्यति ॥३०॥ 
शूद्राणंभाजनेभुकरवा भुक्त्वावाभिन्नभाजने । › 
आहोरात्रोषितोभूरवा पंचगव्येनश दध्यति ॥ ३१॥ 
द्वाध्वपितिय:रुवस्थो ब्रह्मचारोकथंचन 4 


क $ ew 4 
सनात्वासूयसमाक्षत गायत््यष्टशत्तजपंत्‌ ॥ ३२॥ 

~ रह्मचारो पच के दिन पुरोडाश से होम करे और . शाकल होम के 

( दृषक रुयनसो० ) इत्या.द्‌ -छः सन्न्रों से चृत का होन करे ॥ २६ ॥ 
हि, यदि ब्रह्मचारो जान कर अपने वीय को निशाले तो अवकीर्णी के प्राय- 

इ चरित्त से, और अज्ञान सेवी निकल जाय तो स्नान करके शुद्र होता 
| ९ ॥ २७ ॥ जो शिक्षा मांग कर अपनी स्वस्थ अवस्था में एक का अक्त खा | 
(| ता है अथवा जो विना स्नान किये खाता हे वह आठ सौ ८०० गायत्री का जप करे 
| २५॥ जो शुद्र के हाथ का भोजन अथवा पाची पीता है वह एक दिन रात: 
uf च कारके पंचगव्य पीने से शुद होता है ॥२९॥ सासा उच्छिष्ट और जिस 

केश पड़ी हों ऐसे अक्ष को खाकर एक दिन रात उपवास कर पंचगव्य पीने . 
8 से शुद्द होता है ॥ ३० ५ सुद्र के बरतनों में अथवा फटे बरतन से भोजन कर | 
>. | न रात उपवास क्षर पंचगव्य पोने से शुद होता हे" ३१॥ जो ब्रह्मचारी - | 
| 'अवस्या मे दिन में कदाचित्‌ सोधे तो स्नान करके सयं का दशन करे | 


प्र स्ती ५20 रा ही | ज़ a3 > वि > ME! सि 24439 
4 गयत्री का जप करे /३२॥ यह घस प्रयत आाश्सवासि | 
< 5 ह te द: आ फि भं 
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श ष्‌ ET 
गति को प्राप्त होता है॥३३॥ इस ब्रह्मचय आ'श्वन से समावत्तन संस्कार १ | 


डर नेर a . 
से भो यक्त हो उस स्त्री के खाय त्तमा ( ९ ) द्वा करे आर ६ 


झाषाथंमाहतर h 
एपधघर्मःसमाझ्यात: प्रथमाश्रमवा्सनास्‌ 
एवंसंबतमानस्तु पराप्नोतिपरर्मागतिम्‌ ॥३३॥ 
अतोद्विजःसमादत्त: सवणा [स्लिथ मुढूहेत्‌ । 
कलेमहतिसम्भूतां लक्षणश्तुसमान्वताओ १३४१ 
ब्राहणैवविवाहेन शीलेरूपगणान्विताम्‌ १ . 
अतःपंचमहायज्ञा-न्कर्यादृहृश्हद्विजः ॥३४॥ | २ 
नहापयेत्ततान्शक्‍्तः श्रेयस्कासःकदाचन | | 
हानिंतेषांतुकुर्वात सदामरणजन्समनोः ॥ ३६५ ` | 
विप्रोदशाहमासीत दानध्ययनवजितः। | ; 
लत्रियोद्रादशाहानि बैशयःपंचदर्शेवलु ॥ ३० ॥ न 
_ शद्रःशुदुध्यतिमासेन संवत्तेवचनंख्या | 
_ प्रेतायान्त्र॑जलंदेयं रुनात्वातदुगोत्रजःसह ॥ ३८॥ _ 


( ब्रह्मचारी ) यों का कहा जो इस के अनुभार शोचय करला हे बह पए 


९ a कु त्र! 
द्विज ऐमी स्त्री के साथ विवाइ करे जो आपने वर्ण की हो तथा अच्क 
लरपक्ष हुदे हो-थयौर शुभ गक्षणां से यक्त छो ॥ ३४ ॥ तथा शीनर्हप गुण (| 


अनन्तर प्रतिदिन द्विज पश्नमह्ापक्ष करे ४ ३९ ॥ आपना कल्याण | 
द्विज इन पञ महायज्ञों को कदाचिल्‌ भो न त्या गे परन्ल जब्स | 
सतक में उनको कभी न करे॥३६१ उक्त सतको में दान और. वेद्‌ पढ़ने सेर 
- दिन तक ब्राह्मण क्ञत्रिय बारह दिन तक बेश्छ पंद्रह दिन लकार | र 
और संबते ऋषि के बबन के अन नार शूद एक महीने में शट होत | घ 


संपूर्ण सगोत्रो निल कर प्रेत को अन्न और जनन द्‌ ॥ ३६ ॥ र्य ष्ट 
ज्र 


६८ 
| 
| 


(९) उत्तम वस्त्र तथा भूषण पहनाकर विद्वान और सशोल सॉ | 
बुलाकर कन्या को देना-यह ग्राम विवाह कहलाता है ॥ - 
S | | 
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शस्धत्तस्मृंलिः ॥ $ 
म्रथसान्हततो पेच सप्रमेनवसेतथा । । 
` अतुधहानकतव्य-मास्थिसंचयनंद्िज: ॥ ३९ ॥ - 


ततःसंचयनाह ध्व-संगरुपशॉजियीयते । 
चतथहनििप्रस्ष षष्ठवक्षत्रियरयच ॥ ४० ॥ 
अष्टमंद्शसचव स्पशाःस्या्रेशश्‍यशद्रयो । | 
जातस्याःपानाचह ष्ट एषएवमहषिभि: ॥ ४१ ॥ 
दृशर।त्रणशङ्ष्यत विप्रोवेदविवर्जितः । 
जातेपुत्रोपितुःस्नानं सचेलंतुविधीयते ॥ 9२ ॥ 
साताशुद्ष्यहुशाहेन रुनानाचर्पशनंपितः । 
होसंतत्रप्रकर्वीत शुष्कान्नेनफलेनवा ॥ ४३॥ 
पचयज्ञाबधानत नकयॉन्मृत्यजन्सनो; । 


दृशाहात्तपरसम्य-रर्बप्रोधीयोतचमवित्‌ ॥ १४ ॥ ` 


ड दनतुवेविघंदेय-मशुभानांविनाशनम । | 
|. . यद्यदिष्ठतमंलोके यच्चास्यद्‌यितंभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


| अथम तृतीय चतुर्थ तथा नवये दिन द्विश अस्यि संचयत करे ॥ ३९ ॥ पुनः 

| स्थि संचयन के अनन्तर किसी के शरीर का रपशे करे चतथे दिन ब्राह्मणका | 

| तथा छठे दिल क्षत्रिय का ॥४५०॥ आएठ चें दिन वेशय का और दशवे द्निशदर का हे 
5 स्पशक्षह्ा है-ओर सहृषियों ने जन्मसतक सें यही विधि देखो है ।४श जिः 
ग सने बेट्‌ न पढ़ा हो ऐसा ब्राह्मण दशदिन में शुद्द होता है पत्र केपेंदा होने पर. 
धं पिता. को सचेल स्नान विहित हे ॥४९ सांता दृश दिल सें शद होतो हे जी 

७) र पिता का स्नान करने से सी स्पशं करना उचित है और जन्म सतक से | 
9 सख अन्न चा फल से होम करे ॥ ४३ ॥ सरया-आर जन्म सतक में पांचयच्ञों 

| को जिधिल करे दशदिन के अन तर भे का जानने वाला ब्राह्मण सम्यक मरः | 
| कार जेद पढे॥४४॥अशुभों (पापों) कां नाश करने बाला अनेक प्रकार का दानदूं | 
4 भौर झो २ जगतु सें इच सन्‌ ष्य को इष्ट शौर प्यारा हो ॥ ४३५ | 
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भाषँ।्यपघट्टिता ॥ ह 


तत्तहृगणवतेदेय तदेवाक्षथामच्छता । | 
_ न्ानाविधानिद्रव्याणि चान्यानिसुबङुनच ॥ 9६॥ 
समद्रेयानिरलासि नरोबिगतकर्मघः । | 
दत्वागणाढयविप्राय महतोंशियमामुयात्‌ ॥ ४४ ॥ | 
गंधमाभरणंमालय यःप्रयच्छतिचमबिच। 
सुगंधःसदाहृष्टो यत्नतत्रोपजायते ॥ ४८ ॥ 
जोतरियायकठीनाया-भ्य्थिनेहिविशषतः 
यहानंदीयतेभक्तया तठुवेत्सुसहत्फठस्‌ ॥ ४५ ॥ 
आहूयशोलसपव्त् शतेनाशिजनेनच । 
शच्चिविप्रंमहाप्राज्ञ हव्यकव्यःसुपूजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
नानाविघोनिद्रव्याणि रसवंतीप्सितानिच। 
्ेयर्कामेनदेयानि यदेवाक्षथस्िच्छता ॥ ३९ ॥ 
“चस्त्रदातासुवेषःस्या- दूण्यदोरूपभेवच । 
हिरण्यद्‌ःसमृह्िचि-तेजश्चायुश्चाविदात ॥ ४२ ४ 
अपने अक्षय पण्य की दच्चा कर ने वाले प॒रुष को बही २घरतुगुणचान्‌पुरुष को रे 
चाहिये नाना प्रकार के द्रव्य और बहुत :से अन्॥४१॥सुद्रा और र्र इन को 
रहित सनुष्य गुणवाले ब्राह्मण को देकर बड़ी लक्ष्मी को प्रा होता है। 
गंच-भषण=फल इन. को घमं का ज्ञाता पुरुषदेकर सुगंध सहित ओर सदा 
. जहां तहां उरपन्न होता है॥ ४८ ॥ जो दान वेदपाठो तथा क्षुलोन १ 
_ विशेष कर अस्यागल को दिया ओता हे वह बड़े फल को देता हे ॥४. 
सुशील वेद के ज्ञाता कुलीन तथा शुटु और अत्यंत बद्धिमानु्‌ ब्रातं | द 
वलाकर इव्य (देवताओं के अन्न) से आर कष्य (पितरों के) अन्न से पतै $ 
नाना प्रकार के दरव्य.जो रसवाले हों और लेने वाले को जो बाच्यित ही] 
कल्याण और अक्षय फल के चाहने वाले परुषं को देने चांहिये ॥ १९" { 
के दाता काउत्तमवेष और चांदी के दाता का सुन्दर. रूप धोता है ण | है 
के दाता को.थन की वृद्धि तथा आयः ( अवस्था) सिलती है ॥ ४२१" | 
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| | ; संबत्तस्पृति:॥ छः 

| अतासयप्रदानेन सर्वान्कासानवामुयात । 

| दी्घमायंश्चलभते सुखोचवस दाभ वेत.॥ ४३ ॥ 

| चान्योदक प्रदायीच सर्पिदःसुखभेचते | 

अलंकृतसत्वलंकार दाताप्राम्नोतितट्फलम्‌ ॥ ५४ 

| फलमूलानिविम्राय शाकानिविविधानिच । 

सु रभीणिचपुष्पाणि दृत्वाप्राझस्तुजायते ॥ ५३ ४ 
तांबुलंचेबयोदव्याद्‌-त्राह्मणेभ्योविचक्षणं । 

| भेघावीसुभग'प्राज्ञे दृशंनीयशचजायते ॥५६॥ 
पाढुकोपानहोछत्र शयनान्यासनानिच । 

विविधानिचयानानि दरंबाद्रव्यपतिभेवेत्‌ १४५ 
दक्यषाद्मःशिशिरेवन्हिं ब हुकाष्ठ प्रयतः । 
कायाग्निदीप्तिप्राज्ञस्त॑ रुंपंसीभाग्यमाप्नुयातं ॥५८॥ 
औषधंरनेहमाहार रोगिणोरोगशान्तय । 
दर्वास्याङ्गीगरहितः सुखीदीघायुरेवच (४९ | 


_। 


` = 


प्राणियों को अभयदान देने से संपण कामना म्रा होती बड़ों अवस्था और संद 
छुंख मिलते हें ॥५३॥ अन्नं जल और ची कां दान देने बाला सुख भोगता दे और 
छो भषण लां हो बह भषणं को दशर बंड कल को मास होता हे॥ ५४ ४ 
| फलयूल नाना प्रक्षार के शाक (भाजी) और सुगन्ध चाले फल इन्हे त्राण को 


| 8; ५ वकर - Te १. PS 
i डित तथा दंशंनीय और भाण्यशाली होतादे(९६॥खडाच -जूता-छाता-शब्या 


आसन और नाना प्रकारके यान (सबारी) इनको देकर दृव्यंपति (धनी) होता 
है ॥५७॥ जो शिशिर(जाइे)सें बहुत सो संकी संहितं अरित्तप्रयत्न से देताहे बद 


| देकर रोग रहित--तथा सुखी और बड़ी अवस्था वाशा होता है ॥ ४४ ७ जो र ड 


दिकर पंडित होता है ॥६५॥७ो विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणों कोपाच देता है बहबुधिनिन्‌ 


` जठराप्नि को दौसि बाला, पंडित. रुंपबान्‌ और भाशष्यवान्‌ होता हे द RE र 
औषध रनेह [ घो ] शिला भोजन इन को रोगियों कै रोग दूर करने के जिये 
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१७ भाषाथंघ हितः ॥ 
इन्धनांनिचयो द्द्या- हिम्रेष्थः शिशिरागमे । | 
नित्यंजयतिसंग्ामे शियायकतस्तुदीव्यते ॥६० 
झलक्ृत्यतयःकन्यां जरायसह्णशायवे ॥ 
्राह्मणतनिबाहेन दष्यात्तांदस पाजताम्‌ ॥६१॥ 
सकन्याया! प्रदानेन श्ेथोबिन्दतिपष्कलस । | 
सांधवादंसवेसट्टिः कीत्तिप्राप्नोतिप॒ष्कलास्‌ प्त 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतंशतगणीछतसू ॥ | 
सी होनसन्नेश्‍चसंस्छतास ॥६१ 
तांदृत्वातुपिताकन्या भूषणाच्छादनाशने: । | 

_ पूजयन्स्वगमाम्रीति नित्यसुत्सबकह्िषु ॥६४. 

रोमकालेतुसम्प्रा् सोमोभुंक्तेऽथकन्यकास्‌ । 

रजोष्ट्रातुगन्धवो कुचीहषट्टातुपावळ: ॥६४॥ 

अष्टवषोभवेड्गोरी नवबर्षांत्रोहिणी । 


परुष जाडे के दिनों में ब्राह्मणों के इन्थन देता है बह यद सें शत्र ] 
जोतता और लक्ष्नी युक्त होकर देदीप्यमान होता हे ॥६०॥ जो सम्यक हून 
कन्या को भूषण और धस्त पहला कर वाल्या के ससान वर को राहि 
निचि से सरक्षार करके देता है ॥ ६९॥ वह छकष्पाके देनेसे महन श्रेय कलर 
को प्राप्त होता है और सजजततों में साघवाद [ अलाइ ] तथा बड़ी कोरि 
प्राप्त होता है ॥६२॥ होस के सअन्त्रों से संरकार को प्राप्त हुड कन्या क!" 
दृश सहस्त ज्योतिष्टोन और अतिरात्र न्न के फल को प्राप्त होता है 
पषण शर सस्त्नों से कन्या को उत्सव तथा वृद्धि ( पुत्र जञन्स ) में तिस 
अना छुआ पिता सवग को प्राप्त होता ह ॥६४॥ रोल फठले के समय प 


चन्द्रमा रजोद्शनके समय गन्धं और कुचाओं को देखकर अरित्र भोग 
रोस रज और कुच बाहर निकले लेने दष्ट न 


त 


£ को ह 


। संवत्तस्मृत्तिः ॥ | १९ 
दशवषाभवेत्कन्या अतऊदूधवरजस्त्रला ॥ ६६ 0 
माता'चेवपिताचैव ज्येष्ठोश्चातातथेवच । 
ज्रघस्तेनरकंयान्ति हट्टाकन्यारजस्वत्लासू ६० 
तस्साद्रि वाहयेत्कन्या यावन्न तेसतीभवेत । 
विवाहो हाष्टवषोयाः कन्यायास्तुप्रशस्यते ॥ ६८॥ 
तैलामलकदाताच स्नानाभ्यंगप्रदायकः ॥ 
नरःप्रहृप्टश्चासीत सुभगश्चोपजायले ॥ ६६ ॥ 
ऊनड्वाहीतुयोदद्याइ द्विजेसीरेणसंयतो । 
ऊलंङ़त्यमथाशक्तया घर्वहोौशुभलक्षणी ॥ ७० ॥ 

 सर्वेपापविशुद्ठात्सा सवंकामसमन्वितः । 
चे से 55 ५ | 
वर्षाणिवसतेसवगे रोमसंख्याप्रण्ताणतः ॥ ७९ ॥ 
घेनंचयोठ्रिजेदद्याद-लंळृत्यपयस्विनीभ्‌ । 

द ~ ९ $ गलो Ss > न 
छर्णवस्त्रादिभियुक्ता स्वगलोकेमहोयत ॥ ७२ ॥ 
भसिसर्यचतींग्नेष्डा ब्राह्मणेबेद्पारगं । : 
एप तत्र दूय वव की पन्या शीर इस के पदात रजस्मला होती हे ॥ ६६५ रोहिणी दश बघे की कन्या शौर इस के पश्चात्‌ रजस्वला होली हे ॥ ६६॥ 
नं काला पिता और जेठा भाई ये तोनों रजस्वला कन्या को देखशर 

कनरफ में जाते ह ॥ ६७ ॥ दस लिये जख लक रजस्वला न डो लब्न लक 
i री कल्यः का विवाह करदे और अठ वर्ष को कन्या का विवाह भ्रष्ट 
"हा है ॥६८॥ ते आंवले स्नान का जल और उवठना इनक्षो जो देता हे वह 
।िनुष्य सदर आजंद्‌ में नग्न रहता डे और भाग्यवान होता हे ॥ ६९॥ जो 
पुरुष जोलने के योग्य अच्छे लक्षण वाले दो वैश यंथाशक्ति सार 


पक ॥ << ~ विकन ळक CN र्‌ 
णस ब्राह्मण को देता है ॥ 30 सब पापों से शुद दहोकर सचे कामना 


३ ॥ ३१ ॥ जो दूच देतो तथा कांसे का पात्र ( लोटा) और वस्त सहित गे 


° वक्ष स्वगे में घसता दे जितने रोम येलो के देहपर | 


१२ भाषाथंसहिला ॥ हे 
गांदृत्वाडु प्रसलांच स्त्रगेलोकेमहीयते ॥ ७३ ॥ | | 
यावंतिसस्यम्लानि गोरोमाखिचसंशः । 
नरस्लावबंतिबर्षाणि स्वर्गलोकेबहीयत ॥ ७७॥ | 
योददातिशफैरौप्यंहेमशडगीमरोगिणीम्‌। 
सवत्सांवाससावीतां सुशीलागांपयस्बिनीस्‌ ॥५॥ 

तस्यांयाबन्तिरोमरणि सवत्सायादिवंगतः ॥ 
तावातिवत्सरांतान सनरोब्रह्मणोॉतिव्हे ॥ ७६ ॥ 
योददालतिबलोबद सक्तनविधिनाशभस्‌ ॥ 
अव्यंगंगोप्रदानेन दत्तंदृशगणफलम ॥ ७७ ॥ 
अग्नरणत्यप्रथसंसण भवण्णबीसयसताश्चगाव, 
लोकास्त्रयस्तेनभरवान्तिद्त्ताः, यःकांचनंगांचमहींचदद्यात 
सवषामेवदानाना-मेकजन्सानगंफलम । 
हाटकक्षितिगोरीणा सप्तजन्मानगंफलम ॥ ७९॥ 


र 


: ब्यानी गौ इन्हें वेद्न्ञ ग्रात्मणको देकर स्वगेलोकमें प्॒ाको प्राप्ता हो 
जितनी शन्त के पौदों को जह हैं और जितने गौ कै रोम हैं चतने दषं पग 
मनुष्य स्वय से प्रणित होला है॥9४७ चांदी के खरो बाली सोने के सींग वाह 
जिस के बळइर अधवा बलिया हो, जिसे कोडे रोग न झो जो बस्तर से ठुशी 
तथा जो छुशीला हो और दूध देतो हो ऐएी शौ को ज़ो देता है।! 
यस गो और घड़े के जितने रोन हैं उतने हो बर्षा के आन्त तक्ष वह 
प्रत्ना के सभोप ब्रह्मलोक में रहला है॥३६७ पदक विश्चि थे को साद 
नुष्य बलको देवा च्च व्हू गौ वे दान से दृश गर फल को प्राप्त होता 
सुवशे प्रथम पुत्र अग्नि का है पएथ्ची घेब्यदी ( विश की पुत्री ) गौ 
क्को पुत्री ह्‌ डस से जो मनष्य सोना गो-पृश त्री चन्र व्लो दला हे यह 
सो हो सने देता हे ॥ ७८ ॥ सस्परः दाचों का फल अगले एक ह्वा | | 
ईजलता आर सुंघणपृश्यी गो इन व्हा फल सात आनम लुक मिलता £ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FO 


# 
~ > 
हे 


| संवस्तेग्स तिः 0 | ९३ 
अन्नद्स्तुभवेन्नित्यं सुतुप्तोनिभृतःसदा । [ 
अंबुदश्यसुखी नित्य सर्वकमंसमन्वितः ॥ ८० ॥ 
सबंषामेवदानाना-सब्त्रदानंपरंस्मृततस । 
सत्रषामेवजंलूनां यततस्तञ्जीवितंपरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
यर्माद््वाष्प्रजाःसवोः कल्पेकल्पेसजर्प्रभः 
सस्माद्न्त्रारपरदानै विद्यतेनहिकिंचन ॥ ८२ ॥ 
अन्न्राइ्झतानजायंन्तै जीवबन्तिचनसंशयः 
मृत्तिकायोशक्रहूभा- नपवीततथोत्तरम ॥ ८३ ॥ 
दृत्वागणाढःविप्राय कलेसहतिजायते । 
मुखवासन्‍्तुयोद्द्या-हुल्तथावनमेवच ॥ ८१ ॥ ` 
शचिगन्धसमाणुक्रो अवार्दुष्टस्सदाभवेत्‌ । 
पाद्शौचतुयोद्द्या-त्तथाचग॒द्‌लिंगयोः ॥ ८५॥ 
स्ःप्रयच्छतिविप्राय शुुबुङ्विःसदाभवेत्‌ । 
उरो षथंपथ्यसाहार स्नेहाभ्यंगग्रतिश्रयम्‌ ॥ ८६ ॥ 


॥ अलका दाला नित्य दस्त तथा पष्ट रहता है और जल का दाता सखी तथा ३, दाला नित्य हप्ततथा पुष्ट रहता है और जल का दाता सुखी तथा सञ्ज 
पंत कर्मा से युक्त रहता हे ॥८०॥ सब॒॒दुनों में अक्ष का दान उत्तम कहा है क्यों 
ह! ईक सल प्राणियों का अन्न हो जीवन हे॥८१॥ जिस अन्न से हो व्रह्मा ने 
| कल्प २ सें संपूण शत्रा रची इस शिये अक्षसे उत्तम और कोई दान नहों है 
॥॥ ॥८२॥ अन्न से प्राणी पेदा होते हैं तथा अक्ष से ही जोते हैं इसमें संशय नहां 
म्‌ सिही गोबर कुश और उत्तम यज्ञोपचीत ॥ ८३ ॥ इनको अनेक गुण बाले 
| | ब्ाह्मया को देकर बहे कुल में उट्पन्न होता है । जो मनुष्य ब्राह्मण को सुख 


ह्री) बास ( प्रान वा सुपारी वा इलायची ) अथवा दातौन देता है ॥ ८४ ॥ घही 


ग | गंघवाला हीला है और कभी भी वारुष्ट (तोतला वा गंगा ) नहों होता लो. 

झि. पुरुष पेर गदा लिंग इनके शौच के लिये जल ॥८९॥ ब्राक्षण को देता है वह 
है भद्र शहु बहि होता है। जो घोषच-पण्य भोजन तेल का हवटना और 
|ॐ रहने को स्यान ॥ ८६ ॥ 
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१४ , | 'जाषाथसहिता प | 

| प्रथच्छतिरोगिभ्यः सभवेठुव्याधिषजितः 
गडमिक्षरसचेब लबणंव्यंजनानच ॥ 5५ ॥ 
सरक्षीणिचपानानि दृत्वात्यंतंसुखीभवेत्‌ । | 
दानैशचविविचैःसम्थक फडमंतदुदाहतम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
विद्यादानेनसुमति-ब्रलललोकेमहीयते । | 
झन्योन्याव्मप्रदाविप्रा अन्योन्‍्यप्रतिपूजकाः ॥ ९९ 
अन्यो प्रप्रतियक्लान्ति तारयंतितरातच । | 
दानान्येतानिदेयालि दथान्यानिविशषदः ॥ ९०॥ 
दानाहुंळपणायिभ्यः झोयस्कामनचीमता । 
ब्रह्मचारियतिभ्यरुत बपनंयस्तुकारयेत ॥ ५१ ॥ 
नखकमादिकंचव चक्षु प्मानजायतैनर | 
देघागारेद्विजातीनां दीपंदद्याचचतुब्यथे ॥ ९९॥ | 
म्रेथावीज्ञानसंपन्न- श्चक्षष्मान्ससद्‌भवेत्‌ । | 


थे बस्त रोगियों को देता है बह व्याचिसे रहिल होताहे । गुड गन्नाक्षा रस ऐक 
ब्यंशन दृही आदि ॥:७॥ओ रझुगंघ यक्त णोगेवे वस्तु इन को दूर अत्यत ४ 
रहता है। यहनाना प्रकार के दानोंका फल कहा है .८८॥ विद्ये दानसे ४ | 
बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मलोक सें पूजा को प्राप्त होता हे. परस्पर अन्न केद 
ऋौर परस्पर सत्कार करने बाले ॥८७। तथा परस्पर दान जेने बाले तरी] 
अन्य को पार करते और आप भी पार होते हें ये [पर्वात] दान आश 
सो दान विशेष कर ॥ ९० ॥ दोन ऋश्य।ग्तों को कल्याणा का अभिलाषी | 
दाना [शस्त्रोक्त से आधा] द-व्रह्मचारी और संन्यासी का जो संडी 
बाता हे ॥९९॥ अथव्रा नख कटदाता है वह मनुष्य सेज्नों घातला होता है ह 
ता और ब्राह्मणो के संद्र में तथा चतुष्पय [ चौराहा ] में जो दोप. 
. है ॥ ९२॥ चहु सदा बिमान लया ज्ञानी और नेत्रो. बाला होता 


ज्ज्क्श 
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संबत्तरशृतिः 0. ९४ 
निटपेनेभित्तिङेकास्ये तिलानूदत्वास्वशक्तितः ॥९३॥ 
म्रजावान्पशुमांश्चेन चनवानजायतेनरः । 
योयदाभ्यथितोविप्रे-यंद्यत्संप्रतिपाद्येत ४ ९४ ॥ 
'तृणक्राष्टादिकंचेच गोप्रदानसमंभव्रेल्‌ । 
नवेशयीलतमसा नयज्ञेनानतंवदेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अपवदेव्न विप्रस्य 'नदानंपरिकोतयेत्‌ । 

यज्ञोनतेनक्षरति तपःक्षरतिविर्मयात्‌ ॥ ९६ ॥ 
आयर्विप्रापवादेन दानंचपरिकोतनात । 
चट्ब। यतानिकरमाणि संध्यायांवजियेदूथः ॥ ९७॥ 
आहारभेथुननिद्रा तथासंपाठमेबच ४ 
आहाराज्जायुत्ेव्याधि-गभे वेरीद्रमैथनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
निङ्टातोजायतेऽलक्षमी संपाठादायुषःक्षयः । 
` ऽहृतुमरतीतयोभायो संनिधौनोपगच्छति॥ ९९ ॥ 
तस्यारजसितन्सासं पितरस्तर्यशेरते । 
छुरबायूाणिकर्माणि स्वरभायापोषणेरतः ॥ १०० ॥ 
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नसित्ति$ और काम्य कं सें शक्ति के शनुार तिलो को देकर ॥ ९३ ॥ सनु= 


ष्य प्रजा-पशु ओर चनवाला होता है-जो पुरुष ब्राक्षणों के मांगने से जि- 


.स॒ ससय जो ३ द्‌दे॥९४। तृया वा काठ आदि बह सब गोदान के तल्य है। अंध- 


कार में न सोबे शोर यज्ञ में फूठ न बोले ॥९५॥ ब्राह्मण को निंदा न'कर और 


| नशपनेद्यिको प्रसिद्धुषरे झठसे यज्ञ और अभिमान से तप नष्ट होते हैं।६।्रा स - 
| शा को निन्द्‌।सेअचस्था और कथन से दान नष्ट होते हैं-चार कामोंको ज्ञानवान्‌ _ 
अं | संध्यासमय न करे ॥५७॥ भोजन-मेथन-सोना ओर पढ़ना भोजन से व्याधि सेथन 

| सेरौदू [भयंकर गर्भ] ॥९८॥.सोने से दरिद्रता और पढ़ने से अवस्था का नाश _ 
र | होता है। जो उहतुमती खखरी के समीप नहों जाता ॥ ९९॥ उस सनुष्य के पिं _ 
द सर उस महीने में उस स्त्री के रज में सोते हैं। जो मनुष्य गृहस्य के कस करके _ 
हि |  भपनो स्त्री के पोषण में तत्पर हैं ॥ १९० ॥ . ; 
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१३ भाषायसहिता ॥ | ह 
ऋतकालाभिगामीच माशोतिपरमांगतिम्‌ । , 
उषिस्वेबंगूहेबिप्रो द्रितीयादाश्रमात्परः ॥ १०१॥ ' 
अली पलितसंयक्त - स्दतीयंतसमाश्चयेत । | 
चनंगच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायस्त्वेकएवव( ॥ ९०३॥ | 
गृहीरवाचार्निहोत्रंच हीसंतत्रनहापयत । 
कृत्वाचबपरोड़ाश वंन्येमच्यर्यथारविधि ॥ १०३ ॥ ` 
भिक्षांचभिक्षवेद्द्या- छाकमलफलादिमिः 
कर्धादऽ्ययनंनिस्य=मग्निहोत्रणरायणः ॥ १०४ ॥ 
इष्टिंपार्वायणीयांतु प्रकुण्णेट्प्रतिपवसु । 
उपित्वेबंबनेविप्रो बिधिज्ञःसरबकर्मैसु ॥ ९०४ ॥ 
चत्‌ थ॑माश्रमंगच्छे- ज्जितक्रोधोजितेन्द्रियः। | 
अग्निमारमनिसंस्याप्य द्विजःप्रत्नजितामबेत्‌ ॥१५॥ 
वेदाभ्यासरतोनित्य-मात्मविद्यापरायणः । हैं 


a | च 


और फऋतकाल में स्ती संग ककर्त्ता परसगलि को प्राप्त होता है।इ सप्रकार दूसरा 


में तत्पर ब्राह्मण घर में रह कर॥१०१॥ यली और पलित (इमेत केश) से युक्त न्न 


हुआं तीसरे आश्रम (वानप्रस्थ) का आश्रय ले पुः एकाकी अथवा स्तर र 

बन में चला जाय ॥ १०२ पुनः चन सें शरिनहोन्न को ग्यां करके 

न त्यागे तथा धन के कद्‌ सूलों छे पुरोडाश को विधि से बनाकर ॥१०१ यह 

सूल फलादिक को शिक्ष को भिक्षा दे-और अग्निहोत्र में तत्पर हो बर 
चेदका अध्ययन करे ॥९०७॥ सब पर्वा में पर्व [अमावास्या आदि) सें करते * fe 

इष्टि कर संपूणा कर्मा की विधि जानने बाला ब्राह्मण इसप्रशार चन से हा 
_॥१०४'ऋोच ओर इन्द्रियों को जोत कर चौथे आश्रम (संत्याप) को ले भोर 

सें अप्ति को रखशर संन्यासी हो जाय १०६॥ वेद्‌ के झस्प्रास मेत 
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संवत्तेस्स लि! ॥ Et 
अण्टोभिक्षाःसमादाय समुनिःसंप्तपचंबां १०४ ॥ 
'' उअद्ट्रिःप्रक्ताल्यताःसवो भुंजीतसुंसमा हितः । 


अरण्येनिजेनेतत्र पुनरासीलंसुकतवान्‌ ॥ १०८ ॥ - 

| एकाकी चिंतयेल्लित्य सनोवाक्ुश्यकसंभिः । 

सुत्यचनाभिनंदेत जीवितंवाकथंचन ॥ १०९ ॥ 

| कालमेवप्रतीक्षत यावदायः समाप्यते । 
ससेटयचा्ब॑मान्सबान्‌ जिंतक्रो घोजितेन् द्यः ॥११०॥ 

| ज्रह्मलोकमवाप्रोति वेदशॉस्त्राथविदद्रिज: । 

|. आ रमे षुचंसवेषु प्रोक्तो यंप्राश्निकोविधिंः ॥१९१॥ 

| अतःपर १वक्ष्घामि प्रायश्चित्तविधिशुभंस । 

ब्रह्मचनश्च॑सुरापश्च स्तेयीच गुरुतल्पगः ॥ ११२ ॥ 

अहापातकिनस्त्वेते त॑त्सयोगीचपंचमः । 

झहच्नशचवनंगच्छे- | _अहमच्नशचवनंगचछे दरकंवासाजदीच्यजा |= ॥११३॥ 

द्या सें तत्पर और विचारवान्‌ छो वह संन्यासी आठ वा सात वा पांच 


क घरसेनिव्ा ग्रहण करव्हे ॥ १०७ ॥ उन सब्‌ भिक्षाओं को जल से धोकर साव- 
नो से भोजन दारे और फिर गहं कोडे जन न हो एसे बंस में सु क्तत 
आरा असिलाजी संन्यासी बेठे ॥ १०६ ॥ मन बाणी देह आर कसे सें एंका क्षी | 
नित्य ग्रह का विचार करे सरने आर जीने को कभ भी भगवा ग कर हे 
"विस प्रतार ज्र तक अवस्था ससास हो काल की प्रतीक्षा करें क्रो झर के ड्‌ 
प ल्द्रयो को जीतकर चारों आश्रंपों का सेवन करळे ॥ ९९० ५्वेद्‌ हेर्‌ ` 
भ के आर्ध का जानने वाला ब्राह्मण ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है- 
॥यह चारों आशनों के प्रश्न [ जो तुमने पूछा था ) कोः थि चि कही ॥ १९९९ ४ 
॥इपसे आगे प्रायश्चित्तं के उत्तन विधान को कहते हैं ब्रह्महत्यारएं _ 
नै मदिरा पीने वाला और गुरू की शय्या पर गंमत करने वाला ॥ ९१२ "ये. 


` ज्ञाप और चरुकल जटा तथ! शिरकठे पुरुष को तस्बीर च्वक्षा से ळपीहो इन. 
| को रकस ॥. ११३७ | टे १ 7; कनल 
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चारों आर पांचप्स इनका संगी महापातकी होते हैं ब्रत्महत्यारा बन से चला . _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot ih... हल र. 
22०५५७ वा क Foe 


१द माषाघंसाहिला ॥ 
बन्यान्येबफलान्यञ्नन्‌ सबकामनिबजितः। 
भिक्षार्थीविचरेठ्ग्रामं वन्यैयदिनजीबति॥ १; | 
चातर्नण्यचरेई कृषण बहुांगोसंयतःसदा । 
भिक्षास्त्वेबंसमादाय वनंगच्छततःपनः ॥ ११५। 
वनवासोसपापःस्या-त्सदाळाठमतंद्रितः । 
ख्यापयन्सुच्यतेपापा-ड्रझहापापछत्तमः ॥ ९१ ` 
अनेनतविधानेन ड्रादशाब्दुत्रतंचरेत्‌ । 
सम्ब्रियम्येन्द्रियग्रामं सवभूतहितेरतः ॥ ११०॥ 
ब्रह्महत्यापनोदाय ततोसुच्येतकिल्विबात । __ 
अतःपरंसुरापस्य निष्छृतिंक्रोलुमहथ ॥ १९६॥ | 
गौडीमाध्वीचपेष्टीच विज्ञेयात्रिविधासरा ॥ 
यथेवेकातथासवा नपातव्याद्रिजोतर्: ॥ ११९॥ | 
सुरापर्लुसुरातप्तां I । 


संपर्ण कामों को त्याग कर वन के ही फल्न सूज खले यदि इनसे | 
निर्याह न हो तो भिक्षा के अर्थ गांव भें खमख करे ॥ चारों वर्णी में 
सांगे तथा हत्या के चिन फो जांच रहे झर सन को सदा वश में रक 
प्रकार णिता लेकर [फिर छस में चला जाय ॥ ९९३ ॥ वह १ ९० 
( इत्यारा ) आलस्य को छोड़ कर सदा बन सें हो लाल करे बदि 
- पापी अपने पाप को प्रसिदु बरसा छुआ पाप से लटता है॥|दि 
जल रोति से बारह बघ का त्रस कर और सल इन्छियों को रोक बर शका 
तों के हित में तत्पर रहे ॥ ११७॥ ब्रह्महत्या के दूर करने के लिये पिर 
आचरण फरे पुनः पाप से सुक्त होता है। अब सदिरा पीने वाले का प्रहार 
न्त सुनो ॥ १८॥ गोडी (यड क्ष) सा<मी[सहुस्रा क्षो] पेष्ठी (पिश्री द्वा |॥ 
आदि क्षी)यह तोन प्रकार की मदिरा होतीहै इनमें जैसी एक वैषी किर 
इष से ब्राह्मणादि उत्तग दिक मदिरा को कदापि न पीठे ॥ ११९। र 
प्रोने बाला ब्राह्मण उस छे पाने से पाप से हा चा हे तो तपाई 
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संवत्तस्सृलिः ॥ ` ९९. 
गोसत्रभग्निवणबा गोमयंदातथाविधस्‌ ॥ १२० ॥ 
घृतंदात्रीणिपेयानि सुरापोत्न तमाचरेत्‌ । 
सुच्यतेतेनपापेन प्रायश्चित्तेक्तेसलि ॥ १२९ ४ 
अरण्येबा बसट्सम्घक सर्वकासविविजितः 
घांद्रायणानिवात्रोणि सरापोत्रतमांदिशंत्‌ ॥ ११२ ४ 
एबंशाहु:सुरापस्य भवेदितिनसंशयः 
सद्यभांडोद्व्हंपीत्वा पुनःसंरकारमहति ॥ १२३ ॥ 
स्तेयंछृत्वासुवणणेस्य स्तेयंराज्ञेनिवेद्‌ येत्‌ । 
ललोमशलमादाय स्तेनंहन्योत्सक्ृन्षः ॥ १२४ ॥ 
मदिजीवसिसस्तेन-सुतत'स्तेयादिसच्यते । 
उअरणयेचीरवासावा चरेट्रह्नहणोीत्रतम्‌ ॥ १२५ ॥ 
एवंश[हिःक्तासलेये खनतवचनयथा । 
| | गुरुवल्पेशयानस्लु तप्तेस्वप्यादयोमये ॥१२३ __ तप्लैस्वप्यादयोमये ॥१२६॥ 
जा अग्नि ले तपाये गोलूच वा गोवर को पीवे ॥ ९९० ॥ अथवा तपा 
घे गोभन्रादि तोन ही पीने योग्य हैं अथात्‌ तपायी हुईं मदिरा स्स नर. 


पच्छा नहीं । गोसन्रादि किसी को पीकर सर जावे सद्य योने बाला इस 


प्रेत छो करे इस प्रायश्चित्त के कर लेने पर सद्यपान के पाप से छूट जाता हे 
' (१२९ ॥ आघवा. सम्यक्‌ प्रकार सर्वेक्षमनाओं को छोड़ कर बन में बसे यद्व 


रद्रि पीने घाला तीन चांद्रायया प्रायश्चित्त करे ॥ १२२॥ इस मकार 


द्रा पीने वाले को शुद्धि होतो है एस में संदह नहो हे । सदिर के पात्र 
सहा जगा पीकर फिर उपनयन संस्कार के योग्य होता है ॥१२३॥ सोने को चोरो 
परके उस चोरी व्हा शपराच राजा से निवेदन कर तब राजा मशण लेकर एक 


बार उत्त चोर के सार दे ॥ १२४॥ यदि वह चोर कोबित हो बागवे तो चोरो 
बाते पाप से शुक्त हो जाता है अथवा घन में जाकर पड़ हुये फट वर पहु 


हर ब्रक्महत्या छा ब्रत करे ॥ ९९२५॥ संत्रतऋषि के वचनानुसार इस मकार | 
मिवण चोरी को शुद्धि विहित हे गुरु फी शय्या पर गसन करके तप्राये हुए 


| हे के पान्न [कड़ाही] में शयन करके शरोर को छोड़े ॥ १२६॥ 
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३९ भाषार्थंसह्ित्ता ४ । | 
समालिंगेत्स्थियंवाचि दोप्तांकाण्णांयसीकृताम न 
चानद्रायणानिकुयाचच चरवारित्रीणिवा द्विज; 
सुच्यतेचततःपापात्‌ प्रायश्चिसेकृतेसलि । 
एमिःसम्यकसायाति बःकश्चित्पापसीहित: त 
तत्तत्पापविशुदृध्यथें तस्यतस्यन्नतंचरेम्‌। | 
क्षत्रियश्यवर्धकरवा त्रिभिःकछृच्छे विशुद्ध्यति hy 
कुयांच्चेवानुरुपेण त्रीणिक्ृच्छाणिसंयलः । 
वैश्यहृत्यान्तुसंप्रा्ः कथंचिस्कासमोहित्तः ॥१३॥ 

च्छातिछच्छौकुर्बीत ्नरोवेश्यचातकः। | 
क्र्यांच्छूद्रवघेवि प्र-स्तप्तकृच्छू यथाविधि ॥१३१। 
एवंशु्विमवामओोति संवत्तंवचनंयथा । न 
शोष्नस्यातःप्रवक्षयामि निष्छृतिंतर्वतःशुभाम ॥\ 


rs, 


~ 
|) 
$ 
® 


अथवालोहे की खो बना कर और उसे लाल लपा कर लिपट करके भरे 
द्विज चार बा लीन चान्छायय न्त करे ॥१६७॥ पनः प्रायश्चित्त क्षरने वेग — 
उघ पापे मुक्त होता है। जो कोडे पाप से रोड पुरुष इनसे वि 
है॥१२८॥ वह भी उच्च पाप की शुद्धि के लिये रषी ३ पाप क्षा प्रायश 

क्षत्रिय को सार कर ब्राह्मण तीन रूचछों से सभ्यक्‌ अकार शुट होता है 
बे के या कच्छ सावधान होकर करे । जा छाल से भो हित 
कदाचित्‌ नश्य को इत्या करे ॥१३०॥ तो वेश्य का घातक वह सनुष्य ह 


ह | | क 
अतिक्च्छू ब्रत करे शोर शूद्र के सारले में ब्राह्मण विधि से तप्त र, 


त. 

॥१३१॥ सवत्‌ के तेचनालु घार इत भकार शुद्धि को प्रादत होता है अब 7 
हन घाले का यथार्थं उत्तम प्रायश्चित्त कहते हैं 0१३२॥ यौ को ञो मा | 
गोशाला में और गो के सभो प अपना संस्कार छरे और गौशाला मे | 


ह को बश सें रख कर पन्हह दिन दक पूथिवी पर सोबे ॥ (३) 


Poor" Fi 7076 _ AN «य... ‘A A 
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रदस्य लिः ॥ ` २९ 
गोऽनःकर्वीतसंस्कारं गोष्ठेगोरपसन्न्रिधौ । 
तत्रेव क्षितिशायीस्या-न्मा सा हूंसंयते न्द्रियः ॥१३३॥ 
स्तानंत्रिषवर्णकर्या-ब्लखलोमदि वर्जितः । 
सक्तुयावकभिक्षाशी पयोदाचिशकछन्नरः ॥१३४॥ 
एतानिक्रमशोश्नीयाद्‌ िजरुततपापमोक्षक्रः । 
गायत्रोंचजपेन्नित्यं पबित्राणचशक्तित्तः ॥१३५॥ 
पूणचेवादुंमासेच सविपन्मोजयेट्द्विजः ॥ 
भुक्तबर्सुचविप्रेष गांचदद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
व्यापव्त्वानांबहूनांत रोधनेबन्धनेपिवा । 
भिषङ्सिथ्योपचारच ट्रिगणंत्रतमाचरेत्‌ ॥ १३० ॥ 
एकाचेढू इभिःकाचि-हे वाद्व्यापादिताक्कित्‌ । 
चादंपादंतहत्याया-शचरयस्तेएयकपुथक्‌ ॥ १३८ ॥ 
थंत्रणंगोश्चिकित्साथ गढगभविसोचने ॥ | 
यद्तित्रविपत्तिःस्या-न्त्नसपापेनलिप्यते ॥ १३९ ॥ 
अोषधर्नेहमाहार' दृद्याइगोग्राह्मणंषच । 


| दद्व भनष्य तीन काल स्वान करे और नख तथा लोम इन को न रवखे- 
| सत्त जौ दुथ-दृही और गोवर ॥ १३४ ॥ इन को क्रम से गोहत्या फे पाप 
| से मुक्ति चाहने बालाद्विज भोजन करे-अरेर यथाशक्ति गायन्नी तथा अन्य 
` | यवित्र संत्रा को नित्य जपे ॥ १३१५ ५ जब आधा सहोना व्य- 
१ तोल होजाय तब वह हि ब्राह्मणों को भोजन करावे जव ब्राह्मण 
£| भोजन कर चकं उस ससय गोदान सी करे || ९३६ ॥ रोकने अथवा 
i बाचने सें अथवा विरुतु चिकित्सा से बहुत गो सर जांय तो गोहत्या | 
गो। का द्विगुण जल करे ॥ १६७ ॥ यदि कदाचित्‌ कोदे एक गौ बहुतों ने मारहा- 
मा। लो छो तो वे एयक २ गोहत्या का चौयाडे प्रायश्चित्त करें ॥ ९३८ ॥ चिकि | 
| हस्ता छे आर्थ बश करने में अथवा गढ़ [ सरे हुए ] गने के निकालने में यः _ 
| दि किसी से गौ सरजाय तो घह प्राप का सायी नहीं होता ॥ १३९॥ 
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६२९ भाषाथसहिसा भ | 
_ दीयमाने विपत्तिःस्या - टपुण्यमेबनपातकस्‌ ॥१४० 
 ग्रायश्चित्तस्यपाठत रोधंषत्रतमाच्चरल्‌ । 
ठीपादौबंचनेचेब पादोनंथंत्रणंतथा ॥ १४१ ॥ 
पाचाणलगडद्ण्ड-स्तथाशास्हाद्‌'भनरः । . 
निपातनेचरत्सबं प्रायश्चित्तंदिनन्रणस्‌ ॥ १४२॥ 
'हस्तिनंतरगहत्वा सहिषोष्ट कापिन्तथा । | 
एषांब्चेट्रिजःकया-स्सप्तरात्रमभोजनस ॥ १४३॥ 
व्या घ्रंशवानखरसंह ऋहक्षंसकरमेबच । | 
संतानहत्वादिजोमोहाद त्रिरात्रणबशु हु ष्यात ॥१४। 
सवासामेव जातोनां मृगाणाबनचारणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठ - जजपन्बजातवेद्सम्‌ ॥ १४। 
इसंकाकबलाकाज्ज बरहिकारडवाबपि । ` 
सारसंचाषभासोच हत्वात्रिदिवसक्षियेत्‌ ॥११६॥ 
चक्रवाकंतथाक्रौ चं सारिकाशुकतित्ति रोम्‌। 


= 
` 
SR क 


' औषध घो अथवा भोजन देने से यदि गो था ब्राह्मण सृत्य को ' 
द्वोजावे तो पुण्य ही होता है पाप नहीं ॥ १४० ॥ रोकने से ५ ह 
गौ नरे तो चौथादे प्रायश्चित्त और बांधने चे जाचा और बश में क्रनेरे॥ ह 
तो पादोन [पौन] कर ॥ ९४१॥ पत्थर सोटा दूंडा और शस्त्र इन,से धमो 
गो सर जाय तो तीन दिन तक पूरा प्रायश्चित्त करे ॥ १४२॥ ह 
घोड़ा-भंस-ऊ ट-भीर बानर-इनक्षे सारने पर द्विज सात दिन तक्ष भोजन * कु 
॥ ९४३ ॥ बाघ कुत्ता-गधा-सिंह-ऋछ आर सकर इनक्षो अज्ञान रे 
कर तीन दिनकेत्रतसेरात्रमें शुहु इोताहे ॥१४४॥ बनने जिचरते संपूर्ण णारि 
सृर्गो के मारनेमें एक दिनराल उपवास करके अग्नि देवता बाले सन्त्रक्षा ब: 
हुआ खड्डा रहे॥९४३॥हं स को आ बगता: मोर फारडच(छ्सभद्‌)सारस और पप र 
इन पक्षियोंको सारकर तीन दिन उपवा करे ॥ १४६ ॥ 'चकवा- बूच |. 
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संवक्तेत्सतिः || | २३ 
श्यनशधानुलूकांश्च पारावतमथापिवा ॥ १४० ७ 
टदिहिभसंजाठपादंच कोकिलंकक्कंतथा । 
एषावचनरःकया-देकरात्रमभोजनस ॥ १४८ ॥ 
पूवाक्तानांतसबंणां हंसादीनामशषतः । 
अहोरात्रोषिता ल्तिठ-ज्जपन्वेजातवेद्सस ॥ १४९ ॥ 
संण्ड्क्चेलहर्वाच सपमा जारमषकान्‌ । 
जिरा ्ोपो पि्तास्तिष्ठ-रकुयाद्गाणभोजनम्‌ ॥१५०॥ 
उनस्थीन््राह्मणोहत्वा प्राणायामेनशुह्॒ध्यति। 
अस्थिमतांब्चेनिप्रः किंचिहद्याद्रिचक्षण: ॥१५१॥ 
यश्चांडालींडिजोगच्छे-त्कर्थाचतकाममोहितः 
चिमिःक्ृ च्छु स्तुशुठ्च्येत,प्राजापत्मानुपूचकः ॥१५२॥ 

 युंश्चलोगसनंकृत्बा कामतोकामतोपिवा । 
छच्छ चां द्रायणंतरय पावनंपरमंस्मृतस्‌ ॥ ९४३॥ 


| सोला-तीसर,श्येन-यी घ-उल्लू-कवतर ॥ ९४७ ॥ टिहिभ ( टटोरी ) जालपादु 
` (इंत्रंद) कोयल और सुरग इन के मारने में मनुष्य एक दिन उपवास कर ॥९४५॥ 
पर्वे कहे सये जीम तथा विशेष कर हंस आदि के मारने में एक दिन रात ड- 
हे । पास करके अव्निसंत्र क्षा जप करता हुआ खड़ा रहे ॥ ९४७ ॥ सेंड ज्ञ-चांप- 
< विल्लाब आर सुघ-इन झो सार कर तीन उपचा करेतथा ब्राह्मणों कोभोजन 
| करावे॥१५०॥जिन में हड्डी) न हो ऐसे पक्डो मच्छ 7 दि जीवो को हनन कर ब्राह्मण | 
, र | माणायान से शुद होता है और जिन में हड्डी हैं ऐसे शुद्र जीवों के मारने से 
` | कुदान कर ॥१४१॥ जो कास से मोहित हुआ द्विज चांडालो के संग गमन कर 


a वह क्रम से प्राजापस्य आदि तीन छच्छों से शुट्ट होता है ॥ १५२॥ ज्ञान खे 


क "डे हा 


अथवा अज्ञानसे जो व्यभिचारिणी के संग गसन कर चपके कृच्छ तया यांट्रायशा 
चे दोनों बत परस संशोधक् हैं ॥ ९५३.॥ नटिनो-धोविन-दांस और चसह छे _ 
» | जीने चाली इन के संग प्रमाद से गलन करके हिज चांदूएयण वत कर ॥१३४ ४. 
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२३ __ भाषाथसडिंसाः 
नेलचीरजकी चैव वेणचसापजीविनो । 
एतागर्वाद्विजोमीहा-च्चरेच्चांद्रायणन्रतम्‌ । (७ 
क्षत्रियामथवेश्यांवा गच्छव्य काममीहित: । 
तस्यसांतपनःकृच्छो भर्वेत्पापापनोदनः ॥ १४३॥ 
शद़्ांत्राह्मणोगरवा मासंमासाइ मेबवा। |. 
गोमत्रयावकाहारो मासाहूनविशुद्ष्यति ॥ १५६। 
 विप्रासस्वजनांगत्या प्रजापत्येनशुदच्यांत । | 
झ््जनांतद्विजोगत्वा प्राजापत्य समाचरत ॥१९॥ 
क्षत्रियांक्षत्रियोगत्वा तदेवन्रतमाचरेद्‌  . 
नरोगोगमनंजस्वा कयाच्चाठायणद्रतस ॥ १५६॥ | 
मञातलानींतथाश्वश् स॒तावबमातुळस्थच् | | 

| एतागत्वास्त्रियोमो हा-त्पराकेणविशुद्ध्याति ॥ ९ 
गरोद हितरंगत्वा स्वसारंपितुरवच । | 
तस्यदुहितरंचंब चरेच्चांद्रायणं्रतम्‌ ॥ १६०॥ _ 


सत्रिया अथवा वैश्या के संग जो कास से भोहित हुआ ब्राह्। च 
सन करता हे उस के पाप का एयक करने वाला सम्तपन कृचछू वत हे॥| का 
एश सास अथबा पदूद दिन तक शद्रा छे साय गसन व्सरव्हे-पद्रह ददति f 
गोमूत्र ओर जशो खाकर शुट षोला ह १४६॥ जिसके कोडे परुष न होएऐसोब 
केसंग गमन करके प्राजापत्य से शुद होता है पत्रा। दूदा ली ग्राम यी स्त्री के 
गमनसे द्विज घाजापत्य ब्रत से शुद्ध होता हे॥१५०॥ क्षत्रिय त्रिया के संग |. 
_ करके प्राजापत्य त्रत हो कर । और सनुल्य गौळे संग गसन करके चांद्र के 
करे ॥१५८॥ सासा को स्त्री-सासत और मामा की पुत्री इनके संग भुल से दै 
करके पराक्ष (बार ६ दिन का उपयास) व्रत करने से सस्यक प्रक्कार शुर 
8१६०॥ गुरूफो [पत्रो-पिताक्षी बहन और-फफा को पत्री इसके संग भ र 
' चाद्रायण त्रत कर ॥ १६१ ॥ त: कवर ऱ्य 
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| शेबत्तस्परतिः ७. ` कुली ऱ्श 

| व्यव वति Se 

| पिठव्यदारणमने भ्ातुर्भायोगमेतथा । 

| गुरुतट्पत्रतंकुयां-क्निष्कृतिनोन्सयाभवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 

| पिठभायौससारुह्य सार नज नरासः । 

_ भगिनोंमातुलसतां श्मसारंचान्यमाहजाम्‌ ॥ १६३॥ 

| ए तास्तिव्थ स्ल्रियोगतवा तप्तक़रछ समाचरेत्‌ । 

| कुमारी गमनेचव त्रतॅमेतस्समा चरेत ॥ १६४ ॥ 

| पझशुत्रेश्माभिगमने म्रांजापत्यंविधीयते । 

| सखिभायांकृमारींच शवन्रूंबाशयालिकांतथा ॥१६४॥ 

| _ आतरंदोधिगच्छेच्च स्वसारंपुरुषो'चमः । 

। ` नतस्यनिण्कृतिंद्द्या-त्र्वांचेवतनुजांतथां ॥ १६६ ॥ 

| 'नियमस्यांत्रतस्थांबा योभिगच्छे रिस्त्रियंद्धिजः । 
शकथोटप्रा कृतंच घेनुंदद्यात्पयस्त्रिनोस॑ ॥ १६९ ॥ 
रजरुबलांतुयोगच्छेड गर्भिणोंपतितांतथा। 


| चाश्वा की स्त्री चाची और भौजाएईँ इनके संग भोग करने में गुरुं की सल्ली के गसन 

| छा प्रायश्वित्त करे अन्यया पाप को मिवृत्ति नहीं होती ॥१६२॥ साता सेजन्य 
| पिला की सत्री-आऔर माला की पुत्री अपनो वहिन-तया दूसरोसासा सें उन 
ह त्यक्ष हुए अपनी भगिनी 0 १६३ ॥ इन तीनों स्त्रियों के संग फोडे नोच प्रः 
[| कसि भनुष्य भोग करे तो तप्तकच्छ ब्रत करे और कुंभारी ( जिसका विवाह 
| न हुआ दो ) के गनन सें भो यही कृच्छ, कर ॥९६४ ॥ पशु र जीर वेश्या के ग-: 
व भन सें प्राजापत्य ब्रत करे -सित्र को ,स्त्री-सासु शौर साले की खो ॥ १६४ ७ 
| साला-घहित-और अपनी लाहक्षी इसके संग जो पुरुषों से नोचे भोग करता 


| | भोग करता है बह प्रात कृष्छ वत करे और दूध देनी हुई गौका दान कर ॥९६७ा व 
I रजस्थज्ञा-गर्संघत्ती और पलित स्त्री के संग जो पुरष भोग करता है उप.की. 

| ॒ | | नड 
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४ है ठसका प्राय डचत्त नहीं है ॥१६६५ नियन तथा बते स्थित र्रीके संग जो द्विक्ष _ 


माषाथच छिला ४ 


ग्य 
Afi 


तस्यपापविशुट्ध्ययं-सतिङृच्छोविधीयते ॥ १६६, 
. बैश्यजांब्राह्मणोगरवा छुच्छमेकंसमाचरेत्‌। 
एवंशुद्रिःसमाख्याता संबरतस्थबचोयथा ॥१६९॥ 

कर्थचिद्राझणींगत्वा क्षत्रियोबेअयएवच । 
गोमृत्रयावकाहारो मासेनेकेनशुदध्यति ॥१००॥' 
शू उस्तुत्राह्मणींगय्छे-त्कदाचित्कामसो हितः 
गोमूत्रयावकाहारो मोसेन केनशुठ्ध्यलि ॥१०१॥ 
ब्राह्मणीशद्रसंपक कदाचित्सस्‌पारला । | 
च्छूचांद्रायणंतस्थाः पावनंपरमस्मृमू ॥ १०३॥ 
चांडालपुल्कसंचेत शवपाकंपतितंथा। 
एता.श्रष्ठ:स्त्रियोगत्वा कयाच्चान्द्रायणंत्रयम ॥५ 
अतःपरंप्रदुष्दानां निप्छ तिश्लोतमहथ । क्‍ 
सन्थरुथदु स तिःकशि चनद पट्या थार्ह्थत्रजल ॥ १७९ र क 


उ 


पाप निळृत्ति के अथे अतिछच्छ, प्रत का है ॥ १६८ ॥ बेश्य की कन्या बेर हे 


भोग करके ब्राह्मण एक कृच्छ त्रत करे। संतत ऋषि के वचन के अनार जुस॒प्रत| छू 
शुद्धि कही है ॥ .६९॥ क्षत्रिय और देश्य कदाचित ब्राह्मणी के संग भोग 7 २ 
तो गोमूत्र और जौंको खाकर एफ मास लें शुट होते हैं ॥ १५० ॥ यदि म 
चित्‌ काम से सो हित छुआ शद राहा सो क्षे संग गसन करे तो मी छत्र गरौ | 
को खाकर एक महीने में शुदु होता है ॥९७१४ कदाचित्‌ ब्राह्मणी ही शद् के 
भोग कर तो उस ब्राहमणो का पवित्र करने घाला रच्छ चांद्रायण व्रत बह 
॥ ९७२ ॥ चाडाल पुलक्षत शवपाक्ष और पतित दन की सियो के संग गी 
( द्वि्ांति) . पुरुष गमन करके तीन चरंद्रापण त्रत करे 
अन्यत दुष्टों का प्रायश्विल सुनो । यदि कोडे 
संतान के लिये स्त्री का संग करता ड ॥ २१४ ॥ 


र 
र्‌ 
f 
$ 


१ ९३३ ॥ दूस से £ 
दुष्ट बलि पुरुष संन्यास (| ` 
ह्‌ 


| 
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कयोत्क्रच्छ समान तत्‌ षण्सासां रसदनंतरम्‌ । 
त्रिषाग्निश्यामशबला -स्तेषामपिविनिि शत॥१०५ ४ 
स्ञ्ञोणांच तथाचरणे. गहयोमिगमनेणु । | 
पतनेष्वप्ययंहष्टः प्राग्रशिच त्तविचि:शुभ: ॥१५६॥ 
नण[विप्र तिपत्तौच पावन:प्रेल्यचहच । 
शोविप्रप्रहतेचंच तथाचेवात्मचातिनि ॥ १७७ ॥ 
नेवा पतनंका्ये सद्भिः ख्यो भिकांक्षिभिः । 
एजामन्यतमंप्रेत बोबहेतदहेतवा ॥ १७८ ॥ 
छुस्वाचोद्कद्नंतु चरेच्चांद्रायणंत्रतस्‌ । 


र ताले और कबरे हो जाय घेभी प्रो क्त कृच्डम्रत हो करें ॥ १9९ ॥ स्त्रो को 
 द्र्मचारिणी रहने ब्रत झरने फा नियम करके संतान के लिये पुनः य॒दस्य ष्की 
ह) इच्ळा छो लया निन्दित चोचों के साथ व्यभिचार करने पर स्त्रियॉको भो पूर्वा 
ह| व्ह ही प्रायश्चित्त कहाहै। जाति से पतित होने के कामों से भी ऋषियों से यक्षी 


| सघा जो आत्मघात से सरा छो ॥ ९७9 ॥ इनक्षा सरण छोने पर अपने 
| इमशानसे लेजाय यवा जलावे॥९9८॥ उ ।ने यदि आशू च गिरये हों तो 


| जलदान लय उघ सद का छेत्र स्पश 


| सब नद्दीं सिशता उसे राक्षप नष्ट करदेते हैं ॥ ९०११ 


स्त तस्स तिः ॥ ३8 है 


Rrra TERT TPC TT TTT TR TRE , » ९ कळ ' “ Re 4 
तो घए निरंतर दः सास पयन्त ऊच्छ त्रत कर आर विष तथा अरिनसे जो. 


| हिलके अभिलाषो सज्जन आंस्‌-न गिरावे और इन में से किसी सुदोरो जो 


` करके चान्द्रायण व्रत करे ॥१३९॥ तथा | 


) पूर्वोक्त प्रायजिवत्त न कर सकला छो तो एक दिन उपवा कर Re हा 
| और आत्मघाती ॥ १८० ॥ इनको जल दान पिंडदान श्राठु जो (कया ह व्हू | 


| प्रायश्यित्त आच्छायाहए है ॥ ९७६०५ सनुष्यों के परस्पर विरोध में पूर्याक्त कूचछ 
१ इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाशा हे । गो और ब्राह्मण से सरा 
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इह मायाथंसईत ४ 


चांडाठैस्तुहताथेलु द्विँजादंष्ट्रिसरीसपः । 
ज्राटुतेषांनकत्तव्यं ्रह्मद्‌डहताश्चथे ॥ १८२ ॥ 
छृत्वासत्रप्रोषेत भकत्वोच्छिष्टस्तथा द्विजः । 
श्यादिसए श्रीजपेठु व्या: सहखर्नानपवकम्‌ ॥ १८३ ॥ 
चांडालंपतितंस्पृष्ठा शावसंत्यजभेकच । | 
उद्क्यांसतिकांनारीं सवबासाःस्नानमाचरेल्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्पृष्टेनसंस्पशेद्यस्तु स्नानंतस्यावचीयते । 
ऊध्वंमाचमनंप्रोक्तं द्रवघाणांम्रोक्षणंतथा ॥ १८४० 
चांडालादीस्तसंस्ए प्ठ उच्छिष्टे द जोतसः । 

- सोमत्रयावकाहार स्लिराजेण[ा वेशुद्धयथति॥ १८६ ॥ 
शुनापुष्पवतीस्पृष्ठा पुष्पबस्यान्ययातथा । 
शेषाण्यहानयपबसे-त्स्नात्वाशुदुच्यदुचृताशना ॥१६॥ / 


वी चांडाल दाढवाले ( कुत्ता आद्‌ ) सांप,ओरेरः अहण का शाप इन से दो 
हिज भरे हॉ उनके लिये श्राहु नहीं करना चाहिये॥१८२॥ भोजनसे उच्टष्ट ब्रा ५ ` 


खाने से शुदि होतो है ॥ १८७.॥ 
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संबत्त स्मृतिः || ३९ 
चांडालभांडसंस्एष्ठं पिकू पगतंजलम्‌ । 
जोमूत्रयावकाहार-रित्रिरात्रेणविशुद्ध्यति ॥१८८॥ 
अन्त्यजःस्वीकृतेतोथं तडागंषनदोषच । 
शठष्यतेपञ्चठणेन पीत्वातोचरमकामतः ॥१८९॥ 
सुराचटम्रपातोयं पोल्वानासाजलंतथा । 
अहोरात्रोषितोभत्वा पञ्चगव्यंपिबेद्‌द्विजः ॥१९०॥ 
_ छूपाबयमूत्रसंस्पष्टाः प्राशयचापोद्रिजातयः । 
| त्रिरात्रणेवशुदध्यन्ति कम्भसान्तपनंस्मृतम्‌ ॥१९१॥ 

बापी कूपत्ड़ागाना-मपहत्तानाविशोधनम । 
अपाँघटशतो ठार: पञ्चगव्यंचनिक्षपेत्‌ ॥१९२॥ 
स्त्रोक्षोरमाविकम्पीरबा सन्धिन्याचवबगो:पयः 
व तस्यशुद््स्त्रिरात्रेण द्विजानांचेवभक्षणे ॥१९३॥ ` 
विण्मत्रभक्षणेचेव प्राजापत्यंसमाच रेत । 


चांडाल के पाञ्ज का जिस सें स्पश छुआ छो ऐसे कुये के जल को पीकर 
गोमूत्र और जों को खाकर लीन दिन. में शुट्ट होता है ॥ १८८॥ नदी तथा 
२ लाझायों के जिस घाद पर भंगी आदि अन्त्यज स्रानादि सदा करते हों वहा 
के जल को भल से पोकर पंचगव्य से शुद्द होता है ॥ १८६ ॥ (द्विज परुष 
` सदिरिके घडु तथा प्याक के और नासिका से जल को पोकर एक दिन उपवास 
_ - करके पंचगव्य पोवे॥१९०॥ द्विज लोग विष्ठा सूत्र मिश्रित कूप के जल को पीकर 
तोन दिन के उपास से शुद्र होते भोर निष्ठादि मिल घह के जल को पीने 
पर सांतपन रूच्छ ब्रत से शुद्द होते हैं ॥(९॥ अपवित्र वस्तु जिन में पड़ा हो | 
7 ऐसे बावहो-कूप और तालाब इन का संशोधन इस प्रकार होता है किसी _ 
^ चढ़े जल के निकाल कर उघमें पंचगव्य डाल दे ॥९९२॥ सनुष्य स्त्री, सेड और 
| संधिनो ( जो गभंबती हो परन्तु दूध भी देती हो ऐसी ) गौ इन के दूध को _ 
| जो पीवे उस को शहि तीन दिन उपवास और घ्राह्मणो' को भोजन करानेसे _ 
| झोतो है ॥ १९३ ॥ चिष्ठा और मूत्र के भक्षण में प्राजापत्य ब्रत करे तथा कुत्ता 
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६० | भाषरर्थंनछ्सा ४. | 
धअवकार्क च्छष्ठगोच्छिष्ट भक्षणेलुञ्यह द्वेजः ॥१९॥ 
विडालमपिकोच्छिष्ठे पज्चगव्यंपिजेदुद्विज: । | 
शह्रोच्छिष्टंतथाभकत्वा त्रिरात्रेणंवशुहुच्यति ॥१९३॥ | 
पलाण्डलशनंजग्ध्या तथवग्रासकुष्कुट य । । 
छन्राकंविङ्शाहञ्च चरेट्सान्तपर्नादरेज: ॥१९६॥ है 
एवविडालखरोष्टाणां कपेगामायकाळयो: । | | 
प्राशयमन्नपरीषच चरेच्चान्द्रायणवृतसू्‌ ॥१८७॥ 
ऊन्नंपर्यषितंभवरबा केशकीटेरुणद्रु तम्‌ । 
पतितैःप्रेक्षितंवापि पंचशव्याद्वे जपत्‌ ॥१५८॥ 
अन्स्यजामाजनेभवत्वा हगदकयाभाजनेतथा । 
गोसत्रयावकाइारो मासाहुनांवशुदृध्णात ॥९९॥ 
गोमांसंसानषंचंब शुनोहस्तात्समाहतल्‌ ' 

अभ हृयतदुभवेट्सव अ्वरवाचां द्रायणंचरेलू ॥२००॥ । 
जज करम रू के उच्दट को नवर करके हिज तीन दिन उपवार हो उपबात करे 
॥१९४॥ विलाव आर सुसा इन के उच्छिष्ट को भक्षण फर हि पंचगव्य पोवे।! 
तथा शद़ू के उच्छिष्ट को खाकर दीन दिल के उपबाल करने से शुद्ध होत | 
७१९५।| पलां (प्याज) लर्सन और गांव के सुरगा का सांघ-छत्राक (काठ एत» 
जस के कपर छत्नीसी होती है बषः में वेदा होत है) और विष्ठा खाने ग 


सशर के सांसको खाकर द्विज सांतपन ग्रत करे ॥१९३॥ कुस्ता-विलाव-गथा | 
ऊट-बाणमर- गीदड़ आर को अआ द्भ छे मत्र जा विण्दा ष्को्‌ जापफद द्यांद्रायण ब्र 
करे ॥१९७॥ जो अन्त वासा हो-अथवा जिस में केश वा कोडे पड़े हों अथवा जित 
को पतितों ने देखा हो उप अन्न को भक्षणक्षर द्विज एक दिन पझ्चुयव्य पौधे (७४ 
अंत्यजस्त्री के अथवा रजस्वला के पात्र सें खाकरगोसत्र और जा को खार 
पंद्रह दिन में शुद्र होता हे तरला गौडा घा भनुण्प का कांत को वा फुत्त १ 
मख से झाया छो वह सभक्षय है उसे खाकर चांद्र'यण ग्रता करे ॥ १४ 
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संवश्तस्त्रतिः ॥ ३९ . 
धांडालेसंकरविप्र: श्वपाके पुलकसेपिवा । 
गोसूत्रयावकाहारो सोसाहुं नविशुद्ध्यति ॥२ ९॥ 
पतितेनलुसंपकं मासंमासाडु मेजजा । | 
गोमूत्रयावकाहारो मासाठु नविशुद्ध्यति ॥२०२॥ 
पतितादुद्रव्यमादत्ते भक्त वाब्राह्षणोयदि । 
कुस्वाततस्यसमुत्सगं-सत्रिक्ृच्छुं चरेदुद्विज: ॥ २०३ ४ 
यत्रयत्रचसंकीण सारमानमन्यतेद्विजः । 
तत्रतत्रतिलेहीसो गायत्र्याप्रत्यहंद्रिजः ॥ ३०४ ७ 
एषएवमयापी क्त: प्रायश्चित्तविधिःशुभः 
अनादिष्टेबुपापेषु प्रायरिचत्तंनचोच्यते ॥ २०५ ॥ 
दानेहानेजपेनित्यं प्राणायामे द्विजोत्तमः ॥ 
पातक्ेक्यःप्रसुच्येत वेदाभ्यासाव्त्सशयः ॥२०६॥ | 
९ सुबर्णदानंगोंदान भूमिदानंतर्थेवच । 
नाशायंत्याशुपापानि हमन्यजन्मकृतान्यपि ॥२०५॥ 


यांडाह-वररीतंकर-शवपाक-शौर पुलकस इन के भोजन को खाकर पंद्रह दिन 
| में शुद्ध होता है ॥ २०१ ॥ एक जात. अथवा पंद्रह दिन पलित का संसग(सेल) 
रे | , बहरे तो गोसुत्र और जौ. को -खाकर पंद्रह दिन में शुट होता हे ॥ २०२ ७ 
€) हो त्राण पतित के द्रव्य को ग्रहण करता है अथवा खाता हे वह उस अच्त 

का त्याग ( बसन ) करके अतिकृष्ळ व्रत करे ॥२०३॥ जिस २ कन में द्विज 
अपने को सं कीर (पलित) ससम उसी २ कसे में गायज्ञो मन्त्र से लिलों का प्र- 

ह. तिदिन होस बद ॥२०४॥ यह हमने प्रायश्चित्त का शष्ठ विधान कहा र लाओ 
| ) चाप अन्ना दिए (शाम नहीं कहे) हैं उतका प्रायश भी नहों कहा हे २०४४ 
दान होम जप-प्रप्णायाम-और वेद्‌ पाठ-इनके करने से ब्राह्मण सदे उन 
| पाप से वक्त हेला है ॥२०६॥ सो ना-भगों आर पश्त्री इनका दुष्न अन्य जच्छ 
| छ किये हुंये पापों को भी शीघ्र नष्ट करदेता है॥ २०७॥ Fr 
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३३ | 'माणायसाहिला ५ 
तिलंघेनुचयोद्द्या-त्संयतायद्विजातये । 
ब्रह्महत्यादिमिःपापे-सुंच्यतेनात्रसंशयः ॥ ३०६.॥ 
माघमासंतुसंप्राप्ते पौणंमास्यामुपोषितः। 
ब्राह्मणेभ्यस्तिलान्दत्वा सर्बपापे:प्रसुच्यते ॥२०९॥ 
उपवासीनरोभूत्वा पोणंमास्यांतुकाति के । [ 


] 
>' » जुआ 
हा 


हिरण्यंबस्त्रमन्न'च दत्व/तरतिदुष्क्ृतस ॥२१०॥ 
अयनेविषजेचत्र दयती पातेद्निक्षये । 
चन्द्रसूयध्रहेचत्र दत्त मवतिचाक्षयस्‌ ॥ २११ ॥ 
अमावास्याचद्रादूश्यां संक्रांतीचविशेषतः । 
एता:प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथेबच ॥२१२॥ 
तत्रस्नानंजपोहोमो ब्राह्मणानांचभो जनम । 
उपत्रासस्तथादान-मेकेकंपावय््ञरम्‌ ॥ २१३ ॥ 

® ~~ कड TR ed 
स्तातःशुचिधातवासाः शठ्रात्माविजितेद्रियः । 


जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण को तिज तथा गौ को देता है बह रहला | 
आदि पापं से निम क्त हो जाता है इस में संशय नहीं हे ॥२०८४मार्च महीने अ 


९ 
ष्मो पर्णमापी को उपवास करके णो लिखों वा.दान ब्राह्मणों षो देता है व है 


i= 
नद 


सञ्ज पापों से शुक्त होजाता हे ॥ २०९॥ कालिक को पुर्यांसासी को उपब्रास के ४“ 


2 
# 


रके सोना-वस्त्र और अन्न इन का दान देकर पापसागा से तरजाता है।२।० | 
दुक्षिणायन,उत्तरोयण-विषु ब(लुख सेष)की संक्रान्ति,व्यतिपाल योग-लिथि बी). 
हानि, चन्द्र और र्य के ग्रहया-में दिया हुआ दान अक्षय होता है॥२११।|... 
अन'वत,द्ादशी, संक्रान्ति विशेष कर ये तिथी और रबिब्रार ये दान के लिये बहु 
थेष्ठ हैं॥ !१२।इन में किये हुये स्नान,जप, छो भ और ब्राह्मणों को भोजन उपवा | 
चया दान प्रत्येक सनुष्प को. पवित्र करते हें ॥ २१३ ॥ स्वात करके. तथा 
होकर भुसे हुये श्‍वेत वख धारणकर शुद्ध मन हो इन्द्रियों को जीत कर शॉ | 
५ र 
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संचत्त स्मृति Ir ३३ 
सा!ट्यकभानसास्था दानंद्चठचव्तण १८९४ -॥ 
सपतब्याहतभ'काया हिजहा मोज तत्काल: 

 उपपातकशहुध्ियथं सहलंपारेसख्यया ॥२९२१ 
महापातकसंयुकतो लक्षहोसंसद्‌ लुज 
सच्यतेसर्जपापेभ्यों गायञ्याचंवपावततः ॥ ३१६ ॥ 
अश्यसेच्ञ्तयापण्यां गायीविद्सातरस्‌ । 
गरबारण्येनदोलोरे स्वपायाोवशुद्वुस ॥ २१२ ॥ 
इनारवाचविधिवसत्र प्राणानायच्यनाण्यतः 
प्राणायाम स्त्रिभिःप्तता गायत्रालु गप्रा द्वः ४२९८ 
अक्किन्नवासाःस्यलगः शुचौदेशेससा हृतः 
चविनज्नपाणिराचानलो गायच्याजपमारभंत १२९ ९ 
सेहिकामपण्मिकंपाप सवानरवश अत. 
चडवराज्रेणगासत्री जपमानोव्यपोहात ॥२२०॥ 
गायजञ्यास्तपरंनारित शोधनपापकमसणास । 


 सात्विकस्वभरव ( सुशील ) छोकर ज्ञानवान्‌ पुरुष जज ज्ञप जज पर्व दले ॥ २ ॥ सत ॥ २९४ ॥ सन क्तो | 
कीसने चाले द्विज लोग ठपपातको को शुद्धि के अथ सात व्याहुतियों से एफ 
इज़ार आहुति होम के 0,२९५ ॥ तथा महापातकी गायत्री से म लाख ) 
स्ाहुति होम फर दयो क्षि गायश्री से पवित्र किया ब्राह्मण सव प से भक्त 
होजासा है ॥२९६॥ सवपापा थी शुद्धि के लिये वेदां व्ही प दिन्न के 
का बन सें जाफर वा नदी के तट पर चप करे ।२।७॥ नदी तोलाव आदिसे 
. विचिपूर्बेक स्वान तथा आचमन करके तीन प्राणायामो से पवित्र छुआ द्विज 
गायत्री का जप करे ॥२१८॥ विलसत (गोसे) चस्त्र न पहनकर शद स्यान पर स्थत्ल 
 ज्ञज्रेठ के सावधान होकर कुशाओं पी पवित्री घारण कर आघसन के पश्चात्‌ | 
गायत्री के जप का आरस्भ करे ॥२९९९ पाच दिन सक गायत्री का जप करता हुआ, _ - 
परुष इस जन्म और अन्य जन्म के संपण पापों को दद र ड 
पियों को शुद्द करने लासा गयत ^ से परेअन्य उपाय चह है सह व्या ह 


क 
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क क्ल 7 उक्नम्त्ताण-णत जज ससच्चच्च्च्च्च््ि नं ~ पप - न 
. छोंकार सहित गायत्री का जप करे ॥ २२१ ॥ ब्रह्मचारी भोजन कों दोष कर 


. याप से इस मकार ळटता हे जैसे कांचली से साप ॥२२४॥ जो ब्राह्मण है 


३१ भाषाघंम हित ४ 
महाव्याइत्तिसंथुक्तां प्रणवेनचसंजपेल्‌ ॥२३१॥ | 
त्रह्मचारीनिराहारः सवभतहिलेश्तः । | 
गायत्र्यालक्षजप्येन सवपापः सुष्यते ॥२२२॥ - 
शयाज्ययाजमंक्रत्वा भुक्त्वाचालंधिगहितस्‌ | 
गायत्र्यष्ट्सहलंसु जपंक्ृत्वाविशुदृष्यलि ॥२२३॥ 
अहन्यहनियोघीते गायत्रींवैट्रिजोतमः । 
मासेममच्यतेपापा-दुरग:कंचकादयया ॥२९४॥ 
गायत्रोयस्तुविमोबे जपेतनियतःसदा । 
सयातिपरमंस्थानं वायभूत:खनरततिमान्‌ ॥२२श 
अणवेनचसंयुक्ता व्याहतोःसप्तनित्यशा: 
गायत्रोशिरसासाह सनसानत्रिःपठेह्‌ विजः ॥२२६॥ 
निर्गत्यंचात्मन:प्राणा-न्प्राणायाभोविचीयते । 


 म्राणायामत्रयंकुयो-न्तित्यमेबसमःहितः ॥एएग.._ 4 
3 ° ~ ° a oS nsf 
मनसंवाचिकंपाप कायेनेवचयरई तम । | | 
ऱ्य र 


५ 
Nt 
i 
है! 


सत्य के कल्याण में तत्पर हुआ एक लाख गायक्षी का जप कर से से शव ' 


पापों से सुक्त होता है ॥ २२२ ॥ यज्ञ कराते के झयोग्य पुरुष के यहां यज्ञ | 


प्राकर और निन्दित शच्च को खार झाठ इर गायत्री का जप करनेसे | 
शुद्ध होता है ॥ २२३ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्री का जप करता है चह 


फो वश सें करचे सद गायत्री का जप करता है बह बाय और आकाश रुप | 
होकर उच्चतम स्यान को प्राप्त होसा द्वे १२२५॥ आकार सहित सातव्याहति जीर 
(झापोज्योती०) इस शीषे अन्त्र सहित गायत्री शयात्‌ प्राणायाम को द्विज सीन 
यार निरय करे ॥२२६॥ प्राणों को सश सें करने को प्राणायाम न ह सावधान 
डी कर प्रतिदिन तीच प्राशायात्र करै।२२७॥ सन वाणी देह से क्रिया जो पाप. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


क . हे 
a र 
+ S 
य 


| संबरत्तस्सृतिः.॥ ३३५ 
सत्सवनाशमसामाति प्राणायाम प्रभावतः ॥२२८॥ 
पहस्वेद्सभ्यसेद्यस्त' यजुःशोस्रामथापिवा \ 
| सामानिसरहर्यानि सर्वपापेःम्रमुच्यते ॥२२९॥ 

{ पावसानींतथाकोत्सो पूरुषसूकतमेवच । | 
/ जप्तवापापेःममुच्येल सपिऱ्यंमाधुच्छंदसमू ॥२३०॥ 
| | मंडलंब्राह्मणंरुद्र सक्रोक्ताश्चळहत्कथाः । 
वामदेव्यंब॒हत्साम जपत्वापायःप्रसुच्यते ॥ २३१ ॥ 
छाद्रायणलुसबंधों पापानापावनपरओ । 
कृत्वाशुद्धिमवाप्नोति परमंस्थानमेवच ॥३३२॥ 
घर्मशास्त्रसिदंपुणय संवरतेनतुभाषितम्‌ । 


।  उअधोत्यज्राह्मणोगच्येद्र्तणःसद्मशाशश्‍वतमू ॥ त 


१ हत संवत्तप्राणीतं घमशास्तक्त समाप्तस ॥ ` 


लड सल प्राणायाम के प्रभाव से नष्ट डो जाता दै ॥ २९८ ॥ क. ४८ 


र 


, नवस सरडे के आरम्भ से पय्मान सक्त हैं उन पावसानी, छुरतऋरषि वरद 
र 


| ' दि पुरुष सक्त पित्त देखतो तथा सघथदन्दों ऋषि बाले संत्र एनशो लप कर 


-+हूदू सक्त के चिस्तृत कथन «बाभदेव्य सोम और व्हहत्पास वेद इनको 


| 
१ 


| छान तदनपार 'बलकर सनातन ब्रह्मछोक में जाता है ॥ २३३ ॥ 
पु स्थ समाप्तम ॥ ८५ ॥ 
cH U पणात धस छ 
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| ( पाठ ) करके सनष्य सत णापों से सक्त डोसा हे ॥ २२९ ॥ ऋणश्वेद के 
( अपनः शोशचदघग० ) इत्यादि । ऋ०१७४ सूक्त ( सहस्त्र शीपो० ) इत्पा- | 
; सत्र पापां से टता है ॥.२३०॥ संडल ब्राह्मण ( शतपथ का? ९४ श ५८व्रा०२ 


| जप के भी पापों से छठता दे ॥ २३१॥ परन्तु सब प्रायश्चित्तों में चान्द्रःयणा । | 
| ज्ञत पट्ट उत्तम है उसको करके शुट हुशा उत्तम जोक को भास होता दै र 
॥ २३२ ॥ संबले ऋषि के कहे इस पवित्र चम शाख को घ्राण पढ़ और | 


' यजर्वेद फी शाखा क्लीर उपनिषद साग सहित सामवेद इनका अश्या | 
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आपस्तस्बंप्रबंद्धांसि प्रायश्चित्तविनिणेयम्‌ । ` 
ठषितानांहितार्थाच वर्णोनामनुपूंबशः ॥ १॥ 
परेषांपरिवादेथ निदृत्तमषिंसत्तमम्‌ । 
विविक्तदेशआसीन -मात्मजिद्यापरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
अनन्‍्यमंनसंशांत तत्ब॑स्थंयोगषित्तमम्‌ । 
आपस्तंबर्माषंसव समेत्यंसनयोत्र वनं 
भगवन्मानबाःसव असन्सागस्थितायदा । 
वरेयघमकार्यांणि तेषांब्र हिगिनिष्छातसे ॥४॥ 
यत्तोऽनशयंगृहस्येन गबादिपरिपालनम्‌ । 
कृषिकर्भादिचापत्सु द्विजामन्त्रणमेबच ॥ ४॥ 
बालानांस्तन्यपानादि कायचर्पारंपालनस । _ 
देथंचानाथळेवशयं विप्रादीनांचभेषजस्‌ ॥ ६॥ 


SECON SS SSIS SS MMe smc ए>ण्एएएरा 777 श्ाक्पएएएा एणणणणए शत 77 


नक 


पापिपों के शितके अथं आपस्तंब ऋषिके कहे प्राएश्चित्त के विशेष निणय 

को वशे लिये यथाक्रम कदते हैं ॥१॥ परादे निंदा से रहित और ऋषियों _ 
में उत्तम एकांत सें बेठे हुये ब्रह्मज्ञाम में तत्पर ॥ २॥ एकाय्र॑ चित्त शांतरूप- . 
और तत्वज्ञानी और अत्यंत योगळे जानने वाले, आपर्तब ऋषि से इकट हो 

,  स्रसंप्या सुनि खोले ॥३॥ हे भगवन ? पख सत्र सनुष्य अथस से स्थित 
“0.० उये चंस डे कान करनाचाएते हातो उन व्हा प्रायश्चित्त कहिये ॥४॥ किससे ग- ` 
| छुस्यो को अवषय गो आदिका पालन आपत्काले से-कृषि आदि कसं-ग्रा्तणा | 
को भोजन कराना ॥५॥ बालकों को स्तन्य (दू) पिलाना आदि-वालकोंको पा. 
लना करना -अनाथों को अवश्य देना-भौर व्राह्मणादिकों को आष 
देना-इतने कनं अतश्यकरने चाहिये ॥६॥ | 


३” 
> 
त 
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a नाषाथल हिसा ॥ 
एव कृ तेकथंचित्स्या-रमभादोयद्यक सतः । 
गवादीनांततोस्माक भगवन्या हिनिण्छ्ातमू ॥ ७ ॥ 
एबमक्सःक्षणंच्यारवा प्राणपालाइचो मुख: । | 
दुष्टाऋषोनवाचेदुू-मापरुलंबःसुनिशुलस ॥८॥ 
बालानांस्तनपानादि-कार्यदीषोनावद्यत । 
| _ विपत्तावपिविपम्राणा-मासंत्रगांचाकित्सने ॥ € ॥ - 
|. जउंवादीनांप्रवक्ष्यानि प्रायॅचित्तंतणादिव ! 
| केचिदाहनंदोषोत्र रनेढेलबणभषजे ॥ १० ॥ 
 औषधंलवणंचंव स्नेइंपष्ट्थभोजनभ्‌ । 
. प्राणिनांप्राणदृत्यथ प्रायश्चितसतसविद्यते ॥ १९ ॥ 


अतिरिक्त नदातव्यं कालर्बर्प॑तुदापथेत्‌ ॥ | 
अतिरिवतेविपन्त्रानां छच्छुनवावबिचोयते ॥ १३ ॥ 
च्यह॑निरशनंपाद्‌ः पाद्श्चायाचितंत््यहम ! 


बस मकार करते हुए यदि किसी प्रकार अज्ञान से गौ आदिकं का प्रमाद । 

(अपराध) होजाय तो छे भगवन्‌ ! उस से इभारा प्रायश्चित्त कसे छो यह कहो | 

॥७॥ इस प्रकार पछने पर नमस्कार से नीचे छो सुखक्र-प्षझाभर ध्यान करके २ 
झर ऋषियों को देखकर आपर्तंब सुनि सम्यकप्रकषार लिष्टिचल बचन बोले पा | 

बालकों को दूध पानक्षराने, झोर ब्राह्मणों के भोशन कराने, सथा शीषे ग 
करने में यदि विपत्ति (सरण) भो हो जाय सो दोष नहीं है ॥ ४ ॥ गौ आदि | 
के तृण आदि से मरने सें प्रायश्चित्त कौ विधि कहते हैं कई आचार्य यह कहते | 


हैं कि स्नेह ( तेश आदि ) लवण आषच में अधात्‌ इन के देने से गौ मर म ड 


शापस्तस्अस्यृतिः ॥. 3 
झायग्रयहंतथापादः पःदःप्रोतस्तथात्यहम्‌ । 
प्रातःखायंदि नाहुच पादोनंसायबजितम्‌ । 

प्रातःपाइंचरेचडूद्रः सायवश्यस्यदापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथाचितंलुराजन्ये ज़िराजंब्राह्मणस्थच । 
पादसेकचरेओजे द्ोपादोबंचनेचरत ॥ १५ ॥ 
योजमेपादहीनंच चरेत्सवनिपातने । 
चंडाभश्णदोषेण गोस्तुयचविपद्रवंत ॥ १६ ॥ 
चरेद्दुधत्रतंतत्र भूषणा्थेक्रताहितच्‌ । ` 
दूमनेवानिरोधे जा संघातेचवयोजन ॥ १७ ॥ 
श्लंभ्शु खलपाशेश्च सृतेपादोनमाचरेत्‌ ।' 
पाचाणेलंगुडेबॉपि शस्त्रेणान्येनवाबलात्‌ ॥ १८ ७ 
निपातयंतियेगास्तु-स्तेषांसवंविधीयते । . 
प्राजापत्य चरे्रिप्रः पादोन क्षत्रियस्तथा ॥१४॥ 


लिन सांगे को निले उसे खाना यह दूसरा पाद्‌-तीन दिन सक्त 
सार्यक्षाल में खाना यह तोसरा पाद्‌ सथा सीन दिन तक प्रात काल में खाना 
यहु सीया 'परद्‌-कृच्छ का होला हे ॥१३॥ मात फाल आर सायंकाल सं तीन उ 
देन ज़त के नियम से खाना उसे दिनाहु-और सायंकाल बाले तीन दिन के 
ख़त कोळोइ करनौ दिन के व्रत पादोन-षाहते हैं । मायक्चित्त के विषय में शटर 
उक्त प्रातःपाद>और वेश्य क्षायंपाद को कर ॥ १४॥ क्षत्रिय रपाचित-और 
ब्राह्मया तीन दिन निराहार उपवास करें-रोकने में जो गाय का सरणा होय | 
तो “एक एाद्ल़त और यांधने सें दो पादुन्नत कराचे ॥१५॥ योजन ( याइ 
इलादि में जोड़ने ) में पादोन घ्रत और निपातन (गिराना बा घायल करने ) | 
सेस पर्‌ कच्छू ब्रत करावे| गौक्ते गरे में घंदा वांथने से याद्‌ गोका स्त्य हो a 
.) जॉय ॥९६8 तो दिनार्थकृच्ठ ब्रत करावे क्योंकि बह सृषण के शिये है-और दूसन- हट 
/ वशभें करने वा रोकने के शिये काष्ठ घंटा (लो लकडी गो के गले से लटका _ 
कर है) बांधने से ॥९७॥: आ खटा -स्षश-रर्‌ नो-से गौ i जाय त पादोन म 
झन करे। पत्थर तट्ट अथवा आन्य आस्त्रो से वा बल से॥१८॥ जो पापी पुरुष गो को उजळ 


५» तय जि पा दान अत कर आओ 
सारें लो संपण रूचछ कर -ब्राह्नण प्राजापत्य-क्ष त्रय पादन जत. कर कक. सा 
७७ Es । शव न : १.५ | पक ट Fs - प 


RS. Gr 2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti |||) 
25000 :% ts र्ग ि 


छः 


१७७७ 2 0१-02 दह > कं 


च भाव।यसहितर ॥ 


. समय में ही दुहे शर शेष ( बाको ) समय में अपनी रूचि छे अनुसार द्द 4 


को न वांधे क्योंकि इन से बांधने से परवश होता है क्विन्त कुशा और काशों | 
से दक्षिण दिशा के सन्मुख बेश को बांधे ॥ २५॥ पाद्‌ सें क्र आदि लगते | 


छृच्छाइतु चरेट्रैशयः पाद्‌ंशूद्रस्मदापथेत्‌। | 
द्वौमासोपायसेहूर्सं ट्वौमासो ट्वौर्तनी दुहेत्‌ ॥२० ॥ 
ट्वौमासावकबेलायां शेषकालंयथारुचि । | 
दमतामहुंमासेन गौस्तुयत्र विपद्यते ॥२९ ॥ 
 सांशखंबपनंछुट्बा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ । 
हलसष्टगवंघन्पें षड्गबंजीविताथिनास्‌ ॥२२॥ 
'चतुगवंनशंसानां ट्विगवंहिजिचांसिनाम । 
अतिवाहातिदोहास्यां नासिकाभदननवा ॥२३॥ 
नदोपवंतसंरोहे झृतेपादोनमाचरेत। 
ननारिकेलबालाभ्यां नमु जेननचमंजा ॥२४॥ 
एभिगोस्तुनबध्नींया-द्ूष्वापरबशोभवेलर । 
कुशे:काशेशचबध्नो या-हुव्‌ बमंद्क्षिणा मुंखम्‌ ॥२४। 
_ 'पादलग्नाहिदाहेब प्रायक्षित्तनविश्वञते। 
बेश्य कृच्छादु त्रत और शुद वेश्य कृच्छू'हु रत और शूद्र पादकृच्छ करे-ब्याई गीका दूध दो सेम तरे ; । | 
बड़ को पिलावे पीछे दो महीने दो थन दुहे ॥ २० ॥ पोळ दो अहीने एक > | 


बश में करने के लिये गोड़ बांधने शादि से दृश वा पंदूइ दिन के 
भीतर यदि गो भराय ॥ २१॥ तो शिखा समेत संछन करा कर प्राजापत्य |, 
न्त करऱ्ऱ्ञाठ बल का एल घने का और जः वेल का छल अपने जीविका | 
के लिये है ॥२२॥ चार बल का हल कटोरों क्षा“और दो वों का हत्यारों का |. 
है। अत्यंत बोफ रखने से अथबा अत्यंत दुहने' से अथवा नासिका सें नाथने से | F 
॥ २३ ॥ नदो में अयवा पवत के चढ़ने पर यदि गौ सरजाय लो पादोन ब्रत | के 
करं-भारोसणश को रस्सो--याल संज--और चास ॥२४॥ इन से बलों गौओों / 
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आपस्तस्तस्प ति ॥ ५; 

४ वयापत्नानांबहूनांतु रोधनेबंधने पिच ॥२६ ॥ 
मिषंड्सिथ्यीपचारेश्च द्विगुणंगोब्रतंचरेत्‌ । 

शु गभंगोर्थिभंगेच लांगलस्यचकत ने ॥२० ॥ 

सप्तरात्रपिदेद्रज्‌ यावत्ल्बस्थापुनर्भवेत्‌ ।” 

गोमूत्रेणतु संसिश्वं. याबकंभक्षाय हृ द्रिजः॥२८॥ 
'एलट्विमिश्वितंवजू मुक्त चोशनसास्वयम्‌। | 
` देवद्रोण्यांनिहारेषु कूपेष्वायतनेषुच ॥२८ ॥ 

एणुगो षुविपन्नासु .प्रायश्चित्तंनविद्यते । _ 

एकायदातुब हु भि-दैवाइव्यापादिताक्कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
पादंपाठतुहस्याया-शचरेयुस्ते एथक्एथक्‌ । 
यंत्रणबाचिकित्साथ मूढगर्भविशोचने ॥२१॥ 
यत्न छते।वपत्तिश्चे-त्मायश्चित्तनविद्यते । 
सरोमं प्रथभेपादे (द्वितोयेश्मश्धारणम्‌ ॥ ३२ ॥ ` 
_ हतोयेतुशिखाधायां सशिखंतुनिपातने । . 


| STOO oS 


ओर सींग या हाड टूट जाय अथवा गोको प छ कटजावे ॥ २9॥ तो सालं 
दिन ,तक्ष वज ( गोमूत्र निले जो के सत्त वजा कहाते. हैं ) 


द | 


| '- पीवे और अञ्च सक्ष गौ स्थस्य ( झच्छो हो) तबतक्त द्विज गोरूत्र को 


निला कर' जौ भक्षण करे ॥ २८॥ यह भिश्चित बज उशना ऋषिने स्वयं 
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कहा है । देवद्रोणी ( तोथे ) डोशने फिरने में- कूप सें गिरने से ॥२९।. 

| इन स्थानों में यदि गी मरजाय लो प्रायश्चित्त नहीं हे । और यदि कसो एक | 

र गौ को बहुल मनुष्य सारदें ॥ ३० ॥ लो बे सब गौहरया का चौथाई २ पू. 
` थक्‌ २ प्रायश्चित्त करें । यंत्रण (क्रंधना) अथवा "चिकित्सा के लिये सूढ (सरे) 
| गर्भे के निक्षाणने में ॥ ३१ ॥ यदि यत्र करने पर भी विपत्ति ( दुःख घा सरण) . 
हो जाय तो प्रश्यश्चित नहों है । प्रथम पाद्‌ प्रायश्चित्त से रोमों का, और 
| द्विपाद्‌ मायवित्त सुँ श्यश्न ( डाढो) को छोड़ कर ॥३२॥ और धोके 


+ ढु नह 
न्य जद > 
2 
ह” क 


अमान 


नारडालने में शिखा ससेत पुरुष का मुण्ठन कहा है-ओऔर सब लग प 
ऊपर को उभार कर दो दो अंगुल कढादे ॥ ३३ ५ यह स्त्रियों व्हे केश a 3? 


भाषा्ेस् डिता पे | | 
सवोन्के शान्समुद्धृत्य छेद्येदैगुलद्व्यस्‌॥ ३३॥ ` | 
. एबमेबतुनारीणां सिरसोमुंडनस्म्ुतम्‌, । | 
इत्यापस्तम्बीये घर्ेशास्त्रे प्रथसोइच्यायः ॥९॥ 
कारुहस्तगतंपण्यं यच्चपात्राद्वनःसृतस्‌ | 
स्त्रीवालकूठुचरितं सर्वमेतच्छुचिस्मृतमू ॥ ६ ' 2 
प्रपारवरण्येष॒जलेषुवैगिरी द्रोण्यांजलंकेशविनिःसृतंच । | | 
शपपाकचांडालपरिग्रहेख पीत्वाजलूपझ्ुगव्यनडीड: 
नदुष्येत्संतत्ताधारा वातोडुताश्चरैणवः । 
स्त्रियोद्ड्गाइचवालाइच नदुप्यान्तिकदाचन ॥ ३ ॥ 
आतल्माशऱ्याचवस्त्रंब जायापत्यंकमण्डलुः ॥ 
आत्मनःशचोन्मेतार्णन परेषामशुचोनिलु ॥ ४ ॥ 
अन्यैस्तुखानिताःकूपा-स्तडागानित्थेवच । | 
एषस्नात्वाचपीत्वाच पञ्ुगव्यनशुदुष्यात ॥ ५॥ | 
उच्छिष्टमशुचित्वेवं यच्चूबिष्ठानुलेपने । 


मुण्डन कहा दे ॥ इत्यापस्तस्शीये चस शाखे मथनोऽच्यायभाधात 

. क्वारीगर छे हाय का वस्तु-ओर बेचने योग्य-लया घो जब्त पात्र 
आहर निकाला हो-स्त्री, बाल दृढ़ इन का आचरण, यह हा 
कहा है ॥९॥ प्रपा (प्यार ) बन का जल पटेल का- द्रोणी ( र. 
मशक ) का केशों का निचुड़ा हुआ आर इवपाक तथा 'चाडाश के घर का | || 
पीकर पंचगव्य से शुद्धि छोली है ५२॥ निरन्तर पडतो जल क्षी चा 
पवन को उड़ाडे घल तया स्त्री दृद और बालक इतने बस्तु की स्‌ डू 
( अशुदु ). न्दो होते ॥३॥ शरीर शय्या-वस्त्र स्त्री -संतान-पात्र-ये जग | 
शुद होले हे आप अन्य सनुष्यों च्छ अच्यङ्गे {ले झो शुद्ग न ही ट्टो ते र | 
अनुष्योंके खदबाये जो कूप अथवा तालाब हैं उनमें स्नान कर ता जल पोक पशु: | 


तः 


ये सज ज 
पीने सेशुहि होतो दै ॥४॥ ड च्िए-भशुहु-ीर भ्‌ ज्ञि स्‌ 80 दी कः | 


| ह: . 
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आपस्तरं २रुंस तिः ॥ 8 
>, ` शवशुह्ष्यतित्तोयेन तोयमकेणशद्श्यल्तिं ॥ ६ ॥ 
₹4रश्सनिपातेन मारुतस्पशनेनच । 

शरवांभूत्रपुरीषेण तत्तो यंतेनशुद्घ्यति ॥ «५ ॥ 
अस्थिचर्सा दियुक्तत खरश्वानोपठूषितम्‌ । 
भी उठुरेइद्कंसत्रं शोधनंपरिमाजनस ॥ ८॥ 
छपोम्पुरीषंण यवनेनापिट्रूषितः । 
श्वशगालखरीए श्च क्रव्यादश्चज गप्सित। ॥ § ॥ 

दूध यबचतत्तोय, सप्तापंडान्समुठुरेत्‌ । 
पंचगव्यसदापत कृपेतचष्छोधनंस्मृतभ्‌ ॥ ९०॥ 
कापोळूपतडागानां दूषितानांचशोधनम्‌ । 
कंभानांशतपुटुत्य पंचगव्यंत्तःक्षिपेत्‌ ॥ १९ ४ 
यच्चकूपारिपने्तोयं ब्राह्मणःशवदूषितात्‌ । 
कंतत्रदिशुहुःस्या-दितिमेसंशयोभवेत्‌ ॥ ११॥ 
अक्तिल्लेमसचभिन्‍्लेन केवलंशवद्पिते । 


| सै शद्ध द्वोते हैं और वह जल किससे शुद्ध होता है ॥ ६ ॥ सूर्य को किरणों के - 
F | पढ्ने से और पवन फे जगने से तया गोज के मूत्र और गोवर से 

| खह जल शुंहु होता है ॥9 ॥ जिस जलके पात्रर्मे हाइ=त्रा चास पडा 

८ छो अथवा गथा कुत्ता इनसे अपयित्र हॉ.तसकंपादि के सब जल को निकाल कर 

| संस को अच्छे प्रकार साफ करे || ८ ॥ सूत्र-विष्ठा इनके पहने खे और य- 

| सन के जल भरने से-कत्ता, गोदड गधा ऊट आर संस व्हे खाने बालों से 

| कूप भो दूषितं ( अशद्द ) होजाता है ॥ ९॥ उच्च कूपके जलको निकाल कर 


ही/ उसमें डालने यह कुएका शोधन कदा हे ॥ ९०॥ बाबहो-कप-तालाव ये यः | | ड 
| ग्द अपवित्र होजाय तो सो ९०० घहाकलश निकाल कर पंचगव्य इशलद्‌ ॥११॥ जो मय 
शर आहण शच (मुदा) से अशुद्ध कुए के जलको पीले तब शुद्धि केसे हो यदि य 


~» 


क | | म्ये सहता ॥ | 
पीरवाकपादहोरांत्र पंचगव्येनशुदुच्यति ॥ १३ ॥ 
विलकीभिक्तेशवेदेज तत्रस्थयांदितत्पिथेत । 
शुहिश्‍चांद्रायणंतस्थ तण्तकूच्छमथापिवा ॥ ११४ 

इत्यापस्तर्बीये द्वितोयोऽष्याथः ॥ २ ॥ 
छंट्यजातिरविज्ञातों निवशेद्यस्यवेश्मनि । क 
तस्यज्ञातवातुकालेन ङ्विजाःक्वन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ ९॥ 
चान्द्रायणंपराकोवा द्विजातीनांविशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यतुशूद्रस्य शेषतदनुसारतः ॥ ९ ॥ 
मेर्मक तत्रपक्छांन्नं छच्छंतेषांप्रदाययत । 

| तेषामपिचैभुंकतं क्ृच्छुपादं प्रदापर्शच्‌ ॥ ३ ॥ 

` कपैकपाने दुष्टानां स्पशंसंसराटूषणात्‌! 
तषामेकोपवासेन पंचगव्येनशोधनस्‌ ॥ ४ ॥ | 
बालोदृद्ठुस्तथा रोगी है. षाठोइहत्तया तंगी गभिणोवाच ता ) _ |. ० 


अंग टदा हो) ऐसे मदरसे कूव अशुड होतो उत सुएके जल फो पोकर दिन १ रात [ 
उपास करके पंचगव्य से शद्ध होता है ॥१३॥ यदि रुधिर से भोगा और टट अर 
` अंग बाला मुदा जिस कूप में पढ़ा छो और उसळे जलको पीले तो णा | 
अंथबा तप्त कृळू से शुद्धि होली है ॥१४॥ विना जाना अन्त्यज्ञाति चायहालाि | 
जिघ मनुष्य के घरमें वसे और फिर बह जाल पडे लो ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्य उ | 
त्य पर दया करें अर्थात दंड नदें ॥९॥ और द्विजाति चांद्रायण अथवा पराक] 
करें और शूद्र प्राजापत्य और शेष जाति (सूत आदि) अप नो २ जा तिके अनु ५ 
प्रायशिचत्त करें १२१ ओर जिन्होंने खहा पक्काल साया हो उनको कृद ब्रत देन 
चाहिये । ओर वहां | पक्कान खाने बालों का जिन्होंने खाया हो उन दो चौथा । 
कच्छव्नत करावें॥5॥ नीचों के स्पश और समागम के दोष से तथा एक कुए | 
जज पीने से जो अशुटु हुयेहें उन का एक उपवास आर पंचगव्य शोधक है ! ः 
बालक,दढु,रोंगी,और वाय की पीड़ा बाली गर्भ बती खो इन को राज्ञि भर रॅ 
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| आापत्तस्वस्सतिः लकर ऱ्त 

सेबांनक्त प्रदातव्यं बालानापहरद्रुयम्‌ ॥ ४॥ 
अशीतीर्यस्यवर्षाणि बालोवाप्यूनषोडशः । ` 
आयश्चित्ताहुमहल्ति स्त्रियोव्याधितएनच ॥ ६ ४ 

न्यूनेकादशवर्षस्य पठचवषोधिकस्यच । 

'बरेहूगुरुःसुह्द्वापि प्रायश्चित्ताविशोधनस्‌ ॥ » ॥ 
अशैतःक्रियमाणबु येघामाति:प्रहश्यते । 
शेषसंपादनाच्छुद्थि-विंपत्तिनंभवेद्यया ॥ ८ ॥ 
क्षघाठयाधितकायानां भ्राणोयेषावपद्यते । 
येनरक्षाःतबक्तार-स्तेषांततिकिल्बिषंभवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

` घूर्णेपिकालनियमे नशु इधिन्रोहणेिना। ` 
अपूर्णेष्वपिकालेषु शोधयन्तिद्विजोत्तमाः ॥ १० 0 
समाप्तमितिनोबाच्य त्रिषुवणेषुकहििव्‌। 


चाचे आर जालष्को को दो महर का उपास ॥ ५ ॥ आरसी बघ का वृद्ठ मोर 
` सोलह बे से न्यन अवस्था का वाजक-स्त्री और रोगो-ये सब आधे प्रायश्रित्त के 
Ss 


योग्य होते हैं ॥६।। ग्यारह बघे से कन और पांच वर्षे से अधिक जिस फो अवस्था 


हे ऐसे वालक को शुदि करने वाले प्रायश्चित्त को गुरु अथवा सिन्न कर ॥७॥ | 
“यदि ये (वालक) हीं अपना प्रायश्चित्त करं और योच सें इन.को कष्ट श्र-. 


सीस होय तो शेष प्रायश्चित्त को. गुरु आदि करें अथवा जैसे इन पो दिप- | 
त्ति दुःख विशेष न हो बसे छो मायडिचत्त को थे करे ॥८॥ प्रत्पर्चित्त के करने 
बे शा से पीडित होकर जिस का प्राण निकश जाय अथात सर जावे तो जो 
लोग घरे (प्रायश्चित्त आदि) के उपदेश करने बाले हैं. जो चनक प्राणों को 


| ` रक्ता नहीं करते अथात शक्ति के अनुसार उन्हे प्रायश्चित्त नहों बहरते तो वह हा 
४7 पाप सन उपदेश करने बालों को हो लगता है ॥७९॥. यदि ससय का नियम 


परर भी हो जाप तो भो ब्राह्मणों के कहे विना शुद्धि नहो हो त्‌ ओर. काल कोड 
का सिन पूरा न भी हो तो आहाय दुत वर दे न य 
के सस्त सें है ॥:१०॥ क्योंकि माणों का संशय उत्सन्न होने हर का कत 
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बेश्य झ़ाथा प्राजापत्य, ओर शद्र चोथाई प्राभापत्य त्रत करे ॥ २॥ भोजन पे 


छू जाय लो बहां विशोधन ( प्रायश्चित्त) करे ॥ ३॥ झाठ ८००० हज़ार गाय" 


भाषार्थसहिता 
विप्रसंपादनंकर्म उत्पन्न प्राणसंशये ॥ ११ ॥ 
संपाद्यन्तियेत्रिप्राः रनानतीर्थफलप्रद्स्‌ । 
सम्यवकत्तुरपापस्वाहु त्रतीचफलसाप्लयात्‌ ॥ १२॥ 
इृत्थापरतस्बीय टतीयाऽध्याथः ॥ ३॥ 
चाडालकपफप्मभाडंज योऽज्ञानाहेपबतेजलम्त ॥ 
प्रायश्रितकथतस्य नणवर्णाबथीयते ॥ ९ ४ 
चरेरसांतपनंबिप्रः प्राजापत्यंतभूमिपः । 
तदूघतुच रेदृश्यः पादंशूद्रस्यदापयेत्‌ ॥ २ 
भुक्तोच्छष्टस्रननाचान्त-शचांडाले:”बपचेनचा। 
` प्रमादात्स्पशेनंगच्छ-तत्रकुथाद्रिशोचनस ॥ ३॥ 
_ गायन््यष्टसहलंत द्रपदांवाशसंजपेल्‌ । 
जपंखिराजमनश्ष-न्पंचगव्धेनशुह्ध्यति ॥ 9 ४ 


संपादन (पणंता) ब्राह्मण छो कर सबाता है इस से लोनों वश (क्षत्रिय वैश | 


जद! के विषय में कभो भी कोडे पुरुष किसो के कर्म को खना (परा) हो| 
गया ऐसे न कहे ।। ११॥ जो ब्राह्मण तोणे स्वान के फल को देने घाला खान 
किसी अन्‍य की शुद्धि के लिये लिची अन्य पुरुष से करवाते हैं वहां यद्वि 
करने वाला. सम्यक शुद्ध होता ओर जती (जिस झो प्रायश्वित्त करता या) 
वह उस के फल फो पाता हे ॥ १३ ॥ 
खृत्यापस्तस्नीये ततोयोच्यायः ॥ ह | 
बंडाल के कुए अथवा पान्न में यदि अज्ञान से जल घोले लो उस पाप कां 
प्रत्येक्ष वणे केसे प्रायश्चित्त करे ॥ १॥ ब्राह्मण सांतपन-क्षत्रिय प्राजापत्पा 


चच्छिष्ठ प्राण आचमन करने से पूवं यदि चांडाल वा श्वपच से सल कर, 
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शे उरिद्ष्ट द्विष अपवित्र ( सल शांदि ) यंरतु को यदि छले ॥ ९१ 0 ही 


आपस्तब्घ॒स्स तिः ॥ १९ 
झांडालेनयदार्एष्टो विण्मेत्रकुरतेद्रिज: । 
प्रायश्रितंत्रिरात्रंस्या- दु क्वोज्छिष्ट:फडाचरेत्‌ ॥२॥ 
पानेमैथनसंपर्के तथामचपरीषयो: । 
संपक घदिगच्छेत्त उद्क्याचांस्यजस्तथा ॥ ६ 0 
एलेरेबयणदारुएष्टः प्रायश्चित्तकर्थंभवेत्‌ । 
भोजनेचत्रिरात्रंस्था-त्यानत*्यहमेवपव ॥ $ ॥ 
नैथनेपादळचळ स्था-त्तथामत्रपरी बयो: । 
दिनमेकतथासत्र परोषेताद्नत्रयस्‌ ॥ ८ ॥ 
एकाहंतत्रनिहि ष्द-दुतचावनभक्षण । ` 
बृक्षारूठेतचांडाले 'द्वेजस्तनेबातिष्टात ॥ ५ ७ 
जळानिभक्षयस्तस्य कथशुद्धि विनिहि शोत \ 
्राह्मणान्खमनङ्गाप्य सबासाःस्नानसाचरत्‌ ॥ १° ॥ 
एक्रराजोषितोभूत्ना पंचगध्पेसशल्ध्यति । 
भेलकेनचिठब्छिष्दों हगमेष्थर्णशतिद्विजः ॥ ११ ॥ 


यदि द्विज को चांडाल स्पशं करले सो तीनदिन का एपब्षाच शोर भोजन व्हे य- 
नन्तर उच्तिष्ट को छले तो छः दिन फा उपवास करे ॥ ४ ॥. आलप न-सेथन 


मुत्रचिष्ठा करते येइन सौ कों पर यदि रजस्वला चाऊत्यज इन ता स्पशहो जा! य॥६॥ 
अयसा ये झले तो प्रायश्चित्त केसे हो?-रजस्वला शादि ता स्पशे भोजन के समय . 
छो लो तीन दिन और जलपान से सी तीन दिन उपवास ॥७॥ सैथन मे पाद र 
छऊळ वेतेहीसूत्र और विष्ठा करने ले ण से एक दिन और तोन दिन उपवास | 
८॥ और दातौन करने में एक दिन पवास पार । जिस वृक्ष पर चांडाल चढ़ | 
हो यदि उसी वृक्ष पर हिज चढ़ा हुआ ॥ ६ ॥ फल जाए हो तो उसकी कसे | डर व 
शुद्धि दोनी चाहिये? ब्राह्मण को आज्ञा लेकर सचेल स्न कर॥१०॥अे( एश. 

दन उपवास छरके पंचगव्य पीने से शुदु छ्वो जता है। जिए किसो वस्तु के साने 
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९९ | भाषायसहिलर ॥ | | 
_ अहोरात्रोषितोभूत्वाः पञ्वगव्येनशुहुच्याति ॥ १२॥ 
| इत्यापस्तर्यबोबेचतथा च्याच: ॥ ४ ॥ f 

चांडालेनयदार्एष्टो द्विजवणःकदाचल । 
उरनश्थुक्षणपिखेत्तोयं मरायश्चि्तकथंभवेत्‌ ॥ १ 0४. 
ब्राह्मणस्तुत्रिराष्रेण 'पड्चगव्येनशुदुच्याति । 
क्षत्रियस्त॒द्विराज्रेण पज्चगव्येनशुद्च्यति ॥ ६७: 
अहोरात्रेणवेश्यूस्तु पञ्चगंव्येनशुदुष्यति । 

चतु ्थस्यतुवणस्य प्रायश्चित्त कर्थंभवेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रतंनाट्तितपोनारित होमोनेबचविद्यते । 
पञ्ुगव्यंनदालव्यंततस्यमंत्रविबजनः लू ॥ ४ ॥ 
रूयापथित्वाद्विजानांत शूद्रोदनेनशदध्यलि । 
ग्राह्मणस्ययदोच्छि्ट-सक्चात्यज्ञानतो ट्विजः ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रतुगायत्र्या जपंछत्वाविशद्च्यति । 


तो एक दिन रात उपवास करके पञ्षुगव्य पोले से शुट्ट होल है ॥ १२ ॥ 

॥ इत्यापस्तस्खीये चतथोऽष्यायः ॥ ४ ॥ त 

यदि कदाचित द्विज वण को चांडाल स्पश करले और बह ट्व सान | 

किये चिना हो जल पोले तो प्रायश्चित्त केले हो ? ॥९॥ ब्राह्मण सीन दिन में | 
ऋर घत्रिय दोदिन में कम से उपवास करके पश्चगव्य पीने से शुद होते हैं ॥२॥ | 
छीर घश्य एक द्निरात उपवास करके एज्ञगव्य पी नेसे शह होता है- चौथ वर्ण | 
( शूदर ) का प्रायश्चित्त कसे हो ?॥३॥ शद्ध को त्रत नहो लप नहीं होम नहीं “< 
और इसको वेदका अधिकार नहोने से पञ्चुगव्य भो नहीं देना चाहिये ॥४॥ / 
परन्तु शूद्र निज अपराध को ब्राह्मणों को चिदिति कराकर दानदेने ते शह होता | 
है-यदि हिज अज्ञान से ब्राह्मण के उच्छिषप्ट ( जठा ) को खाले ॥५॥ तो एक |. 
हिन रात गायन्ती का जप करते अच्छे प्रकार शुद्र होता है और यदि ; 
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अप्पस्तस्व॒स्द्धांस: ॥ ` रु १३ 

उष्ट वश्यजातोनां अक्त ऽज्ञानादद्विजोयादि ४ ६ ॥ 
शंखपुण्पोपयःपीत्वा त्रिरत्रेणेबशुद्ष्यति । ` 
ब्राह्मण्यासहयो श्लीया-ठुच्छिष्टंबाकदांचन ॥ ५ ॥ 
ततत्रदोष सन्य ते निट्यमेबमनोषिणः । 
डच्छिष्टसितरस्ल्रीणा-मक्नी यात्स्पृशतेपिवा ॥८॥ 
भाजापत्येनशुद्धिःस्या-दु गबानंङ्गिराञ्रवीत्‌ । - 
अ स्थानांभक्तशेषंत भक्षयित्वाट्रिजातयः॥९। : 
चाठायणतद्धाचं ग्रह्मक्षत्रविशांविधिः 
।वण्सूत्रभध्वणबिप्र-स्त्छच्छ समाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ 
शवकाकोच्छिष्टगोभिश्च माजाप्ररयविधिःर्मृतः.। 
उाच्छष्टःस्पुशतेविप्रो यद्किश्चिद्कामतः ॥ ११ ॥ 
शनःकक्कटशद्रांश्च मद्य॒भांडंतयेवच। | 
णक्षिणाधिपष्ठितयच्च यद्यमेध्यकदाचन ॥ ९२ ॥ 
अहोरणात्रोषितोभ्रर्वा पंचगव्येनशद्ध्यत्ि । 


।  ख अल लंड कक्‍न्‍: 6ा८ाना बबन 
, येण्या के उच्छिष्ट को अज्ञान से ह्रिज.खाले ॥ ६ ॥ तो शंखपण्पो के जल को 
| | सोकर लोन दिन. सें शुद होता है-जो कदाचित्‌ ब्राह्मणी के संग उच्छिष्ट को 


: याद्‌ अन्य स्त्रियों के उच्छिष्ट को खाले अथवा छले ॥८॥ सो प्राजापत्य ब्रत 
| से शुद्धि होली है यह भगवान्‌ ( ऐश्वयं बाले ) अंगिरा ऋषि ने कहा है-य- 
| दि अन्त्यो के भोजन से बचे शक्त को द्विजाति खालें ॥९॥ लो चांद्रायण -अ> 
| = ढुकूच्छु--पाद्क्ृछु-वब्राह्मण क्षत्रिय वश्य क्रमशः क्रें--आऔर विष्ठा वा 


| ही ऐसे अपवित्र वस्तु इन का कदाचित्रपर्शकरले॥९२॥ तो एकदिमरात उपवा 


$ ब्राह्मण खाले ॥ 9 || उस में विद्वान्‌ मनुष्य कभी भो दोष नहरों सानते-और _ 


ह च्छिष्ट झा भक्षणा करले तो प्राजापत्य करना चाहिये-यदि कोदे उच्छिष्ट ब्राह्मण | 
` | अज्ञान से॥१९॥छुत्ता सुरगा-शद्र-सद्रि का पात्र-आओर जिस पर पक्षि वेठ 
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१४ सरचाथ सिस छि 


वश्ये नचयदाश्पष्ट उच्ळिण्टेनकदाचन ॥ १३ ॥ 
श्नानजप्ण चत्रेकल्य दिनस्यातावशुच्यात । 
विप्रोविप्रणसंस्पण्ट उच्छिष्टनच्दाचन ॥ ९४ ॥ 
झुनानांतेचविशिःस्या-दापस्तंम्बोग्रवीन शुनः 
इत्यापस्तंबीणे पंचमोऽध्याथः ॥ 
अतऊध्येप्रवददयासि नीलीवस्हर्ययोविधिः 
व्लीणांकीडार्थमंभोग शयनीयेनठुष्याति ॥ ३६ ४ 
पालनेविक्रयचेव तद्वत्तेरूपजीवने । 
'पत्तितस्तभवेद्रिप्र-रित्रािः दढेजिशदुच्यति॥९॥ 
श्नानंदनंजपोहोमः स्जाध्यायपळतणणल्‌ । 
पचयज्ञाक्थोस्तस्य नीलोवस्त्रस्थथारणात्‌ ॥ ३ 0 
नोलीर क्तयदावस्त्रं ब्राह्मणोगेबचारथंत्‌ । 
| ल रय त्या पंचगव्य नशटुच्यात ४ ४ 
रोमकपेयदागच्छेद्रसो नोल्यासतळा हा चत । 


उ करके पंचगव्यपीने से शुद् होता है। यदि कदावितचरिळट वश्य र. 
रले ॥९३॥ तो ज़िक्षाल स्नान जर जप करके रदेन के अल में शुद्ध होता है जोर | | 

कदाचित्‌ ब्राह्मण को उश्छिष्ट ब्राह्मण छ। छले ४९४१ लो स्त्रान के अंत में 
होता है यह आपस्लंच मुनिनेफहा है॥५॥ . | 
दत्यापस्तस्बी यधसंशास्त्र पज्षुनोच्याय: ॥ ह| 

जब झारे नीले वस्त की विधि कहते हैं-स्त्रियों के संग क्रोडा के श्‌ 
भोग में और शस्या पर नीले वस्त का दोष नहों ॥ ९ ४ जीला के पालने 
चने,और जीविका से ब्राह्मण पतित होता है और बहू तीच त्रतरूदू करने : 
शुद्ध होता है॥२॥ जो नीले वस्त को धारणा करे उस के-स्नान-्दुग | 
छोम-वेद्‌ का पाठ-प्रितरोंक्का तपंण ओर पंचसहायज्ञ करनेद्या हैं।३।नोले T 
वस्त्र को यदि ब्राह्मण अंगने घारण करेतो एकदिनरात उपवास करके एंव | 
से शुद् होता है ॥४॥ यदि कदाचित्‌ रोसकृपों के द्वारा नोल का रस न | 


क्र ह्मणो 
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आपस्तस्घस्सति: || | ६ 
थेतितस्ंतभवे ट्रिप्रस्त्रिभिः कुथ्छे विश्यति ॥ ४ ॥ 

_ नीठीदारुयदाभिद्या-द्राहणर्यशरीरकम ॥ 
शोणितंहशयतेतत्र द्रिजश्‍चांद्रायणंचरत ॥ ६ ॥ 
नीलीमध्येयदारच्छे-तप्रमादाइुग्राह्मणः क्वचित । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पंचगव्धेनशुद्ध्यति ॥ ७ 0 
नीलीरक्तनवस्त्रेण यद्न्नमुपनोयतै । 
अभोजयतइ्‌ द्विजातीनां भकट्बाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥८॥ 
भक्षयद्यरचनी लॉतु पमादाहुग्राह्मणःक्चित्‌ । 
चांद्रायणेनशुटुःस्या-द'पस्तंबोञ्रवीन्सुनिः ॥ € ॥ 
थावत्यांबापितानीली तावतोवडशुचिमही । 
ग्रमाणंद्वादशाब्दानि अतऊध्वंशुखिभबेत्‌ ॥ ९० ॥ 

इत्यापर्तंबो थेषष्ठोऽच्यायः ॥ ६ ॥ 
, ~ 
झुनानंरजस्वलायास्तु चतुथहनिशस्यते । 

॥ . लाजाय तो ब्राह्मण पतित होणाता है जौर॑ तीन छळत्रत करने से शदु होता है 

री | :॥ ५॥ यदि नोल को लकड़ी ब्राक्षण के शरोर में घाव करदे जोर उस चब 

| में रूचिर निकल झावे लो चांद्रायण ग्रत करे ॥ ६॥ यदि अज्ञान से ब्राह्मण 
नोल के खेत के बीच सें गन करे तो एक दिनरात उपवास करके पंचगव्य से 
शद्ध होता है॥98 नोल से रंगे वस्त्र को पहल कर जो अन्न परसा जाता है 

. सह अन्न द्विजातियों को अभोज्य हे और उसे खाल तो चांद्रार्‍यणत्रत कर ॥८॥ 


ह .यदि अज्ञान से ब्राह्मण कदाचित नील को खाले तो चांद्र'यणक्नरत से शुद्िदो* 
से! लो । ह यह आपर्लर्न्न सन ने कहा हे ॥९० लितनो पश्वो में नोल रोया 


| बत्यापस्तस्घोये ष्ठोऽभ्यायः ॥ ६ ॥ र 
~ र 
| रजस्थला स्त्री का स्नान चौथे दिन रेष्ठ दे रण के निदत्त होने पर सूरो संग _ 
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- भाषप्येश्रडि ता 9 
लिकृत्ते रजसिणमब्यास्त्रो सानिंवृत्तकथंचल ॥ 

` शोगेणयट्टज:सत्रोणा-मत्यथेंहिपुवतते । 
अशद्वास्तास्तनेवेह तासांवकारिकोमद्‌ः ॥ २॥ ` 
साऽवाचारानतावत्स-रजोयावरप्रबत्तते । 
कृत्तेरजसिसाध्वीसयाहु शहुकमाणिजोद्रिय ॥ ३४. 
प्रथमेहनिचांडाली द्वितीयन्रह्मचातिनो । 

_ छतीयेरजकीप्रीक्ता चतुथेहनिशद्ध्यति ॥ 9 ॥ 
 अस्यजातिशवपाकेन संस्पृष्टाबेरजस्वला। . | | 
अहानितान्यलिक्रम्य प्रायश्चित्त प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
-न्रिशात्रमुपवासःस्या=रपञ्चगव्यंविशोधनम्‌ । | 
निशांप्राप्यतुतांयोनि प्रजाकारांचकांमयेद६ ¦, 
| शुनाचश्वपचेनच । f 


होती और चौथ दिन शु होतो है॥ ४॥ यदि रजस्घला रत्री को त्य न ` 
' और पबपाक स्पश करले सो रजोद्शंन छे दिनों को विताकर प्रामश्चित्तकर) 


होने को रान्नि में परुष का संग, करे ॥ ६॥ यदि रजस्वला सूर को अन्त यु | 


कुत्ता-और शब्पच ये स्पशं करलं तो तोन दिन उपवास के अनन्तर पंचा | 
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अऋपस्तस्थस्स तिः i | ९७ | 
जिराजोपोषितांभूरबा पण्चगव्येनशुद्ध्यति ॥श। 
प्रथमेहनिषडराच द्वितीयतुत्यहंस्तथा । 

क 3 NR हळ. LP >; 
दुतीयचोपवासत्त-चतुथवान्हदरानाच ॥5॥ 
विवाहेबिततेयक्षे संस्कारचछतेतथा । 
श्जर्दलाभदेर्कच्या खस्कारर्तुकथंअवेत्‌ ॥९॥ 

~ _ 3 S "> री | 
झ्नापथित्वातदाकन्या-सन्यबस्त्ररलक्कलास । 
पुनमेंध्याहुतिहुत्वा शेषंकर्मसमाचरेत्‌ ॥१०॥ 
श्जस्बलालुसंस्पृष्टा प्लबकुककुटवायेसेः । 
सात्रिरात्रोपबासंन पञ्चगव्येनशुदूष्यातिः ॥११। 
श्जस्बलालुयानारी अन्योग्येस्पुशशतेर्याद्‌ । 
तावन्तिष्ठेन्तरिशहारा श्नारबाकालेनशहूष्यति ॥९३॥ 
उच्छिष्टेनतसंस्पष्टा कदाचित्स्त्रीरजस्वला । 
छळ णशुदच्यतेविप्रा शद्रादानेनशुदच्याति ॥१३॥ , 
RRS SISSIES ° - हे ी म्य प < & ु स. ह 
| योने से शुद होली है ॥ ७॥ रजस्वला स्री रचोद्शन के प्रंथस दिन अंत्यज 
अदि स्त्री का रुपशें कर लें तो छः दिन,दूसरे दिम छूले तो तीन दिल, संस | 
दिन रुपश करले लो एक दिनि, उपवास करे आर यादि चौथ दिन डूल तो 
अग्नि ले देखने से शुट्टं होती है॥ ८॥ विवाह सें यज्ञ हो रद्द! हो झर कुछ br 
संस्कार भी हो चका छो घीच सें ही यदि वह कन्या रजस्वला हो कः स 
शेष संस्कार कैसे हो ॥९॥ उस सभय कन्या को स्थान करार अन्य वसला सरे 
| _ शोभायनाम करे और फिर पदित्र आहुति देकर शेष बास को करे ॥ ९० ४ 9 
| छिस रघस्वाजा के। बानर-भरगा षोआ लले तो बह तीन, दिनडपवास करने आर 
५ यंचगव्य पीने से शुहु होती दे ५११॥ यदि दो रणसला स्री पर्पर एक दूसरे प 
3) ॥ १२ ॥ यदि कदाचित 'रकस्वला स्त्री को कोदे उब्छिष्ट पुरुष रुपशे करले ले 


$F, 
ज 
HEU 


है + . 
"SE 


की, . मे रेते और शद्ध ला लि को स्लो दानसे शद इत LEU RN 
4 आतक्क णो स्त्री छच्ळू त्रत छरनेसे श्र शद ला ति को स्त्रो द्‌ सै जे च" : 200 
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हद भाष।यंसद्ठिता ४ 
एकफशाखासभारहूदा: चाडालाबारञर्दला । 
 ब्राह्मणनखसमंतत्न सवासाःर्नानमए्यरेल ॥१४॥ 

रजस्वलायाःसर्पशः कथाचिज्जायतेशु 

रजोद्नानांयच्छष तउ पोण्याविशदच्याति ॥१४॥ 
ऊशवताचोपबासेन रनानंपशचात्समाच रेत । 
तथाप्यशक्ष्ताचेकेन पंचगव्येनशुद्ध्थति॥ १६ ४ 
डच्छिष्टस्तुयदाविप्रः स्पृशेन्मद्य रज़श्बलासू। 
मद्यंसपृष्टराचरेत्क्च्छ तदठ्धंतुरजश्वलास्‌ ॥ १०॥ 
उद्क्यांसतिकांबिप्र उच्छिष्टःस्पृशतेयांद्‌ । 
छृच्छाई तुचरेद्विपः प्रायशिचत्तं्िशोधनमू॥१८॥ | 
चांडालःशवपचोवापि आत्रेयीस्पृशतैथदि । | 
शेणान्हाप्तालछृष्टन पंचगव्य नशद्च्याति॥ १९ ॥ 
उद्क्याब्राह्मणीशद्रा-मुद्कर्यास्पशतैयदि ॥ 


यदि एक वक्ष को शाखा पर चांडाण-रजस्वल आर ब्राह्मण बेठ हो| 

सो ब्राह्मण एक वार सचल- समान फरे तल शुद्र होता है ॥ २४ १ यदि 
रणस्वला स्त्री का कृत्त से किलो पकार स्पशं छोजाय लो रज केतो) 
शेष दिन हों उन में उपबॉस करने छे सम्यक्‌ प्रकार शुहु होजाती है ॥१॥ 
` यदि उपवास करनेमे अशक्त हो तो एक उपवाश करके स्वान करले और 
स्वान में भी अससथ हो. तो एक उपघात र पंचगव्य पीने से शुद्ध दोता। 


PE 
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आापस्तस्भर्सतिः || रुट ` 
अहोराजोबितासूरवा पंचगव्येनशुदुष्यलि। २० ॥ न्न 
एवंत क्ात्रयाबश्या ब्राह्मणोचेद्र जस्बला । 
सचेलं बनंछत्वा ह्नर्यांतेछूत पिळत ॥ २१ 0 
सवणषतनारीणां सद्याःस्नानंविचीयते ॥ 
एवमेबविशुहिःर्या-दापस्त चोग्रबीन्मुनिः ॥ २२॥ 

ङ्ट्यापस्तंदी येसप्तसोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 

अर्मनाशुठ्ष्यतेकार्यं सु रयायब्त्नठिप्यते । 
सुराविण्सूत्रसंस्पृष्ट शुदूध्यतेतापलेखनः ॥ १॥ 


गंवाच्रातानिकांस्यानि शूट्रोच्छिष्टानियानित्‌। 
दशभस्मभिःशुद्ध्यन्ति श्वकाकीपहतानिच ॥ २॥ 
. र ° $ Se ह*_ 
शीचसु बणेनारीणां वायस्यन्द्रशिमभिः । 
रेतःस्पृष्टंशावस्प्‌ष्ट भाविकंतुप्रदुर्ष्यात ॥ ३॥ 
+ ` अह्रिमुँदाचलन्भात्रं प्रक्षाल्यचविशुद्धध्यति । 
| ° जाणी रस्सा शद्धा झा स्पशं करले तो एक दिन रात्र उपवास करके पच. 
| गव्य से छुद होती हे ॥ २० ॥ इसी प्रकार क्षज्निया सया आह्मणीये रजस्वला 
| भी परस्पर एक दूसरी का स्पश करले लो सचल स्नान करके संध्या को चों 
| प्रोब॥ २१ ४ जपते दशं की रजस्वला के छने में तत्काल हो स्मार कहा छे. 52 र 
इसी प्रकार शुद्वि होती है यह आपस्तसूय सुनिने कटा है ॥ २२४७ पा 
दत्यापस्तस्भोये सप्तमोऽध्यायः ॥७9॥  : क त. 


| जिस कांमे के पात्र में सद्र का स्पशं न हुआ छो वह भस्म से र जिम से... 
ड ' सद्‌ा विष्ठा सूत्र व्हा स्पशं हुआ छो वह तपाने जीर रितंक्ाने से शद होल 
ह. | है ॥ ९ ॥ गौके सं चे-शहद्व के उच्दिष्ट तथा खुत्ती काक के पे जो कासे के पात्र _ ै व 
- /६ घे दशबार भस्म से सांगने से शुह होते हें ॥ २॥ सोना और स्त्रियांकी | 
शुद्धि बाय सर्य और चन्द्रपाकी किरणोंसेडोती है और वीये तथा मुदो का स्प 
| जिस में हुआ हो ऐना कनका वस्त दू/षत (शुद ).है ॥ ३॥ परन्त जल आओ. ; 


“| र॒मिहो से जितने में बीयें आदि लगे हों उतने बस्त्र को भोकर सश्यक अपार | 


७ शावांथसादित' ट 
शण्क्लकळसणेद्यर्थ पंचरान्नेणजीथति ॥४॥ 
अब्न्ेवय जनसंयक्स' मठुसासेमजीयल्ि। - 
पयर्त ठूचिसासेन षण्मासेनचुतंतथा ॥४॥ 
संवस्सरेजतेलंत कोष्ठेजीर्यलिबानला । 
शजतेयेतशठराव मासमक्ानिणंतश्स ॥६॥ 
इहुजन्मनिशङ्गह्न जाथंतैते ताःशनि । 

शङ्गा शट सम्पकः शब्रेणबसहासनझ ॥ ० ॥ 
शठ्राज्ज्ञानागसःकशिच ज्ञ्वलतमपियातथत्‌ ॥ 
आडिताम्नि्तथोविप्र शह्वाव्ञान्ननिबलले ॥ ८॥ 
तथातरु्थप्रणश्यन्ति आर्माब्रह्मत्रणोग्नथ्‌ 
शठपब्नेनतभक्त ल सथूनंयोधिगव्छलि ॥ ९ ॥ 
यस्याब्न्न तस्थतपत्रा अब््ञाच्छक्रर्घसंभवाः । | 
शृद्राब्वेनोद्रस्थ न यःकाश्चन्मसियतेहिज: ॥ ९०॥ | 
ro वकरोग्राग्यस्तर्यनाजाथतकल । 


तु होती है! अवेद्य [शुद्र] का सूखा णांच दिन में पचला है ॥४।जिसमे| ' 
हयंजून (भागी लवण) निला छो चड अन्त आये मोचे सें--लयदूच दृष्टी एझसही! 
नने स आर नी स सह ने स ॥ १॥ लले एफ बण > पद्ला श्‌ | 
नहीं भी और जो घटू के छन्न को एक सास पर्यन्त निरंतर खाले हैं॥६॥| 
चे इस संसार में शद् होते हैं और अरशा के अनन्टार कुत्ते को योनि में उतपर्ष| 
होते हे-शटू का जन्न तथा सभग शुद्र के संग एक आसन्त पर बठना | श , 
शहर से किसी विद्या का ग्र करना ये प्रतापी पुरुष को भी पति 
करदेते हैं। जो अपिनहोत्रो ब्राक्षश शूद्र के अल को नहों त्यागता॥ ` । उ 
के आत्मा ( जीव) वेद्‌ तोनों अग्नि ये लब नष्ट होजाते हैं शद 'के अको खाकर 
जो नैथन (खरी का संग ) करसा है॥९॥ जिसका वह अन्न है उसी के वे पुः | 
है क्योंकि अलसे ही बीयं होता है-शद्र के अन्न के पेट में रहते हुएजो दविंग «| 
इला है ॥ १०॥ बह गांव का सकर होता बा शुद्र के हो झुल में पदा होता] 


\ 
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जाचस्तस्यस्स तिः ॥ | ९ 
श्राक्षणस्यसदाभंरते क्षत्रियस्यतुपवाणि ॥११॥ * 
वेश्यस्ययज्नदीक्षायां शूद्वस्थनकदाचन । 
अमृतश्राह्मणस्यान्त्नं क्षत्रियस्पपथःरुमतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वेरण्स्याप्यन्ञमेवाज्नं शूद्रस्यसधिरंस्मृतम्‌ । 
चेशवदेनेनहोमेन देवताभ्यचनेजंपेः ॥.१३ ॥ 
असृतंतेनविमान्न-सृर्यजःसाससंस्कृतम्‌ । 
वयबहारानुरूपेण घमेणछलवजितम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्षत्रियस्यपयस्तंन भतानांयच्चपालनम्‌ । 
स्म्रकर्मणाचकुषभे-रनुसर्याव्यशाक्तितः ॥ १५ ॥ 
स्वलयज्ञातिथित्वेन व शयान्त् तेनसंस्छृतस । 
अज्ञानतिमिरांधस्थ मद्यपानरतस्यच ॥ १६ 0 
झूचिरंतेनशूद्राल घिचिमंत्रविवाजितम्‌ । 
उशमंसांसंमधचतं घानाःक्षीरंतथेवच ॥ ९७ ॥ 


ड़ हमरा क्ष अन्न सद खाना क्षत्रिय का पं ( अभावस आदि) में ॥ ११ ४ 
` देय का आन्न यज्ञ की दोच्या में शौर शह का कभी न खावे-ब्राक्मण का अन्न अ- 
सुल रूप छत्रिय क्षा अन्ने दूध रूप ॥ १२ ॥वेश्य का अन्न अन्नष्दी है आर शद 
झा आन्त रूचिर रूप है। बणिबेशब देन होम देवताओं का पूजन जप इन से॥१३॥ 
और ऋग्वेद यजणेद सासवेद्‌ के सन्त्रों से संस्कृत ( शुट ) हुआ ज्ञाह्मण का 
खत्म शसुल हे । व्यवहार के अनुकूल घस करने से श रहित ॥ १४॥ सब प्रा- 


| ज्ञि का पालक क्षत्रिय है इस से क्षत्रिय का अन्न दूध है । अपनो शक्ति 


के अनसार अपने कने से, पशुओं की रक्षा से ॥१॥॥ और खल (खरियान) स- _ 
 उ्ञअन्धी यज्ञ से संस्क्रार (शुट्टि) को प्राप्त हुए वेश्य का अज अन्न हो हे! अज्ञान . 
| के अंधकार से अन्धे और सदिरा के पोने में तत्पर ॥९६॥ विचि और सत्तर 
| ले जर्जित शरद का अन्न रुधिर होता है! कच्चा सांस सहत घो भ जेगोशीर दूध गण हट 
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२२ भाषए्थैंसॉइसर न 
उडैस्तक्ररसाग्राहशा निट तना शङ्गः 
 शाकर्मांसंसणालानि वंबरूःसक्सबस्तिलाः ॥ १६॥ 
स्खाऽप्हलानाणण्याक प्रात्राह/ाहसबत+ 
आपर्कालेतबिम्रेण भक्त शद्र्णहे्याद्‌ ॥ १९॥ 
ननस्तापेनशष्पेत ठरपदांबाशलंजपेत्‌। ` 


द्रव्णपाणिश्वशुट्गेण सुएष्टोच्छिप्टेनकहिचित्‌ ,॥ २० ॥ | 


तठ्‌ट्रिजेननभोक्तव्य-सापरुतबोन्रवोन्युनः ॥ २१ ॥ 
| इत्यापरतंबी येऽष्टमोष्याथः ॥ ८ ॥ 
भजानस्यतविप्रस्य कदाचिट्लवतेजद्म । 


उच्च्िष्ठस्थाशचेस्तरय प्राथश्चितंकथंभवेत्‌ ॥ १॥ | 


पवं शौचंतनिवंत्यं ततःपश्चाहु पर्णशेल्‌ । 


अहोरात्रोषितोभत्वा पंचशव्यनशुष्यांत ॥ २ ॥ 
अशित्वासवंमेवान्न-सछृत्वाशोचनात्मनः 


| गड सठा रस इन को निवृत्त पुरुष भी शद से लेखे-शाक (भाजी) सांप 
कमल को जड-तेबी-सत्त-तिल ॥९५॥ रस-फल-पिण्याक ( खलो ) 


इन फो शव से ले ले यदि आपतकाल में ब्राह्मस शट क्षे चर सें भोजन कर 


॥ १७ ॥ लो सन के पश्चात्ताप से शुट होता है अथवा सौ १०० द्वपदा सन्न्न जप 
` द्रव्य ( अन्न आदि) है हाथ में जिस के एसे ब्राह्मण को यदि उदिष्ट शद्र अल: 


॥ २०॥ लो उस अजलक्षो ब्राह्मण न खाने यह आप्तं सुनि ने कहा पर | 


इत्यापस्लंब्रीये अष्टनोऽच्या यः ॥ 
` भोजन करते हुये ब्राह्मण का यदि. सजत्याग होजाय तो उच्छिष्ट और | 
शुद्ध हुये उष ब्राह्मण का प्रायश्चित्त केसे हो ॥ ९१॥ पहिले शोच करके आ. : 
चमन करे पुनः एक दिनरात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुह होला है ॥२।| 
` देह को शुद्ध किये बिना शज्ञात से सवे प्रकार फे भोजन को खाकर तीस दिं] 
| 
|; 


> 


जी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : ॐ 


` * a 
क "१ = 
कि है ~ र 
जज | 
“SN 
५ 


« 
७०००३३७७७३ कट 


अर्पस्तश्वस्स लिः ॥ SR 


प्रसतयवसस्येतन पलमेकंलसपिषा । 
यळानिपचगोसत्र नातिरिकतवबदाशायल्‌ ॥ ४ ॥ 
ऊछेचानामपेयाना-मभक्या्णाचभश्षणे । 
रतोसूअप्रोणाणां प्रायश्चित्तकथभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पह्सोदबरांबल्याशच कशाश्चसपलाशकाः 
एतेषासद्कंपीर्बा षड्रात्रणविशद्ध्यति॥ ६ ॥ 
 येप्रत्यवसिताविप्रा प्रत्रज्याग्निजलादिष । 
अनाशकनिवृताश्च गृहस्पत्वचिकीषिताः ॥ ७ ॥ 

' ्रेय॒स्त्रोशिकृच््राण त्रीणिचांद्रायणानिवा । 
जातक्मादिभिःसबं पुनःसंरकारभागिनः 0 
तेबासांतपनंछूच्छ चांद्रायणसथापिवा ॥ ८ ॥ 

यट ष्टितकाकबलाकयोबा अमेध्यलिप्तंचभवच्छरीरम 

शोत्र मखेव प्रविशेच्चसम्यक स्नानेनलेपो पहतस्यश द्विः ९ 
ऊध्वंनामःकरौमकत्वा यदगसपहन्यते । 


| जरै को पीकर सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध होतो है ॥ ३॥ शोर वेज इतने तथा 
द ५ ऐसे पीले कि एक पस्घा जौ एक पल भर घो और पांच पल गोमूत्र जिन सॅ 


| चे यदस्याञ्जस में रहता चाहते. हों ॥9॥ वे तो तोन कच्छू अथवा तोन 


| घरा हो अथवा अभेच्य (विष्ठा) से लिप्त हो ॥ ९ ॥ अथवा कान्‌ वा सुख में 


शोहादभुस्ट्वात्रिरात्रंत यवान्पीत्वाबिशुद्ध्यति ॥३॥ 


हो इस से आधिक न खावे ॥४५ चाटने पोने और खाने फे अंयोर्‍य रेत (बोय) - 
सुत्र विष्ठा इन के भक्षण सें प्रायश्चित्त कसे हो ॥ ३४ कसल-गलर-वेल कुण | 
|| और ढाफ-इन वे जल को छः दिन तक पीक्षर सस्यक प्रकार शुहु होता है 
वै. ॥ ६॥ जो ब्राह्मण पलित हों अथवा संन्यास अग्निहोत्र ओर तपण से निदत्त 
| हों अर्थांत दन को जिन्त ने त्यागा हो तथा जो उपवास त्रत से निवृत्त होपरन्त्‌ 


| चांद्रायण करें और जातक से लेकर उन का पुनः संस्कार होना चाहिये। | 
र्‌ | यद्वा खालपन कृष्छ बा चाद्रायण करना | ८॥ जो शरीर ष्होखा-बगला से १ ळय 


॥| शाशुद्ध वरत प्रविष्ट हो जाय तो जिसमें अपवित्र वस्तु लगा हो सस्पक है. 


३४ | भायायैसडिला ॥ ज 
ऊध्वेस्नानमधःशौच मात्रेणेवविशुदूच्यति ॥१ | 
उपानहाबमेच्यंवा यरूयसंरपृशतेभुश्यस्‌ । । 
मत्तिकाशोधनंस्नान पंचगव्यावशोधनस ॥.११॥ 
दशाहाच्छुदच्यतेविमो जन्भहानर्वयोनिषु । 
षड़मभिस्तिभिरथेकेन क्षत्रविदशद्रयोनिष ॥१२॥ 
उपनीतंयदात्वन्न्नं भोब्तारसमणा स्थतस्‌ ॥१३॥ 
अपोतवत्समत्सष्ट नद्द्यान्न वहोसयत्‌ । 
अन्न भोजनसम्पः्त्नं गाक्विकाकेशद्राषले ॥१ 
अनन्तरस्पशेदाप-र्ू च्चारनंभरुमनार्पुशेल्‌ ।. 
शुष्कसांसमथवोन्न शूद्रान्नंचाप्यकामतः ॥९४॥ | 
. भक्त्वाङृच्छु चरेद्रिमी ज्ञानात्ङृच्छ्त्रयंखरेल्‌ । 
अभक्तो सुच्यतेयश्च भुकतोयश्चापिसुच्यते ॥१६॥ 


प्रकार स्नान करने से उस शरोर को शुट्रि होतो है। हाथों झो द्योड़ | 
नासो से ऊपर जिस अंग में शशुटु बस्त्‌ स्पशं हो जावे ॥ १० ॥ 'सो स्नान क | 
रने से-जिचले भाग सें होय तौ शौच से ही शुद्धि होती है-जिज के सुख १ 
डपानछू ( जते, वा पवित्र चर्तु का स्पशं हो जाय ॥ ९१॥ सो बह मिट 
शरीर पर लगावे और स्त्रान तया पंचगव्य से शुद्धि होती है। ग्राहा अप+ 
जाति के णन्न आर मरण के सतक से दंश दिन सें शुट्ट होता हे परात 


त्रिय वेशय और शद्ग जातियों छे सलक सें क्रम से छः ६ तीन३-एक दिन | 


_ बनाया. णाय वह अन्न यदि सक्षिक्षा (सक्खी) बा केश से दूषित होलाय At 
तो फिर जल का स्पशं करे और अन्न में भस्म डाल को शुद्ध करे । संखा सा| 
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आपस्तम्भ प्रांत: || ः | | | २५ 
भोक्लाचसोचकश्चेबपश्चाहुरतिदुप्कृतस । 
यस्तुभुजतिभक्तंबा दृष्टंबापिविशेषत्तः ॥ ९७ ॥ 

अहोरात्रोषितोभत्वा पंचगव्येनशुदुध्यत्ति । 
उद्केदोद्करुथ स्त स्थलस्यश्चर्थलशचिः ॥ १८ ॥ 
पादोस्थाप्योभयत्रव आचस्योभवतःशाचः 
उत्तीयाचामेदुद्का-द्बतीयउपरुपृशत्‌ ॥ १९॥ 
एवंत लेयसायक्सो वरुणेना भिपज्यते । 
अग्न्यागाशेगवांगोप्ठे ब्राह्मणानांचसन्ञिधी ॥ २० ॥ 
स्वाध्यायेश्रोंजनेचेब पाठुछानांविसजनस । 
जनमप्रभातसंस्कारे शमशानांतेचभोजनस्‌ ॥ २१ ॥ 
असपिंडेनकत्तद्यं चडाकाय्यविशेषतः 
याजकान्मंनवश्राठुं संग्रहेचंवसोजनस ॥ २२ ॥ 
स्त्रीणां ८थमगर्लच, मंक्ल्वाचांद्रायणंचरत ॥ 


तो सोरा और दुटानेबाला दोनों पाप के भागो होते हैं-जो खाये हुए जडे 
अथवा अत्यन्त दृष्ट वस्तु को खाता है ४ ९४७ ॥ यह एकदिन उपळास करके 
| पंचगव्य पीने से शुद्ध होता हे-जल में बेठा और स्थल में बेठा शद्ध होता 

है ५६८दोनों स्यानांपर स्थित पूंछष दोनों स्थज्ञोंपर पग रखकर आचसच करके 
शुद होता है यद्‌ जल में पग दे! लो तटपर निकाल कर आचस्त करो 
प्रयोजन यह वि आधा जल में आधा बाहर घेठ आचमनादि न करे ॥१९॥ _ 
ऐसे कल्याण शे यक्त परुष को अरूपा नो पतला है-अग्नि और गोओं को शा- 
द्‌  ज्ञा-तथ्ात्राह्मणं कि समी प।२२॥स्त्राप्याय(वेद्कापाठ) भोजन इतनेस्थानांपरं ख- 


१ ॥ डाऊ त्यागदे-कर्स आदि संस्कार-३मशानात (मरेको क्रिया)का भोजन ॥२९॥ 


व असपिण्डों को नहीं कता चाहिये तथा एडके (सहन) सें तो [सशुघ कर | ऱ्य | 
बारी नकरें-यक्ष कारने घासे का अज -नदश् हु ( जो सरने से ११ ब दिन हसा 
गि सरह तथा ( बहुत सनुष्यों के साथ) में भोजन ॥२२॥ लेथ स्यो के प्रथम ग. | 
न ! भोचान में भजन करके चांद्रायण व्रत बर क्यों दुन (यकर जा) लि. भात रे 
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२६ र्‍ सावाथंस हिसा ४ 
ब्रझौद्नेवसानेच सीमतोव्ायने्तथा ॥ २३॥ 
अन्तश्नाहु सता द भवत्याचद्वायणंबरत्‌ । 
अप्रजाचालनारेणणा-ब्लाशीयादेवलहु णहे ॥ २७ ॥ 
अथननजीतनोहाद्य: पूयसंनरळत्रजेत । 
अल्पेनायिहिशल्कैन पिताकन्यांद्दालियः ॥ २४॥ 
रोरबेबदुवरषाणि पुरीषंसूअमणखुते । | 
स्थोघनानितयमोहा-दडपजीवतिबांचबाः ॥ २६ ॥ 
इ्वणयानामिवर्त्राण तेपापायांत्यचीगतिस । 
राजान्नमोजअआद्स शठ़ाव्नंग्रहनचखस्‌ ॥ २९ ॥ 
असंस्कृतंतयोभक्त सभक्त पथिवीसलम्‌ १ 
मुतकेससकेचन गहोलेशशिमास्करे ॥ ए८ ॥ 
हस्तिच्छायालुथोभुक्त सपापःपुसषोभबेल्‌ । 


होताईे ) अबत्तान (जब तः काख जीम चको) छीर सोसलोकयज (शसा) | 
॥२३॥ अन्न के खादु~सरे के शञः्दु-च्चन में भोजन करे सो चांद्रायण व्रत करना 
श्राहिये । जिस स्त्री के संतान न छुआ हो उस के घर भोजन न करे ॥२४ शो. 
से खालेबेलो णह पथस [पीय] के नरक में जाता है-जो पिला कुछ भा « 
१ पल] लेकर कन्या को देता है ।।न५॥ वह बहुल वर्षो तक ररव नरक 
छा सत्र खाता है-जो कन्या के भाई आदि अज्ञान से स्त्री के घन्नो से गुजञाएं 

करते हैं।!२६॥ तथा स्त्रियों के सोना यान [चवारी] सख आदि को वतेते हैं।. 
प्रापी अधोगति (नरक) में जाते हैं-राजा का हल बल को आर शद का शष & 
ब्रह्मते को नष्ट करता है ॥ २9 ॥ जो सनव्य 'असंस्कछत [ अपवित्र ] शनक है. 
खाता है बहु पित्र के नल को खाता हे । मरने पर जा जन्म के सतर र 


= 5१ चन्दा आर सय के ग्रहण में रदा गजचछ्छाया # में जो पुरुष खाता हे 
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> भव कृष्ण पक्ष को तयोद्शी हो और सय हस्त नक्षत्र पर हों तथा च उ 
उ 
न्मा सचा नक्षत्र पर हो उसे गमेच््ाया यख कहतेहे. ड 
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शापस्तस्क्षस्त्नातः ॥ के र्‌ 
पनभःणनरसाच रतोधाकाभचारुणो ॥ २ ॥ 
आसांप्रथमगभषु भुकत्वाचाद्रायणंचरल । 
माळश्नशचपितघ्रशच त्रह्मव्नोशुरुतट्पगः ॥ ३० ॥ 
विशेषाद्स क्लमेलेयां भुकरबाचा द्रायणचरत्‌ । 
श्जकव्याधशेलज नेणचमोपजीनिनः ॥ ३१ ॥ 
अकत्वेषांत्राहणश्चान्नं शहदिश्चांद्रायणनतल । 
उच्छिण्टोडिछण्टसंर्एष्टः कदा चिदपज़ायते ॥ ३२ ॥ 
सबणनतदोट्याय उपस्पश्यशुचिभवेत्‌ । 
उाच्छष्ठोच्छिण्टसरुपष्टः शनाशाद्गणबङद्विजः ॥ ३३ ॥ 
उपोष्यरजनी मेकां पंचगव्येनशुद्ध्यति । 
ब्राह्मणस्यसदाकालं शुद्रप्रेषणकारिणः ॥ ३४ ॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्य यथंबश्यातथवसः । 


बह पापी है।पुनमं (हूसरे को जो जिवाही हो) पुनरेला (जो एक से घी यं लेकर दूसरे 
से ले) और रेसोधा जोजहां तहां से वो ये को घारे और व्य भिषा रिणी छो॥२९॥ इन 
स्त्रिथो के प्रथम गरभोधान संस्कार में भोजन कर चांद्रायण त्रत करे।साघा, पिल, 
छ/क्षण इन को सारमे घाला आर गुरु की स्त्री्षे संग भोग करने बाला ॥३०॥ 
दनका अन्न विशपक्षर खानेसे चांद्रायण ब्रत करे।रज [चो बी व्या घ,,(कसरडे)नट 
बांस और चाम से जोधिमा करने वाले ' ३१ ॥ ब्रन के अन्न को खाकर 5 
हण की शुद्धि चांदर(यण ब्रत से होती हे । णदि कदाचित्‌ सच्छिष्ट को =` ` 
लाति का उच्छिष्ट स्पशं करले ।।३२। तो ची समय उठ कर सत्रात अषसन | 
कर के शुद्र होजाता है और उच्छिष्ट का जिस को स्पशे हुआ हो उंस डिक | 
को कत्ता अथवा शद स्पशे करले ॥ ३३ ॥ तो एक दिन का उपवास करके पं 
'यगव्य पीने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण को पेरणा सेकाय्यं (चिट्टी झादि.प- 
| हुंचाना) कर ने वाला जो शद है ॥ ३४ ' उस शूदर को पृथ्णो पर दो अल खाने... 
| को देना चाहिये कदोंकि लशा कुत्ता वेशा हो बह है जहां जल न हो ऐसे... 


भ + साधाथसहिला ४ 
अनद्केष्वरण्येष चोर्व्याध्राकुलेपथि ॥ ३ ॥ 
त्वामत्र पशेषंच ठव्यहर्तःकथंशः 
भनावन्नप्रतिष्ठांप्य कृत्थाशीडंयथाथतः ॥ ३६॥ 
उत्सगगृहपक्लान्न-स्‌पर्एशयतलःश च्चः | 
मजोच्चारंद्विज:कृत्वा अक्वृत्वाशौचमात्मसः ॥ ३०॥ 
हाह करवा्रिरात्रंल्‌ गव्यपीत्वाविशदृध्याति । 
उद्कक्‍्यांयदिगच्छेत्त ब्राह्मणोमद्मोहितः " ३८ ॥ 
चांद्रायणनशह्ध्येत ब्राह्मणानांचभोजन: । | 
. भक्रवोय्छिष्टस्त्वनाचांत-*चाँडालेःशनपचेनवा॥३६॥। 
- अज्लादावद्यदिसंस्प॒प्टो ब्राझणोज्ञानदुब ल: । | 
` सतात्वात्रिषवणंनित्यं ब्रह्मचारोथराशय:ः ॥ ४० ॥.. 
सत्रिरात्रोषितोभूत्या पंचगव्यनशुद्ध्यति । | 
'चांडालनतसंस्एष्टो थश्चापःपर्बालद्विंजः ॥ 9९ ॥ | 
अहोराजत्रो घिततोभत्वा न्रिषबणेनशहृष्यति। . | 


नों में चौर और बाथ सिंह जिस में हों ऐसे नागे में॥३५॥ लल आर पुत्र कर 

छे द्रव्य [भोजन आदि] जिस के हाय सेहो ऐसा परुष छे शुद हो।पथिवी पर 
छन्न को सराय अर सथाथ शद करके ॥३६॥ च्य्यरा (गोदी) से पक्क ल्रको ले 
कर आचमन करके शुंदु होता हे! जो द्विगनूत्रविष्ठा करके शरोर शुद्धि फिये बिन 

॥ ३७ ॥ अज्ञान से खाले वह तोन दिन पंचगव्य पीकर सस्यक्ष प्रकार शुंद्र होता 
है यदि काम से मोह को प्राप्त हुआ ब्राह्मण रजश्वला स्त्री के संग गमन के 
इतो चांद्रायण व्रत और ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे शुद्धु होता है-भोजन से: 
उच्छिष्ट तथा करज्ञा आचमनसे पूछ चांडाल ओर इवपच॥३०॥- यदि अज्ञानी ब्रा | 
हएाको ममादसे स्पशं करसे तो त्रिकताशर्नान करे ब्रह्मचारी रहे पूथिवी पर| 
सोदे ।४०सीन दिन उपवास करे लब पंचगव्य पीने से शुद्ध होताहे । 'चांडाणब 
„== स्पश करने पर जो त्राण जल घीताहे ॥४१५ वहू एष दिन रात उपणास ऑर 
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सायप्रातस्त्वहोरात्र पादंकृर्हक्स्यतंविद॒॥ 9२॥ 
सायं प्रातस्तथवक दिनद्ुयमयाचितस । _ 
देनद्रयंचनाश्मीया-त्छच्छाड तट्रिचोयते ॥ 9३४७ 
आयाश्चत्त लघुष्बेत-त्पापंषुतुयधाहतः 
कृष्णाजिनतिलग्राही हसत्यश्वानांचविक्रयी ॥ ४४ ॥ 
प्रितनियातकशचेब नभयःपुरुषोभवेत्‌ ॥ 
दुत्यापस्तस्बोये नवमोऽध्यायः ॥ € ॥ 
आचांतोप्यशुिर्ताव-द्यावन्तनोइ घ्रिंयतेजलम । 
उठ्द्ुतेप्यशुचिस्ताव-द्यावद्ध मिनांलप्यते ॥१। 
अभमावपिचलिप्तायां तावत्स्यादशुचिःपुमान्‌ । _ 
आसनादत्यितस्तस्मा-द्यावन्नाक्रमतेमहीम॥२॥ 
मयसंथमित्या हु-रात्मावयमउच्यते । 


\ = 


र | द प्रासःक्षास भोजन कर इस व्हो पाद्रुत्छ कहते हें॥॥२॥ और एक दिन 
| शायंक्षाल तथा एक दिन मातःकाल खावे और दो दिन विना मांगे जो सिले . 


| , योतक | उठाने बाला ] ये जन्मान्तर में पुरुष नहों छोते ॥ ४४ ॥ । 
4 चत्यापस्तम्यो ये नवमोऽध्याय ॥(९॥ (es F ७.70 


॥: त्रिकाल स्नान करने से शद्ध छोता है। एश दिनरात सायंकाल औ- 


4 ` छसे भोजन करे तथा दो दिन चपवास करे इसे रूच्छाडु कहते हैं॥४३॥ लघ . 
| [छोटे] पापों में यह प्रायश्चित उचित है-कालो सगद्धाला और तिल इन काः | 
जो दान ले और घाथी तथा घोड़े को जो वेचे ॥ ४४ ॥ और जो मुर्दों का नि | 


9.४ १ < 
२ - st ~ 


र. अचमन करने पर भोतव तक(मनुष्य)अशुद रहता हेजबतकभसिपर गिरा हुआ. 
F 9 अशुद्ध जल न उलीचा जावे और ठस जल के उठाने पर भी तब तक अशुदु रहता न 228 
है जघ सक वहपरथिवीनलीपी ज्ञाय ॥१॥ तथा पथ्वो*क् लोपने पर भी तब ते नक 
|. क अशुद्ध रहता है जब तक आचसन के आसन से उठ कर उस लोपो हुडे ए- ली. ५ 
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आपस्तस्ब॒स्म तिः ॥ > ट्ट तात 


भाषात हिता ॥ 
आत्मासंयसितोघेन तंयमःकिंकरिष्याति ॥३ ॥ 
 नतथासिस्तथातोक्षणः सपौाइरधिष्ठितः । 
यथाक्रोघोहिजंतरनां शरीश्श्योविनाशक: ॥ ४ ॥ 
क्षमागणोहिजंतना -मिहालुजस खप्रदू: । 
श एक/शक्षमावतांदीषो द्रितोबोनोपपदते ॥ 
यदेनक्षमयायक्तत-सशतत मन्यतेजनः ॥५॥ . 
नशब्द्शास्त्रामिर्‌तस्यमोक्षो, नचेवरम्थावसथम्रियस्य । 
नभोजनाच्छादनतट्परस्य, नलोकचिसग्रहणरलर्य ॥६॥ | 
_एकान्तशी लस्यदु ढव्रतस्य, मोक्षोसवेररी लिनिवर्तकस्य । | 
आध्या त्मयोगेकरतस्यसस्यळू, मोश्ाभवव्त्रियम हिंसकस्य 
रुवाध्याययोगागतमानसस्य ॥७॥ | 
क्रोधयुक्होयद्यजते यज्जुहोतियद्चेलि 


2‘ 
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खो ही यम कहते हैं जिस सणष्य मे अपने छो बश में करलिवा सस काय | 
राज कया करेगा ? ।३॥ खडग भो ऐना तोक्षण [ लोखा छा. पेना ] नहीं आ 
सर्प सो ऐसा ( विकराल वा भयानक ) नहीं जैसा सन्न ष्यों के शरीर में को 
-अ नाश करने बाणा है ॥ ४॥ कञ्ञा जो गणे बहु सन ष्य को दस लोक झो 
घरलोक सें सुख देने वाला है। ओर छमा बालों में एक ही दोष है दूसरा 
आह यह शि.क्तमा बाले पुरुष फो मनुण्य असमथ नानतेहे,५ शब्द शास्त्र(व्या] 
झरस्द) हो पढ़ने पढ़ाने बाले पदषक्ता, घर के प्रेमी का लथागीजन बस्त्रमेततप 
हुये सा ओर जो वागत के सनको खश करनेसें तत्पर हैं डनक्षा मोक्ष नहीं 
सकत ,६॥ किंत एकान्त वासी. दृढब्नत बाले प्रोलि से एथक रहने दालें 
सक्ष दोताहे..। लगा अध्यात्मयोग में तत्पर हुये अहिंसक्ष और * 
च्याय रूप योग में प्रवत्त हुपे सनवाले का नित्य सस्यक प्रश्ञार सोच ह 


|. 
| 
है 9॥ क्रोथ युक्त मनुष्य जो यज्ञ होम पजा करता हे जुते सज उषा 4 


| आपरतर्मस्खलिः ॥ ला ३९ | 
सर्वहरतितः'तस्यआमकंभददवोदकम ॥८॥ ठी 
अपमानात्तपोर्दाठुः संमानात्तपसःक्षयः । 
अखचितःपजितोविशो ठउग्चागोरिवसीद्ति॥९॥ 
आप्यायतेयथाचघनस्टणरपृतसंभव: । 
एवबंजपेश्चहो मैश्च पुनराप्ययतेद्विजः ॥ १० ॥ | 
जाळवत्परदाराशच यरद व्याणिलोष्टबत्‌ । 
अआअत्मवत्सबंभतानि यःपश्यतिंसपश्यति ॥ ११॥ 
रजक्रव्याछशलष-घेणचमापजीविन्नास । 
यो भुक्तं सुक्ष्तसेतेषा प्राजापत्यविशोधनम्‌ ॥ १२ ४ 
अगम्यागंमनंकृरना अभकष्यस्यचभक्षणम्‌ । 
शु हिश्चांद्रायणंकृत्बा अथवोन्नेतथेवच ॥ १३ ॥ 
उग्निहोत्रत्यजेव्यस्लु सनरोदेवहाभवेत्‌ । | प 


प्रकार नष्ट होला है जैये कच्च घड में जल (कच्चे घड़े में जन भरने से घडा नए 


| होजाला दै) ॥८॥ अणनान से केप को बृद्धि ओर सरकार से तप का नाश हो- 
| ता है अचिज्ञ और पूजित ब्राह्मया दुह हुईं गोडे समान दुःखी होता हे ॥७॥ रे 
| फिर वदी गौ जेते असतत ( जल ) से पंदा हुए तृण से पुट होतो चसे हो हे 
वह घार्‍ह्सण भी जप तथा दोस से पुनः पुष्ट होता है ॥९०॥ जो परादे स्त्रियों | 
छो साता के समान और परप्ये चन को लोष्ट ( डेला ) के समान तथा संज 5 
॥ प्राणियों छो अपने ससान देखता है वही देखता है॥११॥ घोवीऱ्यया- . | 
य नट-तपा यांत और चसएसे जो जीविका करते रे इन के अन, कोओखा- | 
हा, | ला है जह प्राजापत्य ग्रत प्रायश्चत्त कर ॥ ९२ ॥ 'गमतन करले के अयोरय... स्तो 
| के संग गसन तया अभछव पा भक्तया कर सौर बढ़द का अन वकर चाटायणात्रत | 
| से शुद्र दोता हे ॥ ९३ ॥ जो शभिह्वोत्र को त्यागदता हे संद. देवताओं. फी व.) 


अंपायर हित | जज 

तस्यशुद्धि विधातत्या नान्याचांद्रायणादुते ॥ १९ | | 
विवाहोत्सबघन्ञेषु अतरामृतसूतळे । | 

. सद्मःशुद्धिविजानीया -त्पूवेसंकल्पितंचतत्‌ ॥.१५॥ 
~ _ देवद्रोण्यांविवाहेछ्‌ः यज्ञणमततेबच ।  .___।- 


१४५. 
“छ 


मल * 
». जा 4, 


| कल्पतंसिठुस्नाचं नाशीचंमृतसतके ॥ १६ ॥ | र 
`  इत्यापस्तस्बोयं चमशास्ल्रे दशमोऽ ध्यायः ॥ १०॥ | 
| ` ` .'ससाप्तेथ स्मृतः | | 


इत्या वाला है तवको शुद्धि चान्द्रायण ब्रत के विना नहीं होतो ॥ १४॥ बि 

- बाह-चउत्सव ओर यज्ञ सें यदिं भरण यद्धा जन्म ससक हो जावे तो उततोकार 
सें शद्वि होतो है इयोंकि वह पूर्व संकल्प किया हे ॥ १९॥देब द्रोणी (सीथं ब 
य्यक) थियाह तथा बड़े यज्ञों में सरण और जन्म के सलक में जनाहुआ सि 
... अन्न (पक्कन्न आदि ) अशुदु नहों होता ॥ ९६ ४ EE 
Ro दत्थाप्रस्तस्घ्रीये दृशसोऽष्याथः ससापः॥.  - 
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शोगडणेशाथनमः 


।त्यायनस्मृतन्रारस्भः 


अथातोगोभिलोक्तानामन्येषाचंवकमणास । 
अर्पष्टारनांबिधिसर्थ-ग्द्शयिण्ये्रदोपबत्‌॥ १॥ 
'निदठ्घ्वंद्संकाथं ततत्रयमथोवृतस। ` 
[्रकृतंचोपवोतस्या 'त्तस्येकोग्रन्थिरिष्यते ॥ ३ ॥ 
पृष्ठब्शचनाग्यांच धतंयंट्रिन्दतेकदिम्‌। 
तहुाय॑सुपवीतस्या्नातोलबनचोच्छितम ॥ ३॥ 


सदोपवोतिनाभाव्यं सदावटुशिखेनच ।: ` 
बरिशिखोठयपवीतश्ब्च यत्करोतिनतत्छतन ॥ ४ ॥ | 
त्रिःप्राशयापोदुरुन्मुज्य म॒खसरतान्यपरुपशत्‌ । | 
. जास्यनासा्षिकणाशच नाभिवक्षःशिरोसकान्‌ ॥४॥ 
संहताभिस्ञ्यगालिभि-रास्यमेबसपस्पशत्‌ । 
_अंगष्ठेनप्रदेशिन्या घरणंचबसपर्पशेत्त ॥६॥ 
अंगछानामिकाभ्यांच चक्षःश्रोत्रपनःपनः। | 


इसे अनंसर गोभिल ऋषि के कटेः तथा: अन्य ऋषियों के कपोत कर 
| स को विधि दोप के समान भली प्रकार दिखाते हैं| १॥ 'न्रिषृत्‌ तीन 
| „ तार एक सत दो ऊपर को बढे और फिर वे तीन्सें -त्रिबृत्‌ [ तिगुने ] नोचे 
४” छो बटे ऐसा निकृत उपयोत ( जनेऊ ) होता है उसको एंक ग्रन्थि( गांठ ) 
छो है॥२॥ पोठ घो हड्डी और नाभि पर से धारण किया जो कटि लक _ 
. झाजाय उस जनेऊ छो घारे किम्तु न बहुत लंबा हो और न बहुत छोटा ४३४ 
खेले जनेऊ पहने आर शिखा में गाठं सदेव लगाये जिस के शिखा में गांठ 
छोर जनेऊ नहीं बहू जो कान करता है घं न फिये के समान है॥ ४४७ 
खख पासर में प्रथम सोन दार जल पीछे दो खार सख पंद कर सरह नासिका 
नेत्र कान चाभि हृद्य शिर ओर कथे इन का रफ्श झर ५ ॥ र र डर 5 
हिली हुईं बीच की तोम अंगुलियों से सख वा, अगठा ओर प्रदेशिनो . 
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(कानो ) से त्राण नाविका फा स्पश घरे॥६॥ अरा ठा अर अत्तासिफ अयज 
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द . आषार्थस हित! ४ 


कनिष्ठांगष्ठयोनामिं हृद्यन्तुतलनध्े ॥॥ 
सर्वामिस्तशिरःपश्चा-ट्राहचाडोणसंर्पशत्‌ ॥ 
यन्नो पद्श्यतेकस कतरंगंनतच्यते ॥८॥ 
दृक्षिणस्तत्रविज्ञेयः कमर्णापारगःकरः । 
यत्रदिड्नियसोनस्या-ज्जपहोसादिकस्ससु ॥९॥ 
तिलस्तत्रदिशःप्रोक्ता एेन्द्रीसौउयापराजिताः । ` 
तिष्डब्नासीन:प्रव्होबा नियमोयत्रनेहश:ः ॥१०॥ ` 
तदासीनेनकत्त॑व्यं नप्रहू णनतिष्ठता ॥ _ 
गौरीपदुमाशची मेधा साविच्रीविजयाजया ॥११॥ 
देवसेनास्वघास्बाहा मातरोलोकमात 
धतिःपष्टिस्तथातष्टि-रात्मदेबतयासहु ॥१२॥ ` 
रणंशेनाधिकाहयता दृट्टोपूज्याश्चतुदं श । 
कर्म्मा दिषतसवेष मातरःखगणाखिपाः ॥१३॥ 
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से नेत्र और काने! का .स्पशं करे पएले दंडिने फिर बाय छा कनिष्ठा (डि :. 
गुनी) और अंगूठे रे नाभि क्षा. आर इएय तळ. से हृद्य झा रुपशं करे ॥ ७॥ 
पीछे चचत्र अंगुलियों से शिर का और छाए हे ऋग्रभाग, से सेजाओ' का रपश | 
धरे । पाहा शाख में कन करना पडटा हो ४७४ करने बारें का कोइ अंग जे | 
ब्यय] न वाहा हो कि इस अंग से करे ॥८॥ तो वहां दृहिना हाथ जो कमा f 
बो पूर्णा करता है जानना । जहां जप होम आदि कमा में दिशा का नियत | 
छो ॥६४ तो बहा तोन दिशा कड़ीं जानो पुव. उत्तर. इंशान। जडां शास्त्र 
से यह नियम मही छिया झि छझसक कम को खडा हाके सा लठ कर अथवा | | 
. झुला हुआ करे ॥१०॥ उस कम का बेठकर करना चाहिये किनल खड़ा होकर | 
या कक्ष कर ग करे गौरी. पट्सा. शदी. सेघा सावित्री. बिया जया॥(१॥ 
देवसेंगा. स्वधा. स्वाहा घति, पष्टि तरि. और आत्म देषता ॥१२॥ गद्य ह 
अधिक जिन में ऐजो ये सब लोगों को माता चौदइ लालू का कहाली हैं बदि 
आतु ( नांदोलख जो पुत्र जन्मादि के सतय किया जाता है ) में इस ९४ गा! | 
साभो का पूजन करे अथात्‌ गणश घ्री सहित रून साताको का सब कसं | | 
क्षो आदि में ॥१३॥ | 
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 छात्यायनस्यृति: | ट $ 

पूजनोयाःप्रयल्न न पूजिता.पूजयन्तिताः। | 

तिमासचशुभोस लिखित्वाबापटादिय ॥१४॥ 
अणिवाक्षतपजंण नवेद्यश्यपथणणरिवच 
कड्यलग्नांबसोहुरां खप्तयाराचतेनत ४१४४ 
छारयेस्पञ्यचारांचा नातिनोचानचोचिछताम | 
अआयुष्याणिचशान्त्यय जप्टवातनत्रसमाहित्तः ॥१६॥ 

= फडुश्थपछर्यर्तद्‌नभळत्याश्वाठुसुपक्रमेत्‌ । 

[निष्टातु पितउ्छाड़ु नकुयात्कम वोदकम्‌ ॥१७॥ 
तच्चापिमातरःपूब पूजनोया:प्रयत्नतः | 
वरिष््रोक्योविचिःछृत्स्नो दरष्टव्योऽत्रनिरामिषः ॥१८॥ 
ऊतःपरप्रबद्यामिविशषइहयोभवेत्त्‌ ॥१८॥ 
इति श्रोकात्यायनस्सृती मःथसखंडः समाप्तः ॥१॥ 
प्रातरासंत्रितरन्विप्रान्युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्मङश्ाान्द्द्याहजनंर्बाहपाणिना ॥१॥ . 


| यत्न से पल करे क्योंकि पना को प्रास हुईं ये पूजनेव'ल के! पुजघाती हैं इन 
को सफेद सत्तियों में अथवा पट्ट पर लिख कर ॥१४॥ अथवा अक्षते के पंजो 
A की (ढेरी) सें पथकर नेवेद्यो से परज । आर घो छोइशर सो लर्मे साल वसोथररा 
| बनावे ॥१५॥ चा पांच धारा करवरवे शौर ते चारा न बहुल नोचो हों न ऊंची और 
| शांति के लिये अवश्यो बढ़ने को प्राथना अथ वाले मंत्र सावघानी से जप 
कर ॥१६॥ लिस पीछे छः पिलरों के नान्दो श्रु का सक्ति से ्रारस्भ करे। ञ्ह _ 
जें चित्रों छे विना पज वेदोक्त कस न करे ॥१9। खहा भो यत्न से-सीता[घो- 
`. इश माता] सब से पहिले प॒रो चाहिये और इस शाह सें वशिष्ठ ऋषिक्षए 
*“. छहा सल विधान देखना चाहिये ॥ १८॥ इस से आगे आदु विषय में जो दि- 
„ 7शष वक्तव्य है खो हम कहंगे ॥ $ आ मल 
a यऽ प्रथम खंड समास हुआ ४ DE 
प्रातःकाल दिया है निमन्त्रण जिन को ऐसे दो २ ब्राह्मण दोनों पक्ष 
(साला और प्रिता) के देठाकर घोरज के साथ पय से कुशा्ओं ऋो दवे ॥१॥ 
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ताषायस दिता ॥ 
हरितायज्ञियादभो: पीतकाप्राकथङ्ञियाः । 
समूला:पिठ्देवत्था: कल्साबावेशश्‍वदेविका: ॥२॥ 
हारंतावेसपिञुजल्याः शुष्का:स्निग्धाःसमाहिता. 
शंत्ममाज्रप्रसाणन पिदतीथनसस्दताः शा - 
पिण्डाथपेस्लतादर्भास्तपंणायेतशेवच । 
यसेःछतेचाविणमन्न ट्थागश्तेषाविधीयते ॥१॥ 
दरक्ष्णांपातपेज्जान देवान्परिचरन्खदा । 
पातयेद्िवरजानं पितन्परिचिरव््ञपि ॥३॥ 
निपातोनहिसव्यश्य जानुनोवितेक्कच्चित्‌ । 
सद्‌पारचरेठरक्स्यापितुनप्यन्नरदेनबत्‌ ॥६॥ 
| पिछभ्यहतिद्ज्ञषडपवेश्थकुशेषतान्‌ । 
गोन्ननामभिरासंत्र्य पितनच्यप्रदापगेत ॥०॥ 
लान्रापसव्यकरणं नपित्र्यंतीथमण्यते । 
eee MRA >> >> मम मम 
यज्ञ के द्भ हरे झोर पाकयज्ष नाल बेश्बदेवादि के पीछे पिल देवताओं न 
लिये जड सहित-थोर विशे दवलाझ्ों लये चित वरे रंग के ॥३॥ [णत | 
झाडु र्से हरे ष्र ष स्र स्स्‌ छो णर हे अः संग भित ( {जन वे भोतर सेन! 
निकाले हो) ऐसे चिकने बराबर करके रके हाथ भर लब्छे लेकर पिद ती 
से पितृत्राह्मणी के बठने को बिळ।वे ॥३॥ पिंड छीर लशा के लिये सी पर्वात 
"परकार के दुभ बिद्धाने चाहिये | यदि द्‌ भां क्षो हाय ञे लये हुए स मु | 
त्याग करे तों उन कुशाओं को त्याग देवे ॥४॥ दुंबताळो को पुजा करता हुआ 
लुण्य दहने गोहेको अरर पितरो'को जता हुआ बाय गोड़ को सबावे॥' 


ब्वाय गोड़ फा नदना इस नान्दोसुर आर से बाहों भे सहला छह है करि 
दहिते गोड को नवा कर ितरे! का देब्लाओ' के 
'पितृरुप इद्‌ कुणशासनस्थघा-इस अन्त्र से दिल्धाये कुशाओ ` पर उन पिति ब्रह 
_ जणो' को बेठा कर और नान और गोत्र से दल्लाकर पितरे? बो अर्थ देवे ॥ । 
पात्रों के पूरण आदि कम देशतोथ से ही करे इस से इच झःस्यदायक या 5 


ससान पुजन क्रे ॥ ६ | 
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कोत्यायनस्सृतिः ॥ ५ 
धात्रार्णापूरणादीनि दुवेनेबहिकारमेत्‌ ॥ ८॥ 
ज्येष्ठोत्तरकरान्यम्सान्कराग्राग पवित्रकान्‌ । 
छर्वाष्यंस प्रदातव्यं नेळेकस्याचदोयते ॥९॥ 
| _  अनन्त्गभिणंसाग्रं कौशं ्िदलमेबच । 
| प्रादेशमात्रंविज्ञेयं पवित्र यत्रक॒नत्नचित्‌ ॥ १०॥ 
एतदेवहि[पंजल्या लक्षणंसनुदाहतम्‌। 
उराज्यस्योत्पवनाथेच-ततदप्येताबदेवतु॥ ११ ॥ 
एतत्‌ प्रमाणामेवेके-कीशीमेवाद्रंसजरीम्‌ । 
शुप्कांबाशीणकुस॒मां पिंजलींपरिचक्षते ॥ १२ ॥ 
पिञ्यमत्रानत्रबणआट्भालंभऽचमेक्षणं । 
अचोबायससट्सर प्रहासेऽन्हृसभाणे ॥ १३ ॥ 
साजांरमषक्रस्पश अक्र ष्टक्रोचसभले । 


यी. क क Teed RR 
सें रापसव्य करना और एिलृलोथे से काम सेना इष्ट नहं है॥८॥ दृहिना 

होय है छागे जिन के ऐसे दोनों हाथ और हाथों के आगे प्रथ्रित्र कुश करके. 

| पिलरों को एच साथ अघ देवे किन्लु एयक २ पितरों के नाम से अघ नहीं देनन 

है | NEN जिस वाचा ध्व नोतर अस्थ कुण न डो सेर जिस च्ञ झञ्चमाग सत्ता ह्‌ 

ऐसा दो कुणा का बचा हुआ प्रादेशभात् (विलसत) सर का पविन्न तभी कने 
| सें नानल! चाहिये यह पवित्र को परिभाषा हे ॥१.॥ यही सगे कुशा का ल- | SR 
| झर कडा है आर ची के पवित्र करने का कुशा भी इसना ही बड़ा होसा है ॥१॥ | 
॥ आर क्रिलनेबा ऋषि इतने ही प्रसाण फी हरे कुशा को पवित्री बाहते हैं। गोली प 


े १ /पितरी सर्पन्चछी सतक्तन्नो का उच्चारण करने पर, हृदय स्पश वरन पञ्चात्‌, 
ह क्ती नीच के देख सेने पर, अधो वायु निकल जाने पर, हंसो अजाने पर, झं ठ 
i बोलने पर. ॥ ९३ ॥ बिलाव सूना इन के छ लेने पर, गाली देने दा अपशब्द 
| ` खोलने पर और क्रोध आाजामे प्रर न्मन चत्र गिगिसो से कं करता छुआ र 


§ माषार्थसदिता ॥ 

निसित्त ष्वेषुसरबंत्र कम्मकुब व्लपःरुएशत्‌॥ १४ ॥ 

' इति कस्याथनस्मरृती द्वितीय: खंड! ॥ २ ॥ | 

` अक्रियात्रिविधाप्रोक्ता विह हिःकम्मकारिणाम्‌ । 
अक्रियाचपरोक्साच लु लीयाचान्यथाक्रिथा ॥ १॥ 
स्वशाखाशयप्त्यज्य परशाश्याश्रथंचचयः | 
प्त मच्यातदर्यचा जा बततचतरयचाष्ट्लमसू ॥ ए ॥ 
यन्ञास्नातंस्वशा खाया परोक्यमविरोषचिच । 
विद्वह्विस्तद्नुष्छेघ-मग्निहोत्ञादिकब्म ल्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रवृत्तमन्घथाकुष्याद्यदिमोहारकथंचन । 
भतस्लदुन्यथाभत तसएवबसमापयेल्‌ ॥ 9 ॥ 
खमापतेमा द्जानीयान्मयंतद्घथाकृतस । 
तावदेबपूनःकयान्क्गाढातःखठ्बकब्मणः ॥ ५ ॥ 
प्रयानर्स्याक्रेयाथत्र सागततक्रियलेयन्नः 


जलण्य दृढ्नि हरथ से जश का स्प झारे ॥१४॥ यष्टु दूसरा खरड परा हुआ | म 
कम करले याले क्षा जळण ( निन्दित कन ) विठ्ठानां के सीन प्रकारका | 
वाहा है ॥१॥॥ अकिया ( कमं छो न करना ) २ अपनी से सिण न्य शाखा ( . 
कहे शलुतार कमस करणला ३ खन्यथा किया जैसे अहये चेसे न करना विधा 
से विरुदु मन नागा झरे ॥९॥ जो कुळ द्िपुरुष खपनो झरसक्षा छे कमो पो दोह 
सर दूसरे को शाखा में कहे कम करने की इच्छा करता हे कहू सस का परि 
अल [ करना ] निष्णज हे ॥३॥ जो छस जा कराम अपनी शाखा सें तहा 
काहा शौर अपनी शाखा से विर्टु भो झो न हो समकदार सनष्य दुरी 
शाखा के कहे हुए उस करे को अग्निहोच के लल्य स्वीकार करे ॥ ३ ॥ मारो 
किये कसं को यदि किसी प्रकार अज्ञान से अन्यथा करे तो जहां से वह क|. 
झन्यथा हुमा है वहां बोच सें ही समाप्त करदे ॥ ४॥ यदि समास होने पर 
यह प्रतीत हो जि मेंने यढ कास अन्यया शिया सो जिसना यार्ने अन्यथा / 
छुआ हो सतना हो फिर करदे-संपर् कमे को फिर न करे ॥ ५४ जहां प्रधान 
सख्य ) कलं नष्ठी. क्रिया छो ला विपरीत किया छो लो जहां सब कर्म फि प | 
के करना चाहिये--आऔौर उस घल का कोडे अंग न किया दी लो * 


५ 
व) 


ले री 
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क्ात्यायनस्खृलिः ॥ | र) 
तडगस्याक्रियायांच नावृत्तिनवतवक्रिया ॥६॥ 


मथमष्विसियस्तत्र त्रिजंपोऽशितमिच्छताम । 
रायऽ्र्घनतरंसोऽत्र मधमन्त्रव्िबाजितः ॥ ७ ॥ 
नचाञ्नत्सजपेद्त्र कदाचित्पित॒सहितास । 
न्यएवजपःका्यः सोमसामादिकःशुभः ॥ ८ ॥ 
यरुतत्रप्रकरोऽव्न्ञर्य लिलवद्यववत्तथा । 
, उच्छिष्टसब्त्ियौसोऽत्र तप्तेषुविपरीतकः ॥ ९ ॥ 


संपत्भभितितप्ताःस्य प्रश्जस्यानेविधीयते 
सुसंपव्न्ञसितिप्रोकत शेषमन्तनंनिवेद्येत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रागग्र ्वयद्भष आद्यमामंत्र्यपववत्‌ । 
अपःक्षपेन्सूलदेशऽननेनिदवेतिपात्रलः ॥ ११॥ 
ट्रितोयचतृतीयच सध्यदेशाग्र देशयोः । 
मातामह प्रभृतोंख्ची नेतेषामेबबासतः ॥ १२॥ 


ॐ यहां सब कसं की आवृत्ति न करे किन्त उस अंग को ही करे ॥ ६॥ मधः सघ 

/ सथ यए जो भोजन करने बालों कता लीन बार जप है वह यहा ( श्राद में ) ` 

गायत्रो के पोखे सथवाता इत्यादि सन्त्र के विना छी करना चाहिये॥ 9॥ 
पित ज्राक्मणों के भोगम करते ससय श्रा से पितृसंहिता न जपे किन्त अन्य 

| ही खोल देवला बाले सन्त्रों और सामवद आदि क्षा शुभ पाठ करे ए५॥ तिल 

और जौ के समान जो अन्न झा प्रकर (विक्षिर पिणड) है बह उच्छिःट के ससी- 

य देता और ब्राह्मणा के तृप्त होने पर विपरीत ( जहाँ उब्छिष्ट छो ) अ 

| गह देम! चाहिये॥६॥ सरुपत्न (अच्छी सरह किया)तृप्त हुए यह तो यजसान प्रश्न 

। - (पळने) के ससय कद्दु--जब ब्राह्मण लोग [ भले प्रकार तृप्त हुये ] यष्ठ महद्‌ 

॥ लब शेष अन्न को यजमान डन के सासने निवेदन करे और जेनी आज्ञा दे वेसा 

र, करे॥ १० ॥ पच छो है अग्रभाग जिन का ऐसा कुशाओ पर आद्य (पिला) 

./ क्ता पं के ससान आमंत्रण करके पात्र में से अवनेनि६व इम सन्त्र से कणा मो 

/ षो जह सें जल डाले ॥ १९॥ पितामह को कशा के सध्य में शौर प्रपितासश्च | 

| षो कशा के अग्रभ'य में जल छोड सातामह (नाना) आदि तोना को भी इन 

को ब्राड ओर जज दे ॥ १२ 0 | दि 
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| नाषार्थसाह्सा ॥ 

सवंस्माद्न्नसुद्धृत्य व्यंजनेरुपसिच्यच । 
संयोज्ययवकळन्घदचिभिः माडमुखस्तत: ॥ १३॥ 
अननेजनवत्पिंएडान्द्स्वाजिल्वप्रमाणकानू ! 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ तत्तोयः खण्डः ॥ ३॥ | 
उत्तरोक्तरदानेन पिंडानाबसशेतसरः । 

भवेद्‌ चशचाचशाणा-मधरःगत्राठुकमणि ॥ १॥ 
तरमाच्छाहुषुसव्येषुहाडुमतारिवतरेषुच । 
मूलमध्याग्र देशेषु इषत्सक्तांश्चनिकषषेद्‌ ॥ २॥. 
गन्धादीन्न्िःक्षिपत्त ष्णी ततआचासयह हि जानू । 
उरन्याचराप्येषए वस्याद्यनादिरहितोलिधिः ॥ ३॥ 
इक्िणाप्लननेदेश दाक्षणा भसुखस्यचच । 
 दक्षिशाग्रेषदूभष एषोऽम्यत्रविधःर्मतः ॥ 9 ॥ | ज 


$F 


ठे पिंडों को अवनेशन जहां २ दिया था लह २ देकर झवनेशन के पात्र 
धोकर प्रत्यचनेजन छोड ॥ १४ ॥ | | 
यह लोसरा खणड ससस छुआ ॥३॥ 2 


उत्तर २ क्रमशः पिंडो के देने से पिळला २ शयः ( नीचे) होता है इ] 


का ति खा > 
आत्या 


जौ को दोइ अन्य यही विधि होता है ।३५ जो देश दुक्खिन को नोचा ह| 
उस में यमान भो दक्षिणाभिमुख बंठे आर द्धिशाग्रही कुशों पर "| 
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बात्यायनस्मृलिः ॥ र ह्‌ 
उदथाग्रमाममसासिंवत ससप्रोक्षितर्नास्त्वात । 
शिवाञाप:सन्त्वितिच यग्मानेबोदकेनच ॥ भ ॥ 
सोधभनस्यमरित्वतिच पष्पंदासमनन्तरस । 
उक्षतञ्यारिष्टठ्यास्त्वित्यक्षतान्प्रतिपादयत ॥ ६॥ ` 
अक्षब्योदकदानंत अच्यंदानवरदिष्यते । 
षणष्ठयेवनित्यंतव्कया न्नचतथ्योंकदाचन ॥ ७॥ 
जइष्यऽक्षय्योद्‌ केचे पिण्डद्‌शनेऽवनेजने । 
संन्रस्यतुनिद्व्तिःस्थात्‌ स्वचावाचनएवच ॥ ८॥ 
प्रभासप्रति प्रोक्ते सवोस्वेबद्रिजोत्तमेः । 
पवित्रांतहितान्पिडान्‌ सिंचदुत्तानपाअङ्कत्‌ ॥ ९ ॥ 
यण्मानेज सवा स्ववाच्यमडराष्ठाग्रय्रहंसंठा । 
छुर्वाधुय्यस्यकिप्रस्य प्रणास्यानत्रजत्ततः ॥ १० ॥ 
एजश्नाहुविधि:ःक्रूम उक्सःसंक्षपतोमया । 
} जल से अपने छागे छो पृथ्वी को-( सुसंप्रोज्षितमस्तु ) ऐसा कहकर और 
| (शिवा "याप: र्ल ) इस स्त्र से दो ब्राह्मणों को चाथ हो जल से सांचे परशा 
| ( सौननस्यमस्तु ) इस संत्र से ब्राह्मणों को पुष्प -सभपंय करे और ( अक्षतं- | 
`| चारिष्ठमस्तु ) इण भंत्र से अक्षत निवेदन क्षरे || ई ॥ अघं देने के समान 
9 ध्यक्तयय छाल का देना कहा है और उम शक्षय्पोद्ल को षष्ठी ( पितः ) 
विभक्ति बोलकर देवे किन्त चतुर्थो ( पित्र) बोल कर कभी न देवे ॥ 90 | 
अचय अक्षय यो द्‌ क पिडद्‌'न- अवनेज आर स्त्रथा के वचन--इन क्सो FDR 
| सें सन्त ( एक संकल्प से सल को अघ आदि न देवे न्त पथक २)से | 
5 | अर्घोदि देने चाहिये ॥८॥ ब्राह्मणों ने दिया णो यशमान को प्राथ | 
| नाष्का उत्तर उस के ऊनंतर अर्घ के पात्रों को सोच करके पर्वित्रयो | 
ते ढके हुए पिंडों को सोचे ॥ ६ ५ दो २ पिंडों को सांच के स्वस्तिवाचन 
मे आर अगठे! के उग्रभाग का ग्रहण प्रथम लुरुय ब्राह्मणा का कर फिर ननस्का- ee 
र्‌ छरफे ब्राह्मण के पीछे चले ॥ १०॥ यह शादु वषो संपुण चिथ सक्षप से रे 
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१० माषाथमहिला ४ 
यविदतिनप ह्यन्ति शाहुकमंसतेक्कचित्‌ ॥ ११॥ 
इदंशास्त्रंचग ह्यांच परिसंख्यानभेवच । 
बसिष्ठोक्तंचयोजेद सश्नाट्ट वेद्‌ नेत्रः ॥ १५ ॥ 
टत कात्यायनस्सला चतथ खड, ॥ 8 ॥ 
असक्दानकमाणि क्रियरण्कमकाणिभिः 
मति मयोगनेल्लाःस्य॒सातरःश्राहुसेबद्च ॥ १॥ 
ऊाधानेहोमयोश्चंब बंश्यदेबेतथबच । 
 बलिकस्मंणिदुशच पौणंमासेतथेनच ॥ २॥ 
नवयज्ञेचयज्ञज्ञा बदन्ट्येबंमनोिणः १ 
एकमेवभवेच्छा हुमेतेषूनणए्थकएथक्‌ ॥ ३ ४ 
नाष्टकासुमवच्छाडुं नशाहशराडामिण्यते । | 
नसोष्यन्तीजातकम्मं ्रोषितागतकम्भस ॥ १ ॥ | 
खिवाहादिःकर्मगणोयउक्तो गभांधानशुश्रमयश्यचाऱ्ते । | , 
वित्ाह!दाबेकमेवात्रकयादश्राइुंनादौकर्मंणःकम्मंण सपाद 


= = +रयक, के उ ३... 3 ु शशश 


ता को प्राप्त नहों होते ॥११॥ इस चमशास्त्र को वेदान्त को अर बशिष्ठ को 
के कहे धर्स शार को जो जानना है वही श्राह को जानता हे अन्य नहों॥रा 
यह चौथा खरड पुणें हुआ । | 
वारंवार जिन कर्मा को कर्म बारणे बालो करते हों उन्न प्रत्येक्ष कमा १... 
में षोडशामातूका आर श्रादु ( नांदो सुख ) नहों होते ॥ ९ ॥ अगिन स्थाप. 
के आरस्भ में साय प्रातः फाल के अरिनहोत्रफे जाररूभर्भे, यातसोस्य यज्ञं 
वेश्बदेव पे में, बलिदान में श्रोतद्शष्टि तथा पौशमालेष्ठि के आरम्भ | 
॥ २॥ ओर नवानेष्िफे आरस्ण में यज्षत्ते जानने बाले विद्वान्‌ याच्ना 
लोग ऐसा कहते'हें कि इनमें से एक साथ संबन्ध होने वाले कामों में एक. 
पे त्रु होला हे पृथक २ नहीं ॥३॥ अघ्कार्मॉ से और एत श्रा के ससय. 
दूमरा ( आभ्यद्यिक ) श्राहु नहीं छोसा-परदेश में गडे हुदे सोष्यंती ( जि” 
सके वालक छुआ हो ) उसके लोट आनेपर जालकमादि में नान्दी ग्राह ५, 
दे-॥ ४॥ विवाह आदि कमं क्षा जो समुह कहा है कि जिसके अन्तं में वेर | 
से गर्भाचान सुनते हैं उस बिवाह के आदि में एकही नान्दी आदु क 
प्रति कर्म क्षी झादिमें नहीं करे ॥ ५ ॥ ब 
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। क्षात्पायनध्सलिः || ११. 
प्रदोषेश्राडुमेकस्याद गोनिष्क्रामप्रवेशयों: । 
नश्वाहेयुज्यतेकतत प्रथमेपुष्टिकमणि ॥ ६ ॥ 
हलाभियोगादिषतु घटसुकुयात्पृथऋूए पक । 
प्रतिप्रयोगमप्येचा सादाबेकन्तुकारयेत्‌ ॥ » ॥ 
बहत्पत्रिक्ष॒द्रपशुस्वस्त्यथ परिविष्यतो: । ` 
खुय्येन्ट्रोःकर्मणोयेतु तमोःन्राठुंननिद्यते ॥ ८ ॥ 
नदुशाय्रन्थिकेचेन विषवहृष्टकसंणि । 
कुमिद्ष्टचिकिरसायां नेवशषेषविद्यते ॥ € ॥ 
गणशः ङ्षियमाणष मातभ्यःपजनंसकृत्‌ । | 


सकृदेचभवेच्छाठु-मादौनएथगादिष ॥ १० ४ 
यत्रथन्रमवेच्छ्ाठुं तत्रतचचनातर: । 


L-CS 
| रात में विवाह क्षा महूत्त अथवा सायप्रातः काक से सन्तान चत्पत्न 
* छो तो यही एक नान्दोश्रादु सायंकाल प्रदोष के समय वा प्रातःकाल होताहे 
| बह यदि प्रालःज्ञाल में करना पड़े तो गौओो के चरने को निकलते के समय 


सौर सायंकाल में करना छो तो गौजों के घर आने समय करें ॥६ ॥ | ५ 


ग. इलाका अभियोग ( प्रथम सोतन!) आदि गह्यसज्नोक्त छः कना 
| सें एयक २ हु होता है इध से प्रत्येक कने के आदि सें एक न्ान्दोश्राहु 
छराखे ॥9॥ बडे २ चत्तो अर खोदे २ पश इन के कल्याण के लिये किये कम 


` किये कं में नान्‍्दोशाहु न करे ॥ ८ ॥ दृशाग्रनिथ कसे सें-विषवाले जीव के | 
१. क्वाटलेने पर जो कस होत है उस सें कोई के काटलेने को चित्तास सर | 
त: ) सो कम वाकी रहजाने बाले हों उन सें नान्दी शादु नहों है। ७ समूहे _ 
न [एक चार] किये कर्मों में षोडश मातृका का पूजन आर कस को आदि _ 
) से एक वार श्राद्व करे पथक्‌ २ कम को आदि सें नहों ॥१०॥ जहां २ नान्‍दी ` 
` दोता है सह २-१६ सादशाणों का पुणन भो अवश्य करे यहां तक पाक्ष | 


में सयं और चन्द्रमा के परिवेष [ चारों ओर रुरडलाकार होने ] के समयमे 


| 
f 
५ 


) Os Re आ 


१९ ` `: | भाषाथसहिला ॥ 
प्रासड्िकमिदमी क्त-मतःप्रक्ततमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती पज्ञुमः खडः ॥ ४ ॥ 
आधघानकालाथप्रोक्तार्तथायचारिनयोनयः । | 
तदा श्रयोग्निसाद्ष्याद्र्निमानञ्चजोयाद्‌ ॥ १॥ | 
दाराधिगमनाधाने यःकुबादगजाग्रिलः । 
परिवेत्तासविज्ञेबः परिवित्तिस्तपर्वजः ॥ २ ॥ ` 
परिवित्तिपरिवेत्तारों मरकंगच्छतोभ्रबस । 
अपिचीणंप्रायश्भिक्ती पादोनफलभागिनीौ ॥ ३ ॥ 
देशान्तरर्थकलीबेककूषणानसहोद्शान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुट्थातिरोशिणः ॥ 9॥ 
जडमूकान्धबाधिरकुदजबासनकडकान्‌ । 
अतिवहानभायोशच कृषिसक्तानलपस्थच ॥ ४ ॥ 


[ प्रशङ्ग में आया ] कहर अब ऊत ( जिस फा प्रकरण था ) कहते हैं ॥ (॥ ¦ 
यह यांचया खंड परा छुआ ॥ ६॥ i 

अरे श्नि के छाथान के समय केहेहें और जो अग्नि के फारणहैं सनहींमे जेठा | 
भाई छरिनएो्न से घुक्ता हो तो छे टा झग्न्याधःन पर्वण शग्निहीच का ग्रह 
करे॥१॥ जो ोटा भाई बड़े भाडे से पिले विवाद और झण्न्याधान घारताहे वह । 
परिवेत्त और जेठा भाई पंरिदिसि कहता है ॥९॥ परिविक्ति और परिवेत्ता] 
दोनों निश्चय नरक में जाते हैं यदि थे दोनों प्रायन्चित्त करल तो पादो | 
[लोन भाग] फल के भागो होते हैं॥श। यदि जेठा भाई परदेश में हो वा नपंसष| | 
हो वा जिस के एक ही अंडकोश हो बा अपना सहो दूर [सगा ] भाई न हो| 
जा सेशथागाभी हो था पलित हो- वा शटू के समान हो-वा त्यन्त रोगी 
ही! एका जड़ सहासज्ञान्री हो था गंगा हो चा अंधा हो या बहुरा कुव्डा ही , 
गयलन्द्भा बीना हो वा पिता के जीते हो जोर से पेदा हुआ हो वा त्यः |. 
न्त खड्डा छो वा शित के स्त्री ज़ हो बाजो राज्ञा की खेती कराता हो ॥९ १ ; | न 
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कषात्यायनस्सृतिः॥ कः १३ 
चन वृहिमसत्रताशच कासतःकारिणस्वथा । 
कुलटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दव्नेदुष्यति ॥ ६ ॥ 
घथनवाहु षिकंराजसेबकंकर्मेकस्तथा । 
प्रोितञ्च प्रतीक्षत बषत्रयसपिर्वरन्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोषितंयद्यशण्वानमव्दाठूष्वंसमाचरेत्‌ । 
आगतेतु पुनस्सस्मिन्याठ ता 2 ॥८॥ 
लक्षणप्राग्गतायास्तु प्रमाणंद्वादृशाङशुलम्‌ । | 
तन्मूलसक्तायोदीची तरयाएतब्नवोत्तरमू ॥ ९॥ 
उद्श्गत्तायाःसंलग्नाः शेषाःप्रादेशमात्रिकाः । 
सप्तसप्ताङ्गलांस्त्यक्स्वा कुशेनेब्समुल्लिखेत्‌ ॥ १०॥ 
मानक्रियायासुक्तायासनुक्तेसानकत्तेरि। 


॥ चन के बढ़ाने सें आसक्त हो वा अपनी इच्छा के अनुसार जो कसं क- 
| रत्ता छो वा घर २ में जो फिरे वा उन्मत्त वा चोर इतने जेठे भाइयों से पहिले 


| | चिलाह करने या अरिनहोत्र लेने में छोटा भाइ दोषभागों नहीं होता॥ ६ ४ 

| यदिलेदा भड ब्याज से चन कको बढ़ ने वाजा हो ला राजा फा सेवक ह्हो घा 

| परदेश में हो ऐसे की शोधता करने बाशा भो अग्निष्ोन्नादि क्षसे 

हि ना चइत हुआ छोटा भाई लोन वर्ष लक तस बह भादे को खाट 
| देखें ॥ ७ ॥ यदि परदेश से रहने को खबर न हो कि कदां हे तो एकवषपो- र 
छे लिजाह आदि करले यदि जेठा साडे फिर आश्रय तो उच्च पाप छी शुट्दि के हु उ 
3 के लिये चौथादे प्रायश्चित्त करे ॥८॥ अरिनिकुएड बनाने के लिये जो चहू | 
| किया हो उच्च में जो रेखा पूवे के खोंचे बह बारह अंगुल को हो और उस. 


| साप करनो तो कहा हरे पर भाप का करने घाला न कहा हो वहां विद्वान . 


ला के सल से लगो उत्तर को रेखा दश अंगुल को खोंचे ॥ & ॥डत्तर छो गडे _ > 
रेखा से सिली हुड शेष रेखा परदेश भात्र दृश २ अंगुल को दों। उनको शा 
|| लर अगुल छोड़ कर शेष भाग में उल्लेखन संस्कार कुशो से फरे ॥ १० ॥ जाह 


ms 


९४ ` जाचार्थंसहिस! १ 
सानङ्दाजसानःस्याद्विदुषासेर्षानश्चयः ॥ १९॥ 
F~ ७ ~ व प 
यणयवानादधीताग्निं सहिसःःप्रशर्यते । 
क र - > डर तेश 
अनदुर्धुकरवंघसस्यथ काब्यरुतत्लीयतैशमस्‌ ॥ १६ ॥ 
यस्यदुत्ताभवेत्कन्या बाचासत्येनकेनांचत । | | 
सोषन्त्यांसनिचमाचास्यब्नाद्धीतवनान्यया ॥ १३॥ | 
आ साकन्या पञ्चरवंयदिगच्छति । 
नतथादत्रललोपोऽस्य तेनेवान्यांससुद्रहेत ॥ ११ ॥ 
अथच न्रलभेतान्यां याचमानोऽपिकन्यकास्‌ । 
तमण्निमास्मस्ार्कृत्वाक्षिप्रंस्यादुत्तराश्ञसी ॥ १५॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ बष्ठः खंड: ॥ ६ ॥ 
अशवर्थोयःशमीगर्भः प्रशस्तोव्बीसमुदु बः । 
द्धा यह निश्चय है कि माप का कत्ते यजमान होता है अथात्‌ यज्ञनात 
षी अंगुलियों से साप करना 'चाहिये ॥१९॥ चनवालू न होने पर|) 
घर्मोट्मा पुणय शील पुरुष अर्नि को विधि पुरक स्थापन कर क्यों 
यनारमा की ही. सब प्रशंसा करते हैं । और जो उस को लिघनता ह 
. बह काम्य कर्मा के अनुष्ठान से शान्त हो कर घनी छो जाता है॥ ९९ 
यदि किसी ने सत्यजाणी से किली क्षो बन्या दी हो अर्थात सगाई करदी हो! 
बह यर यदि उस कन्या के जोवन पर्यन्त अज्निह्ोत्र करना चाहता हो तो 
सी के साथ विवाह करके अबश्य अप्ल्याथान करे किन्तु अन्य स्त्री न सो 
अग्निहोत्र न लेवे ॥ ९१७ यदि वश कन्या निमा बिवाह सरआाय तो तिं! 
ससे इस पुरूष के ब्रत ( अरिनिद्दीन लेने को प्रतिज्ञा ) का नाश नह होत 
उदी अग्नि से दूधरी. स्त्री को चिवाह सेवे ॥ १४॥ यदि संगने से भी श 
कन्या न. मिले लो थिथिपूचेक आत्मा में उस अशनि क्षा समारोप करके संत्या 
सो हो जावे ॥ १४ ॥ RR 


यहु छठा खण्ड पुरा हुआ ॥६॥ 5 से 

 शनीनास खरोंकर जिस सें सिलक्षर जनन गयी दो ऐसा शुद { 
दप स उस को म त ऊपर की ५ 
प्न णो पोपल है दस को जो पूल को सा उत्तर को अथला ऊप कह. 
न 
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कात्पायनस्सतिः ॥ १५ 
तर्यणामाङमखोशाखा बोदीचबीबोह गापिवा ॥ १ ॥ 
अरणिस्तन्मयीप्रोक्ता तन्मय्येबोचरारणि: । 
सारबहारवज्जात्र मोविलीचप्र शस्यते ॥ २ ॥ 
संसकतसलोयःशम्या: सशमोगभउच्यत्ते । 
अलाभेल्जशमीगर्भादुहुरेदविलम्बितः ॥ ३ ॥ 
'बतुविशतिरंशुष्ठदेच्येंषडपिपार्थिवम्‌ । 
"्दत्वारउच्छूयेमानमरण्यो:परिकोत्तितम्‌ ॥ 9 ॥ 
अण्टाङ्गुलःप्रमन्थःस्याच्चात्रर्याहुट्वादृशाङ्गलम ॥ 

22 क ळू 
आओ विलीद्वादशेवस्यादेतन मंथनयंत्रकम्‌ ॥ ४॥ 
अडूगुष्डाडगुलमानन्तु यत्रयत्रोपदिश्यते । 
७3 गरि रि र 
तत्रतत्रब्ृहत्पवंग्रंथिनिमिनुयात्सदा ॥ ६ ॥ 


| रणी ( जिस में बस को दबाकर वभो फरते हैं) बनानी चाहिये और ट्ढ 
है| काठ का चात्र अौर ओविलो [ जो वभ के नीचे ऊपर को दोटो २ लकडी 
| होतो हैं ] श्रेष्ठ कहे हैं ॥२॥ शमो-अयोंक्षरकी जह से जिस को जड़ सिली हो 
शर; उस पीपल को शसोगर्भ क्षते हैं। यदि श्ोगर् पीपल न मिले तो जो श« 
| सोगने नहीं उती केवल पोपण से अरणी के शिये शो शाखा को काटलेबे 


"| जा उ चाहे का प्रसाण दोनों अरणियों का कहा हे ॥४॥ आठ अंगुल का पर. 


| बद चात्र काता है) जौर ओबिजो ( लिए लकडी को ऊपर से तिरी र- 


गई कहा है वहां २ बोच को गांठ चे सदेव भाप ॥ ६ ॥ 


~ 


। हाली शाखा है ॥ ९ ॥ उच्च की नीचली आर ऊपर की अघरारणी चत्तरा- 


च ॥३॥ चौदीस अंगुल को लंबाद खः अंगुल को चौढ़ाद चार अंगुल को मुटाई _ 


| संथ ( उत्तरारणी का टकडा जिस को अधरारणी में लगाकर मल्यन करतेहं) _ 
| होता है घारह अंगुल क्रा चात्र ( जिस लकड़ी से रस्सो जपट करखंचते है ` 


_ 'खकर दोनों छाथ से दुबाते बह जोबिली कडातो है) होते हैं ये सख भिल | 
ह| रर अग्नि मणने का सामान है ४३॥ जहां २ भगूठे केअगल का प्रमाण | 


क क्क है 2 > ग्ध he र हे ण क पट श्र 
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१६ भाषाथमछिला ४ 

गोबालेःशणसंमि श्रैस्तिवसतसम्लाट्मकभ्‌ । 

व्याम परमाणं नेन्रंस्या-रप्रमध्यस्तेनपालकः SN. 
सदहाक्षिकणबकक्‍्त्राणि कनघराचापियपड्यली । 
अङ्गष्ठमात्राण्येलानि द्रः गष्ठबक्षडच्यते ॥ ८& ॥ 
अंगष्ठमात्रंहृद्य ज्यंगष्ठसुद्रंस्थुतम्‌ । 
एकांगष्ठाकटिद्याया ट्वी स्तिट्ठीचगहरकम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऊरूजघेचपादीचचतरु्र्येकेयथाक्रमस्‌ । 


अरणयवयवाह]ते याज्ञिकः पारकोतिलाः ॥ १० ॥ 
यत्तगहामितिप्रोक्त देबयोनिरुत॒सोच्यते । | 


अस्यांयोजायतेबन्हिः सकल्याणळछडच्यते ॥ ११ ॥ 
अन्येषयेत मथ्नन्ति तेरोगभयमाण्जयः 


प्रथमेसन्यनेत्वेबा नियमोनोतरेजच ॥१३ ॥ 


शण जिन में भिला छो ऐसे गौ के वालों से लिगु! ऐंठा हुभा 
निसंल साढ़े तीन हाथ लम्बा नेन्न भासक्क रस्ती बनावे उप से अग | 
को मधे ॥ 9 ॥ िर-नेत्र-कान-सुख-गला ये पांचों एक २ अंगठे, 
के ्रसाण करपना करे दो अंगठे प्रमाण झालो ॥ ८ ॥ एक अंगठ' हदय | 
-तीन ञंगठे-मभाण उद्र हो-एक अंगठे नाभि से निला भाग [ पंचत | | . 
और दो अंग प्रमाण उपस्थेन्द्रिय ॥ ९ ॥ चरू [ चोंटते ऊपर क्षा साग ] जं है 
चा [ चोंटसे नीचेका भाग]और पग ये लोनों कमे चार लीन एक अगुश् भर | 
काएपना बार सहारं २ चिह्र देवे ये सब यज्ञ क्षता्ांने अरणो के अवयव बाहे || 
हैं॥ ९० ॥ जो पूर्वे गुद्मस्यल-ठपसय कहा है उसे देव (अग्नि) को योनि `, 
[ कारण ] कहते हैं इससे जो अरित उत्पन्न छोता है बहू कल्याण करने बाला | 
कहा है नीच में ग॒त्षणल जानने के लिये अरणो के सब अंगोंको कहपसं फ ६ 
गडे है । अर्न्याधानके समय प्रथम अवश्य ही गुद्मस्थल सें. सन्यस झर अ- 
रिनिको निकाले ॥ १९ ॥ अन्य जगह जो अग्नि को सथते हैं वे रोग और भय 
को प्राप्त होते हैं पहिले पहिल मयने में हो यहू नियस है झगे? अरिन्‌ न 
सथनेमें गुद्धास्यल का त्तियम नहीं है ॥ १२ ॥ डय 


~ 
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कात्यायनस्यात; ॥ | १9 
उत्तरारणिनिष्पक्ष: प्रमथःसव दाभवेन्‌ । 
+ योनिसकरदोबेण युज्यतेहपन्यमन्थक्त्‌ ॥ १३ ॥ 


आाद्रासशाषराच्र घणाहीपाठितातथा । 
नाहुताथज मानानासर्राणश्श्रोत्तरारणिः ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतती सप्तमः खंड: ॥ ७ ॥ 
परिस्यायाहतंवासः प्रादूत्यचयथाविधि । 
निभृयातमाइङ भुखो यन्त्रसा दृतावक्ष्घमाणया ॥ १॥ 
चात्रबुष्नेप्रमन्थाम गाढकृत्वाविचक्षणः । | 
छत्वोत्तराग्रामराण तदुब॒ध्नमुपरिन्यसेत्‌ ॥२॥ 
चात्राघःकोलका ग्रस्थामोविलीमुद्गग्रकाम्‌ १ 
विष्टा ड्टारयेव्यन्त्रं निष्कम्पंप्रयतःशुक्िः॥३॥ 
ज्रिरुठर प्टूयाथनेत्रेण चात्रंपरन्योहतांशुकाः 


(>? व ण व र PR PRR * | 


ज) 


प्रभश्य शनावेगा तो यजसानक्तो योनि संकर दोष लगेगा ॥१३॥ गीली दिद्ों- 
बालो, घनो, फटी ऐसी ये दोनों अरफी यणमान के लिये हित नहीं हैं ॥१४॥ 

ट यह सातबा खण्ड पुरा हुआ ॥७॥ 
जो [किसी थाने से फाडी न हो ऐसो चीरेद्र नई धोती पहनकर और 
ऊपर से बेसीही एक थोती ओढ़के पूवा भिमुख हो आग कहे अनुसार अग्नि 
यन का सासान स्वीकार करे॥१॥ चिचारशील पुरुष चात्र के ढिद्र में प्रमन्थ 
0... के अग्रभाग को सजखलोसे गाढ़के उत्तर को लिस का अग्रभाग हो ऐसी अधरारयो 
| चरके उसके गहास्थलमें ममर्थका छोर धरे ॥२॥ तब शुद्ध हुआ यजमान चाप्रव्हे 
॥ " लोब को कोलके अग्रभाग में उत्तरको अग्रभांग जिस का हो ऐसी ओविलो को 
. रख और बह जोरसे ऐसा सावधान दोकर दोनों हाथसे भोविलो को दुबावे 


पक ' 
है] 4 र्क £ E+ 


 [सेइलेनद्दो॥३॥ और चीरेदार नयो साड़ी पहन कर यजमान को प्रत्तो 


cs 


..........ह..."."क्‍ "5 5 7: SC Sih क की 
ऊपर को अरणी से निकाला टुकड़ा हो सदा प्रमंथ हो यदि अन्य लकडी का 


बद न 


.. ते नेन्न नानकरस्सोफ्ो तोन वार लपेट के झिया पहिले इस प्रकार शर्तको 


नर लाषथघ्छ्ठितर | / 
पूबमन्थन्त्यरस्यान्ता: प्राच्यज्ने:स्याद्यथाच्युतिः ॥ | 
नेकयापिधिनाकायंमाधानंभारययाद्विजेः । है 
अङ्गतंत द्विजानी यात्सवोन्वाचारमरितियल्‌ ॥४॥ 
वणज्येष्ठ्येनबठ्हीभिः सत्रणोभिशचजन्मतः । 
कार्यसरिनच्युतेराभिः साधवीभिमन्थनंपुनः ॥६॥ 
नात्रशाद्रीप्रयञजीत नद्वोहदू षकारिणीम | 
नचेवात्रतश्थांनान्यपुसशचसहसङ्गताम्‌ ॥०॥ 
ततःशकततरापश्चादासामन्यतशापित्रः । 
उपेतानांबान्यतमासन्थदाग्ननिकासलः ॥८॥ 
जातस्यलक्षणंक्रबा तं प्रणीयर्सामध्यच । 
आधायसमिधंचेव अह्माणंचोपवेशयेत्‌ ॥९॥ 
ततःपूर्णा हुतिहुत्वा सवसन्त्रसमन्वितास्‌ । 

- गांदद्यादयज्ञबानन्त ब्रह्मणवाससीतथा ॥१० 


| १) 
i 5 
वा 
a" 
र \ द्‌ 


स्थ जिस से अरणी में से पूर्ण दिशा में अग्न निकल के गिरे ॥४॥ रे ॥४॥ ब्राह्मणादि 
द्विज एक्ष भो पत्नी न हो तो झअग्लि का आधाजच न फरे यदि करे लो उस को 


| 


नहीं किया जाने, जिस से स्त्री सब अनुष्यों को जाणों से जश में करतो हा 
यदि बहुत छत्री हा तो जो उत्तन वणे छो उस के साथ झर थद दत्तत वण 


की हो बहुत हों तो जो जवर्था में बडी छो उसळे साथ अग्नि फा आधात ` 
: हरे यदि भित छरिन नष्ट होजाय तो सोचे स्वभाव बाली स्त्रियां फिर भ- 
थन करें ॥६॥ सरन छे स्थापण में इस स्त्रियों को जियक्त स करे-शद्रो, को" 
चिनो, लड़का, णो फिसो नियम में स्थित ज छो, झोर जिस ने अन्य पुरुष | 


का संग किया हो॥9॥ फिर उन दो प्रकार घी सवण शसवणों खियों मे 
छो अत्यन्त समध बलवलो हो अथवा एक वणे को प्राप्त हुई बहुत खरिया || 
कोडे अवस्था में खोटी भी हो तो वह इच्छापूवक अग्नि को सथे ॥८॥ परदा 


हुएअर्नि के लक्षण प्रकाश कर आग्निशाला में लाळे प्रज्वलित करके और से | 
{मधा ढांक को लकडी अरिन सें रख के अग्निकुण्ड से दक्षिण में जिथिपूरवा | 
चरणा करके ब्रह्मा को बेठावे ॥॥॥ फिर परणोहुलि के सब सनन्‍त्रों से पणा 


देकर अन्त में ब्रह्मा को दो अस्त्र और गो दान देवे ॥१०॥ 
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फात्यायनरस लिः ॥ १९ 
होसपात्रमनादेश द्रबद्वपेखवःस्मृतः 
पाणिरेवेतरस्मिंस्त ल चेबात्रतुहयते ॥ ११ ॥ 
श्‍्वाद्रोबाथपालाशो ड्रिवित्तास्तःखवःर्मुततः । 
खत्बाहुसात्राबिज्ञेया ठृत्तस्तुप्रग्रहस्तयोः प ९९ ॥ 


खबाग्रेछ्ाजवत्खातं दर गुछझुपरिमंडलस । 
जघ्हाःशराबबत्‌खात सनिव्वाहषडडगडन ॥ १३ ७ 
सेषांम्राळशःकशेःका्यः संप्रमागाजहषता । 
मसापनञुलिप्तानाँ प्रक्ाल्योप्णेनवारिणा ॥ १४ ॥ 
माउचंप्राजुसुद्गग्नेरुद्गग्रंसमोपतः ॥ 
 लतसथासादनेहुद्ूब्यं यद्यथाविनियज्यते ॥ १५ ॥ 
आज्यहव्यमनादेश जहोलिबविचोयतले । 
ज्ज्र्यदेवताथाश्च प्रजापतिरितिस्थतिः ॥१६॥ 


हां गोले वस्तुका दोस करना छो और, कोद्रे होमपान्न च बहा डो तो 
हा स्त जा को झोल का पात्र समफना चाहिये अन्य सूखे साकाल्य में हूर- 


थः से डोल आर यहां अग्निहोत्र से स्तक से ही होस होता है ॥१९॥ खर अ- 


यवा ढाक व्हा दोखिलसु्ल लंबा खव कलछा है सोर एच सजाभर स्वी स्च होती 
न दोनों का घ्रस्रह [पकडनेव्हो जगह] वृत्त [गोल] होली हे॥९२॥ स्तव 

के आ्रमाय में नासिका के समान दो गत्त छोले दो छंग ठे को खरार गहरे 
गोलाकार बनावे और चुटू ( होमपान्न ) के झग्रभाग में शराब ( सरचा) 
छे समान सउनिर्वाह ( पनाले छे इसान ) छः जंगल का गत करना चाहिये 


॥१३॥ उनके पहिले भागमें कुशाओंसे प्रनाग(अल्दी सफाडे ) हृचच करना चाहता र 


हुआ करे-यदिये लोनों ची आदिते लिप होंतो उष्ण जलसे घोषर इनको सपाय 3 


. हे॥ ९४॥ अग्नि से उत्तर सें पूर्वर को अरिन के समीप हो उत्त Fs i 
दारे गकार र पात्रासादन कस करे लिस र पात्रादि का जैशा २ आगे पीळ कोम पे | 
हे \ शश्च २ को वेला २ ऋण से स्थापिल करे ॥१५॥ सत्र होमों में जहां किलो होस | 


के घसत का नास नहीं कहा यहां गौ के घी को हो [इव्य जानो जहां किसी | 
संत्र क्षा देवता नहीं कहा वडा प्रशामति दवता चमक, यदी भयोंदा हे ॥९६॥ - 
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२७ | सएचाथंस हिल ४ 
नाँ गुष्ठादधिका ग्राह्या समिटस्थुलतयादर्वाचत्‌ । 
ननियक्तात्नचाचेन नसकीटानणाटित्ता ॥१७॥ 
प्रादेशा्ाधिकानोना नतथास्याद्विशारिका । 
नसपर्णाननिबायां होसेण्चाविजानता.॥१८। 
प्रादेशटूयमिष्मस्य ग्रभाणंपरिकीतितम्‌ । 
एवलिधाःस्थ॒रेलेह सांमधःसथकमसु ॥१६॥ 
समियोइज्ञाद्शेध्मरुण मवद्न्तिभनीषिणः । 
द्शचपीर्णमातेच क्रिथासबन्यासुविंशलिः ॥ ९० ॥ 
समिधादिषहोमेण मंत्रदेबतवजिता १ 
परर्ताच्चोपरिष्टाव्च हील्थनाथंसमिटुजेस ॥ ३१॥ 
२ - | हलियरुभ तः 
_ इष्मोऽप्येधार्थंसाचार्येईविराहुतियस्मुतः । 
यन्नचास्यनिद्त्तिःस्थात्तस्स्पण्टीकदवाण्यहृस्त्‌ ॥ ३२॥ ` 
जो अंगठे से अधिक सोटी छो जिस के त्वचा (बकुल) न छो जिस में | 
हों-भौर जो फटी छो ऐखी समिधा क्ति होस भें नहीं लेनी चा ह्ये ॥१७ |, 
जो प्रादेश ( अंगठा और तर्जनी को लस्बाई प्रभाख ) से छ तिक लस्बो { 
चा कन छो और जिसके शरखा(डाली)च हों- श्र जिसके पत्त छों-और जाघ' 
नो दो-ज्ञानप्रान्‌ पुरुष डोस में ऐसी सिधा न लेले ॥१८॥द्‌े -्प्त्तप्रा देश होस 
जलाने के इन्धन का ममास का है सल कर्मा में ऐसी छी समिधा दोनी चाहिये 
॥१९१यिहूगन्‌ लोग दरशंपौणंमास को दष्टिया में इच्मसंज्ल अठारह ९८ चि 
कहते हैं जिन में पञ्चदश चामिचेनों को दो परिधि परिधान के आन्त मे 
-जहाने बी और एक अनुयाशो को ये १८. शदे और अन्य चष्टियों में सदा| 
श (सिथेनी होने से दोश होतो हैं ॥ २० ॥एंजो छोन सानिची से किये जाते 
उन्न के पहिले अथवा पोळे इ धन के जिये जो समिधा होती हे उत का र 


ल्क 


और देवला कोडे भो नहीं होता ॥ २१ ॥ एच ( इंचन ) के लिये पथ 
ब्‌ ससध | नको भ्दी आचाय कहते हं ति यदु भ पुरोड्ाशर्द्‌ टु ब्रू 
झाहुतियों में संनिशिए है । अर जिस झन में यह इष्न नहीं उत्त की! 
` -द्यष्ठ करेंगे ५ २२ 4 5 | 
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जात्यायमरचृतसि! ४ मे २१ 
स्पंगहोमसमित्तन्त्र सोप्यन्त्माख्येषुकम्मसु । _ 
चेषांचेतठुपय्युंक्त' तेषुतत्सहृरेषुच ॥ २३ ॥ 
अक्षभंगादिब्िपदि जलहोमादिकम्मणि । 
सोसा हुतिषसर्थासुनेलेष्विघ्मो विधीयते ॥ २४ ॥ 

इलि कात्यायनर्मुती. अप्टसः खणड भर ८॥ 
सू््ये$न्तशीलमप्राप्ते षट्त्रिंश द्वि'सदांशुेः । 
प्रादुण्करणभग्नीनां प्रातभासांचदशेनात्‌ ॥ १॥ 
हस्तादूच्वंरविर्वाबद गिरिंहिरबानगच्छति । 
लावहो मविधिःपुणयो नात्मेत्युद्तिहोमिनाम्‌ ॥ २॥ 

__ यावरसम्थगुनभाव्यंते नमस्युक्षाणिसवंतः । 
_ नच्लौहिर्यमापेति तावरसायंचहूयते ॥ ३७ 
र्जोनोहारधसाभव्‌ क्षाग्रान्तरितेरवी । 
अंग छोल ( जड़े यज्ञ में कतेंव्य छोटे यज्ञ में १7 दड दज मे रव्य छोटे यज्ञ में जो होता है) समित्तन्तर 
गर्भाधान आदि संस्क्ार-आर जिन में पहिले बडा है उन्न में और उन के 
सन्तान थाती में ॥ ९३ ॥ गाड़ी घो चरी टूट जाने आदि विपत्ति सें 
४ जल के निन्ित्त जो होस तिस में और संपूर्ण सोम को आहुसियों से 
| भ . सडत नहीं कहा है ॥ २४ ॥ | 
यह आठवां खड पूरा छुआ 0० 


च्या फो शीर प्रातःकाल किरणों के दौखने पर अड्नियों को प्रबलित करे॥१॥ 
स्याद्य हो जाने पर होस करने वालों का डोसबिधि तब तक स्ट नहों 
> यं न पहुंचे अयात्‌ एक दाच 


~ 


८ ¦ सये के चढ़ने तक उद्य काल छी रहता है यह विचार उद्ति होस जर 
हे न्न बालों के लिये है ॥२॥ जब तक सब आंसाश से भले क्षार 
नक्षत्र न दोखें और आकाश को लाली दूर न हो तथ सफ संध्या को. 
होल कर सक्ता है ॥३॥ यदि चलो कोहरा घर्था-सेच भोर ३ र्ष ड 


ड 
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२३ नश्बोथंसिंसर ॥ 
संध्यासहिश्यजहयाठु तमस्थनल्प्यले ॥ ४ ॥ 
नकरयारिक्षप्रहोमच ह्रिजःपरिससहनम्‌ । 

 बेहूपःक्षेयलजपेत्पणद चाबबजथत्‌ ॥ ३ ॥ 
पय्येक्षणंचसबंतकतंदयमुद्तिन्लिति । 
अंतेचवामदेव्यस्य गानंकुय्याहचस्खिधा ॥ ६ ॥ 
अहोमछेष्वपिभवेद्यथोक्त चंढदशनस्‌। | 
वामदेव्यंगणेण्वन्ते बल्यन्तेबेशवदेविके ॥ ७ ॥ 
शान्यथस्तरणान्तानि नतैषस्तरणभवबेत्‌ । 
एककार्याथेसाच्यत्वात्परिधीनपिवजंयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहिं:पथ्यंध्षणंचेव बामदेव्यजपस्तथा । | 
क्रत्वाहलिजसव्वास त्रिकमेतब्ल्विद्यते ॥ ९ ॥ ? | 

(विष्येबयथासख्यास्तदूनत्रीहयःर्मतः । Ee 


आइ में प्लोनेसेसय न दी खंतो,संन्ध्या चय सनम छर जो होल करे ससका होम र 
नेष्ट नहीं होता 0४॥ द्विज परुष शीघ्रता के होसों में परिससूहन न क्षरे-भो| | 
विरूपांक् संत्र न जपे प्रषद्‌ नानक कल झो छोड़ देगे॥ ४॥ सब होमो 
आदि में पथ्य क्षण (ईशान कोण से प्रदक्षिण अग्नि कुंड के सब और जह! 
सेचन करना ) आर अत्त में बासदृव्य सास पता तीन म्रफार से गान करे द|. 


गणों (कनो के समूहों) के अत में और बलिदान के अन्ल सें वेशवदेव के अत 
में बासदेव्य सास का याच्च करना चाहिये ॥ ७॥ नोच स्थल में विद्ये र, शा] 


कात्यायनस्यसिः ॥ 
 माषकोठरवगौरादिसवालाभेःपिवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
पाण्याहु तिदह्वोंद्शपदव पूरिका 
कंसादिनाचर्ख वमाचपूरिका । 
दैवेनतीथेनचहूयतेहतविः 
स्वंगारिणिस्वर्च्चिषितच्चपावके ॥ १९७ 
 योडनच्चिषिजुहोत्यग्नौ व्यंगारिणिचमानवः । 
मन्दाग्निरासयावी च दरिद्ररचसजायते ॥ १२॥ 
तस्मात्समिठुंहोतव्य नासमिठुकदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायश्च श्ियमात्यंतिकोपरामू ॥१३॥ 
होतव्येचहुतेचेज पाणिशूपंसफ्यदारुमिः । 


२३ 


ee ° < हे 
नकुयाद्ग्निधमनं कुर्याद्वाव्यजनादिना ॥ १४ ॥ 
सखेनेके घसन्त्यरिनंसुखाइच्येषो$ध्यजायत । 
दन.व्यो सदा हो बजे दे और तिल आदिको अण्हुति दे देवे ॥९०॥ सख चां व 
सिलादि से होत करने में छाथ से जो आहुति देनी छो तो इतने को देवे जिस से . 
बारश पवे ( अंगुल ) चारों अंगुलियों के भर जाय यदि पात्र से देतो सत्र वे को 
श भरके दे और साक्षल्य को देवतीथ [ अंगुलियों वे अग्रभाग में होता है।से 
ह अंगारों बाले अच्छे प्रज्वलित अग्नि से आहुलि देवे ॥ ११॥ जिस में उवाला 
| दौर अंगार नहीं ऐसे अग्नि में जो सनुंष्य होस करता हेः Re : 
संदाग्नि बाज" रोगी और दरिद्रो होता है ॥ १२॥ तिस से नोरो- 
गला बही अबस्या-ओर अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मी को इच्छा करने धाला पुरुष _ 
अच्छे जाणते हुए अग्नि सें डोस कर-णो अग्नि न जलता हो ड र्मे कभी य 
जरे ॥ १३॥ जिस अग्नि में होस करना हो वा कर चका र हो च को ह 
हाथ-सप-रुपय [ खङ्ग के तुल्य बना | तथा लकड़ी से न थो के किन्तु वोजने 
आदि से ही सालाचे ॥ १४ ४ को ई आचायं मुख से अरित को जलाना कहते. 
हैं क्योंकि यह अर्ति मुख से हो मेदा हुआ है यदि कोडे यह फहे कि अग्लि_ 
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२४ माषाथसाढिसा ९ 
नाग्निंघुखेनेतिचयल्लौकिकेयोजयन्तितत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कार्णायनस्मृतो नवस: खंड: ॥ € ॥ 
यथाहनितथापरातनित्यस्नाथाद्नातुरः । 
दन्तोन्प्रक्षाल्यनद्यादो शहे्चेत्तद्सन्त्रबत्‌ ॥ १॥ 
नारदाश्युक्तवाक्षंद्ष्टाङूगुलमपाटितम्‌ । 
सत्वचंद्न्तकाष्ठस्थात्तद्ग्रणप्रधावयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्थायनेत्रेप्रक्षाल्य शुचिभूत्बासमाहितः: ॥ 
यरिजप्यचसन्त्रण भक्षये तथावनस््‌ ॥ 
आयबंलंयशोबच्चः प्रंजाःपशन्‌बसनिच । 
ग्रह्मप्रज्ञाञ्चसथाञ्च तब््ञोधोहलनरुपते ॥ 9 ॥ 
मासद्दयंश्रानणाद्सव्योनव्योरजश्नलाः ॥ 
तासस्नानंनकर्वीत वजबित्वाससुद्रगाः ॥ ४॥ 


को सख से न फं के ऐसा मच ने वाहा है तो वह जन जी क्षा कथन लौविष ! 
( साधारण ) अग्नि छे लिये है ॥ १४ ॥ | | | 
यह नयां खंड पूरा हुआ ॥ ९॥ 


करे॥३॥ और वनस्पति से प्राथेना करे कि हे वृक्ष त॒ सक अवस्या-बल कीतिं ग 
तेज,प्रजा, पशु, धन, वेद्‌ ओर उत्तम बहि इन को दे ॥४॥ श्रावण आदि दो भुः 
इीनों में सब नदो रजश्वला [ मलिन जल बालो ] होजाती हैं जो मदी स॑ 
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क्रात्यायनस्यृलिः ॥ २५ 
घनःसहलाण्यप्टौत गतियोसांननिद्यते । 
नतानदीशब्दुबहा गर्तोस्ताःपरिकोतिताः ॥ ६ ॥ 
उपाकमंणिचोत्सगे प्रेतस्नोनेतजैजच । 

 'वन्द्रसयंग्रहेचेब रजोदोषोनवजिद्यते ॥०॥ 
बेदाशछन्दासिसर्वाणि त्रह्माद्याशचादिवोकस: । 
जळाथिनोऽयपितरो मरोच्याद्यार्त थषयः ॥८॥ 

` छपाकर्म णिचोत्सग स्नानार्थेत्रझवादिनः । 
पिपासूननुगच्छन्ति सन्तुष्टाःस्वशरोरिणः ॥९॥ 
समागमस्तुयत्नेषां तत्रहत्याद्योमलाः । 
नूनंसर्वेक्षयंयान्ति किमुतेकंनदीरजः ।१० ._ 

. इष्टूणोणांसिच्यसानाना-मन्तरालंसमा शितः । 
खम्पिबेद्यःशरोदेण पषन्सुक्तजलच्छटाः ७११॥ 
विद्यादीन्त्राह्मणःकामान्वरादीन्कन्यकाध्न बस्‌ । 


A 
| ५ (CNet oe nr कि जिन लि 
| आठ हार धनच तफ जो नहों जातों उन को नद्‌ नहों कहते (न्तु उनका नास 


गसे है ॥६॥ उपाकमं नान श्रावणी के दिन होने वाला वेदारस्भ और उर्से 
जाल चेद्‌ समासि का सत्ता प्रेत के निमित्त स्तान चन्द्रमा अरेर सयं के अहण का 
स्नान एन. में नदी के रणस्थणा होने पा दोष नष्ठों हे ॥9॥ वेद्‌, संपण रद म~ 
ल्मादिक देवता और जल के अभिलाषी पितर और मरीचि आदि ऋषोी ॥ ५ ॥ 

ये सब अपना २ सक्षम शरोर चारण कर उस सभय तन के पोळे चलते हैं जिस _ 
समघ सन्तोषी चेद के नाता देहचारो उपाकर्म और चत्लग के स्वान के निनिक्त | 
जाते हैं ॥ ५ ॥ जहां इन वेद आदिकों का समागस है वहां वब हत्या आदि 
लडे २ सब पाप निश्चय से नष्ट होजाते हैं तब नदी का रज नष्ट क्यों न होगा?॥१०॥ 
सोये जाते ( हुए ) ऋषियों के मध्य में ठषरा शो चमुष्य अपने शरोर के द्वा- - 
दा शिष्य समुद्रय से खुटा जल की छटाओं ( बंदों ins | पोल है अथात्‌ ऋ” 

जि आदि फे तपंण जज के छोटं अपने शरीरः पर लता है ॥९१५५ 
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२२६ माधाथ इता ० 

_ आसुष्मिकान्यपिसुखान्याप्नुयात्सनसंशयः ॥१२॥ 
अशुच्यशुचिनाद्त्त सामसन्तजलादिना । 
अनिगतदशाहास्तु ग्रेतारक्षासिभुज्जले ॥१३॥ 
र्वघेन्यंभ:समानिस्यः खबाोण्यस्भांसिभतले । 
ळपर्थान्यपिसोसाक य्रहणनात्रसशयः ॥१४॥ 
इति कारयायनस्टृती चतुदशः खण्डः ॥ इतिकममंप्रः | 
दोपे परिशिष्ट कात्यायनविरांचते मथमः प्रपाठकः | | 
अतऊडुप्रबदयामि संन्ध्योपासनका वाचम्‌ । | 
अनहंःकर्मणांजिप्रः सन्ध्याहीनो णसःस्खूतः ॥१॥ 
सठयेपाणीकशान्छर्वाकय्यादाचमनक्रियाम्‌ ॥ 
_हृस्वाःप्रचरणोयाःस्यः कुशादीघास्तुर्वा हषः ॥२॥ 
दभीःपजिन्नमित्थक्तमतःखनध्याद्कमाण । 
सव्यःसोपग्रहःकायो दृक्षिणःसपणवित्रकः ॥३॥ 


Br ७० 
>...) a “+ 
दर क 


घह यदि ब्राह्मण छो तो बिद्या ऊादि मनोर्थो को यदि कल्या होतो उत्तम बर 
आदि को प्राप्त होतो हैं अर परलोक के खुसर को भी प्राप्त होते हैं इस | 
संशय न्वी ॥ १२॥ नरे के दंश दिन के भोतूर शशुद्द पुष ने दिया जी तनि 
सग अच्त शौर जलादि हे उत्त को प्रत और राक्षस भोगले हैं इस से दश 
झे भीतर अन्न द्गनादि न करे ॥ ९३ ५ सम्पश पथ्यी पर के और कुये के जत. 
चन्द्रमा और स्ये के ग्रहण में रंगा जल के ससान हैं इस में सन्दे नही ॥४ 
यह चौद्इवां खड पूर। हुआ- 5: 

आर कात्यायन के रचे परिशिष्ट कस प्रदौष रप प्रथम प्रपादङ पूरा हुआ र | | 
इम से आगे संध्या बंद्म को विचि बहते हैं जिस से संध्या होन ब्राह्मणं ` 

सब कर्मा के अयोग्य कहा ॥१॥ वांये हाथ में कुशा रख कर आचमल करे छोट दे , 
कश कद तेहैं और बड़े कुश बहि कहदातेहें ।२॥ इससे सन्ध्या आदि कनसे द्द 
पविन्न व्हे हैं बांये हाथ में उपग्रह (१६कुशा) ले और दृहिने में पितरो परे 
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फात्यायसरस्सृलिः ॥ २9 
रक्षपेट्रारिणात्मानं परिक्षिप्यसमंततः । 
शिरसोमाजमसंकर्य्यास्कशः सोदकविन्दुमिः ॥ 9 ॥ 
अणगवोसूभृवःस्वश्च सावित्री चतृतीयिका । 
अब्वैवत्यंप्रयवउचैंव चतुथमितिसाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ्राद्यास्तिल्नएवेता महाठघाहूतयोऽव्यया; । 
सहुजनस्तणःसत्यं गायत्ीचशिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्येग्तोरसो मृतं ग्रह्ममभेवःस्वरितिशिरः । 
अतिप्रतोकंप्रणवसुच्चारयद्न्तेचाशरसः ॥ ७ ॥ 
एताएतांसहानेनतथेमिदशमिःसह । 
'न्रजपेदायतप्राणःप्राणायामःसउच्यते ॥ ८ ॥ 

` करेणोटु त्यसलिलंघाणमासज्यतन्नच । 
जपेद्नाथतासब्वात्रिःसकृद्वाचमषणम ॥ ९ ॥ 
^ ` उत्थायाकप्रतिप्रोहेतत्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः । 


eee ्७्  ्त्त्््््््शझ्ह्हछ्शछशी 


अपने शरीर झे चारों ओर जल स्मा के अपनी रक्षा कर और जल को ले क्षरे 
| कशाञ्ओों से शिर का साजन करे ॥४॥ आकार सः, सुचः, स्व आर लोपरो गाः 
| यक्ती, जल है देवता जिन का ऐसी तीन ऋचा ( आपो हिष्ठा० आदि) यहे 
| चोया साजन है॥ ५४ अः भवः सत्र: ये तोन नित्य अदिनाशों सहएवयाहुतो 
हैं महःजनः सपः सत्य और गायत्री और शिरः ॥ ६ ४ (आपोज्योती रसोसृतं 
ग्म भभ चःस््) यह शिर स्त्र है। भः आदि प्रत्येक के साथ और शिरः संत्र ` 
के पीछे आंक्षार क्षा उच्चारण करं ॥ 9 ५ ये सात व्याहंति गायत्री यह. शिं* 
| |  रोमंन्र और आकार हन दशा वा प्राणो को रोक कर लोन वार जो जपक्षरना 

क्र है उसे प्राणायान व्हते हैँ ॥ ८ ॥ हये में णल को ठठं! के गोर नासिका से 
a ” लगाकर लीन खार घा एकवार प्रायों को रोके हुए वा न रोके हुए अघमर्षण 
( ऋतंच सत्यंचा० ) इत्यादि संत्र को जप ॥९॥ उठकर जश को अंगलिसे |. 
सूयं क्षेल्सज्मुख छो शात्‌ गायन्नी सन्त्र पढ़ के अ नशो देते फिर ( उदुत्यं 
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उच्चित्रमृग्द्र 'नाथचोपतिष्ठेदूननतरम ॥ १७ ॥ 

संन्धपराहुयेप्यपर्थानसत्तदा हुनी विज 

सध्थरवन्हृउ पर्यस्याबिभाडादीर्छयाजपेल्‌ ॥ ११॥ 
रद्संसक््तणाण्णद्याएकणणद्हु पादूषि । 
कथारहताञूजालब पि ऊव्वबाहुरया पवा पररा. 
यनरस्थात्छच्ल्भयस्त्वं छऋेयसोऽपिसनोषिणः । हः 
भयस्त्वग्रम तेतत्नकछाच्छ यो हावाप्यते ॥ १३ ॥ 
तेष्ठेतुद्यनात्पूवी सच्यमासपिशक्सितः । 

- ` उशसोनरद्गभाच्चान्त्या संध्यांपू्व त्रिकंजपन्‌ ॥ ९४॥ | 
एतत्संध्यात्रय प्रोक्त आह्मण्यंत्रतिष्डलि । 
यस्यनारत्थाद्रस्तत्र मसन्राह्मणउच्यले ॥ १४ ॥ 
सन्ध्यालोपाच्चचकितः सनानशीलश्चयःसदा । 


I, $ 2023 


जाल० । चि जाल? । चित्रदेवानां7 ) इत्यादि दो ऋचाओं से सूर्य स्त सि षे, 
दोनो संघ्याओं में यही सूय का चपश्यान है ऐना झजीशवर लोग काघते | 
शीर सध्यान्ह में स्त लि के पीछे अपनी इच्छा छो तो ( जिस्द्राइ ) इस का. 
दाकादि को जप ॥ ११ ॥ रस स्तुति के सनय.एऐडी ८श्चो पर न लागे 3 
एक हो पेर से खडा रहे अथवा आये पेर से-फिर हाथ जोड़ क्र 
अयवा छपर को भजा करके सयं को स्तति करे । १२॥ एक पग से खडे होगे 
आदि शिस प्रकार करने से कष्ट बहुत हो उघी में धएयाया भी बहुत होता 
है यह सुद्धिनान्‌ कहते हैँ क्योंकि कष्ट से ही कल्याण प्राप्त होता है ॥ १३॥ 6 
उदय से पृथचे प्रातःकाल झर नच्याहू को संध्या लें यथाशक्ति यचावकाश! 
पृंत्रीभिमुख खड़े डोळे ग यत्री जपे और सायंज्ञाल में सवरत होनेश्ते पब बैठ - जे 
_ शायत्री जपे ४ ९४ ॥ ये जो तोन संघ्या कही हैं नन्ही में ब्राह्मपय ( ब्राहमणः | 
पन) ठहरता दे जिस को इन तीनों में आद्र ह नहीं बह ब्राइमण भो ते 
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र } चेद, देष, ळन्द, ऋषि, पुराणाचाये, गंधव, इतराचाय, साऊ सन्त्रास) | र 
एः ˆ देवी, अप्परा, देवानुग, नाग, सागर, णकत, सरित्‌, दिव्यसनुष्य, इतरसमुष्य, | 


स चलोतिपित्तरों का तपंण करे, लपंयासि झोलनाआश्वलायनादि गह्यसन्रकारों | 
क्षी रायहे।पर शुक्त यज के पारस्फपरगक्यप्लुसार (ब्रह्मा तप्यतास्‌)इत्यादिमकार __ 


यक्षरक्षः, सुपां, पिश'च भत, 


कास्यायशस्यूतिः ४ ३९ 
तन्दोणानोपसपन्ति गरुत्मन्तसिवोरगाः ॥ १६ ॥ 
बेद्सादिसआरभ्यशक्तितोऽहरहजपंत्‌ । 
उपतिष्ठत्तततोरुट्रं स्वांद्रावेदिकज्जपात ॥ १७ ॥ 
इति कात्थायनस्मृतौ एकादशः खंड, ॥ ११ ॥ 

थाहिसतपंयेह वान्सतिलाभिःपितनपि । 

नमोऽन्तेलपंथामीति आदावोसितिचत्र वन्‌ ॥ १॥ 

ग्रह्माणंविष्णंरद्रंप्रजापतिंबेदान्‌देबाजळन्दास्यृषीन्‌ प- 
श'णानाचाथान्गंघर्वानितरान्मासंसंवत्सरंसावयवं देवीरप्स 
सो देबानुगाव्न्ञागानसागरानपवंतानसरितो दिव्यान्मन ष्या- 
'नितरान्‌मनष्यानयक्षानरंक्षांसिसुपणानपशाचान्‌ सतान- 
ए थिी मोघो: पशुन्बनरुपतीनभूतग्रामचतुविधमित्युपची 
त्यथ प्रचीनावीतियमंयमपुरुषानुकव्यबाडन लसोमंयमस- 


CNA RM छ अंक 2 अ सिभ NE SSE MM NM 
झा सदा स्वभाण बला है उस से पाप ऐसे ही भागते हैं जैसे गरुड के दर से 


सांप भागते हैं ॥ ९६ ॥ प्रलि दिन प्रथम से आरम्भ करके शक्ति के अनुसार 

वेद्‌ छा पाठ करे उस के पीडे ब पहिले वेद के रूद्राप्याय महादेव ओ की 

स्तलि घारे अथवा सब वेद क्षा पाठ न करके केव्रण सद्री का हो पाठ करे॥१७॥ 
यह ब्यारछबों खड पूरा छुआ ॥ ११ ॥ 

फिर आदि सें ठो और जमसके अन्त में सपयासि ( सो प्रह्मण नमो प्राणा 

तपेयानि)दइत्यादिनास सन्त्र कइलाहु अरसनुष्पलोसे रेवला श्रों-और तिज स दिन. 


पढ़मा चाहिये] ॥ १॥ तस का यह क्रम दे महमा, विष्णु, रुद्र, मजापति, 


एृथियी,ओषधी, पशु,बनरपति, भूतग्रामचतु बिघ- | 


एन का तपण उव्य घोशर करे फिर अपरसत्य हकार यमा यभ पुरुष, पव्यवॉ- | 8 
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३७ भाषायसछिलर ॥ | 
SR ॒ ड 9 
य्यमजस्तस्निष्वात्तान्‌ सोमपीथान्‌ याहि षदोऽथ स्वान्‌ | द 
तृन्‌सछत्सछन्मातामहांश्‍चेतिप्रतिपुरुषसभ्यस्पेज्ज्ये पात | । 
शवशुरपितृव्यसांतुलांशच पितृवंशमातुवंशीयेचान्येमत्तउ. | 
कमहन्तितांस्तयेयामीत्ययसबसानाजजलिरथ श्लोका: IR 
oo -*० NN ९ १. 
छायांयथच्छेच्छरदातपातः पथःपियासु:क्षघितोइलमन्नम | | 
। ० A Ne 
'बालोजनित्रीजननोचबालं योषित्पुांसंपुरुषश्चयोषाम ht f 

ert यी 
तथासबाणिभूतानि स्याबराणिञ्चराणि्च । |` 

बिप्राहुदकमिछन्ति खबाभ्य॒दथक्कह्निसः ॥ ४॥ ; 

> र € र्क 
तस्मारसदेबकत्तंव्यमकुवन्महतेनसा । 

युज्यते द्राह्मणःकव्वन्बिशबसेलङ्विभतिंहि ॥ ५ ॥ 
अट्पर्याद्रोमकालस्य बहुत्वात्स्नानकन्संण: । | 
ग्रातनेतनुयात्स्नानं होमलोपोहियहिंतः ॥ ६ ॥ | 
इति कात्यायनस्मृती द्वादशः खण्ड: ॥१२ ॥ 
डुल, सोम, यन, अयेसा, अरिनष्यात्त!, सोमपोथ, वहिषद, इस के | 
अपने पितरों का और सातामहों का एक २ जार लपेण करे आर प्रत्येक्ष पिः. 
सरो का नाम ले ज्येष्ठ खाता शवशुए चाचा, साला फिर पिता साता के वश 
. में जो मरे हों अथवा और जो नेरे से जल की इच्छा करते हैं उन को द 
करता हूं यह सब से पोछे अंजलि दे ॥ २॥ अल प्रसोक्ष णएते हैं गोवे धप रै | 
दुःखो छुआ मनुण्य छाया चांइला हे प्यासा सजुष्य जल भ्‌ 'खा खस्न वाणक | 
साता को और साता बालक फो स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चाहता 
है॥३॥ तिस प्रकार स्थावर और जळुन सब प्राणी ब्राह्मण से जल चाहते |. 
हैं क्योंकि ब्राह्मण सब को छख देने वाला है ॥ ४॥ इस से ब्राह्मण सदेव त- | 
पण करे जो नहीं करता वह बड़े पाप से यक्त होता. है ओर जो ब्राह्मण चि ` 
. यस से तपणा करता है बड़ जानो इस जगत्‌ को पालला है॥ ५ ॥ होन का 
- ससय थोडा है ओर स्नान क्षा कत्य बहुत इसे से प्रातःकाल सें स्ना विस्तार | 
सेन क्रे स्मॉकि होम झा सोप निन्दित ठे ॥६॥ र त 
मइ बारह बां खंड पूरा छुदा ॥१२॥ 
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षात्यायनस्सृतिः ॥ ३९ 
य॑यानासथसत्राणा महतासच्यते विधिः 
यरिज्ञासततंविध्रः प्राप्नयाध्सदमशाशवतम ॥ ९७ 
देवधूतपित्‌ श्रह्मसनुषष्याणामनुक्रमाच्‌ । , 
महासत्राणजानीयात्तएबेहसहामस्वाः ॥ २ ॥ 
अध्यापन ब्रह्मणज्ञः पिलयज्ञस्ततपंणम । 
होमोदेबोबलिभातो न्ृयज्ञोतिथिपूजनम्‌ ॥३॥ 
ऽञ्राठु बर्पपदयज्ञःस्याह्पितर्योबलिरथापिवा । 
यश््चश्रतिजपः प्रोक्तो त्र ह्यज्ञःसवोच्यते ॥४॥ 
सथावावतपंणात्काय: पश्चाद्वागातराहतेः । 


वेश्वदेवाबसानेवा नान्यत्रतानिसित्तकात्‌ ॥४॥ 
अप्येकसाशपे ठिप्रं पिहयज्ञाथसिहुय । 


अठेवंनास्तिचद्न्यो भोक्ताभोज्यमथापिवा । 
अप्यत्धत्ययथाशकत्या किचिदृन्नयथाविधि । 


Ee 2 
4 इस के अनन्सर उत्तम जो पांच महायज्ञ उन को बिधि* कहते हे । जिन 
| को ब्राह्मण निरन्तर अनुष्ठान करके सनातन स्यान[वेकुण्ठ]को प्राप्त होलाहै।९४ 
| देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भनुष्ययज्ष, इन पांचों को क्रम से 
2 सहासत्र जानो और ये ही पांच महानख (बह यज्ञ) कहे हें ॥२॥ 
विधिपूर्वेक वेद्‌ का पढ़ाना ब्रक्षयज्ञ हे तपण पितृयज्ञ हे होस देवयक्त 
बलि रखना भतयज्ञ हे और अतिथि का पूजन सनुष्ययक्ष है॥ ३ ॥ अथवा 
| नित्य श्राह को वा पितरों के नास से जो एक ग्रास ( पितृस्यः स्वघानमः ) 
. ) से दिया जाता है बह पितृयज्ञ हे ओर श्र ति वेद्‌ सन्त्रादि का णो जप कहा “५ 
| | हे बह ब्रह्मयज्ञ है ॥४॥ उत्त ब्रक्मयज्ञ को तपण से पहिले अथवा प्रातःकाणके 
` ऐहोन से पीछे अथवा वेश्वदेष के पोळे करे किसी निमित्त के विना अन्य स- . 


र निमित्त लिमा देवे ॥६॥ यथाशक्ति थोडासा अनन तिकाल कर ब्रिचिसे पितर त 
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| ! सय में न करे ॥३॥ यदि भोजन करने वाला दूसरा कोई न मिले वा भोजन 
न. मिले तो विश्वेदेवाओं के विना हो एक राहणा को पितृयज्ञ फो सि्विके 


| ३२ साळा यंस हसा ५ 
पिढभ्योऽथसनृष्येभ्यो दह्मादहरहहिजे ॥०॥ 
पित॒भ्यइदामच्य॒करबा. रुवधाकार मुदीरयेत्‌ । 
हन्तकारंमनभ्यग्यस्तदर्ेननयंदपः ॥८॥ . | 
सुनिसि ट्विरशनमुक्लं विप्राणांभत्यवासिनांनित्यम । | ` 
अहनिचतथातर्भास्वन्यां साुंप्रथमयामान्तः ॥९॥ ` 
सायं प्रातरवेशवदेवः कतंव्योबलिकम्मच । हू f 
अनश्रतापिसततमन्यथाक्िलिवषीभवेल्‌ ॥१णा . 
असुष्मेनमइत्येवं बलिदानंविधीयते । 
वलिदानप्रदानाथ नमस्कारःकतोयतः ॥११॥ 
इवाहाकारवषट्कारनमस्कारादिवौकसास्‌ । 
स्वधाकार:पितर्णांच हन्तकारोनणांछतः ॥१३॥ 
स्वचाकारेणनिनसरिपच्यंवलिसतःसदा । | | 
तद्ध्येकेनमस्कारं कुव्वतेनेतिगोतमः ॥ १३॥ | 


ओर अनुष्यों के निमित्त ब्राह्मण को प्रलिदिनू-हे..दृजे लो भो पितृथज्ञ # | 
यज्ञ पूरे होजाते हैं ॥9॥॥ पितृश्यइद्‌ ऐसा कह कर रचा कह दे मनुष्यों को 
भोजन देते कर ( हन्तलइद्सल्स्‌ ) ऐसा कहे और पितरों को दिये अप , 

पोळ से जल छोए देते ॥८॥ भलोक्ष छे वासी ब्राह्मणों को दो सत्तय ( एकवार 

द्नि र्से एक बार रात्रि से ) डढ पहर दिन चढ बा राल गये तष सुनियों 
ले भोजत कारना कहा है तीसरी वार नहों ॥९॥ भोजन न करेतोपी] 
सायप्रातःक्षाल को बलि बश्वदेंव करे जो न करे तो पाप भागी होता है ॥(॥| व 
( इन्द्रायनमः ) इत्यादि सन्त्रों से बलि देना कहा है क्योंकि बलि के शिये 
नमः शब्द बोलना ही मुख्य है ॥११॥ देवताओं को स्वाहा, घषट , नमश्कारा 


यह कोई ऋषि कहते हैं और गोतभ ऋषि कहते हैं कि न कर ॥ ९३॥ है. | 
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कात्यायन स्मृति: || | ; न ह 
नावराठ्ष्याबलयोमवन्ति महामाग श्रवण प्रमाणात । 
एकम द लिकृष्टाभबतीतरेतरसंसक्ताशच्च ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतौ चयोदशः खंड: ॥ १३॥ ` 
अइतस्तह्रिन्यासो ळृ्रिपिडानिवोत्तरांशचतुरोवलो न्तरिद्‌ध्यातण ` 
'िउ्येवायब्षेविशने्यो दे्रक्यः मजा पतयङ्षतिसव्यतएतेषामेक- 
ऋ कमहुक्यजोषचिवनस्पतिम्यञाकाशायकासायेत्यतेषामपिम 
ज्र न्न्यवडन्द्रायवरसुकथेत्रह्मणइत्येतेषामपिरक्षोजनेभ्यइति स- 
| अषांदक्षिणतः पितुभ्यइलि चतु हू शनित्याआशस्यप्रभृतयःका - 
| स्थाःसवेघास भयतोऽद्रिः परिषेकः पिंड वच्चपरिचमा प्रतिपत्तिः१। 
नभ्यातांकास्यसामान्पे जहोतिबलिकम्मणी । | 
पूव न्न्ित्यविशेषोक्त॑जुहोतिबलिकम्मंणोः ॥ २॥ 
| काससन्तेभवेयातां नतुमध्येकदाचन । 
व्या नेकस्मिन्कम्मंणितते कम्मोन्यदापतेद्यत: ॥ ३॥ 


१ की क कक ७७ IE MER 
9 अपनी ऋष्धि घन आदि) वलिदेने से कम नहीं होस सनातन माग (संप्रदाय) 
का खो अधर "ही एख सें प्रमाणा हे । यदि व्ययधान न एक अथवा परस्पर 
संबंध (सेज) छो सो एक ही जगह सब बलि दे दवे ॥ १४ ॥ | 
यह तेरहबां खंड पूरा हुआ ॥९३॥ 

अल बलि देरे का क्रम कहते हें-नांदोमुख के पिंडों के समान चार ब- 
{ल उत्तर दिशा में दे पथिबो, वाय, विश्वेदेधा, प्रत्रापसि ४ इन के दुक्षिस 
में जल, छेष, वनश्‍्पति, आकाश, फान, शौर सन्य, इन्द्र, वासुकी, बहा, 
र रक्षोजन, और सबसे दक्षिण दिशा में पिसरों को एक बलिरेवे ये ्तवबर्चाल . 


नित्य हैं र आशस्य आदि बलि कास्य दे जिन को कासना हो सो करे 


¢ 
ह ना 


_ अन्या नहीं दोनों ओर को सब बलिया षो जण ले | चा र वकत पिट टे 
, 9 दत्ता कामं पिंड के समान हे ॥ ९ सामान्य कास्य वाम में होम छीर बलि र कलें | 
रा , हि है कि बजकर टर था कट: ड lr bi र 
/ नहीं होते कयां कि होस आर बलि कस को नर्य ससे से विशष कहा छ > 22 

के चरन्त बीच में कभी नहीं क्‍्योंक्ति एक कमा. | 
कस के अत में च.हे इन्हें करले परन्तु बोच में कभी नह! १ ° ए्‌ त 
| सछा प्रारभ द्दो द हा दूसरा कस मारत करना नहु वधा! | (0३५ उ ल क्य 


«>. 
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6 कात्थायनस्घृति ॥ 

| अग्न्यादिगोतसा्यक्ती होमःशाकलएवच । 
अनाहिताग्नेरप्येष यञ्यतैनालिभिःसहु ॥ 9 ॥ 
रुपृष्ठापोवीदससाणोऽग्नि छुताजलिपटरुतततः 
वासदेव्यजपाटपवप्राथयहुवणोद्यस्ष ॥ ४ ॥ 
आरोग्यभायरश्वथ चोछृतिःशबलयशः । 
अोजोवच्चःपशन्वीयत्रह्मत्राह्मण्यमेक्षच्च ॥ ६ ॥ 
सौसार मंक्म सिच कलज्यष्ठा सकळतास । 
सवमेतर्सवंसाक्षिन्दछ्रविणोद्रिरोहितः ॥ ७ ॥ 


ऋहचःपठन्मधपयःकल्या सिस्तण॑यत्सरान्‌ । ; 
चतासतीचकल्याभिर्यजष्यपिपडन्खदा ॥ 
सासान्यापिपठन्योमघृतळल्याभिरनबहस । 


ere ४ 2>--ाा् 


गौतम आदि ऋषि का कहा अग्नि आदि के आजयभाग आर शक्कल ( देव 
छतस्येन० ) इत्यादि छः मन्त्रो से होम और वलि ऋरनझमल यज्ञ इन को वह 
बाह्मण भी करे जो अग्निहोत्री न हो ॥ ४ ॥ आचमल पारवे खग्नि को देख 
ता हुआ हाथ जोड कर आर वासदृव्य सक्त के जण से पहछ्िले-घन वृद्गिकोप्राथना, 
कर ॥ ५॥ आरोग्य, 'अयस्या, ऐश्वय्पं, लि चेय, सुख, बल शादय, 
आज, ( पराक्रम ) बच ( तेज ) पशु चेद्‌, ब्राच्सणात्व ॥ ६॥ सौभाग्य, कर्म 
को सिद्धि, उत्तम कुम, चत्तमकतृ ता, ये सब जो पद्थ हैं सबके साक्षी द्रवि 
. योद्‌ ( कुबेर ) इमको दोजिये। ७ ॥ ब्रह्मयज्ञ से अधिक्क यज्ञ और बेद 
| दान से अधिक दान नहीं है.। दान सहित सब यज्ञ बहांतक हो कह हैं इष * 
से इन दोनों ( ग्रह्मयज्ञ और वेद्‌ के दान) के फल का अंत किसी ने नहीं 
देखा ॥८॥ ऋग्वेद्‌ को पढ़ने से सहत और दूध को कुल्याओं ( दोटीनदी 
[गल ) से देवताओं को आर सदेव यजदद के पढ़ने खे चल शौर असत के 

कल्यां से ॥ ९॥ सामवेद के पढ्ने ले सोम ( असल करी जता के रघ) 
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भाषाथेसहिता ॥ ३५ 
| भदःकल्याभिरपिच अथङ्घाङ्गिरसःपठन्‌ ॥ १० ॥ 
.._ सांसक्षीरोद्नमधकल्याभिस्तर्पयेतणठन्‌ । 
वाकोवाव्यंपराणानि इतिहासानिचान्वहस्‌॥ ९९ 0 
च॒गादीनामन्यतममेतेषांशाक्तितोऽन्बहस्‌ । 
पठनमध्वाज्यकल्याभिः पिलू नपिचतपंयेत्‌ ॥ ९२॥ 
तेतपास्तर्पयन्त्य ने जीवन्तंप्रेतभेवच । 
| कामचारीचभवति सरवेषुसुरसठ्भसु ॥ १३ ॥ 
| गुद्वण्येनोनतंस्पशेत्‌ पंक्तिशेंबपुनातिस: । 
| यंयंक्रतुञ्चपठति फलभाक्तस्पतस्यच ॥ १४ ॥ 
| वसुपूणोबसुमती त्रिदानफलमायरुयात । 


्रह्मयज्ञाठपिअह्मदानसेवातिश्च्यिते ॥ १५ ॥ 
इति कांत्यायनर्घृतौ चत॒देशः खंड: ॥ ` 
्रह्मणेद्क्षिणादेया यत्रयापरिकोत्ति ता । 
कमोन्तेऽनच्यसानापि पूर्णपात्रादिकाभवेत्‌॥ ९॥ 
ळू ५” शर चृत की कुल्पाओं से-आर आंगिरत अथव वेद के पढ़ने से सेद्‌ को कु- | 
_ / ल्वाओं से ॥ ९० ॥ वाकोवाक्य पुराण और इतिहास इन कँ प्रति दिन पढ़ 
| ने से सांस दूध ओदन (भात) और सधु इन को कुल्याओं से पुरुष देवताओं को 
|... सुप्त करता है ॥९९॥ इन ऋगवेद आदि में से किसी एक को यथाशक्ति प्रति दिन 
| पढने से सहत और घयी झो ऊुल्याओं से पितरों को भी लपत करता है ॥ १२॥ | 
तृप्त हुये वे पितर इस मनुष्य को जीते और सर जाने पर भी लुप्त करते 
सर वह परुष सब देवलाओं के स्वगस्य घरों में इच्छा पूवेक जाने वाला डो | 
ता है ॥१९३॥ बड़ा सी पाप उस को नहीं लगता और जिस पंक्ति में बह बढता 


| उंस को भी,पवित्र कर देता है जिस २ यज्ञ को वह पढ़ता है उस २ के फल 

€`. का भागी होला है॥९७॥ और थन से भरी हुई एथ्वी केतीनवार दान के फल को _ 

हों / प्राप्त होता है । इस ब्रह्मयज्ञ से अधिक एक ब्रह्म (विद्या) का दान हो है ५७ 
" झह ९४ रणड पूरा हुआ॥ | | 


| जहां २ जो २ दक्षिशा लही है वही दक्षसा त्रस्ता को देनो चाहिये य यदि द्‌ 
क ^ ३१३8 SE SR 
> कै | निसो कसे के छन्त से न कडीः हो तो वहा पूसेपान दा द्वे प षे Pr 
ह| ० ७९. उसे न ठी 
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३६ न्‍ कात्यायनस्सातिः ॥ 
यावतानहभोच्छस्त टापिःपूणनाविष्यते । 
नञशाठुच्यशतकथात्‌ पूणप भितिस्थितिः ॥२॥ 
विदच्याठोत्रभन्यशचेदर क्षणा लुहरोभवेत । 
रयंचेदुभर्यकुय्यांद्न्यस्मग्रातिपादयेत्‌ ॥ ३ ४ 
कलल्लिजमचीयान साब्यक्ृष्ठतथाजुरुम्‌ । | 
नातिक्रामेत्सद्ादितसन्यङ्च्छेदात्मनोहितम्‌ ॥ ४॥ ` | 
अहमस्मैददामीति एवनाभाष्यदोयते । ब 
 सैताचएष्टवाददतः पात्नेऽपिष्णलसास्तिहि ॥ ५ ॥ 
दरस्थाभ्यासपिद्राभ्या प्रदायमनसावबरस््‌ । 
इतरेश्यर्ततोदेया देषदानावाधिःपरः ॥ ६॥ 
सब्जिफुछमचथीयान आह्णणंयोव्यतिक्रभे 
यहुदातितसरलंघुण तलःस्तेयेनयुज्यते ॥ ७ ॥ | 
यश्यत्वेकगृहेसूखो ठृश्स्यश्चरणान्विसः । 


कका जा लज ' 


बहुत खाने वाले सनुष्य को तृप्ति जिस भरे हुए पात्र से हो सझे उस से का 
प्रसोपात्र न करे यह सथाद है ॥ २॥ यदि अला से मिन होता का काम फोर 
अन्य ब्राह्मण करे तो आधी दुक्षिरा उसको तथा जावी अमा को देवे। यि 
होता और ब्रह्मा का करने छाय ही करे तो किसी झर सुप्र ब्राह्मण को पूष) 
पात्र दक्षिणा दुंदेवे ॥ ३ ॥ झुसका ऋत्विज यदि पठित हो अथवा गुरु समोष। 
- सेंहोय तो अपने कल्याण को चाहता हुआ ननुष्य दान देने फे ससय इन दो 


शौ 
3 «६4 ६४205 ७. 
है ६: - >> i,’ 


कर द्यि जाता है इन पुरोडित गुरु के विना पूजे रुपात्र को देने से सो स 
को फल नहीं होता ॥ ९ ॥ यदि ये दोनों दूरदेश में हों तो उतवम"बस्तु सने! 
इन दोनों को देकर अन्य अनुव्यों को देवे यह उत्तम दान को विधि है॥६॥ 


FP 
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भाषार्थसहिता ॥ ं ३9 
गणान्वितायदातव्यं नास्तिमूखव्यातक्रम:॥ ८ ॥ 
ग्राह्मणातिक्रमोनास्ति बिम्रवैदबिबजिते । ` 
जूवलन्समग्निमुतसुज्य नहिभर्मनिहूयते ॥ € ॥ 
आज्यस्थालीचकतंव्या तेजसठूव्यसंभवा । 

हीसयीवाकतंव्या सबास्वाज्याहुतीषुच ॥ १० ॥ 

आज्यस्थाल्या'प्रमाणंत यथाकामन्तकारयेत्‌। 
 सुहढासत्रणांभद्रासाज्यस्थालीप्रचक्षते ॥ ११ ॥ 
लिर्थणद्च्वं सभिन्मात्रा हढानातिबहन्सुखी । 
मुन्मय्यीदु बरीबापि चर्स्थालीप्रशस्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशाखोस्कःप्रसुस्विन्यो ह्यद्ग्धोऽकठिनःशुभः । 
न'्वातिशिथिलःपाच्यो नचरूश्चारसर्तथा ॥ १३ ॥ 
इष्मजातीयसिच्माथंप्रमाणंसेक्षणनवेत्‌ । ` 

बुत चाइगुछठण्थवग्रमवदानक्रियाक्षमम्‌.॥ ९४॥ 
एषेवदर्वायस्तंच विशेषस्तमहंत्र वे । 

साना. जायगा ॥ ८.॥ वेद से रहित ब्राह्मण का उलंघन नहीं है क्योकि जलते 
हुए अधि को छोड़कर अस्म में आहुलि नहीं दी जाती है ॥ ० ॥ 
थी की सब आहुतियों में सोने चांदी कांसा तांबादि को वा मिही को 


अपनी इच्छा के अनसार रकखे परन्त दि रहित दुढ दशनीय पात्र को हो विद्वान्‌ 
लोग 'आज्यस्याली कहते हैं ॥ ९९॥ जो तिरडी और ऊंची सनिधा को बराबर द्रुढ | 


| श्रेष्ठ होला है॥ ९२ ॥ जो अपनी शाखा में कहा हो जिसमें जलनटपके जलान . 
६ ॥ - हो-कडा न हो- सुन्दर हो-बहुत .गला न हो-रस वाला हो ऐसे चरु की 


आज्यस्याली ( घी का पात्र ) बनाना चाहिये ॥ ९० ॥ आज्यस्यालो का प्रसाए 
हो आर अधिक चौड़ा जिसका सुख न हो ऐसी चरुस्थाली (सात पकाने का पात्र) बट र | 


` पावे ॥ ९३॥ जिस काठ का इच्न हो उक्ती काठ का शीर इच्स का आधा प्रभाण 
| लम्बा-ओऔर गोल-और अंगठा फे समान जिसका अग्रभाग सोहा हो ड हल 


३६ क्षात्यायनस्थतिः ॥ | के. 
दव्वोइव्यडगुलर्थ्वग्ना लुरीयोनन्लुसेक्षणस्‌ ॥ १४ ॥ | 
मसलोलखलेवाक्षे र्वायत्तसट्टडेतथा । | 
इच्छाप्रसाणेभवतः शूप वेणवमेवच ॥ ९६ ॥ 
दाक्षणंवामतोबाह्ममात्माभिसुखभेबच। 
करंकरस्यकर्दीत करणैन्यज्ञकर्मणः ॥ ९७ ॥ 
कृत्वाम्न्यभिसखीपाणी स्वस्थानस्थौससंयती । 

` प्रदक्षिणंतथासीनः कुयात्परिरुञूहनस््‌ ॥ ९८॥ | 
बाहसात्राःपरिघण ऋहजवःसत्वचोऽव्रणाः 
त्रयोभवन्तिशीणांग्रा एकेषान्तुचलट्रिशस्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रागग्राबलिअःपशश्चादुद्गग्रमथापरस्न्‌ । 
न्यसेत्परिधिमन्यंचेठुद्गञःसपूर्वतः ॥ २० ॥ ` 
यथोक्तवस्त्वसंपत्तौग्राह्म तदूनकारथेत्‌ । 


नुसार प्रमाण वाले बनावे शीर सण वांस का होता है॥ १६॥ नीचे को कोई 
करना हो तो प्रयस दहने हाथ को अपने सम्मुख आधा रदले आर वांयां हाथ' 
से ऊपर आधा रक्खे ॥ १७ ॥ असि के सन्मुख दोनों हाथ आगे दहिना 
वांयां सम्यक तत्पर करके प्रदृक्षिण क्रम से परिससूहन करें ॥ १८॥ भजा 
बराबर लस्बो-कोसल-बझुल सहित-जो घनी न हो झे से फटी ती 


होतो हैं किन्ही ऋषियों के सत सें चारो दिशाओं में चार होती हैं॥.१९ 


लीन परिधि रखने के पक्ष में अधि करू की उत्तर दक्षिण मेखलां पर दो 
परिधि पूर्व को अग्रभाग करके चरे सथा पञ्चिस भेखला पर उत्तराग्र घरे । यादि 
. चौथी रकबे तो पचकी मेखला पर यत्तराच घरे । वा पर्वे सें खाली रक्खं ॥२१ 


, यदि शास्त्र में कही हुई वस्तु न भिसे लो उस के सदृश को ग्रहण कर 


= 
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भाषायसहिता ॥ े ३९ | 

_ थवानामिवगोधमा ब्रीहीणासिवशालयः ॥ २९ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतो पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ - 

पिण्डानवाहार्य्यकंश्राह्ं क्षीणराजनिशस्यते । 

बासरस्यठ्तीयांशे नातिसन्ध्यासमोपतः ॥९॥ 

यंदाचतुर्ईृशीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । 

असावास्याक्षीयसाणा तदुंबश्नाट्टुमिष्यते ॥ २ ॥ 

यदुक्तयद्हस्त्वेव दशनंनोतिचन्द्रमाः 

अनयापेक्षयाज्ञेय क्षीणेराजनिचेत्यपि ॥३॥ 


यज्चोक्तदृश्यमानेपितज्तुद्वश्यपेक्षया । 
* असावास्यांप्रतीक्षेत तठन्तेवापिनिबपेत ॥ 9 ४ 
अष्टमेऽशेचतुस्याः क्षी णोभवतिचन्द्रसाः 


असावास्याट्टमाशच पनशाकलभवेद्ण ॥ ४५ ४७ 
आणग्रहायण्यमावस्या तथाज्य छस्ययाभवेत्‌ । 


वशेंषमाभ्यान्रुवते चन्द्रचारविदोजनाः ॥ ६॥ 
^ 'अत्रेन्दुराव्य ्रहरेवतिष्ठते चतुथभागोनकलावाशिष्टः । 


जी के सदूश गेहूं हैं और त्रीहि ( घान ) के ससान शालि ( चावल सपद ) 

होते हैं ॥ २१॥ यह ९५ वां खरड पूरा हुआ ॥ 
_ 'पिण्डान्वाहायक श्रह्ठा (जो सावस को होता है) जिस दिन चन्द्रमा क्षोण हो तब 
( 'करे तोतरे प्रहर में कुछ सन्ध्या काल के अति निकट न हो ऐसे अवसर से करना | 
। उत्तम होता है ॥९॥ जब अमावस्या की हानि हो तो चतुदेशो केचोथे प्रहर में 
| आदु करना कहा है॥ २॥ जो यह कहा है किं जिस दिन चन्द्रसा न दोखे 
| उसी अपेक्षा से अमावस को हानि होने पर चतदेशी को श्राह करे॥३। 
| और जो श्रतिमें कहा है कि चन्द्रमा के दीखने पर. भी श्रा करे सो चतुदश प 


` 


| .सिरड देदेवे ॥४॥ चौद्श के आठवें भाग में ही चन्द्रमा क्षीण | और जेठकी और जा 
.) अमावस्या के आठवें भाग में अणु (सूक्ष्म) रूप होता है।शी अगहन और जेठकाजो | 
|| मावस हैं इन दोनों में चन्द्रमा को गति के जानने वाल कुछ - विशेषता कहते हद. 


४० ॒ कात्यायनस्छसिः ॥ | 
तदन्तएवक्षय्मेतिक्कतस्नमेवंज्योतिश्चक्रविदोबदन्ति ॥ ७॥ _ 
 यस्मिन्नब्देद्वादशीकश्वेयव्यस्तस्मिंस्ठतीययाप! के 
एवंचारंचन्द्रमसोजिदित्वाक्षीणेतस्मिल्लपराण्हेचद्द्यात्‌ ॥८॥ 
| सम्िश्रायाचतु्ृश्याअसावस्याभवेदङ्लाचित्‌ j | 
खर्विकांतांविदुःकेचिदुगताच्वाभितिचापरे ॥ € ॥ | 
बटुंमानाममावस्या लभैच्चेदपरेहानि 
यासांख्जीनधिकान्वापि पिढ्यज्ञस्ततोभवेत्‌ ॥ १०॥ 
पक्षादावेवकुबर्वीत सदापक्षादिक्चर्म्‌। = 
पूर्वाण्हएवकुर्वन्ति वि्ठेऽप्यन्येमनोषषिणः ॥ ९९॥ 
सपितुःपिळकृत्येषु ह्यधिकारोनविद्यते । 
नजीवन्तमतिक्रम्य किचिदृद्यादातिश्रुतिः ॥ “| ॥ 
पितामहेजीवतिच पितुःप्रेतस्यानिवर्येत्‌ । 
पितुस्तस्यचळृत्तस्य जीवेज्लेतप्रपितामहः ॥ ९३॥ 
पितुःपितुःपितुश्चैव तस्यापिपितुरेवच । _ ह 
"रहता है फिर एक | प्रहर के बाद सब जय होजाता है ऐसे ज्योतिष केज्ञा ह ) 
कहते हैं ॥ 9॥ जिस संवत्‌ में तेरह अहीने होते हैं उस में तीसरे पहर रै 
पीछे चौदस को चन्द्रमा नहीं दीखे इस प्रकार चन्द्रसा को गति जानकर त्षीण ए | 
चन्द्रमा केसमय सध्यान्ह के पीछे पिण्ड देवे ॥ ८॥ यदि कभी चरेदशसे सिलल | 
सावस होय तो उसे कोडे. खविंका और कोडे गलाथ्वा कहते हैं ॥ ९॥ या 
अगले दिन तीन पहर वा अधिक आवस सिले तो उस 'दिन पिठ यई 
( श्राहु ) होता है ॥ ९० ॥ पक्ष याग छा चर पक्ष को आदि (९ में) तिथि के 
विट्ट होने भो मध्यान्ह से पूवं ही करे यह कोई कहते हैं ॥ ११.॥ जिस कां 
पिता जीवित हो उसको पित करे ने श्राहु का अधिकार नहीं है क्योंकि जात. 
हुए का उलंघन करके अथास जीवते पिता को छोड़ व्हे पिलासहादि का ह 
न देवे यह वेद्‌ में लिखा है ॥ ९२॥ पिता-पितासह-ग्रपिता सह इन तात 
को ३ पिण्ड देवे । यदि पिता सर गया हो और पितामह जीवित होतो 
पिताको पिण्ड द्वे प्‌ यदि प्रवितासह जीवित डो दद्यः [पता पितामह द ् 
सर गये हों ॥ ९३॥ तो बहु प्रपितामह (.वूढा परबावा) . ' | 


x 
ही 
१. “क 
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भाषार्थसहिता ॥ ४९ 
कुर्य्यांतूपिशडत्रयंयस्य संस्यित्तः्रपितामहः ॥ ९४ ॥ 
जोवन्तमतिद्द्याद्वा प्रेतायात्लोदकेद्विजः 
[पतुगपढभ्योवाद्द्यात्‌सपितेत्यपराश्जतिः ॥ ९३॥ 
!पतामहःशपतुःपश्चालपज्जत्वंयद्गच्छति । 
पौत्रेणेकाद्शाहादिकतेव्यंश्राट्ठजोडशम्‌ ॥ १६ ॥ 
नैतत्पीत्रेणकतेव्यं पत्रवाश्रेत्पितामहः । 


पितुःसपिशडनंकृत्वा कुयोन्मासानुसासिकस्‌ ॥ १७॥ 
असंस्छुतोनसंस्काय्यौ पर्वोपौचप्रपौत्रकैः । 
[पतरतत्रसर्कृयादितिकात्यायनोऽञ्रबीत्‌ ॥ १८ ॥ 


पायछसायशुड न॑ शु पापक्ृरतापवा । 
पितामहेनपिसरंसंस्कयादितिनिश्चयः ॥ १९ 0 
ब्राह्मणादिहतेताते पतितेसंगवजिते । | - 
व्युत्‌क्रमाञ्चुरृतेदेयं येभ्यएवद्दात्यसौ ॥ २० ॥ | 
„~ आालुःसपिशडीकरणं पितामह्यासहोदितम्‌ । 
| पित्तासह अर अपना 'पिता इन के लिये तीन पियड वह पुरुष करे ॥ १४ ४ 
जीवते हुए का उलंघन करके मरे हुए को भी द्विज अनन और जल देवे अथवा 
जिस व्हा पिता जीवित हो वह अपने पिता, के पितरों को देवे यह 
® दूसरी श्रति है ॥ ९९॥ यदि पिता से पी पितामह सरे तो पोता एकादश 
आदि सोलह शाहु करे॥१६॥यदि पितामह फे कोडे अन्य पुत्र होय तो पोता आह 
ज करे किम्तु पुत्र पिता को सपिंडो करके सहीने २में मासिक राड कंरे॥९७॥ _ 
पितासह आदि यादि संस्कार होन होय तो पोते वा प्रपोते उनका संस्कार 
( दाह आदि ) न करें यदि पिता संघ्कार हीन होय तो उसका संस्कार पत्र | 
. करे यह कात्यायन ऋषि ने कहा है॥ ९८॥ और यह निश्चय है कि पापी _ 
| १ सो शद के संग शट्ट हा जाता है पापी सो पितामह के संग पिता का सं | 
स्कार (श्राहु आदि ) पुत्र करे ॥ १९ ॥ यदि पिता ब्राह्मण आदि से सरा हे | 
वा पलित हेर वा सत्संग से हीन हेर अथवा फांसी से सराहा तो भो उसे और | 
जिनको यह देता है सब को पिण्ड देवे ॥ २० ॥ साता को सपिंडी दादी के _ 
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श्र ___ कात्यायनस्छृतिः ॥ 

_ यथोक्तेनेवकल्पेन पुत्रिकायानचेत्‌सुतः ॥ २९ ४ 
नयोणिड्भ्यःए थग्द्यादवसानादनाहते । 
स्वभ पिण्डसात्राभ्यस्ट्प्तिरासांयतःस्मृता ॥ २२॥ | 
मातःप्रयस्ततःपिण्डं गनिठवपेतपात्रकासृत्तः । 


ट्रितीयंतुपितुस्तस्यास्दतीयन्तापितुःपितुः ॥ ३३॥ 
इति कात्यायनस्छृती षीडशः खण्ड: ॥ १६॥ 
परतोयातमनःकयेःसापूबांपरिकीतर्यते । 


मध्यसादक्षिणेनास्यास्तहक्षिणतउत्तसा ॥ ९॥ 
वायूंवम्निदिङसुखान्तास्ताः काय्याःसा ट्रीगलान्तराः । 


तीदणान्तायवसध्याश्च सध्यंनावङ्वोतकिरेत्‌ ॥ २॥ 
_ शाँकञ्चखादिरःकाय्यो रजतेनविश्षितः 
शंकश्रेनोपवेषश्च दुरद्शाङड गलङ्ष्यते ॥ ३॥ 
अर्न्याशाग्रैः कशःकाय्य कर्ष णांसतरणंचनैः । 


संग शास्त्रोक्त विधि से करे यदि पत्रिका (जो इस प्रतिज्ञा से जिबाही जाती}. 
है कि.जो इस फे लड़का हो सो सें लंगा ) का पुत्र न हो ॥ २९ ॥ मरणे * 
दिन से बिना स्त्रियो को पति से एयक (पिशडाद्‌) न देवे दयोंकि खियों षी / 
तृप्ति पति के पिंड क्षे लश से ही कही है.॥ २२ ॥ जो पुत्रिक्षः का पुत्र है वह | 
पहिला पिण्ड साता को दूसरा माजा को तीसरा परनाना को देने ॥ २३॥ ' 


थह ९६ खण्ड पूरा हुआ ॥ 4 
जो रेखा अपने सासने को जाती है उसे पर्वा और पूवो से जो दधिष 
. की तरफ की जाती है उते मघ्यमा- आर सध्पसा से दक्षिण की तरण 
हो उसे उत्तमा कहते हैं ॥९॥ इन तीनों को ऐसे क्रम से करे जेसे वायर | 
दिशा से आरम्भ करके आग्नय दिशा में अग्र भाग हो और डेढ़ अंगुल का 
नीच रहे और इन तीनों का अग्रभाग पेना और बीच का भाग जौ के समान 

सोटा हो जैसा कि नाव का आकार होता है ॥ २॥ चांदी जिसमें लगी ही 
ओर खैर का हो ऐसा शंक लाल ( नाप करने के! गाने की खं टी ) करना यह 
- शंक और उपवेष नाम हाथ के तुल्य पांच अंगलि वाला यज्ञ पात्र ये दात | 
वारह २ अंगुल के बनावे ॥ ३॥ अपन की दिशा में है. अग्रभाग जिनका ५ | 
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भाषा।धथसंहिता ॥ ४३ 
दक्षिणान्तंतद्‌ग्र स्तु पिठ्यज्ञेपरिस्तरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थगरंसुरभिज्ञेयं चन्दनादिविठेपनस््‌ ! 
सौवीराजुनमित्यर्छं पिज्जुडीनांयद्खुनमभ्‌ ॥ ४ ४ 
स्वस्तरेसर्वमासादय यथावदुपणुञ्चले। | 
देवपूव्बेंततःश्ठुमत्वरःशुष्चिरारसेत्‌॥ ६ ॥ 
आसनाव्यर्थपर्यन्सं नस्िष्ठनयथारसस्‌ । 
कुत्वाकमोथपानेषु उष्तंद्द्यात्तिलोद्कस्‌ ॥ ७ ॥ 
लूण्शोंएथंगपोद्त्वा मन्त्रेणतुतिलोद्कम्‌ । 
गन्योद्कंचदालव्यं साब्तिकर्यक्रमेणत्‌ .॥ ८ ॥ 
आसरेणतपात्रेज यस्तुद्व्यात्तिलोद्कम्‌ । 
पितरस्तस्यनाश्नन्ति दृशवणाणियज्ञुच ॥ € ॥ 
कलालचक्रनिष्पन्त्रमासुरंस्न्मयस्मृतस्‌ । 
तदेवहस्तघठिते स्थाल्याद्दीविकभवेत्‌ ॥ १०॥ 

_ गन्धान््राह्मणसालक़्त्वा पुष्पाण्यत॒भवानिच । 


/ - कणों से कषे नास उक्त तीनो रेखाऊझों कां शणच्यादून करे । अर पितरों के 


जादू में दक्षिण के है अग्रभाग जिनका ऐसे छुशों का परिस्तरण करे ॥ ४ ॥ 
सुगन्ध वाले चन्दन आदि के लेपन के! स्थगर और पिज्ञलियों के अज्ञ- 

न को सौवीराझन कहते हैं ॥ ५॥ अच्छे झुशों के असन पर सब वस्तुओं को 

यथोचित रख कर शोघता न करके देवताओं झा पूजन आदि पूजक शुद्ध हो 


कर आह का प्रारम्भ करे ॥ ६ ॥ आसन से लेकर अघे पर्थेन्त कर्म वशिछजी _ 
जैसा कहा है उस प्रकार करके पात्र में पूवाक्त तिलोदुऋ देवे ॥9॥प्रयस स- 
न्प्र के दिना पृथक २ जल देकर अन्त्र हारा तिल जल देवे और समीप के क 


क्रम से फिर गन्धोदक देवे॥ ८॥ आस्र पात्र से जो पुरुष तिलोदक देता है 


पन्द्रह वषे तक. उसके यहां पितर नहीं खाते ॥॥ कुलाल के चाक से जो निही | 


का पात्र बनता है उसे आसुर (राक्षसों का) पात्र कहते हैं रौर वही सहो व का 
पात्र स्थाली आदि हाथ से बनता हे उसे देविक (देवता त माज कहर 
हें ॥ ९० ॥ गनय और ऋतु में सैद हुये पूल और दूध समशो को क ले 

वड ह टा 


2202 Sea ् tis 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri के Cire ०४४: 
io ६४ * “>>>. 205 4५:5८ हे 5५५ 

>या क a WRN TR 

र है ® १ १2 > BS EX अल ज 2*४- "०.2 ८“ २ a 
MN SN Ee 


सम क 


४४ कान झात्यायनस्छूतिः ॥ 


धर्पंचैवालपूव्येण ह्यञ्गोकुयांद्नन्तरस््‌ ॥ ११॥ 
अग्रौकरणहोसश्च कर्तव्यउपवीलिना । 
प्राङमखेनैवदेविभ्यो जुहोतीलिश्रुतःश्रुता ॥ १२॥ 
अपसव्येनबाकायो दक्षिणाभिसुखेनच .। 
निरुप्यहविरन्यस्मा अन्यर्मेनाहिटूयते ॥ १३॥ 
स्वाहाकयाब्लचात्रान्ते नवेवजुहुबाद्वावः 
स्वाहाकारेणहत्वाशी पञ्चान्मन्त्रसमाणयेत्‌ ॥ १४॥ 
पित्र्येयः'पडर्िम्टन्यस्तस्थपाणावनाशुसान्‌ । 
हत्वासन्त्रबह्न्यषा -ठष्णणान्यान् यत्‌ ॥ ९४५॥ 
नोंकर्याट्ठीसमन्त्राणों एयगादेषकञाचत्‌ । 
अन्यर्षाचालिक्कष्टानां कालेनाचसनादूना ॥ १६॥ 
सव्येनपाणिनेत्येबं यद्त्रसशुदीितस्‌। 
` पर्ग्रहणसाचत्रंतत्‌ सव्यस्थाद्शितित्रवस्‌ ॥ ९७ ॥ 
_ पिज्ञल्यायनिसंगृह्य दक्षिणेनेतरातकरात्‌। ` ' | 
देकर क्रस से सब को चव देवे ॥९९॥ अशौकरण नासक आहु सम्बधी होम स्य. / 
होकर करे और पूवं को सुख करके ही देवताओं के लिये होस करे यह | 
लिखा है ॥ १२॥ अथवा दक्षि को सुख करके अपसव्य होकर करे औरण 
देवता के नास से हविष्‌ ग्रहस करके किसी अन्य झे नास से होम न करे। 
और इस अग्गौकरण होस सें अन्त्र के अन्त में स्वाहा न कहे न हविष श 
होस करे किन्त पहिले केबल स्वाहा झह कर होम करके पीळ पूरा 
पढ़े ॥१४॥ पित करे में जो ब्राह्मण पंक्ति में सुख्य हो उसके हाथ में विधि 
असनि स्यापन न करने वाला बराह्मस अन्त्र पढ़कर आहुति देवे आर शेष ब्रा 
के पात्रसें विना सन्त्र हविष को बह रकखे जो अशिहोन्री सहो ॥९३॥ होस होस बे 
मन्त्रोंकी आदि में कहीं भो पथक २ जो न कहै-और आचसनादि काल के सर: 
के अन्य. सन्त्रों में भो आदि में प्रशव का उच्चारण न करे ॥ ९६॥ जो! र 
आह में वास हाथ से कम करना कहा है खो दहिने हाथ को वास से सब अः | 
से ग्रहण करके वह कर्म करे किन्तु केवल वान से नहीं 0१७ पिझ्ञली आ 


कुशों को दहिने हाय ते ग्रहण करके वांएं हाथ से दहिने हथ को साध ह | | 
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भाषाथेसहिता ॥ चप 
वारभ्यचसव्येन कृयांद्ल्लेखनादिकम्‌ ॥ ९८॥ 

यावद्थभुपादाय हविषोऽभकसर्भकम्‌ । 
चरुणासहस्न्धीय पिगडानदालमपक्रमेत ॥ ९९ ॥ 
[पतुरुत्तरकष्व्ंशे सध्यमेसच्यमस्यत्‌ । 
दक्षिणेतत्पितुश्गैव पिशडान्यवणिनिर्वपेत्‌ ॥ २० ॥ 
वामसावतमंके'चढ्द्णन्तंप्रचक्षते । 
सवेगौतमशाशिडल्यी शरशिडल्यायनएवच ॥ २९ ॥ 
जाठ्त्यप्राणसायभ्य पिठ्न्च्यायन्यथाथतः । 
जपंस्तेनेवचादृत्य ततःप्राणंप्रमोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
र शाकचफाल्शनाष्टम्यां स्त्रयंपल्यापिबापचेत्‌ । 

यस्तुशाकादिकोहोसः कायोऽपूपाष्टकादतः ॥ २३॥ 

आन्वष्टक्यांमध्यसायासितिगोभिलगीतसी । 


खंडिश्चसवासु कीतसोमेनेष्टकासुच ॥ २४ ॥ 
_ _ . स्थाठीपाकंपशुस्थाने क॒योद्यद्यनकलिपतस्‌। 


१... 


0 आदु सें उरलेखन आरद कस करे॥१८॥ थोड़ा २ प्रयोजन मात्र हविष लकर चरू 

| के संग जिला के पिण्ड देने का प्रारम्भ करे ॥ १९ ॥ पिण्ड देने के लिये दक्षिण 

को विळाये कुशो के उत्तर साग में पिता के नास से, उस से दक्षिण सध्य कु- 

> शो पर पितामह के नास से आर उग से भो दक्षिण में प्रपितासह के नास: 

_ से पिण्ड देवे ॥ २०॥ बासावतन ( दक्षिण दिशा से प्राखो को रोक कर उत्त | 
रतक ले जाना) को उत्तर दिशा तक करना यह गोतम शांडिल्य और | 
शांडिल्यायन सब ऋषि कहते हैं ॥ २९ ॥ ग्राणो को रोक कर ठीक २ | 
पितरों का च्यान करता तथा प्राणायाभ के सन्त्र को जपता हुआ उत्तर . 

को जाकर लौट आ्राके श्वास को छोड ॥ २२॥. फालगन की अष्टमी । के प 

५. दिन स्वयं पुरुष अथवा पत्नी शाक को पक्वे और जो शाक आदि का | द 
| / होम है वह आठ अपूयों सहित श्राहु में करे॥ २३ ॥ और अन्वष्टका ( न- ge 
र| वसी ) का आह सध्यसा ( बोच को ) अष्टका पर करे यह है गोभिल आर र 
द| तम ऋषि कहते हैं । वाकंखणिड और कौत्स ऋषि यह कहते है कि i प तीनो ` 


~ 


४६ _ कात्यायनस्सतिः ॥ 
स्वपयेत्त सवतसा(योस्तरुण्यागोपयस्यनु ॥ २५॥ 
इति कात्यायलस्थुती सप्तदशः खण्ड: ॥ ९७ ॥ ` 
सायसादिप्रातरम्तमेककवछ्े 
दुंशॉन्तंपौर्णसस्याद्यमेकमेबमनीणिणः ॥ ९७ 


ऊच्वॅपणाइतेदेशः पोणमासोऽपवायसः । 
सआायाश।लियहोलव्यः खएवा रातिः ॥ २७ 
५९ 


ऊच्वेंपणाहलेःक्याल्‌ साथहीमादूलन्तरणू्‌ । 
बैशवदेवंतुपाकान्ते बलिकर्मसमान्बितम्‌ ॥३ 
ब्राह्मणान्भोजयेदपञ्गाद्‌रथक्णाण्सवशा्ततः । 


G~ 


यजमानस्ततोऽश़रीयादितिकात्यायमोऽञ्रबीत्‌ ॥ ४॥ 
वैकाहिकण्नौकर्वीत सा्यंग्रासश्त्वतान्द्र्तः । 
-वलर्थीकर्थकछृस्वैतदेतच्छाट्यायनेमंतस्‌ ॥ ४ ४ 
ऊच्वपूणोइतेः्रासह त्वातांसायम्हाहतिम्‌ । 


सेख हो दहर णशा ` स्थन से स्थालीयरद वना छे शाह करे आर उत्ते बद ¦ 
बाली तरुण गोके दूय सें पकाले॥ २३ ७ हक | 

यह ९७ शत्रन खण्ड पूरा छुआ ॥ व्य 
सायंकाल से लेकर प्रत्तःक्षाश सक्ष टो साग में विभक्त एक हो कसं गित 
जाता हे और पोशत्तातेटि से लेकर रणषि तक्ष दो साय सें विभक्त एक ह 
कभ कहाता है ॥९ ४ शेस अग््याधाय से कडा. एखहुरत के पश्चात्‌ दर है. 
पौरणसात सित इछि का दसय जावे उसी को पहिले करे जही प्रथम ई 
होगी--ऐशा अति सें कहा ॥ अधिव्यापत्र की पू्ाहुलि हो जाने प 
जब लक समापित अशि सें सायंकाल का अशिच न हो चके तब तक शा 
वेश्वदेवादि स करे किन्त साथ होस के नाद्‌ पादा बनने पर वेश्बेद्व 
था बालिकम वरे (३४ प्प्‌ चल शर्त को अनसार जा सारिइल हा एस 
चमो को जिसा फे यजमान भोजन करे यह कात्यायन ऋणि कहते हैँ^ ४ 
छइतर्थी कर्म होजाने पर शहस्य पइघ निरालय्य हो के सायं प्रातःकाल पवी | 


| 


> ` 


के असि में अभिहोत्र को यह शाट्यायन ऋषि का सत है ॥ ९॥ पूणा 
. उपरान्त उप सायंकाल की जाहलि को एक वार म्रातःकासीन र 


9 


८ 
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भाषाथसहिता ॥ 88 
प्रासहौमस्तदैवस्यादेषएवोत्तरोविधिः ॥ ६ ॥ 
पौर्णमासात्यथेहव्यं होताबायदहभेवेत्‌। | 
तद्‌ह्जूहयादेवममावास्यात्ययेपिच ॥ ७ ॥ 
अहूयमानेनश्ररचेन्नयेदकालंसमाहितः । 
सम्पन्नेतुयथातत्र हूयतेतदिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
अहुताःपरिसंख्याय यात्नेक्ृत्वाहुतीःसक्ृत्‌ । 
सन्त्रेणविधिवटुत्वाधिकमेवापराअपि ॥ € ॥ . ट्र 
यजत्रव्याहृतिभिहाँसः प्रायश्चित्तात्मकोभवेत्‌ । 
'"वतसखस्तत्रविज्ञेयाः स्लीपाणिग्रहणेयथा ॥ १०॥ . 
अपिवाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापिवाहुतिः । 
होतव्यात्रिविकल्पोएयं प्रायश्चित्तविधि:स्छुतः ॥ ९९ 0 
सदव्यूग्निरग्निनाल्थेन्न संभवेदाहितःक्वचित्‌ । 
अग्नयेविविचयह॒ति जुहुयाद्वादताहुतिमू ॥९९॥ _ 


उन इष्टियों को विधि पूर्वक करे ॥ 9॥ यह कब करे जब जितने दिन होस न 
भया हो उतने दिन विना भोजन किये विताये हों-और सम्पन्न (यादि भोजन | 
किया हो) हो तो जैसे होस करे वह रीति यहां कहते हैं ॥ ८॥ जितनी... 
आहुति न दो हों उतनी गिन कर एक पात्र में रक्खे वा कुळ अधिक रख के _ 
उन सब को मन्त्र से विधि पूवेक असि में होन करके पश्चात्‌ उस दिन को | र 
आहुति देवे॥ ७ ॥ जहां प्रायश्चित्त के निभित्त व्याहतियों से होम कहा हो | 


प्रजापति " त्त्‌ 
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कहा है ॥ १९.॥ यदि स्थापित किया अभि दूसरे लौकिक 
जायतो ( अग्नये विविचये० ). इस सन्त्र से चाबल आदि दि नियत 
की आहुति अथवा प्रायत्रित्ताथे ची से ही आहुति 
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शड कात्यायनस्सतिः ॥ 
अग्नयेःण्सुसतेचेव जुहुयाङ्वेघतेनचेत्‌। 
अग्नयेशुचयेचेन जुहुयाच्चदुरज्निना ॥९३॥ 5. 
गहदाहार्निनाग्निस्तु यष्टव्यःइमामवांद्विजे: 
दावाग्निनाचसंसगे हृद्यंयाद्तप्थते ॥ ९४॥ 
द्रिभेतोयद्सिंसज्येत संसुष्ठसुपश्ामयेत्‌। 
अखंसछंजागरये दिरिशमंबलपक्तवानू ॥ १४ ॥ 

_ नस्वेऽ्नावन्यहोसःस्थान्‌ मुकत्वेकांसामिदाहतिस्‌ । 
स्वगेवासळियाथा श्च यावब्लासोप्रजायते ॥ १६ ७ 
अग्निस्तनामधेयादी होमेसबत्रलोकिकः। ` 
नहिपित्रासमानीतः पुत्रस्थभवरलिक्काचित्‌ ॥ १७॥ 
य्स्यार्नावन्य होमःर्थात्‌ सवेश्वानरदबतस्‌। 
चर्निरुप्यजञहथात्‌ प्रायश्चित्तंततस्यतत्‌॥ ९८ ॥ै . 
परेणाग्नौहतेस्वार्थे परस्याग्नीहुतेस्वयस्‌ । 

किसी निकृष्ट अधि के साथ स्थापित अभि के सिल जाने पर यदि घी से | पड 
आहुति देवे तो (अग्नयेः्य्छमते०) इस सन्त्र से और (अग्नये शुचये०) इससन्त्ररे ` 
प्रायश्चित्तार्थं होस करे ॥९३॥ यादि चर सें लगे हुए असि से आहित अग्नि निल !” 


ओर संसगे न हुआ होय तो असि को जगा लेवे ऐसा गिरिशो ने कहा. है॥(५॥ |. 
अपने अग्नि में एक समिधा की आहुति को छोड़ के अन्य पत्रादि निमित्त का 
भी होस न करे चाहे वे अन्य के होम स्वगंवासाथ भी हों तो भी आपने 
अग्नि सें तब तक न करे कि जब तक पुत्र उत्पन्न न हो ॥१६। .#.. 

नामकरण आदि संस्कारों में सब जगह लौकिक अग्नि लेना चाहिये क्प 
कि पिता ने जिस अप्नि को स्यापित किया है वह कभी भो पुन्न का नह. 
होता ॥ ११७ जिस अगनिहोत्री' के अधि में दूसरे सनुष्य का होम होजाय तो : | 
वह वेश्वानर देवता वाले चरु फो बनाकर होम करे यहो उपका प्रायर्जि | 
है ॥ १५॥ अन्य कोई अपने लिये अग्निहोत्री के स्थापित अप्नि में होम क | 
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भाषार्थसहिला ॥ | क 
पिठयज्ञातययेचेव वेश्वदेबट्टयस्यच ॥ १९ ॥ 
अनिष्ट्वानवथज्ञेन नवान्नप्राशनेतथा । 

_ भोजनेपतितान्नर्य चरुदश्वानरोअवेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वपिळ्भ्यःपिताद्व्यात्‌ सुतसंस्कारकमेसु । 
पिशडानोद्रहनाचेषां तस्याभावेतुततक्रमात्‌॥ ३१॥ . 

5; ` भृतिप्रवाचनेपल्रो -यदासव्न्निहिताभवेत्‌। 
रजोरोगादनातत्र कर्थकवन्तियाज्ञिकाः ॥ २२ ॥ 
महानसेऽन्त्नंयाक्यात्‌ सवणांतां्रवाचयेत्‌ । 

प्रणवाद्यापवाक्योत्‌ कात्यायनवचोयथा ॥ ३३॥ 

| यज्ञवास्त॒निम॒ष्टयांच स्तंबेद्भबटोतथा । 
दर्भसंख्यानविहिता विष्टरास्तरणेषुच ॥ २४ ॥ 


इति कात्यायनस्मृती अष्टादशः खरड: ॥ ९८॥ 


| ला अन्य के असि में अग्निहोत्री स्वयं होस करे, पित॒यज्ञ और दो बार वेश्‍वदेव के छूट 

, झाले पर ॥१९। नवानेष्टि किये विना नया अन्न खा लेनेपर तथा पतित मनुष्य का 
झजल भोजन करलेने पर इतने कर्मा में वेश्वानर चरू से प्रायश्चित्त होम करे ॥२०। 
यत्नो के नासकरण आदि संस्कारों में पिता अपने पितरों को पिण्ड आदि 

| देवे जब तक पुत्रों का विवाह न हो और विवाह हो जाने पर पुत्र भो मत 

पितरों को पिण्ड देवे । पिता के सरजाने पर जो अधिकारी हो वही 

` 'चिणड देवे ॥ २१७ यदि भतिम्रवाचन ( ऋत्विजां से आशीबोद आदि लेना ) 
में रजोदर्शन वा रोग आदि कारण पल्ली समीप में न होय तो यज्ञ करने वाले 
केसा करें ? ॥२२। महानस ( रसोई खाने) में जो स्त्री अन्न पकावे ओर वह - 
अपनी सजातीय भी होय तो. उसे भ्रतिप्रवाचन के समय पत्नी के रू 


स्याना , 
“पन्न करलेवे अथवा कात्यायन के कथनानुसार सोंकार आदि कर लवे ॥ २३॥ 
“यज्ञ के वास्त (घर ) में मुष्टी में युपादिस्तंब में दने के बटु में और विष्टर ' _ 
| के आस्तरण में कशों की गिनती नहीं को जाती दित्य. मा 


१७ | कांत्यायनरसलिः ॥ 
नःक्षिप्याग्निस्वदारेषु परिकटप्यात्वेजतथा | 
प्रवसेतकार्य्येवान्विप्रो कुशेवलाचिरक्चित्‌ ॥ १ 0 
मनसानैत्यिकंकरम्म मरवसव्त्रण्यतान्द्रतः। 
उपबविश्यशचिःसर्जे यथाकालमनुब्रजलू एज ` 
पत्न्याचाण्यवियोगिन्या शुश्रण्योडग्निविनीतया | 
सौभाग्यनित्तावैयव्यकासयाभल भक्त्या ३ _ 
यावास्यादीर्सरासामसाज्ञासंपादिनीपधिया । | 
दक्षाभियंवदाशुद्रा तामत्रविनियोजयेत॥४॥ 
दिनत्रथेणबाकम्म यथाज्य छस्वशाक्तत्तः । 
विभज्यसहवाकय्यययाज्ञानंचशास्वत्‌ ॥३॥ 
स्थीणांसौभाग्यतोज्ये धय विव्ययंवाठिजन्सनाम्‌। 
नहिख्यात्यानतपसा भतातुष्यतियोषिताम्‌ ॥६॥ 
भतरादेशवत्ति न्या ययोसाबहाथत्रत 
अपनी खी को असि साप कर आर एंझ ऋत्विज नियत करके कार्य च 
वाला ब्राह्मण विदेश में जावे किन्त चिरकाल सक कहीं व्यथं विदेश मेसी 
नहीं ठहरे ॥९॥ विदेश में गया हुआ भी अस्चिहोत्री स्वानादि करके बठ कर प्र र 


क 


सब नित्य करस को आलस्य छोडकर नियत सभय पर अन से किया करे | \ 


वाली ) आज्ञाकारिणी प्यारी चतर प्रियवचन कहने वाली-आर शुद ह | 
` अथवा सब स्त्रियां तीन दिन में बड़ी स्री के क्रम से अपनी शक्ति के हा 


भाग्यवती होने से है और ब्ाक्षणों की बड़ाई विद्या से क्योंकि के कि ह| 
और तप से स्त्रियों पर पति प्रसन्न नहीं होता ॥ ६॥ किन्तु पा है, 


Yl 
3+ 
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. भापायसहिता ॥ .. 
अञ्चिश्चतोषितोऽमुत्र सास्थोसोभाग्यमाझुयात॥५॥ 
विनयावनंतापिल्लो भतुणोदर्शगाभवेत्र 
अभुत्रोसाग्निभत्‌ णामवङ्ञातिछलतथाशत 
आोजियंसभर्गागांच अश्िमञ्चिचिलिन्तथा । 
ग्रातरुत्याययःपश्येदापदुभ्यःसम्रशुच्यते ॥ ९ ॥ 

* पाषिष्ंदुर्भेगाअन्त्यं नग्रमुतक्तत्तनासिकम्‌ । 
प्रातरुत्याययःपश्येत्सकलेरुपयुज्यते ॥ ९०॥ 

.. तिमुल्नदुधमोहातल्ली किंकिल्लननरकत्रजेत । 
छुच्छान्मनुष्यतांग्राप्य किंकिंडुःखंनविन्दात ॥११ 
यतिशुश्रूषयैवस््व कान्नलोकान्समश्रते ! 
दिवःपुनरिहायाता सुखानामस्थुचिनवेत एए२॥ . 

सद्रोन्यान्‌पुनदोरान्‌ क्थाचितकारणान्तरात | 

 अइच्छेद्ञ्चिमान्कतुं' क्होमोष्स्यविधीयते ४९३॥ . 

| ___ स्वे्यावेवभवेद्ठोमो लौकिकेनकदाचन | ______ लठौकिकेनकदाचन॥ 

| / करने जैसे पावेती जी ने शिव जो को प्रसन्न 

; किया popes ps बह रत्री परलोक में सौभाग्य को 

| ग्राप्त होती है.॥9 पति में प्रेस से नबती हुई भी स्त्री जो दुसोगिन हो जिस 

|. के पुत्रादि नहों उस ले पू्े जन्म सें पावेती, असिः और पति, इन का तिरस्कार 


| _ किया जानो ॥॥ वेदपाठी, सहागिन खी, गौ, अथिहोत्र, और असि चयन यज्ञ 
इन को प्रांतःकाल उठ कर जो देखे वह विपत्तियों से छूट जाता है ९ पाप- 
शोल, दुभोगिन खच्या वा (विधवा) चसार संगी आदि अल्त्यज नंगा, नकटा, इने | 
को जो प्रातःकाल उठकर देखता है वह कलियुग को प्राप्त होता है॥१2 अजान _ 
से पति का उलंघन करके स्री किस २ नरक में नहीं जातो?! फिर बई कष्ट से 

॥ सनुष्य योनि को प्राप्त होकर किस २ दुःख को नहा प्रस होती दै? न | 
7) जोर पति की सेवा से खी कौन २ लोक ( खगोदि ) के सर ना त 
अधात सभी लोको के सुख पाती है और स्वगे से फिर भूलोक में कर के क, 
| का समुद्र बनती है ॥ १२॥ जो एक खी वाला शभिहीची पड अधि | 
| रण हे अत्य खी से विवाद वरले कोर्या करे तो इर का स ल हो 
') अं होने? यह अंका है ॥ ९३॥ समाधान यह है कि अपने अनि में | ह ह 
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पर कात्याचनरसातिः ॥ 
नह्याहिताग्नेःस्वंकर्म लोकिकेश्यीजिधीयते ॥१७॥ 
बडाहतिकमन्येन ज॒हयाइ्धरबद्शेनात्‌ । | 
नह्यात्मनोऽथंस्यात्तावद्यावव्परिणीयते ॥१७ - 
परस्तात्त्रिविकल्पं यतपघ्रायाश्चत्तसुदाहृतम्‌ । 


तत्‌षडाहतिकंशिष्टैयज्ञवि ्रिःरकी लितम्‌ ॥१६॥ | 
इति कात्यायनस्मृतावेकोनाबंशः खण्डः॥१स |, 
इति व्हात्यायनविरचिते कर्मप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठक: ३ 
असमझषन्तदङ्पत्योहातव्यंनत्विगादिना । 
ठुयोरण्यसमक्षाहे भवेड्धुतमनरथकम्‌ ॥९॥ 
विहायाग्निंसभाथश्चेतसीमासुलङ्घघगचूछति । 
होमकालात्ययेतर्य पुनराधानसिष्यले ॥श ` 
अरण्योःक्षयनाशाशिदाहेष्वग्निंसमा हितः । 
पालयेदुपशान्तेस्मिन्‌ पुनणाथानसिष्यते ॥ . 


क 
Suna rep ws © “ms 


करे लोकिक अधि में कदापि नहीं क्योंकि असिहोचो का निज कम लौ कि असिदोज्ञी का निज क सो ) 
अग्नि में करना शास्त्र में विहित नहीं है ॥ ९४ ॥. विवाह में होने वाले र 
दर्शन कसें के पञ्चात्‌ प्रायश्चित्त को खः आहुति का भो अन्य अग्नि में हो. 
न करे । पाणिग्रहण और सप्तपदी से पहिले का होस पत्नी भाव न होने 
कारण अपने लिये नहीं माना जायगा ॥ ९५ ॥ पहिले जो त्रिविकल्प वा? 
प्रायश्चित्त कह आये हैं उस को ही यज्ञ के जानने वाले शिष्ट (सज्जन) लो 
षड़ाहुतिक कहते हैं ॥ १६॥ ७ यह ९९ बां खरड पूरा छुआ ॥ ह 
कात्यायन के रचे कम प्रदीप सें २ द्वितीय प्रपाठक पूरा हुआ॥ | 


Bo ed 


करे क्योंकि पति पत्नी दोनों की अनयर्यिलि में होत निष्फल होता है. 
यदि अग्नि को छोड़ कर पल्लो को साथ लके परुष ग्राम को सोसा को ला 

कर चला जाय और उस के होस का ससय बील जाय तो वह फिर से | वे हे 
पूवेक असि का आधान करे ॥ २॥ अरणियों का नाश हो जाने वा अमि ९ 
जल जाने पर सावधानो से अग्नि को रक्षा करे तथापि यदि अभि शान्त ६ 
जाय तो फिर से विधिपूर्वक अस्नि का आधान करे ॥ ३॥ 6 
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_ भाषार्घतहिला ॥ ५३ 
ज्येष्ठाचेदूहस्यय्यस्य अतिचारेणगच्छति । 
युनराधानसनैक इच्छन्तिनलुगीतसः ॥ ४॥ 
दाहयित्वास्लिशिभोय्यों सदृशींपूर्वसस्यिताम्‌ । 
पात्रैश्नाथाग्निमादघ्यात्कृतदारोषविलस्बित: ॥ ४४ 
एवंवृत्तांसवणांस्हं द्विजाति:पू्वेभारणीम्‌ । _ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्चथम्मेवित्‌ ॥ ६ ॥ 

9  द्वितीयांचेवयःपत्ता दहेद्वेतानिकाम्निशिः । 
जीवन्त्यांप्रथमायांतु ब्रह्मप्निनसमहितव्‌॥ ७ ॥ 
शृतायांतुट्वितीयायां यो$ग्निहोत्रंससुतसजेत्‌ । 

ब्रह्मोज्भ्म॑तंविजानीयाद्यश्चकामातससुत्सुजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
खुतायासणिभाय्यांयां वैंदिकार्निंनहित्यजेत्‌ । 
उपाधिनापितत्कर्मं याबज्जीबंसमापयेत्‌ ॥ < ॥ 
राञोऽपिक्ृत्यासीवर्णो सीतांपल्रीयशस्व्रिनीम्‌ । 


इजेयज्ञै्बहुविधेः सहश्राटभिरच्युतः ॥ १०॥. 
/ यादि बहुत खी वाले पुरुष की जेठी खरी व्यभिचार आदि से चली जाय. 
5 भाग जाय तो ऐसी अवस्य सें कोई ऋषि फिर अभि का आधान कंहते हैं 
/ आर गौतस ऋषि नहीं कहते ॥ ४ ॥ अपने वणे को और पहिले जो मरो 
ऐसी खो को स्थापित असियों से पात्रों सहित जला करके शोर ही विवाह 
फ कर विधि पूर्वक अशि का फिर आधान करे ॥५॥ घसनिष्ठ घसेज्ञ द्विजाति पुरुष 
ऐसे आचरण वाली पूवे मरी सवणा खी को अगिहोत्र के अभि से यज्ञपान्रों 
सहित दुग्ध करके फिर से अशिहोत्र लेवे \६॥ पोळे विवाही दूसरी स्रो को 
_ स्थापित अग्नि से जो पुरुष पहिली खी के विद्यमान होने पर जलाता है वह 
| ब्रह्म हत्यारे के समान है॥ पोळे से विवाहित दूसरी खी के मर जाने पर | जो 
पुरुष इच्छा पूर्वक असिहोत्र को त्यागता है का वेद्‌ त्यागने का अपराथो 
र) जानो ॥ ६॥ मुख्य स्त्री के मर जाने पर भो वेदिक असि का. परित्याग गः 
| करे उपाधि (कुशा वा घातु, को खी बनाकर) से भी अपने जीवने बने तक ' अग्निहोत्र य्‌ होता 


| कसे को पूरा करे ॥७ महाराजा अच्युत भगवान्‌ श्री रासचन्द्र ` बिग 
| वाली सोने की-सोता. खी को बना कर भाइयों सहित बड़ २यज्ञ किये Wa 
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१४ । कांत्यायनरसातिः ॥ 
योदहेदग्निहोत्रेण स्वैनभाय्याकथंचचछ। 
सास्क्षीसंपशलेतैन भायोलास्यपुमानभवेत्‌ ॥ १९॥ 
भाय्यासरणसापव्ता देशान्तरगतापिवा । 
अधिकारीसवेत्पुत्री महायाताकेनिद्विजे ॥ १३॥ 


मान्याचेन््ियतेपू्े भायापाताविसानिता। . 
त्रीणिजन्मानिसाएुस्त्वं पुरुषःल्लीत्वमहेति ॥ १३॥ 
पूर्वैबयोनिःपूर्वाकृत्‌ पुनराधामकम्मेणि। - 
विशेषोाण्न्यपस्यानस्षाज्याइत्यष्टकतथा ॥९४॥ 
कृत्वाव्याहलिहोमान्तसुपतिष्ठेतपावकम्‌। . | 
अध्यायःकेवलाग्नेयः कस्तेजासरसानसः ॥ ९५॥ 
स्निमीडेअन्नञाथाह्यऱ्मञायाहिवोतये । 
लिस््ोऽग्निज्योतिरित्यग्निं हुतमग्नेसूंडेलिय ॥ ९६ ॥ 
इत्यष्टोवाहुतीह्‌ त्वायथाविष्यनुपूवशः | 
पूणाहत्याद्किसवसन्यतपूजवदाचरेत्‌ ॥ ९७॥ | | 
_ जो अपने अस्िहोत्र के अधि से कदाचित्‌ पीछे विवाही अप्रधात अगिहोत्र फे अग्मि से कदाचित पोळे 'विवाही अप्रधान 
स्रो का दाइ करे तो वह एष अन्भान्तर सें स्री होता और वह खी परष . 
बनली है ॥ ११ ॥ यदि रखी सर गदे हो वा विदेश में चलो गद हो अणा 
अगिहोत्री प्रुष को ही सहायातक लगगया हो सो अंझिहोन्न का अधिका 
री पत्र होला है ॥ ९२॥ यादि पति के तिरस्कार करने से सान के | 
पहिली ज्येष्ठा री पहिले सर जाय तो बह खो तोन जनस तक पुरूष बनता) 
और परुण तील जन्न तक खी बनला डे ॥ १३॥ दूसरे अ के आधान प 
यहिले हो योनि ( अरणो ) आर आटत होते हैं केबल अश्रि का त्‌ 
और आठ थी को आइुलियों को विशेषता है ॥ ९४ ॥ व्याहृतियों से होग 
तक कृत्य करके अधि का उपल्थान करे और उस स्तुति सें केबल अमि का 
अध्याय ९ ( कस्लेजामिरलानसः २) ॥ ९९॥ और ( अपग्निमोड ३ ) (यमय 
याच्यञ्चिभिः ४ | ऋ० अ० ६। अ० ४। ८० ९४ ) ( शप्त आयाहिवीतये० १ र 
४॥५॥ २२) ( अञ्चिज्योलिः० ६ ) ( अग्निंदूतं दृशीसहे० 3ऋ० । ११३१ ॥ २ 
( अग्नेसृडसहँअसि० ८ ऋ० ३। ५। ४ ) ॥ १६॥ इन आठ आहुतियों को ह 
_ से विधि पूजेक देकर पूंणीहुति आदि सब अन्य कमे पूवे के समान करे ॥ ९१. 


शै 
च 4 | 
>; र 
£ डा | 
र 


१ की, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetion. Digitized by eGangoftr 


भांषा्थसहिता ॥ | ह 
अरण्योरल्पमप्यङ्ग' यावत्तिष्ठतिपूर्वयो: । 
नतावत्पुनराधानमन्यारण्योविधीयते ॥ १८ ॥ 
विनष्टलुकूखुवंन्युष्जं प्रत्यक्स्यलमुदद्चिषि । 
प्रत्यगग्र चससलं प्रहरेज्जातवेद्सि ॥ ९९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो विंशतितमः खण्डः ॥ ३० ॥ 
स्वयंहोसाससर्थस्य समीपसुपसपेणस्‌ । | 
तत्राप्यसक्तस्यततः शयनाज्चोपवेशनस्‌ ॥ १ 0 
हुतायांसायमाहुत्यां दुलभश्रैदगृहीभवेत्‌। ` 
ग्रातहासस्तदैवस्याज्जीवेच्चे्सपननंचा ॥ २ ॥ 
दुबेलंस्त्तापयित्वातु शुटुचैलाभिसंवृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसंभूमी बहिष्मत्यानिवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
चृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सबस्थसपवीतिनम्‌ । 
| अन्दनोक्षितसवोड्ण समनोभिविसाषितम्‌ ॥ ४॥ ` 

जब तक पहिलो दोनों अरणियों का थोडा भी भाग शेष रहे तब तक अन्य 
नयी अरणियों द्वारा अग्नि का पुनराधान कदापि न करे ॥१८॥ नष्ट हुये स॒ क 
; / स॒ व को आधा करके और नष्ट हुए सुसल को पश्चिमाग्र करके अच्छे जलते 


हुए अग्नि में छोड़ के जला दुवे ॥ १९ ॥ 
यह २० वां खण्ड पूरा हुआ ॥ | 

| यदि असिहोत्री को स्वयं होस करने का सामश्य न हो.तो अग्नि के स- 
| सोप जा बैठे यदि समीप भो न जाया जाय तो शय्या से नोचे उतर जेठे पशा. 
। यदि सायंकाल का होस किये पीळ ग्रहस्य दुर्बल ( सरने के समान ) होजाय | 
| 'तो प्रातःकाल का होस उसी समय हो जाय यदि फिर भो वह प्रातःकाल तक. 
| जीवित बना रहे तो फिर भी प्रातःकाल हो वा न बचे तो न हो॥ 
५. ( सरने के समीप जो हो ) को खान कराकर शुट वस्न पहनावे और रा दक्षिण ब EO 
| | दिश दे कों तरफ शिर. करके कुश विळायी एथवी में लिटा देवे॥ ३:॥ सरजाने. | 
(पर सब शरीर में घो लगा के सबस्त्र स्नान करावे फिर सव्य जनेऊ पहना ies र 
| सब अङ्गों पर चन्दन छिड़के और पुष्पों से शोभित करे ॥ ४ ॥ | 


| 


क्‍ ५६ _ कछात्यायनस्सृलिः ॥ 


हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वाछिद्रेषुससु । 
मस्रेष्वयापिधायैनं निहेरेयःसुलादयः ॥ ४ ॥ 
आमपात्रेऽ्नमादाय प्रेतनाशेपुरःखरल । 
एकोऽनगच्छेत्तस्याट्ठसङ्कपथ्युत्सुजङ्भाष ॥ ६.॥ 
 अर्घमादहनंप्रा आसीनोदक्षिणासुखः 
सव्यंजान्वाच्यशनकेः सातेलोपणडदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अथपुत्रादि्राण्लुत्य कुय्याट्टासचर्यंमहत्‌ । 
भप्रदेशोशुचौदेशे पश्चाद्चित्यादिलक्षणे ॥ ८ ॥ 
तत्रोत्तानंनिपात्येनं दाक्षणाशरस्ंसुख्यं । 
गज्यप्णाखुचंद््याठृक्षिणाय्रांनसिलुबस्‌ ॥ € ॥ 
पाद्योरधरांग्रांचीमरणीसुरसीतरास््‌ । 
पाश्चेयोःशूपंचमसे सव्यदक्षिणयो:क्रमात्‌ ॥ १०॥ 
मुसलेनसहन्युब्जमन्तरुवीझलखलजू । 


ओर सवणे के टुकड़े सातो डिद्रो ( सुख आदि ) में गेर और सुद के 
मुख को ढांक कर पुत्र आदि शसशान में ले जायं ॥ ५॥ कच्चे सरही के पात्र , 


में अनन लेकर एक सनष्य सत के पोछे २ चले ओर अशिहोत्र के असि को कोई 
आगे २ ले चले प्रेत को पोर ले चले आर उस जनन में से आथे न 


और श्मशान के बीच सागं में एथ्वी पर पत्र छोड देवे ॥ ६॥ शोर जब इस- 
शान भसि में मुदो पहुंचजाय तब दक्षिण को सुख करके बेठा हुआ वायां 
घोंटू पथिवी में टेक कर थोरे २ तिल सहित उस अनन को पिण्डदान की वि- | 
थि से एथिदो पर छोड़ दवे ॥ 9॥ इस के पश्चात्‌ जो चिता के योग्य हो ऐसे ' 


ससि के शुद्ध स्थल सें जो स्थान ग्रास से पश्चिम वा दक्षिण दिशा में हो बहा 
पत्र आदि स्नान करके चिता बना के उस पर बहुत लकड़ी चिने ॥ ८॥ तिस 


चिता पर दक्षिण को ओर जिस का शिर हो ऐसे इस अग्निहोत्री को ऊपर | 
को मुख करके लिटावे और दक्षिण को अग्र भाग करके ची से भरी जह स घ-- 
को मुख पर और घो से भरे स व को नाक पर रख देवे ॥९॥ अधरारणी को , 
पगों पर पूर्वाग्र धरे और उत्तरारणी को छाती पर पूर्वाग्न घरे और बांडे पशु- 
लियों पर सूपको तथा दहिनी पर चमस को क्रस से रख देवे.॥ १० ॥ मुशल, | 
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भाषाधैसहितर ॥ के कका ५9 
चात्रौवी लीकमत्रैवमनश्रुनयनोविभीः ॥ १९॥ 
अपसब्येनक्तत्वेतद्वाग्यतःपिददिडमुखः । 
अथार्निंसव्यजान्वक्तो दद्याद्क्षिणतःशनेः ॥ ९२॥ 
अरुमात्तमधिजातोऽसि त्वद्यंजायतापुनः । 
असौस्वगायलोकाय स्त्राहेतियजुरीरयन्‌ ॥ १३ ॥ 
एवंग्रहपतिहंग्चः सर्वतरतिदुष्कृतम्‌ । 
यश्वैनंदाहयेवसोपि प्रजांप्रामीत्यनिन्दिताम्‌ ॥ १9 ॥ 
यथास्वायधक्षकपान्थोह्रण्यान्यापिनिभेय: । ` 
अतिक्रम्यातमनोभीष्टं र्थानमिष्टंचविन्दति ॥ १५ ४ 
एवमेषोऽञ्जिसान्यज्ञपात्रायृथविश्ाषितः 
लोकानन्यानतिक्रम्य परंग्रह्मवावन्द्ति ॥ १६ ॥ ` 
इति कात्यायनस्मृतौ एकविंशातिमःखण्डः ॥ २१॥ 


आंधी - ओखलो, चात्र तथा ओविलो को जंघाओं के बीच में भय रहित 

र न रोता हुआ पुन्न रखदेवे ॥ १९ ॥ दक्षिण की ओर सुख कर सौन हुआ 
अण सव्य होके पूर्वोक्त पात्रचयन कसे करके वांये घोंट को भसि सें लगा के 
(चित सें दक्षिण दिशा को ओर थीरे से असि जलावे-॥ १२॥ आर उस सस 

इश यजवद के सन्त्र को पढ़े कि ( अस्मात्त्वमथि० ) हे जीव! और हे देह 
त इस आग्नि से पैदा हुआ था । और हे अम्नि ! तेरे से यह देह आदि फिर 
पैदा हो इस से प्रज्वलित -'अस्नि में इस प्राणी को स्वयं लोक को प्राप्ति के 
निमित्त यह स्वाहा है ॥ ९३ ॥ इस उक्त प्रकार जिस का दाह कमे किया जाय 


__ वद्द शहस्य सब पापों से छंट जाता है और जो दाह करता है वह सी उत्तस 


_ संतानो को प्राप्त होता, है ॥ १४॥ जैसे अपने उत्तम शर्तों को ल कर पथिक 

/ ` -परुष निर्भय होकर बनों को सी लांघ कर अपने वांछित स्यान को पहुंचता 

` है और अपने मनोरथ को प्राप्त हो जाता हे ॥ ९९॥ इसी प्रकार अपने यज्ञ 

यात्रछप शस्त्रो से शोभित यह अग्निहोत्री भी स्वरे आदि लोकों को लाघ कर 
परब्रत्म को प्राप्त होता है॥ ९६ ॥ 

| .- यह २१ इक्लीशवां खण्ड पूरा हुआ 0 
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५८ फात्यायनस्शतिः ॥ 
अथानवेक्षमेत्यापः सवएवशवरुएुशः । 
स्नात्वासचैलमाचस्य .द््युरस्योठ्कंस्थले ॥ १॥ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरस्‌ । 
दुक्षिणाग्रान्कुशान्कृत्या सतिलन्तुएथकूणथक्‌ ॥ २॥ 
एबंकृतोइ्कान्सस्यक सवान्‌शाठू लसंस्यितान्‌ । | 
आण्लुत्यपुनराचान्तान्‌ वदेथुस्तेऽनुयायिनः ॥ ३॥ `! 
माशोकंकुण्तानित्ये सर्वस्मिनप्राणधर्मंणि । | 
` चम्मेकुष्तयलेन योवःसहणमिष्यति ॥ ४ ॥ ` 
मानुष्येकद्लीस्तंभे निःसारेसारमारंणस्‌ । 
“यःकरोतिससंमूढठो जलबुह्बुद्सन्त्रिमे ॥ ५ ॥ 
गन्त्रीवसुमतीनाशमुद्धिट्वैबतानिच । ` 
प्हेनप्रख्यःकथव्त्राशं सत्यलोकोनयास्यति ॥ ६ ॥ 
. इस के अनन्तर चिता की ओर न देखते हुए सद को पशे करने वाले 
सब लोग सचल स्नान और आंचसन करके इस प्रेत को स्थल (जहां जल न | 


हो ऐसी भूमि ) पर जल देवं ॥ १॥ गोत्र और प्रेत के मास के अन्त में «तपे. 
यासि” कहुँ जैसे ( वसिष्ठगोत्रं चैत्रशमोणं तप॑यासि ) और दक्षिण को अग्रभाग | 


जिन का हो ऐसे कुशों को करके उन कुशों और. तिल सहित जल एघक्‌ २ 
सब लोग दुवे यहो तिलाझलि कहाती है॥ २) उत्तन प्रकार से शास्त्र रीत्य . 
नुसार दिया है जल जिन्हों ने और जो हरी घास पर बैठे हों तिलाझलि 
देने पञ्चात्‌ फिर स्नान कर के किया है आचलन जिन्हों ने ऐसे प्रत के सव | 
कुटुस्बियों को उन के संग श्मशान में कोई विद्वान वा संसार गति के जानने 
वाले विचार शील गये हों वे निम्न प्रकार उपदेश करें कि ॥ ३॥ सब प्राणी | 
अनित्य हैं इस से शोक भत करो किन्तु बड़े यत्न और सावधानो से धे करो | 
लो चमे तुम्हारे संग चलेगा ॥.४॥ जैसे केला के खस्भा में छिलके उतारते जा- यु 
वे तो भोतर कुड सार नहीं निकलता वैसे ही संसारी विषयो सें विचार पू- . 
वंक सच्चं सुख का खोज कर तो कहो लेशमात्र भी नहीं दीखता! इसलिये 
जल के बुल युलों को पकडले के समान जगत्‌ में सुख खोजने वाला स- 
हा सूखे है ॥ ५॥ जब कि एध्वी, समुद्र, देवता; ये भी नष्ट होने वाले हैं तब | 
जल में उठ फेन के तुल्य लीन होने बाले सनुष्य लोगों का नाझ किस प्रकार 
न होगा ?। अर्थात अवश्य नाश होगा ॥ ६॥ र! 
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TO 


> ६ 


. छोटा सब से पीछे चले । बरांबर कोई न चले ।. आर सक्त प्रकार शमशान के . 


a 


साषार्थसहिता ॥ ५९ 


चझुथासम्भुतःकायो यदिपञत्वमागतः । 
कर्मम्िस््शरोरोत्यैस्तM्रकापरिदेबना ॥ ७॥ 
सर्वैक्षयान्तानिचयाः पतनान्ताःससुच्छ्याः । 
संयोगादिप्रयोगान्ता सरणान्तंहिजीवितम्र्‌ ॥ ८॥ 
श्लेष्माशुवाब्यवैमुत्त प्रेतोभुङ्तयतोऽवशः । 
अतोनरोदितव्यंहि न्ियएकाय्येएप्रयत्वतः ॥ < ॥ 
एवमुक्‍्त्वात्रजेयुस्ते गृहालघुपुरुसराः । * 
सनानाशिस्पशेनाज्याशः शुष्येयुरितरेकृतः ॥ १० ॥ 
इति कात्यायनस्थृती द्वाविंशतितमः खशडः॥ २२ ॥ 
एवमेवाहिताग्नेस्तु पात्रन्यासादिकम्भवत्‌ । 
छण्णजिनादिकश्चात्र विशेषःसूत्रचोद्तः ॥ ९॥ 


———— भ्र 
यदि पांच जूतों से बला देह अपने देह से किये कसो के कारण रुत्यु ( सरण ) 


को प्राप्त होगया तो इस में शोक वा आश्चये ही क्या है? ॥ 9 ॥ संसार में संचय 
वा बृद्धि का अन्तपरिणास नाश है । ऊपर को चढ़ने वालों का अन्तपरिणास 


, नीचे ग्रिल है। तथा सब मेल वा संयोगों का अन्त वियोग आर जीवन 


झा अन्त परिणास सरख है ॥ ८॥ जिन आंसओं को भाई बन्धु छोड़ते हूँ 
उन्हे वेवश हुआ प्रेत खाता है इस से रोना उचित नहीं किन्तु यत्न से ः्रो- 
च्वेदेहिक कमे करना चाहिये ॥ ९ ॥ सुद्‌ को लेजाते समय सब से बड़ी आयु 
वाला सब से आगे चले उस से कम २ आयु वाले क्रम से पोखे २ चले सब से. 


समीप उपदेश कर लौटते समय सब से छोटा सब से आगे चले और सब से 
अधिक बूढा सब से पीछे २ आवे । और जो कुटुड्बियों से सिन्न सनुव्य सर- 


SS 


घट सें गये हों उनकी शुद्धि सवान अभिसपशे और चो खाने से होतो है।१० 


यह २२ वाईशवां. खण्ड पूरा हुआ 0: 

इसी प्रकार आहिताशि ( अग्निहोत्री ) का पात्रचयनादि अन्त्येष्टि कल 

किया जाय । और जिन कृष्णाजिन आदि यज्ञ सम्बन्धी पदाथ के लिये 

यहां कुछ नहीं - कहा उन का कृत्य करप सूत्रों से कहे अनुसार जानो ॥ १॥ 
| ९ 
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5 ` कात्यायनस्खालिः ॥ 
विदेशसरणेस्थीनि हाहत्याभ्यज्यसपिषा । 
दाहयेट्र्णयाच्छाश पानन्यासादिपूर्ववत्‌ ॥ २॥ 
अस्थ्नामलाभेपणांने खळलान्युक्तयातृता । 
भजयेदस्थिसंख्यानि ततःप्रभातिसलकम्‌॥ ३ ७ 
महापावळसंयक्तो देवात्स्यादाग्नसान्यांद । 
पृच्चा।छुश्याल थद्‌ पयाव ॥ ४ ॥ 
प्रायश्वित॑नकथाला: कर्ेन्वाधशियतेयांद । 
गह्य निवापथेच्छीवलप्स्वस्थेत्सपरिच्छदूम ॥ ५॥ 
साठ्येठभर्थंबाप्स हाङ्स्योऽशरभवब्यतः । 

एत्राणिड्व्याट्रिप्राय दुहेडण्स्येववाध्विपेत्‌ ॥ ६॥ 
अनघेवाठ्तानारी दण्यब्यायाव्यवांस्यता । 
गप्रदानमन्त्रोस्या नप्रयोज्यह्ातास्यातेः ॥ ७ ॥ 


2 ee 


यदि कोडे विदेश सें सरजाय लो वहां से उस की हड्डी लेकर उन सें घो लगा 


ज १०९१ त्र 


'के और ऊन के बस् से डांक कर दाह करे और यज्ञ पात्रो का रखना पूवे के 
' सनान यहां भो जानो ॥९॥ यदि विदेश सें सरे को हट्टी सी न जिले तो शरीर 


re आ 


में जितनी हड्डियां होती हैं उसने पत्ते किसी यज्ञाई लांक आदि वृषा के हे 
उज्हें-भूंज कर झुद को तरह श्यशान सें लेजाकर पृर्वाक्त प्रकार पात्रचयनादि 
(दाह पर्यन्त कमे करे शीर तभी क सारे ॥३॥ यदि अञ्चिहोत्री को देवयोग 
से ब्रह्महत्यादि महापातक खय आय लो प्रायश्चित हारा दोष की निवृत्ति होने 
. सक पुत्रादि सावधान होकर अशि को रक्षा तथा विधि के साथ नित्य होमा- 
दि कृत्य करे ॥७॥ यदि नहायातळी मध्यशित न करे या प्रायश्वित्त करता २ ही मर 


जाय तो गद नान आवसबण्याि को जता देवे और यज्ञपात्रों सहित भौत अप्ियों 
को किसी उत्तम जलाशय में छोड़ देने ॥ ५ ॥ अथय श्ौसस्मात्ते दोनों अञ्नियों 

जल सें छोड़ देवे व्यं जिस कारश जल से ही अशि उत्पन्न हुआ है। द 
वा पात्र ब्राह्मण को दृएंवे वा जलादे अघद जल में ही गेर देवे ॥ ६॥ इसी 
शास्त्रोक्त रोति से जो अग्निहोत्री की री अपने चर्च पर स्थित रहती हुई मरे 
तो उसका भो दाह कभ करे परन्तु अधि देने का अन्त्र न पढ़े यह शाख को 
' मयाद्‌ है ॥ 9 ॥ म दि स्मो किसी वारस पलि से पृथक सख्थतन्त्र होगड़े र 
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सावायेसदहिंता ॥ | ६९ 
अशभिनेवद्हेद्भायां खातन्नाया तता नत | 
तदुत्तरिणपात्राणि दाहयेव्रयगान 2 ऐ॥ 
अपरेद्यर्दतीयेवा अस्थ्नांसञयनंशवेत । | 
यस्तत्रविधिराविष्ठ ऋषिभिः्शो' उअलोच्यले ॥ € ॥ 

` स्नानान्तंप्रवेववळत्या गव्येमपयसासतः । 
सिज्जेदस्थीनिसवाणि प्राथान्यल त्यभावषयन ॥ १० ॥ 
शसीपलाशशाखाभ्याथुहुत्योडुह्यसर्यनेः 


आाज्येनाभ्यज्यगव्येन सेचयेहन्चवारिणा ॥ ९१ ॥ 
जृत्पात्रसंपुटंकृत्वा सुत्रणपारव््यच । 
अरञ्रंखात्वाशुचौभूसी निखनेद्व्षिणासुखः ॥ ९३१ 
युरयित्वावंटंपट्कपिणडशवालसयुलम्‌ । 
उत््तोपरिसमंशोजं कृयात्यू्वाच्लुकभणा ॥ ९३ ॥ 
एवमेवागृहीताग्नेः प्रेतस्थावा या रेष्यते । 


५ vex ट्र = हु 
f 


(पर व्यभिचारादि द्वारा पतित न हुई उस का भो अगिहोत्र के अभि 
£ छे ही दाह कसे करे परन्तु यज्ञ क पात्र खी से उत्तर दिशा में ससोप पथक | 
जला देवे किन्तु उक्त प्रकार चयन न करे ॥ ८ ॥ दूंसरे वा तीसरे दिन अस्थि 
संचयन कस करे उस का जो विधान ऋषेय। नेकडा है उसे हम कहते हैं के 
पववत स्वान पयन्त कस करके तदनन्तर गौके दूध से सब बे ख हे 
« अपसव्य रहे, मौन भो घारण करे ॥ १० ॥ शसी ( योंक्षर ) ढांक पी 

शाखा से भस्स में से हडियो को निकास २ कर गौ का घो उन से संगा २ हे | 
सुगन्थ जल से छिड़के ॥९९॥ घट की संपट ( सोधा) करे > 
| हड्डियों को भरकर रंगे सत से सपेट क शुद्ध भसि स्थल मे ह hs र 
:- झे घडे को घरके दिण को सुख कर तड दुवे ॥ ९२ क झं न 
\ जितना खाली हो उसे गोली सही और नदी को घास संवार र 
| कर उस के ऊपर कुळ रखकर सस (एकसा ) करदे थोर द स a | 
में करे 0-९३ ॥ इसी मकार जो अ्मिहोत्री नहीं उसका. भे se 
शा्खानकल इष्ट हे! परन्तु खी के तुल्य समन. 7३ विला इ द 
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` दर क्त्यायनस्छतिः ॥ 

सीणासिवाद्चिदानंस्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥ ११ ॥ 

इल कात्यायनस्सुती त्रयोविंशतितमः खरड: ॥ २३॥ 
सूतकेक्मणांत्यागः सन्ध्यादीनांविधीयते ' 
होमःश्रीतेतुकतंव्यः शुष्क्रान्नेनापिवाप्ललैः ५ १॥ 
अक्ृतंहावयेतस्मात्तं तद्भावेङ्ठताङ्टतस्‌ । 
छतंवोहावयेदन्मन्वारम्भविधानतः ॥ ३१ 

` छृतमोद्नसक्त्वादि तण्डुलादिक्ताछ्छतम्‌ । 
ब्रीह्ादिचाङृतंग्रोक्तामतिहव्यंत्रियाबु्चैः " ३ ॥ 


RRR se ~ कट षपफ़़़ट टेप पप पटल 


आशि को भस्म करे। अब जो पूवे नहीं कहा सो अनाहिताधि के सिव लज 
कहते हैं ॥ १४॥ हितासि के लिये विशेष - 


क यह २३ तेईशवां खण्ड पूरा छुआ ॥ प 
_ सूतक में संध्या आदि कर्मों का त्याग कहा है परन्त सखे जत वा फलों | 

से गाइंपत्यादि श्रौत अप्ियों में सूतक के दिनों सें भी होन करना चाहिये ॥१॥ 

आवसथ्य नामक स्मात्ते शसि सें अकूत की वा अकूत न जिल तो कृताकृतकी | | 

अथवा कृत अन को आहुति ब्रह्मा के अम्वारस्भ करनेपर दिया करे॥ या ˆ 

अदन MR ) और सत्तु आदि पीसा पकाया अल कृत, कच्चे .वाबलादि कृ- 
ताकृत आर विनकुटे धान आदि अकुल कहाते हैं यह तीन प्रकार का हवि- _ 
व्याल् विद्वानों ने कहा है ॥ ३॥ सूतक सें, परदेश में, रोगादि से असमर्थ ; 
होने पर, श्राहु भोजन करने पर इत्यादि निमित्तों में स्वयं होस न करे किन्त 
अन्य किसी द्वारा होच करावे ॥ ४ ॥ सतक सें त्रत्मचारी अपने कसे को कसो = 


® 


न छोड़ और दीक्षणीया इष्टि से आगे यज्ञ में ओर दो आदि दिन में होने ~ 


सा ह. तापन आदि तप करता छुआ भो सूतक में न छोड़ ॥ ४॥ 
ता के भा सरजाने पर दन ब्रक्मचारी आदि को दोष नहो लगता अथवा 
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` भाषाथेसहिता ॥ ६३ 
अाशीौचंकर्मणोऽन्तेस्यात्‌ ज्यहंवात्रह्मचारिणः ॥ ६ ४ 
शाठुर्माग्नमतःकार्य दाहाद्रेकाद्‌्शेऽहनि । 
प्रत्याव्दकंतकवात प्रमोताहनिसव्वेदा १ ७१ 
ट्रादशप्रतिसास्यानि आय्यंषाणमासिकेतथा ' 
सपिशडीकरणजञ्जैच एतद्रश्राटषोडशम्‌ ॥ ८ ४ 
एकाहेनतुषणूमासा यदास्युरपिवात्रिभिः ! 
न्यूनाःसंबतसरश्चैन स्यातांपाणूसासिकेतदा ॥ € ॥ 
यानिपञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणित ' 
एक्स्मिन्त्नाहदयानि सपत्रस्यंबसरब॑दा ॥ १० ॥ 

_ नयोषायाःपातद्‌व्याद्पुत्रायाअणिक्काचित्‌ । 
नपुत्रस्यपिताद्व्यान््ानजस्यतथाग्रजः ॥ ११ ४ 
एकाढ्शेऽहिनिवत्य अवाग्द्‌्शाद्यथाविधि । 


प्रकुर्वीता्चिमान्पुत्रो मातापित्रोःसपिणडताम्‌ ॥ १२ ॥ 


>> “> 


/ __ ब्क्षचारी को प्रारम्भ किये कमे के समाप्त होजाने पर तीन दिन सतक सा- 
` जना चाहिये ॥ ६॥ अग्निहोत्री का शाह दाह के दिन से ग्यारहवें दिन करे 
आरेर प्रति वर्षे में भी मरने के दिन सदेव श्राद्व करे ॥ 9॥ एक वर्षतक बारह 
सास के प्रत्येक अमावास्या के-बारह प्राद, ग्यारहव दिन का ९ एक पहिला 
श्रु, छः २ सहिने पूरे होने पर दो श्राह् और एक सपिंडोकरण श्राद्ध ये 
अशिहोंत्री के सोलह आहु कहाते हैं ॥ ८॥ ये दो छः २ मास वाले आटु तब 
होते हैं जब छः सहीने वा १ वर्ष में एक वा तीन दिन शेष रहें तब छठे २ 
सहोने में दो बार श्राहु करे ॥९॥ पहिले जो पन्द्रह श्राद्द हैं वे जिसके पत्र न 
हो उसके एक ही दिन में करदे और जिसके पुत्र हो उसके सवदा (पथक २) 


| » उस २ ससय में कर ॥ १० ॥ 


जिस स्त्रो के पत्र न हो उस का पति उस को श्राहु सें पिण्ड न देवे पत्र 
को पिता पिण्ड न दे तथा छोटे भाई को बड़ा भाई पिण्ड न देवे)" ९९॥ | 


ग्यारह्वे दिन मावस से पहिले कम को पूणो करके असिहोत्री पुत्र साता पिता. द 


| | को सपिरडी विधि पूर्वक करे ॥ १२॥ स पिण्डी किये पोळे प्रति सहोने एको- _ 
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६३ | कात्यायनस्सलिः ॥ 
शपिशडीकरणाठच्वं नद॒व्यात्यतिमासिकस । 
एकोद्वि्टिनविधिना दष्यर्षदेत्याहणतस्षः ॥ ९३ 
कर्षसमन्वितंमदत्वा तथा श्राद्गणाडशस्‌ । 
प्रत्याव्दिकंचशेषेष पिंशडास्युःणाडातास्यातिः | १७० 
. अर्चेऽक्षय्योद्केचेच पिशडदाणेऽबनेजन । 
तंन्त्रस्यतनिङ्तिःस्यात्स्वयावाचनएवच्य ॥ ९३ ४ 
ब्रह्मद्शडादियुक्तानां येयांनास्त्याशुसताळया ' 
त्राट्ठादिसर्क्रियाभाजो नभवन्तीहतेक्वाचित्‌ ॥ १६॥ 
इति कात्यायनस्छुतीचतुविशाततसः खण्ड: ॥ ९४ ७ 
ऋाम्नाझेशहुत्येतत्‌ पज्ञकेलाचबाधथिल:ः | 
पठ्यतेतत्प्रयारेस्यान्मन्त्राणासेवावेशातिः ॥ १॥ 
जगेःस्यानेवायुचन्द्रस्‌थांबहुबङूह्यच ' 
समस्यपञ्ञमीसत्रे चतश्रतुरिलिश्ुतेः ५ ३ ० 


A कक न प | 
द्विष्ट श्राह् न करे और गौतस ऋषि यह कहते हैं कि सपिश्छी के पञ्चात्‌ भो. 
एकोद्दिष्ट की विधि से ही प्रति महीने श्राडु करे॥ ९३ ॥ काणं ( अधा ) साहित . 


पहिले श्राहु को षोडश ९६ श्राठ्ठी को आर वाषिक (झया) आहु को छोड़ कर 


शेष पा्वेणादि श्राद्वों में छः २ पिण्ड देने चाहिये यह अथादा है ॥ ९४ ॥ अघं. 
अज्षय्योदुक, पिण्डदान, अवनेजन,-ओऔर" स्वथावायन इतने कामो में तन्त्र न. | 


करे । अथात्‌ किसो को किसी के साथ सिला केन करे ॥ १५ ॥ ब्रह्मद्ण्ड (शा- 


- प) आदि से मरे जिन परुषों का अधि सें दाह रूप सत्कमे नहीं कहा वे थ 


आहू आदि सत्कस के भागी इस लोक में कनो. नहीं होते ॥ १६ 0 
यह २४ 'चौबोशवां खण्ड पूरा हुआ.॥ 


« सन्त्र संहिता में ( अरलने० ) इत्याद जो पांच सन्त्र लाघव चाहने वाले ड 


ऋषियों ने पढ़े हैं उन सन्त्रों के प्रयोग में बीस अन्त्र होते हैं ॥ १ ॥ क्योंकि 

( अग्ने ) इस पद्‌ के स्यान में ( वायो ) ( चन्द्र ) ( सये ) इन का ऊहं कर 
लेने से एक २ के चार २ सन्त्र हो जाते हैं। फिर पांचवां अन्त्र पूरा करने के 
लिये अग्नि-आदि चारो देवताओं का समास कर लेना चहिये । क्योंकि चारं 


२ देवताओं को एक २ हुति देवे यह शलि सें कहा है॥ २॥ पहिले पञ्चक 
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' हतने नक्षत्र दल्द्व (दो न) हें 


| भाषाथेसहिता ॥ ६ 
प्रथमेपञ्जुकेपापीलक्षमीरितिपदभवेत्‌ । 
अपिपज्ञसुसन्त्रेथ इतियज्ञविदाजिदुः ॥ ३॥ 
द्वियीयेतुपतिष्नीस्य 'दपुत्रेतिदंतीयक ॥ 
चतुर्थेत्वपसव्येति इृदमाहुतिविंशकम्‌ ॥ ४७ 
शृतिहोमेनप्रयुञ्ज्याइ्‌गोनामसुतथाष्टसु । 
चत॒थ्योमघ॒न्‍्णइत्येतदुगोनामसुहिहयते iN ७, 
लताग्रपल्लबोग॒ढः शुद्ध तिपरिकीत्येते । 
पतलित्नतात्रतवती ब्रह्मबन्चु स्तथाउश्युतः ॥ ६ ॥ 
शलाटुनीलभित्युक्त ग्रन्थःस्तवकउच्यते । 
कपुष्णिकाभितःकेशा सूध्‌ निपश्चावकसुच्छलम्‌ ॥ ४॥ - 
श्वाविच्छलाकाशलली तथावीरतरः शरः । 
लिलतण्डुलसम्पक्क: छसरःसोभिधीयते॥८॥ 
नामधेयेसुनिवसुपिशएचाबहुबतसदा' 
यक्षाञ्नपिंतरोदेवा यष्टव्यास्तिथिदेबताः॥९ 
आग्नेयाद्येऽथसर्पाद्यी विशाखादीतयैवच ' 


जें चापी लसी पद्‌ पांचों सन्त्रों में लगावे यह यज्ञ का तत्त्व "अज उक्त चद चगो मन्त्री में लगावे यह यज्ञ का तत्त्व जानने वालों वालों 


ने सयर किया डे ॥ ३ | दूसरे पंचक | झं पतिप्नी द्‌ सीसर पंचक में अप- 


ज्ञा पद और चौथे पश्चुक में अपसव्या पद्‌ लगावे ये वोश आहुति हष ४ प 
अति के होम में और आठों गोनाम के होसों में प्रयोग न करे गो नासो से 


चौथी आहुति पर ( अघ्न्ये ) इस अन्त्र से आहुति देवे एश लता के आगेका 
जो पत्ता गुप्त है उसे शुंगा कहते, हैं पतित्रता को ब्रतवतो और जो वेद्‌ न 


पढ़ा हो उस ब्राह्मण को त्रह्मबन्धु कहते हैं ॥४॥ नोल के लाठ, स्तवक (गुच्छा) 


को ग्रन्थ कहते हैं । खी के शिर पर दोनों तरफ के केशों के कपुष्णिका 
आर पीछे केश के जड़ के कपुच्दल कहते हैं ॥॥ सेही के कांट को he | 

को वीरतर कहते > पके तिल चावलों को कृसर नास (खचडो 
वाण को बीरतर कहते और इकट्ठ पके तिल चावलों हो लिचियर त्यो 
कहते हैं ॥ ८ ॥ सुनि, वस, पिशाच, यक्ष, पितर, देव ओर कक. देवता 
इन सब को बहुवचनान्त नास र्‌ 
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६६ . कात्यायनस्खतिः ॥ 

आपषाढाओे धनिष्ठाओं अशिविन्याद्ये तर्थैवच , ९०, 
दृन्द्रान्येतानिबहुवदर क्षाणांजुहुयात्सदा। 
दुन्द्रद्वयद्रि वच्छेषमवशिष्टान्यर्थैकबल्‌ ५ १९॥ 
देवतास्वपिहूयन्ते बहृुबतसावपिन्तथः। 

देवाश्चवसवश्चेव द्रिषहदेवाशिवनौसदा॥१२५ 
ब्ह्मचारीसमादिष्टो गुरुणान्नतकमेणि! 

| बाढमोमिवाजूयात्तथवानुपपालयेत्‌ ११३ ॥ 
साशर्खंबपनंकायसारनानाह््रह्मचाणि। . 
आशरीरविमोक्षाय अह्लच्य॑नचेटु बेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नगात्रोत्सादनंकृष्यांद्नापदिकिदाचन । 

. जलक्रोडासलंकारान्त्रतीद्डइबाप्लवेल्‌ ॥ १५ ॥ ` 
देवतानांविपय्याँसे जुहोतिषुकथर्भवेत्‌ । 
सर्वेप्रायाश्वत्तहुत्वा क्रमेणजुहुयात्पुनः ॥ १६ ॥ 

संस्काराअतिपत्येरन्‌ स्वकाठाच्चेतकजूथन । 


स्वाहा इत्यादि ) आहुति दे और शेष दो दृन्द्वो को द्विवचनान्त पद्‌ से और 


वाकी के नघ्ञन्नों को एक वचनान्त पद से आहुति देवे ॥९९॥ देवताओं सें भोः 


अह पेव वझ, (द्विषेव, अश्विनौकुसार इन को बहुवचनान्त पद सेः | 
उच्चारण करे ॥ १२॥ जिस व्रत के कत्म सें ब्रह्मचारी को गुरु आज्ञा देवे उस | 


में वाढं ( सत्य है ) अथवा ऊं ( अङ्गीकार है) ऐसे कहे शौर गुरू की आज्ञा 


को वेसी ही ज्यों की त्यों पालन करे ॥ ९३॥ 


ह यदि जोवन भर के लिये नेष्ठिक ब्क्मचर्य धारण न किया हो तो समा- | | 
वत्तन संस्कार होने पर्यन्त ब्रक्मचारी को शिखा सहित सुण्डन सदा कराना | 
डय ॥१ र त्रत्मचारो आपत्ति के विना अपने शरोर क्षो किसी से न द्व 4 

। जल में क्रोडा, आपणा धारण इन को भी न करे और जलाशय में | 


बुड़की लगा के स्नान न करे किन्तु दर्ड के तुल्य जल पर तर लेवे ॥ ९९७ 
यदि कभो होस में देवताओं का 'विपयास (आगे का पीछे वा पीछे का आगे) 
होजाय तो प्रायश्चित्त की सब आहुति देकर फिर करन से होम करे ॥ ९६ ॥. 
यदि यज्ञोपवीत से पहिले संस्कारों ( जात कसोदि) की अतिपत्ति 
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i, 


सःषार्थंसहिता ॥ द्ध 

हुत्वातदैयकतंव्या येतूपनयनाद्धः ॥ ९७ ॥ 

ः अनिष्टानवयज्ञेन नवान्नंघोऽत्त्यकासतः । 
वेश्वानरशरुस्तस्थ प्रायश्चित्तोविचीयते ॥ ९८ ॥ | 
इलि कात्यायनस्मृतौ पञझविंशतितमः खरड: ॥ २५ ॥ 
चरुःसमशनीयोयस्तथागोयज्ञकमणि । 

+ वुषभोतसर्जनेचैन अश्वयज्ञेत्थैवच ॥ १॥ 
ज्ावण्यांवाप्रदोषेयः कृष्यारस्भेतयैबच ।- 


| तेषानबा >: ° ज्ये वथः 
८. कथमेतेषुनिवांपाः कथशुंबजुहीतय: ॥२॥ 
. . देवतासंख्ययाग्राह्मा नवापास्तुएथकरुथक। 


छुष्शीडरिरेवशुण्हीयाट्ठोसश्चापिएयक्ण्थक्‌ ॥ ३॥ 
_ शावताहोमनिङत्ति्भवेट्रायत्रकीतिता । 

. _ शेषझैवभवे्किञ्जित्तावन्तंनिर्वपेच्चरुम्‌ ॥ ४ ७ 

_ चरौसमशनीयेतु पिद्यज्ञेचरोतथा । | 

| : | न होना ) हो जाय तो प्रायश्चित्त को सब आहुति देकर. 

| . उन २ संस्कारों को समय निकल जाने पर भी करे ॥ १७ ॥ जो पुरुष अज्ञान 
थे सवाजेष्टि किये विना नवीन अन्न को खा लेवे उस का प्रायश्चित्त वश्वानर | 
( झस्धि छा ) चरु है अर्थात वैश्वानर देवता के नास से चरू बना कर होसः 

घारे ॥ ९८ ॥ 


यह २३ पच्चोशवा खण्ड पूरा हुआ | | 
जो सलशनीय ( खाने योग्य ) चरु है वह और गोयज्ञ कसे में वृषोतसगे 
में, अश्वनेच में ॥९॥ श्रावणी भें, प्रदोष सें, कृषि (खेती) के आरम्भ से ' इतनी 
` जगहों सें नित्राप और आहुति कैसे होनी चाहिये सो कहते हैँ ॥२॥ जिसने पे रा 
| - छवला हों उतने ही एथक्‌ २ निवाप लेने चाहिये-और प्रत्येक देवता के लिये 


॥ एक २ बार सन्‍्त्र से दो २ वार तूष्णों हिणय का ग्रहण करे और सब दे- | 
“इ i ~, तमो -- | | जितना दोस | < ज जहां न क व्हा i हो. नर अह. नः 
न तार के लिये होम भोपरथक २ करे ॥ ३७ "जितना होम जहा कहा | ह: 


~ हे छो प; Pa FE =” ३: 
“बनाजे॥ ४॥ ससशनीय चरु में पित्त यक्ष के चरु सें इन सें तो स्त्तण प ह 
0] ९० « दर डव 3 : | 
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ईद कात्यायनश्यतिः ॥ 

- होतव्यस्भेज्षणेनान्य उपस्तीयाभिघारितम्‌ ॥ ४ ॥ 
कालःकात्योयनेनोक्तो विधिश्चेवसमासतः । 
वृषोत्सगेथतोनो$त्र गोभिलेनतुभाषितः ॥ ६ ॥ 
णारिभाषिकएवस्याद्‌ कालोगोवाजियज्ञयो: । 
अन्यर्माठुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्यच ॥ ७ 8. 
अथवाभार्ण पाल्येषन्हि कालोगोयज्ञकर्मणः । 
नीराजनेऽहिवाशवानोसि तितन्त्रान्तरेविचिः ॥ ८ ॥ 
शरट्रसन्तयोःकेचिव्त्रवयङप्रचक्षते । ` 
घान्यणाकबशाद्न्ये श्यामाकोबानिनःस्सृयः ॥ € ॥ 
आशवयुज्यान्तथाछृष्यां वास्तुकर्मणियाज्ञिक्ताः । 
यज्ञारथंतस्ववेत्तारो होमसेवंप्रचक्षते ॥ १० ॥ | 
्वेपञुद्वेक्रमेणेता हविराहुतयःस्मृताः। ` 
शेषाअाज्थेनहोतव्या इतिकात्यायनोऽग्रबील्‌ ॥ १९ ॥ 

सपान सरन ति जनन चसे रे बा रप्र द | | 
इति देने से प्रथम स वादि में घी चुपड़ना) और आहुति के लिये ग्रहण 
किये चरु पुरोडाशादि पर ऊपर से घी डालना अभिघार कहता है॥ ५॥ | | 
काल और की से कात्यायन ने कहे हैं पर्ल वृषोल्लण में गोभिल | 
ऋषि ने काल और विधि नहीं कहे ॥६॥ गोसे और अ ः न 
है जो पारिभाषिक ( परिभाषा नो से ठा pe ज । | 
स्वस्तरारोहण य॒स्कसे का काल भी पारिभाषिक जानो ॥ 9 ॥ अथवा मगन | 
पाल्य दिन में गोयज्ञ कथे का और नीराजन ( दिवाली ) के दिन अधश्वकर्स | 
. का काल होता है यह शास्त्रान्तरो की विधि है ॥ ८॥ कोडे ऋषि शरद और 
वसन्त में नवाज प्टियज्ञ कहते और कोई अन के पकने पर कहते हैं और . | शै 

_ वानप्रस्थ को श्यामाक ( ससा ) पकने पर वघ ऋतु में नवान्टि यज्ञ कहा - 
है ॥ ९॥ आश्विन को पूर्णिमा के दिन, कृषि कमे के आरम्भ में और वास्त 

` अतिष्ठा में इन सें क का तत्त्व जानने वाले याज्ञिक लोग इस आगे कहे प्र- 
कार से होम कहते हैं ॥ १० ॥ दो, पांच, फिर दो, इस क्रम से आहुति | | 

हविष्यास को और शेष आहुति घी की देनी चाहिये यह कात्यायनने कडाहै॥९१॥ _ 
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भसाषायेसहिता ४. ६९ 


हह8हा SESS rs TT TST TET 


| गनस्मुती चडर्वेशाततमः डाई 
ज ल्त में लिला है ऐसे दूध को पषातका कहते हैं और कोडे 
| निहव चह कहते हैं कि उस दूध में दुधि सिलाकर पायस चरु बना लेवरे॥१२॥ 
_ ब्रोहि धान शालि बासमती, सूंग,गेहूँ) सरसों, तिल, जौ/-ये . चाल | 
चारण करने से विपत्ति को दूर करतो हैं ॥ ९३॥ गौतभ भत 5 र 
लत को शद करने वासे कहे हैं इससे अष्टका आदि सब कम मत 
है. संसय से कहे ह्‌ खो समय करने चाहिये ५९४॥ जो द्व्जि पुरुष 
| अक आहु आदि कमा को एक वार भोश्रद्धा और विधि कि, है 
| ः एला ) होकर उत्तम सरम र 
वह पंर्किपावन ( पांत का पवित्र करने वार र ह्‌ *ब्यापित 
| ददि) को प्राप्त है ॥ १३॥ जो चमे के सें तत्पर शुद्धि के साय स्यात 
|` अधि का सेवक पुरुष एक दिन भो ऐसी दया में विताता है वही दिन स्वप 
के | से सौ ९०० मुणा फल दायक हो जाता है ॥ ९६ ॥ जो अय कं का पजन 
पन करके और देवतादि को आश देकर इन यज सेता 
नहीं करता इस से उन देवताओं को तिरस्कार करने वात त 
स्तिक ) जानना चाहिये ॥ १७ ॥ डी | 02 
"` ` यह २६ डव्वीसबां खण्ड पूरा डुआ १ 


| 
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(80 ___ कात्यायनरुसत्ति ॥ | 
घच्छुाटुंकर्मणामादो याचान्तेद्क्षिणाभवेस्‌। | 
अमावास्यांद्वितीयंयद्न्वाहाय्थंसदुच्यले ॥ १॥ . 
एकसाध्येष्वर्बाहिःषु नस्यात्यरिसभूहनस्‌ । 

. नोद्गासाद्न्ञैब क्षिम्रहोसाहितेससाः ॥ ३ ॥ 
अभावेत्रीहियवयोहु्ावापयसापिवा । 
तद्भावेयवार्वावा जुहुयाइुद्केनला ॥ ३॥ 
रोह्न्तुराक्षसंपित्यमासुरझृषभिचारिकम्‌ । 

 उक्त्वासन्त्रंर्णुशेदाण आलभ्यात्मानभेलच ॥ ४॥ | 
यजनोयेन्हिसोमश्नेद्वारुण्यांदिशिदृश्यतै । | 

` तत्नव्याहतिभिहुत्वा दशडंद्द्यादद्विजातये ॥ ३॥ 
उवणंसधुमांसंच क्षाराशोयेनहयते । 
उपवासेनभुञ्जीत नोरुरात्रीनकिंचन ॥ ६॥ 

__ स्व्रकालेसायमात्याह अप्राप्रीहीलहव्ययो : । 
कसो के आदि में जो 'भम्य दयिक झाट होता है शरैर छसो के अन्त च 
जो दक्षिणा दोजाती है और अमावस को जो दूसरा आहु होता है उसे अन्वा 
हाय्यं कहते हैं १॥ एक साथ होने बाले, जिस में बहिंनासक कुश न लिये | 
गये हों ऐसे होमों में परिसञ्ूइन और उत्तर २. फा रखना नहीं होता | 
क्योकि वे शीघ्र होने वासे होम कहते हैं ॥ २॥ ब्रीहि और जौ के अभाव 
सें दही या दूध से और उस के भी अभाव सें ढील रांधहुए चावलों से,यदि थे सी 
न सिसे तो केवल जल से होम करे ॥३॥ इद्र, राक्षस, पिलर, असुर और अः | 
| भिचार नान भनु बघ का जिन सें विशेष कर वरून हो ऐसे सन्ध्रों का उच्चाः 
हक करके अपने हल्य का स्पशे कर दहिते हाथ से जल स्पशे करे ॥ ४॥ यरि 
दृष्टि के दिन संध्या के ससय पश्चिम दिशा में चन्द्रमा दीख पड तो वहाँ... 
व्याइति [ भूः आदि ] यों से होन करके किसी ब्रक्षण को एक खडी दाम सें | 
दबे ॥ ५ t सवस, अहता सांस, अर खार इन का अञ्चि से जो होस करता है. 

न यवास करे और रात्रि में भो अध्यन भोजन करे न बहुत कस न | 

डीड: हिल को आहुति के समय पर यदि होता आर हृविष्याज न मिले ः 
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भाषार्थंसहिता ॥ 9९ 
प्राकप्रातराहतेःकालः प्राथञ्चित्तहतेसति ॥ ७ 
प्राकसायमाहतेः प्रातहोमकालानतिक्रम: 
प्राक्पौर्णमासाहूर्शसय प्रारद्शादितरस्थतु ॥ ८७ 
वैश्वदेवेत्वतिळान्ते अहोरत्रमभोजनस्‌ । 
प्रायश्रित्तमथीहत्वा पनःसन्तनुयाठ्रतसू ॥ ९ ॥ 
होमद्रयात्ययेदर्शेपौर्णसासात्ययेतथा । 
पनरेवबािसाद्ध्यादातिभागबशासनम्‌ ॥ ९०॥ 
अनचोमाणबोज्ञेय एणःछृष्णमृगःस्थृतः । 
झरूगोरखूगःप्रोक्तस्तम्बलःशोणउच्यते ॥ ११ ॥ 
केशान्तिकोञ्राह्णस्य दणड:कायःप्रमाणतः । 
लख्ाटसस्मितोराज्ञः स्यात्त नासान्तिकोविशः ॥ १२ 0 
ऽजवस्तेतसवेस्यरत्रणाःसौर्यद्शनाः 
अलद्ेगकरानणां सत्वचोऽनाग्निठूषिताः ॥ १३ ॥ 
गोविशिष्टतयाविप्रेवदेष्वपिनिगद्धते। 


तो प्रगतःकाल को आहुति देने से पहिले प्रायश्चित्त की आहुति के पोळे सायं 


झाल का होस कर दुवे और प्रातःकाल का होस छूठ जाय तो सायंकाल को 
सइति से पहिले प्रायश्चित्तपूर्वंक उस के कर लेने का समय है। यदि कोडे 


पौणंसासेष्टि ससय पर न हो पावे तो दर्शाष्ट से पहिले २ उस को प्रायश्चित्त 


पसेका कर सेवे और दर्शाष्टि छूट आवे तो अगली पोौरणंमासेष्टि से पहिले उसे 
भी कर सेवे॥ ८॥ एक दिन का वेशबदब छट जाने पर एक दिन रात भोजन 
न करे तदनन्तंर प्रायश्चित्त होस करके विस्तार के साथ नियम का पालन करे ॥९ 
यदि दो वार का होस खट जाय वा द्शपूणंमास दोनों इष्टि छूट जायं तो | 
फिर से अग्नि का आधान करे यह भार्गव का सत है ॥ १० ॥ यज्ञोपवीत न 


हुए वालक को अनच कहते और काले सग को एण आर गोरे सृग को रुरू _ 


शौर साल को तस्बल कहते हैं ॥ ९१ ॥ केशों को उंचाई तक ब्राह्मण का, स- 


` स्तक तक क्षत्रिय का और नासिका तक वेश्य ब्रह्मचारो का दण्ड होना चाहिये॥९२॥ 


ओर वे दुस्ड कोमल हों, घने न हों; देखने में सुन्दर हों, मनुष्यों को डरपाने वाख 


| न हों, बक्कल सहित हों आर जले न हों ॥ १३॥ ब्राह्नणों ने और वेदों से | 
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9२ . कात्यायनस्सतिः ॥ 
नततोःन्यद्ररंयस्मातस्मादगौवेरमुच्यते ॥ ९४ ॥ 
येषांत्रतानामन्तेष दक्षिणानविधोयते । 
बरंतत्रभवेहानमपिवाच्छाद्थेह्गुरुम्‌ ॥ १४ ॥ 
अस्थानोच्छवासविच्छेद्घोषणाच्यापनादिकस्‌ । 
प्रमादिकशत्रतीयस्स्याद्यातयामत्वका।रिसत्‌ ॥ १६ 
प्रत्यव्दंयठुपाकर्म सोत्सगविधिवहु्विजेः 
क्रियतेछन्द्सान्तेन पनराप्यायनंअवेल्‌ ॥ ९७ ॥ 

_ अयातयामशछन्दोभियत्कर्माक्रियत ञः 
क्रीडमानेरपिसदा तत्तेषांसिदट्विकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
गाघत्रींचसगायत्रां बाईर्पत्यसितित्रिकस्‌ । 
शिष्येष्योऽनूच्यविधिवदुपाकुय्यात्तत्तःश्रुषतस्‌ ॥ १६ ४ 
छन्ठ्सामेकविंशानां संहितायांयथाछ्रसस््‌ । 
तच्छन्द्स्काभिरेव््रिराद्याभिहामङ्ष्यते ॥ ३०॥ 

भी गौ को उत्तम कहा है जिस कारण गौ से श्रेष्ठ दक्षिणा अन्य कोई नहीं है 

इस कारण वर शब्द से कहो गोदान को दक्षिणा ही स्वोत्तन जानो ॥ ९४॥ | 
जिन ब्रतों के अन्त में कोडे दक्षिणा नहीं कही सहर बर (गौ) को ही दक्षि- | 
शा दवे अथवा गुरु को वख दान देवे ॥१३॥ अर्थसम, (जिस स्थान से बोलना | | 
चाहिये उस से वणे को न बोलना ) ऊंचे स्वांस से बोलना सन्चि न करके . 
बिच्छेद अवसान देकर बोलना, अति ऊचे शब्द से बोलना, और पढ़ाने की 
तरह पढ़ना, यदि ऐसे दोष प्रमाद से होजांसत्तो वेदाच्ययनरूप धसे यात- 
यास नान सारहोन होजाता है ॥१६॥ प्रतिवषे जो उत्सग के सहित उपाक आव- _ 
. श्सें ब्राह्मण लोग करते हैं उस से फिर वेदों को आप्यायन नास पूत्तिं हो जाती र 
है ॥ ९७ ॥ अयातयाम [ सार वाले ] वेदों द्वारा जो कर्म सेल करते हुये भी 
द्विज लोग करते हैं वह कमे उन के सनोरथ की सिद्धि करने वाला होता है 


॥ ९८॥ प्रणव सहित गायत्री और बाहेस्पत्य ( बृहस्पति देवता का सन्त्र ) इन 
तोनों को शिष्यों को पढ़ा के तद्नन्तर वेद्‌ का उपाकमें करे ॥ १९ ॥ चेद्‌ 


संहिताशओं में गायत्री आदि इक्लोस बन्द हैं, उन ळन्दों वाली सनातन ऋचा- । ह 
ओं से होम कहा है ॥ २०॥ . हर 
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भाषार्थसहिता ॥_ 9३ 
पश्नेभिश्वैवगानेष ब्राह्मणेपूत्तराठिभिः | 
अङ्गे षुचचाँमन्त्रेषृ इतिषष्टिजुहोतयः ॥२१॥ 
इति कात्यायनस्मृती सप्तविंशतितमःखण्डः ॥ २७ ॥ 
अक्षतास्तुयवा:प्रोक्ता भ्रष्टाघानाभवन्तिते । 
अष्टास्तुजीहयोलाजा घठःखारिडकउच्यते ॥ ९॥ 
लाधीयीतरहस्यानि सोत्तराणिविचक्षण: । 


७ 8 


ः नचोपनियदश्रैत्ञ षण्सासान्द्क्षिणायनान्‌ ॥ २ ॥ 
्याक़त्योदगयने ततोऽधीयीतधम्मंवित्‌ । 
उतसरगश्चेकएवैषां तैष्यांम्रोष्ठपदेऽपिवा ॥ ३ ॥ 

; अजातव्यझनालोग्नी नतयासहसंविशेत्‌ । 


अयुगू'काकबन्च्याया जातातांनविवाहयेत्‌ ॥ ४ ४: 
संसक्तपदविन्यासरित्रपंद'परक्रमःस्मृत: । 
स्मात्तेकर्म णिसवेत्र श््रीतेत्वध्वय्युणोदितिः ॥ ५ ॥ 


| गान ( सासवेद ) से.पर्वा से और ब्राह्मण वेद्‌ में उत्तरादि से और अङ्गों 
| भे चच और मन्त्रो में जो कही है वेही साठ ६० आहुति हैं ॥ २१॥ 
यह सत्ताद्वेशवां २१ खरड पूरा हुआ ॥ | 
तिन कुटे जौ को अक्षत कहते हैं और वेही भंजे हुए जौ धाना कहाते 
| हैं तथा भजे थानों को लाजा (खीलं) कहते हैं और घड़े को खारिडक कहते . 
* ह॥ ९॥ दक्षिणायन के छः महीनों में विद्वान्‌ पुरुष उत्तर भागों सहित वेदू 
सम्बन्धी रहस्य ग्रन्थों को और उपनिषदों को न पढ़ ॥ २॥ उपाकसे करके 
| ` उत्तरायण में थसं का ज्ञाता पुरुष रहस्यादि वेद्‌ भागों को पढ़े । द्विजों के 
; | ` लिये पौष वा भाद्रपद्‌ की पौरणमासी पर एक ही वार उत्सगे कमे कहा. 
| है ॥३॥ जिस खी के शरीर पर जब तक सबेथा शो न उगे हों और जिस 
(. के वक्षस्यल में कुच प्रकट न हुए हों, उस के साथ ष्ठ पुरुष संयोग न करे 
५ जिस के अंग उत्पत्ति से ही विगड़े हों और जो काकबन्थ्याहो उस के साथ 
विवाह न करे ॥४॥ सजेत्र स्मात्ते कमे में मिला २ के नापे तीन पग लंबा ९ प्रक्रम 
कहाता है। और. श्रौतकर्मा में. यजुबंद के ब्राह्मणकलप में कहा प्रक्रस का _ 
नाप जानो ॥ ४४७ | कक 
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भः |  झात्यायनस्कतिः ॥ 
यस्यांदिशिबलिंद्द्यात्तामेवाभिसुखोबलिस्‌। 
_ज्राबणाकर्मणिभवेन्न्यजुकर्मनसवंद्‌॥ ६४ 
बलिशेषस्यहवनसर्निप्रणयनन्तथा। 
प्रत्यह॑नभवेयातासुल्सुकन्तुभवेत्सदा ॥ ७ ४ 
पृषातकम्रेषणयोर्नेवस्यहदिषस्तथा। 
शिष्टस्यप्राशनेमण्त्रस्तत्रसदेऽधिकारिणः ॥ ८॥ | 
ब्राह्मणानामसाक्निघ्ये स्वयसेवपुषातकम्‌। = | 
अवेक्लेट्विणःशेषं नवयज्ञेऽपिभक्षयेत्‌ ॥< १ | 


सफलाबद्रोशाखा फलवत्यभियीयते। 
चनाविसिकंताःशद्वाः स्मृताजातशिलास्तुताः॥१०॥ 
नष्टोविनष्टोमणिकः शिलानारोतर्थोवच । | 
तदेवाहत्यसंस्काय्या नापेक्षेदाग्रहायणीम्‌ ॥ ९९॥ 
ज़वणाकम्मलुप्तंचेत्कथंचित्यूतव्हाद्ना । 
आग्रहायणिकंकुर्योद्वलिवजमशेषतः: ॥ १९ ॥ | 


जिस दिशा सें बलि देनी हो उसो दिशा के सम्मुख बैठे-और श्रावणी 

कर्मे में नीचे को अधोमुख कमे सदा ही न करे ॥६॥ वलि के शेष भाग का. 
होस और असि का प्रणयन-( लाना ) ये प्रतिदिन होते आर उल्सुक अंगा 
तो प्रति दिन होता ही है ॥ 9 ॥ एषातक [. सिसाये हुये 2 दूध चो ] प्रेषण 
नवोन हविः ओर हविः शेष के भोजन में जो अन्त्र है उसमें सब द्विज अधि- | 
काटी हैं ॥८॥ यदि ब्राह्मण समीप सें न हों तो ्ञन्नियादि पुरुष आप र 
` एषातक को देखले और नवयज्ञ में भो हविः शेषः का भक्षण सी करे ॥ ९ ` 
फलों पत्तों बाली वेरिया को शाखा को फलवती कहते और सथन कंकड़ोली 
मही जो शिला जैसी जस गई हो, जिस में बालू न हो, उसे शंका कहते हे नो 
नशिक वा शिला नष्ट भ्रष्ट हो जावे तो उसी समय नयां लाकर सस्कार करल 
किन्त अगहन की पौणेसासी को वाट न देखे ॥९१ ॥ यदि किसी प्रकार सूतक 
आंदि से श्रावणी का कमे न हुआ होतो. वलि कनं को छोड़ कर आप्रा 
यणी ( अगहन शुदी ९९) को सब कसे करे ॥ १२॥ FE 
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साषार्थसहिता ॥ 9३ 
` ऊध्वस्वस्सरशायीस्यान्माससट्मथापिवा । 
सप्तराज॑जिशजंबा एकांबासद्यएववा ॥९३॥ 
नोष्वंसन्त्रमरयोशःस्याव्क्ञाग्न्यागारं. नियम्यते । 
नाहतास्तरणंचैव नपाशवेचापिदक्षिणस्‌ ॥ ९३ ॥ 
ठुढश्चेदाग्रहणयण्यासाळृत्यावाणकर्मणः । 
कम्भौनन्तवदासिजेत्प्रातिळुम्भभुचंपटत्‌ ॥ १४॥ 
3 श्ीसिचातः घोबहमिःस्मतः । 
ही अलपानांयोविघातःस्याल्‌ सथाथाबहुभिःस्सुतः । . 
ग्राणसम्मितडत्यादि विछ बाचितयथा ॥ १६॥ 
_ विरोधोयत्रवावयाना प्रामाण्यतत्रभयसास्‌ । 
| तुलूयग्रमाणकत्वेतु न्‍्यायएवंप्रकीतितः ॥ १७ ॥ 
जयस्बकंकशललमपुपासलणडका: स्वतः । 
यालाशाजोलका्छन लोइचुणचचीवरम्‌॥ १८७ 
र्पुशान्वनासिकाग्रेण क्िंदालोकयब्लपि। 
अनुम्न्त्रणीयंसकेत्न सदैवमनुमन्त्रयेत्‌ ॥ ९९॥ 
इति कात्यायनस्थृती अष्टाविंशातितमः खण्ड'॥ २८॥ 
OOO SS ड 5 
फिर एक. अहीने वा पन्द्रह दिन वा सात दिन वा लीन दिन वा एक 
दिन झथवा उसी समय अपले २ गह्यकल्प में कहे अनुसार स्वस्तरारोहण क्से 
| करें ॥ ९३ ॥ फिर स्वस्तरारोहस के पोळे सोने में ल्म प्रयोग, अग्न्यागार के 
| निकट सोने का वियन, अहतवसख बिदाने का नियम और दहिने करवट न से 
'_ लेटने छा नियम नहीं रक्ला जाता है ॥ ९४॥ यदि सनुष्य सागेशिर 
पौरीमाठी को वारर कर्म की आदत्ति करने में समथे हो तो कुआ से से जल 
ला२कर सही के बडेर दो पत्तों से प्रत्येक वार सन्त्र पढ़ २ के जल भरे ॥१३॥. 
खोटे कसा का जो विघात ( नाश) है उसे बहुत अषि दाथ कहते हैं जेसे 
प्राण सस्मित ( शक्ति के अनुसार ) इत्यादि प त्य का कहा विचार . 
बाधित है ॥ ९६॥ जहां वघनों का अ विरोध हो वहा बहुत का 
| का वचन प्रसाण होता है और जहां दोनों विरुद्धों में सुल्य प्रमाण हों | 
_ ४ थह आगे कहा लिेय जानो ॥ ९9 Bo हाथ के तल को तयक, अपूपो पो क 
` \ सण्डक, ढाको को गोलक आर लोहे के चुणे को चीवर कहते हे ॥ भू क 
नासिका के अग्रमाग से अनुसम्त्रशीय वस्तुका सब अजु [्त्र के का सा ` 


१ 


` स्पशे करता हुआ वा किसी कमे नें उत्त को देखता हुआ भी सद्व अनुसन्त्र 


करे ॥ ९७0-. यह २८ वां खण्ड पूरा डुआ ॥ . र ली 
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इस से वकरा और चरुदोनों पक्षों में आठ ऋचाओं से होस करना चाहिये दां 


३६ _ क्लात्यायनस्छतिः ॥ 
७ € € € स्मोलस २ शो 
क्षाठनंदर्भळूच्चन सर्वत्र सोतसांपशोः। 
णीझिल्‍ ~€ णंदारुणी 7 -. 
तृष्णीमिच्छाक्रमेणस्था दुपार्थेया ॥९॥ 
सप्ततावन्सूर्थेन्यानि तथास्तनचलुष्ठचमू। ` ` 
नाम्हिश्रोणिरपानंच गोखोतासचलुद्श॥ ३॥ ` 
क्षुरौमांसावदानाथ: छुत्ल्यास्वि्छदाळृता । 
वपामादायजुहुयात्तन्र सन्न्र॑समाणयेल्‌ ॥ ३॥ | 
हज्जिव्ह्नोडसस्थीनि य्हरुक्गौगुरद्स्तनाः। | 
Ce ¢ निप्रवक्षते . 
श्रोणिस्क्रन्धसटापातश्वं पश्वड्गाः ऱ्या 
एकाद्शानामडगानासवदातानिसंख्यया । 
पाशवेस्यवक्कूसवथ्नोरच द्वित्वादाहुश्चतुद्दश ॥ ४ ॥ 
चरितार्थाश्चुतिःकार्य्या यस्माद्प्यनुकल्पशः । 
अतोऽष्टच्चनहोमःस्याच्छागपक्षेचराबाच ॥ ६॥ 
जवदानानियावन्ति क्रियेरनूप्रस्तरेपशोः । | | 
तावतःपायसान्पिणडानुपशवभावेपिकारयेत्‌॥ ७ ॥ ` | 
यज्ञ सम्बन्धी पशु के इन्द्रिय वा छिद्ों का दाल के कूंचे से अपनी इच्छा- - 
नुकूल क्रम से (तूष्णीं) विना अन्न्न पढ़े प्रचालन करे। और वपाश्रपणी नामक 
यज्ञपात्र [जिस पर रख के वपा पकाई जाती हे] ढांक के पत्तों की वा काष्ठ को | 
होनी चाहिये गौ के शरीर में चौदह िद्र होतेःहे सात तो ऊपर, शिर में चार ४. 
थन, नाभी, (डोंडी) योनी और गुदा ॥२। सांस के टुकड़े करने के लिये छुरा 
होता है । प्रधान के वाद्‌ क्रम से वपा को लेकर सब स्विष्टकृत पर्यन्त होम 
करे आर उस ससय सन्त्र को समास करे अथात्‌ प्रधान यागं और स्विष्टकृत्‌ 
दोनों सन्त्रों को मिलाकर एकही वार वपा की आहुलि देवे ॥ ३॥ हदय, 
जिट्टू गोड़, हड्डी, जिगर, दषण, गुदा, स्तन, श्रोणी, कन्थे और सटा 
( ठाठे ) के दोजों पाशके थे पशु के अंग कहाते हैं॥ ४॥ इन ग्यारह ङग 
के अवदान नास टुकड़े सेखानुसार गिनती से होते हैं और पाश्वे, वृषण 
[अण्डकोश] आर सक्थी जांच, थे दो २ होते हैं इस से पशु के चौदह अङ्ग 
कहे हैं ॥ ६॥ प्रत्येक कल्पोक्त कामों सें शुति को चरितार्थ करना चाहिये ॥. 


थ्ध्चु 


LO SN 


यज्ञ पशु के अंगों के जितने अवदान नास टुकड़े, प्रस्तर नामक छुशों पर कर 
के. रक्स जांय उतने हो पायस नाम खीर के पिण्ड पशु न छो, तब भो करावे॥३ 
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भाषाथसहिता ॥ 99 
ऊहनव्यझनाथंत पशवभावेशपपायसम्‌ । 
सद्रवंत्त्रपयेत्तदर दून्वष्टक्येऽपिकम्साण ॥ ८ ॥ 
प्राधान्यपिएडदानस्य केचिदाहमेनीषिणः 
गयादौपिणडमात्रस्य दीयमानत्वद्‌शनात्‌ ॥ € ॥ 
भोजनस्यप्रथानत्तं बद्न्त्यन्येसहर्षयः । 
ब्राह्मणस्यपरीक्षायां महायत्रप्रदृशनात्‌ ॥ १० ॥ 
आमशाहुविधानस्य विनापणडगक्रयावाचिः 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादाप ॥ ११॥ 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्ष्टदिस्यितम्‌ । 

6 प्राधान्यस॒भयोयस्मात्तर्मादेषससुच्चयः ॥ १२ ७ 
प्राचीनावीतिनाकाय्ये पिच्येषप्रोक्षणंपशोः । 
दक्षिणोद्रासनान्तंच चरोनिवपणाठिकम्‌ ॥९३॥ 
प: सब्त्रयश्चावदानानां प्रधानाथोनहीतरः 


१ "स < > 


| ऊहन ओर व्यज्जन कसे के लिये भो पश के अभाव सें पायस हो करे 
। आर शन्वष्टका श्राह कसे में उस पायस को सद्रव नाम ढोला पकावे ॥ ८॥ 
| जि. कोडे विद्वान्‌ ऋषि शाह में पिण्डदान को ही प्रधान कहते हैं क्योकि गया 
| . आदि तीच में केवल पिण्ड ही दिया जाता है ॥ ९॥ और कोडे ऋषि ब्रा- 
5 खणो को भोजन कराने को ही मुख्य कहते हैं क्योंकि ब्राह्मण को परोक्षा 
| | में नन आदि धसे शास्त्र में बहुत प्रयत्न किया देख जाता है ॥१०॥ अस्मि में न 
| चभकाये कन्द्‌ फलादि से होने वाले श्राह्व का विधान यह है कि विना पिंड दिये 
| हो कसे करना ग्ेष्ठ है! क्योंकि ब्राह्मण के मिलने पर भी अनध्याय को विधि 
। शास्र से सुनो जातीहै॥११॥ विद्वानों के मत को स्वीकार करके हसारे भी हृद्य 
| ५ भें यही निश्चय हुआ है कि जिस कारण दोनों की ग्रथानता है इस से यह समुच्चय 
' अर्थात पिण्डदान और श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना ये दोनों होने चाहिये ए९२॥ 
_# पित कर्मों सें पश का प्रोक्षण ( अन्त्रों से दिइकना ) अपसव्य होकर करे 
| और चरु के लिये चावल ग्रहण करने से लेकर .पका फे उतारने पयन्त सब | 
| ` कृत्य अपसव्य होकर करे ॥ १३॥ चरु के अवदानों का सक्नय नाम संग्रह भो . 


४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


® हम 
लट का 39 “0.4 र क बे 


८ ° ८-५ 27 ७ Ae - 
| >> 222 क. sg RS RO 
ड oF) जः = £ ` CT ४! र जा x है शि 
७. ~ “च a CE > ह २ “ ही ची, | 
|) न Fe] र ~ oO no . RE 
ह. A, हद हि $ + Cr 3 te iT ०» RS a] 4 Be 


बा वात्यायनस्थतिः ॥ - 
 प्रचानंहवनंचेव शेपंप्रकृतिवङ्गवेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
ट्वीपमुन्तमाख्यातं शादाचवेष्टकारणता । 
कीलिनंसजलंग्रो् इूण्खातोदकोलस्ः ॥ १३ ॥ 
ठ्वारंगबाक्षस्तम्सैः कदुमभित्यन्तकोणवेचश्र । 
नेष्टवास्तुदूरंविहुमनाछ्रान्तमाच्यशञ्च ॥ १६ ॥ 
बशंगमावितिन्रीहींञ्छंखञ्चेतियंबास्तथा। | 
असावित्यत्रमासोकत्या जुहुयातक्षिप्रहोमवत्‌ ॥ ९७॥ : 
साक्षतंसुभनोयुक्ूषुद्कंदाथिसंयुतस्‌ । | 
` अच्येंदरचिनचुभ्यांच मथुपकाॉविधीयते ॥ ९८॥ 
, कास्थेनैवाहैणीयस्य निनयेद्च्येमझुलौ॥ ` 
_ कांस्यापिघानंकांस्यस्थं सधुपङ्कँसमर्पयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्सती एकोनत्रिंशन्तमःखशडः ॥ २९.॥ 
इति कात्यायनविरचिते कर्ममदीपे ढुतीयः प्रपाठकः ॥ | 
समापा चेयं कात्यायनसंहिता ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
प्रधान कृत्य है किन्त आन्य कोई प्रधान नहीं । प्रधान तथा होस शेष कमे 
` प्रकृत्तिं यज्ञ के समान होता है ॥ ९४॥ ऊच को होप कहते. इष्टका इंदो 
को -शादा, जल सहित को कोलिन और जहां दूर खोद्ने से जल निकते उसे | 
मरु ( मारवाड ) कहते हैं ॥९५॥ ऐसा घर का द्वार इष्ट ( अच्छा ) नहों होता. 
जिस सें गवाक्ष (खिड़की) वा करोखे तथा खम्भ न हों और (कटूंस) गारा को भीत 
जिस में हो, कोण का जिस में वेथ हों अथवा जिस सें सज्जन नही हैं ॥१६। . 
( बशंगसौ० ) इस संत्र से त्रीहि और ( शंखश्च ) इस संत्र से जो का च्षिग्रहोस 
के समान होस करे परन्तु जो संत्र में असौ पद्‌ है उसके स्यान में अपक्षित | 
का नास बोले ॥९ॐ अक्षत, फूल, दृही, जिसमें मिलाये हों ऐसा जल अघे देने | 
के लिये अध्य कहाता है और दही तथा सधु जिसमें सिलाये हों उसे. मधुपक 
. कहते हैं ॥ १८॥ जिस झपने पूजने योग्य को अघे देना हो उसको अंजलि, 
में कांसे के पात्र से अघे छोड़े और कांसे के पात्र से ढके हुए कांसे के पात्र में 
रखकर सघपके का ससपेश करे ॥ ९९ ॥ ` ; 
कट यह २० उन्तोणबा खण्ड पूरा इु्ा॥ ._ १... 
और कात्यायन ऋषि के रचे कसे प्रदोष में तीसरा प्रवाठळ्े पूरा हुआ ॥ 
डति कात्यायतस्थतलिः समाप्तः ॥ 4 


3 
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शोगणेशायनमः । अथ बहस्पतिस्थृतिप्रारम्मः ॥ 


; —— Cn 


_ इष्ट्राक्रतुशतंराजा समाछवरदक्षिणस्‌ । 
सचवावाण्विदाशेशं पर्थणच्छदव्ृहरुपतिम्‌ ॥ १॥ 

. अगवन्केनदानेन सर्वेतःखुखमेचले । 

| यहुत्तंयनमहाचेच तब्मेश्रूहिमहत्तम? ॥ २ ॥ 
एवमिन््रेणएष्टोऽसी देवदेवपुरोहित: । | 
घाचस्पतिर्महाप्राज्ञो अहस्पतिसवाचह ॥ ३ ॥ 
सुवणंदानंगोदानं भूमिदानंचवासव? । 
रतत्प्रयच्छमानस्तु खूजेपापैःप्रमुच्यते ॥ ४.४ 
सवर्णरजतंबण्य माणिरटनंचबारअ९१ । 
सर्वभेवमबेहृत्त बसुर्धायाप्रथच्छति \ ३॥ 

छालकृष्टांमहींद्र्वा सबीजांसस्यशालिनीम्‌ 
यावत्सूर्यकरालोके _आवतूयेकराठोके तावस्स तर ३ तावत्स्वगेसहीयद्वे ॥ ६ ॥ 


श्र जिन सें दी हो ऐसे सौ यज्ञों को समाप्त करके राजा इन्द्र 
> से hig बृहस्पति जी से पूछा ॥९॥ कि है भगवन ! [किस झा 
से सनष्य को सब ओर से शुख बढ़ता है। र जो २ वस्तु दिया जाय आर. 
सजो सर्वापरि बहु सूल्य हो उस दान को हे बड़ों सें बड़ सुक से a र २ कट 
इस प्रकार इन्द्र ने पूछा है जिनको ऐसे इन्द्र के पुरोहित आर गार र | 
| वर सहान्‌ विद्वान्‌ स्ूहर्पति बोले कि ॥ ३ 0 हे इन्द्र! वणे, एण्वी, ग इन 
पे „ को जो देता है बह सब पापों से छूट जाता है ॥४॥ हे इन्द्र? जो सनुष्य ए- 
ः इ थिवी का दान देता है उसने लवणे, चांदी; बख, मणि, रत, इन कुक द 
व ` दिया जानो ॥ ५॥ जो हल से जती डो; जिसमे बीज बोया हो क | 
है ह... श्र डं ना हो, ऐसी पृथिवी [ को दनेवाला इतने काल तक स्वर 
में वास करता है कि जब तक सूये का जगत से प्रकाश है.।६॥ 
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९ बहस्पतिर्िखातिः 0. 
यंत्किज्ित्करतेपापं पुरुषोकस्िकणितः 
अपिगोचमंसात्रेण भूमिदानेनशुद्घ्यति ॥ ७ ॥ 
दशहस्तेनदण्डेन त्रिंशटुशडानिवस्तनसू । 
दशतान्येबविस्तारो गोचर्मसब्भहाफलण्‌ ॥ ८॥ 
सवृषंगोसहरन्तु यजत्नतिष्ठत्यतन्द्रितस । 
बालवत्साप्रसूतानां तदुगोचनंदृतिस्यृतन्‌ ॥ €॥. 

विप्रायद्द्याच्चगुणान्बिताय तपोनिथुक्तायजितेन्द्रियाय। | 

यावन्महीतिष्ठतिसागरान्ता तावत्‌फलंतस्यभवेदनन्तस्‌ ॥ १० 
यथाबीजानिरोहन्ति प्रकीणोनिमहीतले । 
एवंकामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमजिता३ ॥ ११॥ | 
यथाप्सुपतितःस्यस्तैलबिन्दुःप्रस पति । 
एवंभूमिकृतंदानं सस्येसस्येप्ररोहाति ॥ १३ ॥ 
| अन्नदाःसुखिनोनित्यं वस््वद्श्चवरूपवान्‌ । 
...... सनरस्सवदोभरप? योददातिवसुन्वरान्‌ ॥ १३ ॥ 
आजीविका से दुःखी सनुष्य जो कुछ पाप करता है, बह 5 के चने की बरा- 
बर एथियों का दान देकर शट होजाता है ॥ 9॥ दूश हाथ के दण्ड से तीस 
दण्ड भर जिस को लम्बाई और चौड़ाई हो यह महान्‌ फल का देने वाला. 
गोचसं का नाप कहाता है ॥ ८॥ जितने भूभाग सें हजार गौ आर हजार बेल | 
आनन्द से ठहर सकें तथा उन गौओं सें जो व्यानो हों उन के बाल. 
बळड़ भो जिस में आसके उसे गोचसे प्रमाण कहते हैं ॥ ० ॥ जो इस पृथ्वी 
को ऐसे ब्राह्मण को देवे जो गुणो हो, तपस्वी हो, जितेन्द्रिय हो, उस पुरुष 
को, समुद्र पर्यन्त फथ्वी जब तक रहेगी तब तक अनन्त फल होता है ॥ ९० ॥ 
जैसे प्रथ्यी पर बोये हुए वोज जमते हैं चेसे ही एथ्यी के दान से कामनाओं _ 
को सिद्धियां बढ़ती हैं ॥१९॥ हे इन्द्र ! जेसे जल सें पड़ी तेस को बूंद फेलती 
है ऐसे ही किया हुआ भसि का दान शाख २ में जनता है ॥ ९२ ॥ अल का 
दाता सदा सुखो, वस्त्र का दाता इन्दर रूपवाला होता है और हे राजन्‌! 
यह मनष्य शत कुछ देने वासा होता है जो पृथ्वी को देता है ॥ १३॥ | ः 
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भाषार्थसहिता ॥ ` i ३ 
यथागोभरतेबतसं क्षीरम॒त्स॒ज्यक्षीरिणी । 
स्वयंद्त्तासहस्राक्ष 9 भमिभेरतिभमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
शंखस्भट्गासनंछत्रं चरस्यावरवारणाः । 
भमिदानस्यपण्यानि फळलंस्वर्गःपरन्ठ्र ! ॥ ९५॥ 

` आदित्योवरुणोवन्हित्र ह्ासोमोहताशनः 
शुलपाणिश्चभगवानभिनन्दरतिभूमिद्म्‌ ॥ १६॥ | 
आारूफोटयन्तिपितरः प्रहषन्तिपितामहाः 
भूमिदाताकुलेजातः सचत्राताभाविष्यति ॥ १७ ॥ 
च्रीण्याहरतिदानानि गावःएथ्वीसरस्वती । 
तारयन्तीहदातारं सबंपापाद्संशयस्‌ ॥ ९८॥ 
प्राठृतावस्ल्दायान्ति नशायान्तित्ववस्त्रदाः 
ठप्रायान्त्यव्नदातारः क्षधितायान्त्यनव्त्रदाः ॥ १९॥ 
काडक्षन्तिपितरःसवे नरकाठूयभीरवः । 


| जेंसे दूध देती. गो दूध को छोड़कर बळड़े को संतुष्ट करतो है हे इन्द्र ! 

ऐसे ही अपने हाथ से दो हुई एथ्वी भी अपने दाता को पष्ट सन्तष्ट करती 

हे ॥ ९४ ॥ शंख, भद्रासन, ( राजगद्दी ) छाता, चर प्राणी, स्थावर कृक्षादि 

उत्तन हाथी हे इन्द्र !ये एथ्वी के दान के पुण्य हैं और स्वगे फल है ॥९५॥ 
| सय -वरूणा, असि, ब्रह्मा, चन्द्रसा,होस का अप्रि-और भगवान शिवजी ये 

। थ्वी के दाता को प्रशंसा करते हैं ॥ ९६॥ 

) एथिवी दाता के पित पितासह लोग अच्छे प्रकार आनन्द सनाते है 

कि हसारे कुल में एथियो दाता सन्तान जन्मा हैं वही हमारो रक्षा करने 
-। बाला होगा ॥ १७ ॥ गौ, एथिवो और विद्या ये तीन सब से बड़े तथा श्रेष्ठ 
> अहादालन हैं, ये तीनों दाता को निःसन्देह पापों से पार कर देते है ॥ ९८७ 
| 'बस्त्र के दाता ढके हुये सुरक्षित, जिन्होंने वस्न नहीं दिये वे नंगे, अन्न के दा- | 
| त्ता तृप्त हुये और जिन्हो ने अन्न नहीं दिया वे सूखेजाया करते हे ॥९श नरक _ 
के भथ से डरते हुये पितर यह इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गया सें जायगा `. 


रै ' 
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Ure pg ०2 छुहस्वलिस्टतिः ॥ | 
गर्यायास्थतियःपत्रः सनल्थाताभविष्यांत ॥ २० 
एश्डव्याबहवःपुन्ना यद्येकोपिगथांग्रजेल्‌ । | 
यजेतवाश्वमिघेन नोलंवाळषसुत्सुजेत्‌ ॥ ९९॥ ` ` 
लोहितोयस्तुबणन पुच्छाग्र यस्तुपाणडुद- 
श्रेत:खंरजियाणाभ्यां सनीलोदृयडच्यते ॥ २९ ॥ 
नीलःपाशड्रलाडइगरस्टणसुटुश्तेतुयः । 

 बहद्निवर्षयहलाणि पितरस्तेनर्तापताः ॥९३॥ | 
यस्यश्गृट्टगतंपड्कं कूलात्तिष्ठातिचाइ धुतस्‌ । | | 
पितरस्तस्थचाश्नन्ति सोमलोकंमहाद्य दल ॥ २४ ॥ 
पृथोयदोदिलीपस्य नगस्यनहुषस्यच । | | 


अन्येषांचनरेन्द्राणां पूनरन्योभविष्यति॥ ३३ ॥ 
बहशिवेखजादुसा राजाभिःसगराद्‌भिः 
यस्ययस्ययथाभसिस्तस्यतस्यसथाप्णलस्‌ ॥ ३६ 0 
यस्त अह्मघ्रःर्ीचूनोवा यस्तवीपदचातकः 


करे यदि उन में से एक भी गया को जाय व अश्वमेच यज्ञ करेवा नोल बल 
का वृषोत्सग करे ॥ २९ ॥ नील बेल उस को कहते हैं जिस का रंग लाल हो 
जो पंड के अग्रभाग में पीला हो और खर तथा सोंग जिस के सफेद हों प " 
नील जिसका रंग हो, पोली जिस की पंछ हो और जो चास तणों क.उ” 
खाड २ के चरे, ऐसे बेल के उत्सग से साठ हजार वषं तक पितर तप्त होते है। 
॥ .२३ ॥ नदी आदि के किनारे से सखाड़ा हुआ पंक ( कीचड़ ) जिस के सोंग! 
पर लगा हो ऐसे बल के उत्सं कत्त के पितर ग्रकाशसान चन्द्रसा के लोक को 
भोगते हैं॥ २४ ॥ राजा एथ, यह, दिलीप, नग, नहुष, और अन्य राजाओं म. 
से कोडे राजा वह वृषोत्सग करने वाला मरे पोळ फिर होता हे ॥ २५ ॥ 
बहुत से सगर आदि राजाओं ने परथिवी का दान किया जिस २ र | 
जेसी २ पएथिवी दान हुई उस २ को वेसा २ ही फल हुआ ॥ २६ ॥ जो पुरुष 
ब्रह्म हत्यारा वा स्त्रो को मारने वाला और पितृ चातक्ष है वह प 


बही हमारी रक्षा करने वाला होगा ॥ २० ॥ सनुष्य बहुत से पुत्रों को इच्छा | 
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क. 


ह. शिल __ भाषाथंसहिता ॥ | 
गवांशतसहलाणां हन्ताभवतिदुष्कृतों ॥ २० ॥ 
स्त्र्त्तांपरद्त्तांबा योहरेतवसन्धराम्‌ । 
श्वविष्ठायाक्रमिभेत्वा पिदश्चिःसहपच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेपाचानमन्ताच तसेबनरकञ्रजेत्‌। . 
भमिदोभसिहतांच नापरंपुण्यपापयोः ॥ २८ ॥ 
ऊच्वंचायोबतिछ्ठेत यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
अग्नेरपत्यंप्रथमंसुबणें भूवेष्णवीसूयसुताश्चगावः ॥३०॥ 
लोकास्ब्यर्तेनभवंन्तिद्त्ता यःकाञ्जुनंगांचमहोंचद्द्यात्‌। 
बडशीतिसहखाणां योजनानांवसुन्धरा ॥ ३१॥ 
स्वयंद्त्तातसवेत्र संवेकामप्रदायिनी । . : 
भसिंयःप्रतिशुह्णाति भूमिंयश्चप्रयच्छति ॥ ३२ ॥ 
उशौतौपण्यकर्साणौ नियतंस्वगेगामिनो. । 


` सवेणामेवदानानामेकजन्मानगंफलम्‌ ॥ ३३॥ 
-)  हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगंफलमू। _ 


| | | लक्ष गौओं की मारने बाला होता है ॥२५॥ जो' पुरुष अपनी वा द तीं को मारने वाला होता है ॥२५॥ जो. पुरुष अपनी वा पराई. 
,। दी हुई एथ्वी को छीन लेता है वह कुत्ते की विष्ठा में कोड़ा होकर पितर 
! । सहित. पकाया जाता है ॥ २८॥ आत्तेप. करने और अनुमति देने वाला एक 


ही नरक. में जाते हैं । एथ्वी का दाता और प्रथ्वी का हरने वाला अपने २ 
| ` यण्यवा पाप से ॥ २९॥ ऋस से स्वगे में वा नरक में प्रलय यर्थेन्त ठहरते हैं। 
॥। अस्ति का प्रथम पन्न सुवण है, एथ्वी विष्ण की पत्नो है और सूये को पत्री गौ. 
ते| है॥३०॥जो परुष सुवणे गो और एथ्वो को दान में देता है उस ने मानो तीनों' 
म... लोक दिये। छयासी' हजार योजन एथिवी का विस्तार हैं ॥३९॥ उस को जिस ने . 

॥ ¦ स्वयं दिया है घह एथ्वी उसकी सब कामना पूरण करंती है।एथ्वो का. दान जो . 
त! लेता है और जो पृथ्वी को देता है॥३२॥ वे दोनों पुण्यात्मा निरन्तर स्वगे _ 
घ्‌ । जात हैं (अन्य सब दानों का फल एक ही जन्म में मिलता हे॥३३॥सुवण, 
गी) एश्वी, गौ, इनका फल सात जन्म तुक मिलता है! जो पुरुष यह ससकता हुआ . | 
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। 


कि चार प्रकार के भत समुदाय में में एक डो आत्मा विद्यलान हू ऐसे विचार | 


` दृह से जद होने पर उस जीवात्मा को कभी भो भय नही हे । जिन सनष्यों | 


. दि छोनो गयी उनके आंसू पड़ने से दाता का दान मभोनष्ट हो जा 


छुहरपत्तिर्सलिः ॥ 
बोनहिंस्यादहंह्यात्मा भूतश्रामझूतुविधस्‌ ॥ ३४॥ 
तस्यदेहाट्वियुक्तस्थ भयव्लास्तिकदाचन । 
अन्यायेनहुताभूसिथनेरेरपहारिता ॥ ३३ ॥ 
हर्न्तोहारयन्तश्च हत्युस्तेसप्तमकुलसू । 
हरतेहारयेद्यस्त मन्दबुट्टिस्तमोळृतः ॥ ३६ ४ 
सबदोोवारणे:ःपाशेस्तियग्योनिजुजायते । 
अश्रु्तिःपतितैस्तेषां दानानामपकोतेनमू्‌ ॥ ३७ ४ 
बाह्नणस्थहतेक्षेत्रे हान्तात्रपुरुषकुलस्‌ । 
वापीऋषपसहलेण अश्वसेचशतेनच ॥ 8८ ॥ 
रवांकोटिप्रदानेन सामिहतोनशुदुध्याति । 
गामेकांस्वणमेकंगा भसेरप्यथसंगुलम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
हरव्ज्रकमायाति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
हतंद्त्तंतपोधीलं यत्किचिट्टुमसाचतश्ञ्‌ ॥ ४० ॥ 
अधागलस्यसीमायां हरणेनप्रणश्थाति । ` 
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से चार प्रकार (अंडज; स्जेद्ज,वद्धिज्ज, जरायज) के भतो को दुःख नहीं देता ॥३४॥ 


ने न्याय से एथ्वी खनो वा दिलवाई हे ॥ ३५ ॥ वे दोनो छीनने और » 
दिनवाने वाले अपने सातं कुलों को नष्ट करते हैं। जो सन्द बदि ओर 


ज्ञानो एथिवी छोनते. हुए को प्रेरणा करता है ॥ ३६॥ वह वरुख के फांसो 
से बंधा हुआ पशु आदि लियेव्योनि सें पैदा होता है। जिनको भूमि | 


होती हैं हजार बावडी तथा कूपो के बनाने से, सी अश््रसेथ यज्ञ करन t 
ले ॥ ३८॥ तथा एक किरोड गोओं के देने से भी एश्वी को इरे जाला शुद्द 
नहीं होता । एक गो एक सोना ( असरफो ) आर. पृथ्वी का आया अंगुल ' 


भाषायसहिता ॥ ˆ 3 
गोवीर्थीग्रासस्थ्यांच श्सशानंगोपितंतथा ॥ ४१॥ 
संपीड्यनरकंथाति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । 
ऊषरेनिजलेस्थाने प्रार्तंसस्यंविसजेयेल्‌ ॥ ४२ ७ 
जलाधारशक्तेव्यो व्यासस्यवचनंयथा । ` 
पज्ञकन्यानतेहन्ति दृशहन्तिंगवान॒ते ॥ ४३॥ 
9 ॥तभज्यानतेहान्त सहखंपरुषानते । 
हल्तिजातानजातां श्र हिरण्याधेनतंवदन ॥ 9४ ॥ | | 
सवंभूम्यन॒तेहन्ति मास्मभम्यनतंबदीः । 
त्रह्मस्वेनरातिकयात्प्राणेःकण्ठगतेरापि ॥ ४५ ॥ 
अनीषधमभेषज्यं {विषसेतट्टलाहलम्‌ । 
न वषविषसित्याह्रह्मस्वविषसुच्यते ॥ ४६ ॥ 
विषमेकाकिनंहन्ति ब्रह्मस्वं पत्रपौत्रकम्‌ । 


अंगुल शंसि को सीसा हरने से नष्ट हो जाता हे-गौओं का माग, ग्रासं की 
गली, इंमशान और गोपित ( रखाया हुआ खेत) ॥ ४९ ॥ इनके बिगाड़ने से 
| ` प्रलय तक नरक में जाता है। ऊषर और जहां जल न हो वहां खेत न वोवे॥४२॥ 


व्यास जी के वचन के अनसारं कंपादि जलाशय खेत भरने आदि के लिये क 
| रना चाहिये । कन्था के लिमित्त कूठ बोलने में पांचे को, गौ के निमित्त कंठ 
` जलने से दश को ॥ ४३ ॥ घोड के निमित्त निथ्या बोलने में सो को, पुरं 


के निसित्त कंठ बोलने में हज़ार को, सुंबणण के निमित्त कंठ बोलने में जो 
पेद हुए हैं तथा जो पैदा होंगे उन सबको ॥ ४४॥ और एथ्यी के निसित्त 
झूठ बोलने में सब को भारता है इससे एथ्वो के निसित्त कंठ सतं बोलो । 
चाहें प्राण कठ में आजांय, तो सी ब्राह्मण के घन में प्रोति न करे अर्धात्‌ 

| | सेने को इच्छा न करे ॥ ४३॥ यहं ब्राह्मणं का धंन सलेना हंलाहंल विष है, | 
_ जिसकी षधि चा चिकित्सा नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान लोग कहते हे a 
/ छि विष, विष नहीं है किन्त ब्रार्लण को धन भांरसेना संवोपरि विष है ॥४६॥ | 

| क्योंकि विष एकको हो भारता है परन्तु ब्राह्मण का घन दोच लेना _ 
| पुंत्र पौत्रो को भो सारता है। लोहे तथा पत्थर का चणे और विष इन को 
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द छहस्पतिस्खतिः ॥ 
लोहचर्णांश्मचूणेंच विषज्ञुजरयेब्नरः.॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मस्वंत्रिबलोकेचु कःपुमानजरथिष्यति । 
मन्युप्रहरणाविग्रा राजानःशस्खपाणय: ॥ ४८॥ 
शस्क्मेकाकिनंहन्ति ब्रह्ममन्युकलत्रयम । 
मन्धुप्रहरणाविप्राश्चक्र्रहरणोहरंः ॥ ४९ ॥ 
चक्रात्तीज़तरोमन्युस्तस्माद्विप्रव्वकीपयेत्‌ । 
अञ्चिद्ग्चाःप्ररोहन्ति सूयद्ग्थास्तथ॑वच ॥ ४०॥ . 
सन्युद््धर्यबिप्राणामङकरोनप्ररोहति । | 
तेजसाञ्चिश्चद्हति सयोद्हतिरश्मिना ॥ ५९१॥ 
राजादूहतिद्ण्डेन विप्रोदृहतिसन्युना । | 
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ब्रह्मस्वेनतुयत्‌सीख्यं देवस्वेनतुयारतिः ॥ ४९ ॥ 
तट्ठुनंकुलनाशाय भवत्यात्मविनाशनस्‌ । 
ब्रह्मस्वंत्रह्महत्याच द्रिद्रस्यचथट्टनस्‌ ॥ ५३ ॥ 
गुरुसित्रहिरण्यंच स्वर्गस्थमापिपी डयेत्‌ । 


भी सनष्य पचा सकता है ॥४७॥ पर तीनों लोकों में ऐसा कोदे परुष नहीं जो | 


ब्राह्मण के घन को पचासके। ब्राह्मणों का शस्त्र क्रोध है, राजाओं के हाथ में 
शस्त्र है॥ ४॥ वह हाथ का शस्त्र एक को ही भारता है आर हू का; 
शोक तीन कुल को नष्ट करता हे । ब्राह्मणों का प्रहार ( शत्र ) क्रोध और 
विष्ण का प्रहार चक्र हे ॥ ४९ ॥ चक्र से क्रोध बडा पेना है, इससे ब्राह्मण को | क 
कुपितं न करे वा न करावे अग्नि और सूयं के जल भो जस आते हैं ॥ ५०॥ 
अर ब्राह्मणों के क्रोध से दुग्ध हुओं का अङ्कर भी नहीं जसता, अग्नि अपने 
तेज से ओर सरथं अपनो किरणों से दृग्ध करते हैं ॥५९॥ राजा दण्ड से और 
ब्राह्मण क्रोध से दुग्ध करता है। ब्राह्मण के घन से जो सुख भोग होता, देवता 
के चन से जो रति ( क्रीड़ा ) होती है ॥ १२ ॥ बह धन, कुल और आत्मा 2 
नष्ट करता है । ब्राह्मण का धन ब्राह्मण की हत्या और दरिद्र का जो चन ॥५३॥ 


गुरु ओर मित्र का सुवण, ये स्वगे में रहने वाले को भी पोडित करते हैं। | 
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भाषाथंसहिता ॥ ण 
बहमस्वेनतर्याच्छट्र ताच्छिद्रंनप्ररोहाते ॥ ५४ ॥ 
प्रच्छाद्यतितच्छिद्रसन्यत्रतविसर्पंति । 
्रह्मस्वेनतपष्ठानिसाधनानिंबलानिच ॥ ४४ ॥ 
संग्रामेतानिलीयन्ते सिकतासुयथोद्कम्‌ । 
'ग्रोत्रियायकलीनाय दरिद्रायचबासव ! ॥ ५६ ॥ 

र संतश्रायविनीताय सवभताहतायच । 

` _ नेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्त्रियाणांचसंयमः ॥ ४७ ॥ 
इंदुशायसुरश्रेष्ठ ! यहूत्तंहितदक्षयम्‌ । | 
आमपाज्रेयथान्यस्तं क्षीरंदाधिघ॒तंमधु ॥ ४८ ॥ 
विनश्येत्पात्रदौ्बेल्यात्तच्चुपात्रंविनश्यति । 
एवंगांचहिरण्यंच वस्त्नसन्नंमहोंतिलान्‌ ॥ ४९॥ 
अविद्वान्पतिग क्तांति भस्मीभवतिकाष्ठवत्‌ । 
यसयचैवगहेमूखों ठूरेचापिबहुश्रुतः ॥ ६० ॥ 

_ बहुशखतायदातव्य॑ नास्तिमूखेव्यतिक्रमः । 


£ और जाण के थन को मार लेने से जो दिद्र नाम दोष लगता है वह नहों 
| - सिटता ॥ ५४॥ यदि कोडे उस दिद्र को दिपाता है तो भी वह दिपता नहीं । 
ब्राह्मण के घन से पष्ट हुए अडगरूप साधन और सेना ॥५५॥ संग्राम सें ऐसे 
ह लोन होजाते हैं जैसे रेत (वाल) में जल । हे इन्द्र ! कुलीन और दरिद्रो वेद्‌ 
पाठी ब्राह्मण को ॥५६॥ जो सन्तोषी, नख, और सब प्राणियों का हितकारी 
हो, जो वेद का अभ्यासो हो, तपस्वी हो और इन्द्रियों का जीतने वाला 
' हो॥ ५१५ ॥ हे देवताओं में उत्तम इन्द्र ! जों ऐसे ग्राचमण को दिया जाय वह 
दान अक्षय पण्यवाला होता है । कचे मही के पात्र में रक्‍खा दूध, दही, घो 
सहत ॥४८॥ जैसे पात्र को दुबेलता से नष्ट होता है और बह पात्र भो नष्ट हो 
£ जाता है । इसी प्रकार गौ, सवणे, वख, अन्न, एथिवी, तिल इन को ॥ ५९ 0 
¢ जो सूखे ब्राह्मण दान लेता है वह काष्ठ के समान भस्म होता है। जिस पुरुष 
| के चर में सूखे ब्राह्मण हो और बहुश्रुत (परिडत) दूर हो ॥६०॥ तो परिडतको 
| दान देवे किन्त सख का उलंघन न माने। क्योंकि पण्डित को देने से हे इन्द्र !. 
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हि | हृहस्पंतिस्शृलिः ॥ 

कलंतारयतेधीरः सप्वसप्तचबासव | ॥ ६९॥ 
यसतडागंनवंकयात्पुराण॑वापिखानयेत्‌ । 

' ससवॅकलसट्रुत्य स्वगलीकेमहीणते ॥ ६४ ॥ 
वापीकपतडागानि उद्यानोपवनानिच । 
पनःसंस्कारळताच लभतेसोलिकफलस्‌ ॥ ६३॥ 
निदाचकालेपानीयं यस्थतिष्ठितिवाखख !। | 
सदुगेविषमंछत्स्नं नकदाचिद्वाप्नुथात्‌ ॥ ६४ ॥ ` 
एकाहंतस्थितंतोयं एाथव्याराजसत्तस ! । | 
कलानिताश्येत्तरुण सण्तसप्तपराण्याचे ॥ ६४ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्सान्सभवेव्त्वरः 
प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृतिंमेघांचविन्दालि ॥ ६६॥ 
कृत्वापिपापकमोणि योद्द्यादन्साथिने । 

` ्राह्मणायविशेषेण नसपापेनलिप्यते ॥ ६७ ॥ 
भमिगावस्तथाठाराः प्रसह्याहियतेयद्‌ । 
नचावेद्यतेयस्तु तमाहुब्रह्मचातकम्‌ ॥ ६८ ॥ 


बह अपने इक्कीस कुलों को तारता है ॥ ६१॥ जो पुरुष नया तालाब रो | 
वा पुराने को खुद्वावे, वह सब कुल का उद्वार करके स्वगे में पूजा जाता है॥६२॥ | 
बाबड़ी, कूप, तडाग, बाग, और उपवन ( छोटा बगीचा) इन का जो फिर 2 
संस्कार ( सरम्सत ) करता कराता हे वह नये बनाने के फल को प्राप्त होता | 
है ॥ ६३ ॥ ग्रीष्म ऋतुकाल में जिस के यहां जल रहता है वह कठोर विषम | 
दुःख को कभी नहीं भोगता है ॥ ६४ ॥ जिस की खोदी हुई एथिवी में एक 
दिन भी जल ठहरता है। हे राजाओं में उत्तम इन्द्र ! उस के अगले पिडले 
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नष्य होता है और दशनीय वततु दान से इस्ति और बुद्धि को प्राप्त होताहे॥६६॥ | 
निन्दित पाप कमे करके सी जो अभ्यागत वा निक्षक को और विशेष र कर 


हत्यारा कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
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भांषाथेसहिता ॥ ११ 
निवेदितश्चराजावै ब्राह्णैमन्युपीडितेः । 
'ननिवारयतेयस्तु तमाहुत्रह्मचातकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
उपस्थितेबिबाहेच यज्ञेदानेचवासव ! । 
मोहाच्चरतिविज्रयः समृतोजायतेळासिः ॥ ७० ॥ 
धनंफलतिदानेन जीवितँजोबरक्षणात्‌ । 
रूपसारोउ्यसैशवर्यमहिसाफलमश्नुते ॥ ७१९ ॥ 
फलमूलाशनातपूजां स्वर्गेस्सत्येनलभ्यते । 
प्रायोपवेशनाद्राज्यं सर्वेचसुखमश्नते ॥ ७२ ॥ 
गवाढ्यःशक्रदीक्षायाः स्वर्गंगामीद्णाशनः । 
स्वियस्लिषवणस्वायी बायुपीत्वाक्रतुलभेत्‌॥ ७३ ॥ 
नित्यस््ञायीभवेद्कँ संध्येट्रेचजपनद्विजः । 
` _ -न्रबंसाचयतेराज्यं नाकएष्ठमनाशके ॥ ७४ ॥ 
अग्चिप्रवेशेनियतं ब्रह्मलोकेमहीयते । 
¢ क्रोध से दुःखित पीड़ित ब्राह्मणा क्रा इ दलित पीड़ित आपह्मणों की प्रायेना करने पर भी जो की प्राथना करने पर भी जो 
| राजा उस हरने वाले को नहीं रोकता उस को ब्रह्महत्यारा कहते हैं ॥६९॥ 

हे इन्द्र ! विवाह, दान, यज्ञ इन के समय में जो मोह से ब्रेघन करता है वह 
। भरने के अनन्तर कीड़ा होता है ॥9०॥ दान से धन और जीवों को रक्षा करने 
| ` झे जीवन फलता (बढ़ता) है। और रूप, आरोग्य, ऐशवये, ये जो हिंसा न कर 
| नेकेफल हैं, इन को भोगता है ॥ 9१ ॥ फल आर मूल खाने से सनुष्य पूजा 
| प्रतिष्ठा को और सत्य से स्वगे को प्राप्त होता है। और मरण के निमित्त तीथे आदि 
| पर बैठने से राज्य और संपूर्ण सुखों को भोगता है ॥५२ हे इन्द्र ! दोक्षा का 
-डपदेश सेने से मन॒ष्य गौओं से युक्त होता और जो ठणों को खाता है वह 
श्ये को प्राप्त होता हे । तीन काल में जो स्नान करता हे वह खियों को 
. प्राप्त होता है। और वाय भक्षण करता छुआ तप करने वाला यज्ञों है प्त 
¢ नरे प्राप्त होता हे ॥ 9३ ॥ जो सनुष्य नित्य स्नान करता और दसा सं | 
` च्याओं में सूये नारायण को जपता है वह नये राज्य और सदेव स्वगेवास को ` 


प्राप्त होता है ॥ 9४ ॥ जो शम्नि में प्रवेश करता है बह ब्रह्मलोक सें पूजा _ 
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९२ . दुहर्पतिस्खतिः ॥ 
रसनाप्रतिसंहारे पशुन्प॒त्राश्चविन्दति ॥ ७५ ॥ 
नाकेचिरंसवसते उपवासीचथोभवेल्‌ । 
सततंचैकशायीयः सलभेदीप्सित्ांगलिस्‌ ॥ ७६ ॥ ` 
वीरासनंवीरशाय्यां वीरस्थानसुपाश्चितः 
अक्षय्यास्तस्यलोकाःस्युः सवंकामागसारतथा ॥ ७७, 
उपवासंचदीक्षांच आभिषेकचबासब | । 
कृत्वाठ्घाद्शवणोणि वीरर्थानाह्विशिष्यते ॥ ७८॥ 
अधीत्यसबवेदान्वे सव्योदुःस्वात्प्रसुच्यते । 
पावनंचरतेधमं स्वगेलोकेसहीयते ॥ ७९ ॥ 
बरहरुपतिसतंपुण्यं येपठन्ति्विजातथः | 
चत्वारितेषांव्धन्तेमायविद्यायशोीबरुम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श््रीब्रुहरु्पतिप्रणीतं घर्मशाल्यं समाप्तम्‌ ॥ 
होता है ॥ 9३ ॥ जो उपवास त्रत करता है बह चिरकाल तक्ष स्वगे में वसता 
जो निरन्तर एक शय्या पर सोता अथात्‌ एक ही स्त्री को भोगता हे बह जिस 
गति को चाहता उसी को प्राप्त होता है॥ ७६ ॥ जो वीरासन, वीर शय्या, | 
. और वीरस्यान का आश्रय लेता है उसके लिये सब लोक आर सब कास अः 
क्षय प्राप्त होते हैं ॥ 99 ॥ उपवास, दोक्षा, और अभिषेक इनको जो वारह्‌ 
१२ वषं तक निरन्तर करता है वह वोरस्यान के फल से अधिक उत्तम फल | 
पाता है ॥ 9८॥ सब वेदों को पढ़कर शीघ्र ही दुःख से टता, पवित्र थनं क| 
रता और स्वगं लोक में पुजता है ॥ ७७ ॥ हुहस्पति के पवित्र सत को जो | 
द्विजाती लोग पढ़ते हैं उनकी अवस्या विद्या, यश, और बल.ये चारों बढ़ते है।प१।| 
यह टुहस्पति का रचा चर्नंशाख्र समासत हुआ ॥ १० ॥ , 


अ सस्ड > $३6१ OO———— 
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८५ 


शोगणणशायनसः ॥ 


अथातोहिमशीलाग्रे देवदारुवनालये । 
व्यासमेकाग्रमासीनमएळव्षयःपरा ॥ १॥ 
, सआनषाणांहितंधमँ वर्तमानेकलीयुगे । 
_ 'शौचाचारंयथावच्च वद्सत्यबतीसुत ! ॥ २७ 
ततश्नत्वात्ररषिवाकंयंत्‌ संशिष्योऽग्न्यकसाब्तिभः । ` 
प्रत्याचमहातेजाः श्रतिस्मुतिविशारद्‌ः ॥ ३ ॥ 
नचाहंसवेतत्वज्ञः कर्थधमेबदाम्यह््‌ । 
अरुमत्पितैवप्रष्टव्य इतिव्यासःसुतोऽबद्त्‌ ॥ ४ ॥ 
ततस्तेत्रषयःसवे धर्मतत्त्वाथेकाङ्क्षिणः ॥ 
चह्ाचंव्यासंपरर्कृत्य गातावदारकाश्श्रससू ॥ ४ ॥ 
| नानापष्पलताकोणे फलपष्पेरलडक्तम्‌ । 
| देवदारु कृत्तां के वन में हिलालय पवेत के ऊषर एकाग्र बेठ हुए व्यास 
जी से पूर्वेकाल में ऋषियों ने पूछा ॥ ९॥ हे सत्यवती के पुत्र व्यासजी | व- 
वेमान कलियग में मनष्यो का हितकारी घने शौच आर आचार हससे कहो ॥२। 
सक्त ऋषियों के वाक्य को सुनकर शिष्यों सहित अभि और सूर्य के तुल्य बड़े 
तेज वाले श्रति और स्सृति में चतर व्यातजी ऋषियों के प्रति बोलें ॥ ३॥ 
कि हस सव तत्वों को नहीं जानते तब कैसे घस को कहे । हमारे पिता को 
4 | ¢ ही यह विषय पूछो यह पराशर के पुत्र व्यास ने कहा ॥४॥ तिसके अनन्तर धसे 
| के तत्त्व को चाहते हुए वे सब ऋषि लोग व्यास ऋषि को आगे लेकर वद्‌ | 
रिकाश्रस ( बद्रीनारायण ) को गये॥ ५॥ जो अनेक प्रकार के पुष्प लताशों 
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` चाशशरस्छृतिः | 


नदीप्रखवर्णीपेत॑ पुण्यतीर्थोपशोभितम्‌ ॥ ६ ४ 

` ज्षणपक्षिनिनादांद्य देवतायतनाठृतस्‌ । 
यक्षगन्चर्वसिंट्रेश्न नुत्यगोतिरलड्छृतसू ॥ ७ ॥ 
तस्मिल्लषिसभामध्ये शाक्तपुचपराशरखू । 
सुखासीनंमहातेजासुनिमुख्यगणादतख्‌ ॥ = \ 
कृताझूलिपुटोभूत्वा व्यासस्तुऋषिभिःसह । 
प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुत्तिभिःसमपूजयत्‌ ॥ € ॥ 


- अथसन्तृष्टहृद्यः पराशरमहासुनिः । 
आहसुस्त्रागतंत्रूहीत्यासीनोसुनिपुगवः ॥ १० ॥ 
व्यासःसुस्वागतंयेच ऋहषयश्चसमन्ततः 
कशलंसम्यगित्युक्त्वा व्यासःएछत्यनन्तरस्‌ ॥ 
यदिजानासिमेभक्ति स्नेहाद्वाभक्तवत्सल ! ॥ ९९ ॥ 
चर्मकथयमेतात ! अनग्राह्योह्यहतव । 
त्रतामेमानबाथसा वासिष्ठाःकारयपास्तथा ॥ १९ ॥ 
गार्गीयागीलर्म म याश्च तथाचौशनसाःस्मृताः ॥ 


` स्ट फल फल से शोभायनान, नदियों तथा रनों से युक्त, पवित्र तीथा 
से जिस की शोभा है ॥ ६ ॥ सग तथा पत्तियों के सुहावने शब्दों से युक्त, जिस | 
सें देवालय 'विद्यस!न हैं, और-जो यक्ष, गन्धव, सिद्ध, तथा अप्सरादि के नृत्य | 
गौर गीतों से शोभा है ॥ ७७ ऐसे बदर्किश्रस में ऋषियों की सभा फे _ | 


बीच सुख्पर्वक बैठे तथा बड़े २ नासी अनेक सुनीश्वर जिन के चारों ओर 
छठे हैं घेरे शक्ति के पत्र पाराशर का ॥०। ऋषियों सहित बड़े तेजस्वी व्यास _ 


हाथ जोड कर परिक्रगा अभिवादन और स्त॒तिक्षों से पूजन कियाशो। | | 

इस के अनन्तर सन से संतृष्ट हुए सनियो सें उत्तम पराशर नहासुनि व्यास | 
जीसे बोले कि तम भली मकार स्वागत ( आनन्द से आना ) कहो ॥ ९० ४ 
तब व्यास जी. तथा अन्य ऋषियों ने कुशल पूवेक आना कह कर पोळे व्यास 

.. ली ने यह पुढा कि हे. भक्तवत्सल! जो आप मेरी भक्ति को जानते हो तिस } 
शे दा स्नेह से ॥ ९९॥ हे पितः सुक से थसं कहिये क्योंकि में आप के अनः '. 
ग्रह करने योग्य हृ मैंने सनु, वसिष्ठ, कश्यप, ॥ १२॥ गर्ग, गौतस, उशना ७ 
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भाषाथसहितां ॥ - ३ 
अन्रेरविष्णोश्वसांवता दाक्षाआजङ्गिरसास्तथा ॥ ९३.) | 
 शातातपाश्नहारीता याज्ञवलक्ष्यक्ृताश्चये । 

_ आपस्तम्बळताधमाः शंखर्यालिखतस्यच ॥ ९४॥ 
वात्यायनळुताश्वेव तथाप्रांचेतसान्मने: । 
त्रताहयेतेभवत्प्रोक्ताः शौतायामेनावस्सुता; ॥ ९३ ॥ 

> अस्मिन्मन्बन्तरेघमाः कृतत्रेतादिकेयुगे। .. 

सर्वेधर्मा:कृतेजाताः सवेनष्टःकलीयुगे ॥ ९६ ५ 
आतर्वण्येसमाचार किंचित्साघारणवद । 

__ जतर्णामपिवर्णानां कत्तव्यंघमकोविदेः ॥-१७ 0 

_ ब्रहिधर्मस्वरुपज्ञ सूहमंस्थुलज्ञविस्तरात्‌ । 
उ्यासवाकयावसानेत सनिसख्यःपशशरः 0 ९८॥ 
धर्मस्यनिणयंप्राह सदमस्पूलञ्ञावस्तरात्‌ । 

शणुपत्रप्रचक्यामि शुण्वन्तुसुनयस्तथा १ 
2. कल्पेकल्पे क्षयोत्पत्ती ्रह्मविष्णुस हरबरा; ॥ ३० ॥ 
j | च्त्रतिस्मृतिसदाचार Iनणतारश्चसवद्‌ः | 
अत्रि, विष्ण, संवते, दुष्त, अंगिरा, ॥१३ ॥ क 7.4 स्स आसि, ए रइ ॥ शप्तातप, हारीत, याज्जवरक्य, आः हारीत, याञ्जवरक्य, आ- . 
सस्तस्घ, शंख, लिखित, ॥ ९४ ॥ कात्यायन पचत इन सन ऋषि सुनियों के 
/ '. कहे बनाये धर्मशास्त्र मैंने सुने हैं तथा आप के कहे नेद के “प्रथं भो हस ने 
इने और उन फो इम भूले भो हों हैं ॥ १३॥ इस: मन्यन्तर तधा कृत जता 
आदि यगों में जो चमं किये गये थे वे सब कलियग में चष्ट हरे गये ॥'१६॥ . 
चर्च का सरे जानने वालों को जो चारो दण को कत्तव्य है वह चारों वणा. 
का दिचितसाथारण आसर कहिये ॥ १५ ॥ हे धस के स्वरूप को आनने वाले! _ 
५ सहम और शंथल आचार को विस्तार से कहिये। इस प्रकार व्यास जी के 
५ अचनों के पणे होने पर सनियों में सख्य पराशर जो ने ॥ ९८४ सदस आर 
स्थलं चर्स का निणंय विस्तार से कहा ॥ ९९ ॥ हे पत्र! व्यासं जी तथा bo न्य - 
| सनियो । तस सुनो कल्प २ में प्रय तथा सृष्टि होने पर दस्म विण्यु- 
आर शिव ये तीनों ॥२०॥ श्रति, स्मति, आर सदाचार के निणेय दरने जाले _ 
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| 


कर्त 


”, वि पाराशरस्सतिः ॥ 


नकश्चिद्वेदकत्ताच वेद्स्मत्ताचतुसुंखः ॥ २१.॥ 
तथैवधमोन्स्मरति. मनुःकल्पान्तरान्तरे । 
अन्येछतंयगेघमा स्थेतायांद्वापरेपरे ॥ २२॥ 
अन्येकलियुगेनूणा युगरूपाऽनुसाऱ्तः। . . | 
तपःपरंछृतयुगे त्रेतायाजञानमुच्यते ॥ २३ 
ठ्वापरेणज्ञमेवाह दॉनभेकंकलीयुशे । 
_कृतेतुमानवाधमास्हेतायांगीतमाःस्म्ृताः ॥ २४ 0 
-द्वापरेशंखलिख़िताः कलीपाराशराःस्मृताः । 
- त्यजद्वेशंछृतयुगे त्रेतायांय्रामसुत्सुजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्वापरेकुलमेकन्तु कत्तारंतुकलीयुगे । 
कृतेसंभाषणादेव त्रेतायांचैवदशनात ॥ २६ ॥ 
द्वापरेत्वन्नमादाय कलोपलतिकर्मणा । , 
__ कृंतेतात्क्षणिकःशापस्थेतायांदशभिदि नैः ॥२५॥ ` 
ष अका वाला कोई नहीं है (इसी से चेद्‌ अप्रौरुषेथ कहाता है) 
तु चतसुंख ब्रह्मा जी पूर्वे कल्प के अभ्यास किये देद्‌ का सगारस्भ से स्मरण 


` करने वाले हैं ॥२१॥ तसी प्रकार सनु जी कल्प २ में तथा प्रत्येक सन्बन्तर सें : 


घसो का स्मरण करते हैं! सतयुग, बेला, और हार में सरष्यों का घ्े भिन्न २ 
हो जाता बदलता रहता है ॥२२॥ युग वजे अनुसार | कलियग से अन्य घरे हो 
जाता है। सतय॒ग में तप, तता में ज्ञान, ॥२३॥ द्वापर सें यज्ञ आर कलियग में 
'एक दान को हो मुख्य कहते हैं (इसी बात को चाहे यों कहो वा सानो कि'तप 
ज्ञान यज्ञ और दान ये चर्म के चार पग हैं उन में से सहूय॒गी तप को, त्रेता- | 
युगी ज्ञान को, द्वापरयुगो यज्ञ को और कलिसणी चंसोत्मा दान को मुख्य क- 
त्तव्य सानते हैं) सतयुग सें मनु के कहे त्रेता में गोतम के कहे घने विशेष कर | 
चल सकते हैं ॥२४॥ द्वापर में शंख और जिखिल के तथा कलियग सें पराशर के 
कहे धसं सानने उचित हैं। सतयुग में ध्सेहीन देश को और त्रेत में चर्सविरोधी - 


_ प्राम को ॥२३॥ द्वापर में धे विरोधो कुल दो और कलियग में अघसे करने वाले . 


ह दो और सतयुग में अधर्मो के साथ संभाषण करने से, श्रेता में उस 
के देखने से ॥२६॥ द्वापर में अन्न लेकर भोर कलियुग.में कमे करने से पतित _ 


होता हे | सतयग में उसो ससय र भेला सें दर्शाद्‌न न शाप लगता २५ ह 
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र भाषार्थसहिता॥ | र 
ट्वापरेचेकमासेन कलोसंवत्सरेणतु । ' | 
अभिगम्यकृतेदानं त्रेतास्वाहयदीयते ॥:२८ ॥ 
द्वापरेयाचमानाय सेबयादीयतेकलो । . | 

- अभिगम्योत्तमंठानसाहूयंवतुसध्यमस्‌ ॥ २९ ॥ 
अधमंयाच्यमानंस्यात्‌ सेवादानन्तुनिष्फलम्‌ । 

> जितोधर्माह्मघमेणसत्यंचेवानुतेनच ॥ ३० ॥ 

जिताश्रोरश्रराजानः स्न्लीभिश्चपरुषाजिताः 
सीदन्तिचाऽग्चिहोत्राणि गुरुपूजाप्रणश्यति ॥३१॥ 
कुमा्थश्चप्रसूयन्तेतर्मिग्कलियुगेसदा । 
कृतेत्नस्थिगताःप्राणास्ट्रेतायांमांसमाश्त्रिताः ॥ ३२७ 
द्वापरेसघिरंयावतकलौत्वव्ञादिषुस्थिताः 
युरोयुगेचयेधर्सास्तत्रतत्रचरथेट्रिजाः ॥ ३३ ४ 


तेषांनिन्दानकतंव्या सुगरूपाहिलेद्विजा:॥ . . _ 
¬ य॒गेयगेतसाम्यंशेषंसनिविभाषितस्‌ ॥ ३४ ॥ | 


ti FEBS SSI EF ERTS OE दस्त पभ तप +े 
द्वापर में एक सहीने में और कलियग में एक वषे में शापे लगता है सतयंग 


सें ब्राह्मण के समीप जाकर त्रेता में ब्राह्मण को अपने चर पर बुलाकर ॥२८॥ 
द्वापर सें मांगने पर और कलियग में जो सेवा करे उसे . दान देते हैं अथात्‌ 
अ दान के ये चार.दूज हैं। ब्राह्मण के समीप जाकर दान देना सद्य॒गी सवां 
त्तम है. । समीप जाकर दिया जो दग्न है वह उत्तम और बुलाकर जो दिया 
. बह सध्यम ॥ २० ॥ सांगने वाले को जो दिया वह अधम आर सेवक को जो | 
दिया वह निष्फल है । कलियुग में अधम से-घस , मूठ से सत्य ॥ ३० ॥ 
चौरों से राजा और स्त्रियों से परुष जोत लिये जाते अथोत्‌ दब जाते हैं। 
अथिहोत्र बन्द हो जाते गुरू पूजा नष्ट हो जातो है ॥ ३१ ॥ कुमारी कन्पाओं 
< के सन्तान होते यह काम सदेव प्रत्येक कलियग में होते हैं । सतयुग से प्राण . 
| हाड़ों में रहते त्रेता में सांस में ॥ ३२ ॥ द्वापर में रुधिर में ओर कलियुग सें. 
` अन्न आदि से रहते हैं जिस २ यग में जो २ धम होते हैं और उस २ युग में. 


| हैं। और यग २ सें जो सासश्ये सुनियों ने कहा है ॥ ३४॥ 
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जो द्विज हैं ॥३३॥ उनकी निन्दा न करनी चाहिये क्योंकि वे युग के अनुसार _ 


ध पक पाराशरस्सृलिंः ॥ 
_ पराशरेणचाप्यक्तं प्रायश्रित्तविचीयते । 
अहसदौंवतत्सवेमनुस्मृत्यज्रवबोमिव: ॥ ३४४ 
 चातवंण्यसमाचारं शुण्वन्तुत्ऋहाषपङ्गवाः 
पराशरमतंपण्यं पवित्रंपापनांशानम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिन्तितंत्राह्मणाथाय घमसस्यापनायच । 
` चतर्णामपिवणाना माचारोधर्मपालकः ॥ ३७ ॥ 


आचारश्रष्टदेहानां भवेटुमःपराङ्गखः । 


` षटकमांभिरतोनित्यं देवतातिथिपूजकः | 
हतशेषन्तभज्ञानो ्राह्मणोनावसीदति ॥ ३८ ॥ 
स॒न्ध्यास्तानञ्जपोहोमः स्वाध्यायोदेबताचनम्‌ । 
आातिथ्यंवेश्वदेबंच षदकसाणादनोद्ने ॥ ३९ 0७ 
 प्रियोवायदिवाट्रेष्यो भूखेःपण्डितएववा । 
संप्राप्लोवेशवदेवान्ते सोऽतिथिःस््रगसंक्रमः॥ ४० ॥ 
- . ठ्ुराज्चोपगतंश्नान्तं वेश्वदेवउपास्थतम्‌ ॥ 
: पराशर जी ने भो जो कहा है उसके अनसार प्रायश्चित्त का विधान न ;क्‍ 
जाता है । उस सब को अभी स्मरण करके हम कहते हैं ॥३५॥ हे क्र 
षियों में उत्तम परुषो चारो वर्णो का आचरण सुनो क्योंकि पराशर का 


संत पण्य का उत्पादक पवित्र तथा पापों का नाशक है ॥ ३६ ॥ जो सत ब्रा" ४ 
समणों के लिये तथा थमं की -स्यिति के लिये विचारा है-चारो वणा का 
आचार है वही धसं का रक्षक जानो ॥ ३७ ॥ जिन का देह आचार से भ्रष्ट है 
उन से धम भो पराडमुख होता पीठ फेर लेता है। जो छः कर्मा में नितं 
तत्पर है. तथा देवता और अतिथि का पूजन करता है और जो होस करे 
शेष बच अन्न को खाता है वह ब्राह्मण दुःखी नहीं होता ॥३८॥ सन्ध्या स्नान! : 
जप होस विधि पूर्वक वेदाघ्ययन और देवताओं का पूजन अतिथि को सेवा 
तथा वेश्वदेव-ये छः कमं प्रति दिन करे । सन्ध्या स्त्रान जप ये ब 
रङ्गाङ्गिरूप से एक हैं ॥ ३९ ॥ पियारा हो वा शत्र हो मूख हो वा परिडत 
जो वशश्‍वद्व के अन्त में प्राप्त हो बह अतिथि स्वगे में पहुंचाने वाला हे ॥४०: 

* जो दूर से आया हो थक गया हो वेश्वदेव के समय उपस्थित हो उस व 
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| भाषाथेसहिता ॥. ू 9 
अतिथिंतंविजानीयाब्लातिथिःपूर्वमागत: ॥ ४१॥ ` 
_ च्कग्रामीणमतिथिं विप्रंसाङ्गभिकंतथा । 
४. - अनित्यंह्यागतोयस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
{ ` अतिथिंतत्रसंप्राप्तं पूजयेत्स्व्ागतादिना । . . 
. तथासनप्रदानेन पादम्रक्षालनेनच ॥ ४३ 0 
ड त्रहुयाचान्त्रदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेणच । | 
? उच्छतश्रानुयानेन प्रीतिमुत्पादयेद्रही ॥ 92 ॥ 
अतिथियंस्यभय्माशो गृहात्प्रतिनिवत्तेते । 
पितरस्तस्यनाश्रन्ति दृशवर्षाणिपञ्जुच ॥2४॥ | 
काष्ठुमारसहस्रेण चुतकुभशतेनच। . ४: 
अतिथियेस्यभग्नाशस्तस्यहोमोनिरथेकः ॥ ४६ 0 
सुक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेनिःक्षिपेहनस्‌ । 
सुक्षेत्रेचसुपात्रेच ह्युप्तंद्त्तननश्यात 3 ४७ 0. 
के नएच्छेद्गोत्रचरणें नस्वाऽध्यायंश्रुतंतथा । _ 
/  हृद्येकल्पेद्वेवं सवंदेवमयोहिसः ॥ ४८ ॥ 


अतिथि जाने वैश्वदेव से पहिले आये ठहरे हुए को नहीं ॥ ४१॥ एक गांव में 
रहने वाले ब्राह्माण को तथा सेली ब्राह्मण को अतिथि कभी न माने जिस . 
:१ सेनित्य जो न आवे उसे ही अतिथि कहा जाता है॥४२। उस समय (वेश्वदेंब . 
से) आये अतिथि का (स्वागत) आदि से पूजन करे । तथा वसे ही आसन दूने- 
पग चोने ॥४३॥ श्रद्ग से अन्न देने प्रिय तथा अधुर प्रश्न आर उत्तरो से जाते के 
पीछे चलने से शहस्यी पुरुष अतिथिको प्रसन्न करे ॥४४।.जिस के घर से निराश 
हो कर अतिथि चला जाता है उस के यहां पितंर पन्द्रह वषे तक नहों खाते 
पा काष्ठ के हजार बोकों से सो घी के घड़ों से भो उसका होम दथा है जिस 
“५ के यहां से अतिथि निराश होकर लौट जाता हे ॥४६॥ अच्छे खेत सें बीज बोवे 
९ और पात्र को घन देवे क्योंकि अच्छे खेत सें बोया बीज आर सुपात्र के को . 
| 4 दिया दान नष्ट नहीं होता ॥ ४9 ॥ गोत्र वा चरण ( नास ह कौथुमादि ) टू 
श श्रक्तयज्ञ और वेदाध्ययन इनको भी न पूछे अपने हृद्य सें अतिथि को दे- 
,श्रता समभे क्योंकि अतिथि सव देवताओं का रूप है ॥ ४८७ उ 


3१: द 
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> ँ पाराशरस्सतिः ॥ 
अपूवेःसुत्रतीविप्रोह्यःपूरवेश्वातिथिस्तथा | | 
वेदाभ्यासरतोनित्यं त्रयोष्पूवादिनेदिने ॥ ४९॥ 
वैश्वदेवेतसंप्राण्ते मिक्षुकेगहमाणते । 
उद्॒त्यवैश्वदेवार्थ भिक्षांदृत्वाविसजयेत्‌ ॥ ४० ४ 


यतिश्रब्रह्मचारीच पक्काल्नस्वामिनावुभो 
तयोरन्नमदत्वाच अवत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ५१॥ 
दद्याच्चमिक्षात्रितयय परिब्राट्ब्रह्मचारंणाम्‌। 
इच्छयाचततोदद्याद्रिमवेसत्यबारितम्‌ ॥ ४२ ४ 
यतिहस्तेजलंद््यादमैक्षंद्द्यात्युनजेलम । 

/ तहमैक्षमेरुणातुल्यं तज्जलंसागरोपमम्‌ ॥ ४३ ४ 

. अस्यछनत्रहयश्वेवकजरारोहसदिमत्‌ । 
ऐद्र्र्थानसपासीत तेस्मासंनविचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
वेश्वदेवक्ृतंपापं शक्तोभिक्षव्यपोहितुस्‌ । 
नहिभिक्षक्ृतंदोषं वेश्वदेवोव्यणोहलि ॥ ४४ ॥ 


` अच्छे त्रत नियम वाला ब्राह्मण-और ऐसा ही अतिथि और 'नित्य २ वेद का पढ़ने | 
` बाला ये तीनों प्रति दिन भी अपूव (नवीन) ही; ससम जाते हैं ॥४९। वेशबदेब | 

के समय यदि सिल्क घर में आवे तो वेशश्‍वदेव के लिये पथक अन निकाल | 
कर सिल्ला देसे विदा करे ॥ ५० ॥ यति संन्यासो और ग्र्मचारो ये दोनों पक्क | 
अल के अधिकारी हैं उन दोनों को विना अन्न दिये जो भोजन करे वह चां- | 
'द्रयण त्रत का प्रायश्चित्ती होता है ॥ ५१ ॥ संन्यासी और ब्रह्मचारियों को | . 
तीन खराक तक भिक्षा देवे यदि धन होय तो अपनो इच्छा से और भी 

देवे ॥ ५२॥ पहिले संन्यासी फे हाथ में जल दे फिर आन्न दे पीळे भोजनान्त' | 
में फिर जल दुवे वह भिक्षा मेरु पवेत के और वह जल समुद्र के ससान दान | 
है ॥ ५३॥ जिसके छत्र-घोड़ा और चढ़ने के लिये उत्तम हाथी है बह चनी “< 
इन्द्र के स्थान का भोग करता है तिससे संन्यासी के देने में बह भी विचार 

न करे ॥ ५४ ॥ संन्यासी का सत्कार अवश्य कर वेशन देव के भल जाने के दोष : 
को भिक्षु दूर कर सकता है पर लिक्षु के लौट जाने से हुए पाप को वेश्कदेब \ 
दूर नहीं कर सकता ४४ ॥ | 
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त्व! 


भाषार्थसहिता ॥ श्‌ 
अक्वत्वावश्वदेव॑त भुज्तेयेद्रिजाधमाः 
बेले।निष्फलाझेया: पतन्तिनरकेऽशचो ॥ ४६ ॥ 
वेश्वदेवविहोनाये आतिथ्येनबहिष्कृतः । | 
सवेतेनरकंयान्ति काकयोनिंत्रजन्तिच ॥ ५० ॥ 
_ शिरोवेष्ट्यतयोभ॒डक्त दक्षिणाभिसखर्तयः 
` वामपादेकरंन्यस्य तट्रंरक्षांसिभ्ुञ्जते ॥ ५८ ॥ 
यतथेकाञ्नंद्च्वा ताम्बलंत्रह्मचारिणे। | 
चोरेभ्योप्यभयंद्त््ता दातापिनरकत्रजेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुक जश्ज्ञंचयानंच ताम्यूलंधातमेवच । 
प्रतिगृह्य लंहन्यात्ःतिगुह्णातियस्यच ॥ ६० ॥ 
चोरोवाणद्चाशडालः शत्र॒वापिटघातकः । 
वेश्वदेवेतसंप्राप्ते सोऽसिथिःस्वगंसंक्रमः ॥ ६९॥. : 
नगशुह्लातितुयोविप्रो..ह्यतिथिंबेदपारगम्‌। 
अद्दव््ान्त्रमात्रंतु भुक्त्वाभुङक्ततुक्रित्विषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो द्विजो में नीच पुरुष वेश्‍बदेव कमे. किये बिना भोजन करते हैं उनका. | 
सब जीवन निष्फल है आर वे अशहु नरक में पड़ते हैं ॥ ५६ ॥ जो वेश्वदेव 
रहित हुए अतिथि. का सत्कार नहीं करते वे सब नरक में जाते हैं लद्‌- 


नन्तर कोते. को योनि को. प्राप्त होते हैं ॥५१॥ जो सनष्य शिर सें पगडो 
आदि बांध कर वा दक्षिण को मुस करके भोजन करता है तथा याये पर. 


पर हाथ रख कर खाता हे उस अन्न को राक्षस खा जाते हैं ॥ ५८॥ संन्यासी 
को सुवण ्रत्मचारियों को पान ओर चोरों को अभय दान देकर दाता भी 


नरक सें आता है ॥ ४७ ॥ सफेद बस्न, सवारी, . पान, आर घात इनका दान 
लेने बाला और देने वाला अपने कुस का नाश करता है ॥ ६० ॥ चोर हो 


बा चाण्डाल हो और चाहे पिता को सारन वाला शन्न भी हो परन्तु देश्‍ब- 


देव के समय आयां हो तो वह अतिथि स्वग सें ल जाने वाला है ॥६९॥ जो 


ग्रा्मण वेद का पार जानने वाले अतिथि का नहीं ग्रहण करता अयोत ऐसे. 
अतिथि का पूजन नहीं करता वह झतिथि को नहीं दिये अल जल को खाकर _ 
पाप का भागी होता है ॥ ६२॥ : [ 

र 
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ब्राह्मणस्यसु्खंक्षेत्र निरुद्कमकण्टकस्‌ । 
वाचंयेत्सर्वजीजानि सा्षिःसबंकासिका ॥ ६३॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेनि क्षिपेठुनम्‌ । 
सक्षेत्रेचसुपात्रेच हाप्तंद्त्तन्मनश्यति ॥ ६३ ॥ 
जनताहानघीयाना थत्रशेक्षचराद्वज 

_ संग्रामंदण्डयेद्राजा चौर्षक्तप्रदोहिसः ॥ ६४ ॥ 
झत्रियोहिप्रजारक्षन्‌ शब्हपांणिपप्रचण्डबल्‌ ॥ | 
निर्जित्यपरसैत्यानि क्षितिंधमेणपालयेत्‌ ॥ ६६ ४ 
नश्रीःकलक्रमायाता भषणोल्लिखिताइपिया,। _ 
खड्गोनाक्रम्यसुञ्ोत नीरभोग्यावसुन्यशा ॥ ६० ४ 
पुष्पं पष्पंविचिन्बीत सूलच्छेदंनकारयेल्‌। 
 मालाकारइबाएरामे नयथाङ्गारकारकः ॥ ६८ ॥ 
_ लाभकर्मतथारल्नं-गवांचपरिपालनस्‌। | 

“गण का उख काटे रहित और जल विहीन सर्वोत्तम खेत है उसी में सब बीज ब्राह्मण का सुख कांदे रहित आर जल विहीन सर्वोत्तम खेत है उसो सें सब बोज _ | ५ 

बधे पों कि. यही खेती सब कांसलाओं को देने वाली है ॥६३॥ अच्छे खेत में बीजः / 
शीते आर झपान्र को घन दुवे। अच्छे खेल में जोया अन्न और झुवात को दिया घन _ 
` नष्ट नहीं होता॥६७॥ जिस गाज में तों को न करते और वेद को न पढ़े हुए ब्राह्मण _ 
शिक्षा भांगते हैं उस ग्रास सो राजा दुश्ड दे व्योक्ति बह ग्रास चौरों को भाग 
देता है ॥६॥॥ क्रोधी के तुल्य शस्त्र को हाथ में लिये प्रजा को रक्षा करता हुआ 
छ्ञत्रिय शन्नो की सेलाओं को जील कर घसोजलकुल प्रजा को पालना कर ॥६६। | 
छोलि सली झुछ झुल परस्वरा से नहीं आती और भजणों से भी नहीं जानी _ 
जाती किन्तु अपने शस्जबल से शत्रुओं को दवा कर ए्वी को भोगे क्योंकि | 

एरवी शरवीरों के भोगने योग्य है॥ ६७ ॥ राजा को चाहिये कि जेसे साली * 

बगीचे के रक्षी को रक्षा रखता हुआ फल २ तोड़ लता है बसे ही भजा को | 

_ रञ्चाकरता हुआ राजा उस से चनादि लिया करे किन्तु कोइला बनाने वाला जेसे | 

खड से वृक्षो फो काट डालता है येरे प्रजा को जड़ न विगाइ ॥ ६८ ॥ साभ 5 
चछा काम, रनादि को परीक्षा तथा बेचना, गौओों फो अच्छी रक्षा, सेसी क्रः | 
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सायार्थसहिता ॥ १९ 
छृणिकर्मेचवाणिज्यं वेश्‍यवृत्तिरदाहता ॥ ६९ ॥ 
शङ्राणांद्विजशुश्रूचा परमोधसेउच्यतै। _. 
अन्यथाकर्तेकिंचित्तहूकेत्तस्यानण्फलम्‌ ॥ ७० 9 
छबणंमधतैलंच दूधितक्रघृतंपयः | 
नदुष्येच्छद्रजातीनां कुथात्सवर्षावक्रयमू ॥ २ ॥ 
विक्रीणन्मखसासानि ह्यभक्ष्यस्थचभक्षणस्ू्‌ । 
कर्वन्नगर्यागमनं शद्रःपततितस्क्षणाल्‌ ॥ ७२ ॥ 
कपिलाक्षीरपानेन ्राह्मणीगमनेनच । 
वेदाक्षरविचारेण शद्वस्यनरकश्रुबम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति पाराशरीये धर्मशासने प्रथमोऽध्यायः ॥ १४ 

अतःपरंगृहस्यस्य चमाचारंकलयुरो \ 
च्संसाधारणंशाक्यं चातुर्वण्योश्रमारातस्‌ ॥ ९ ४ 
संप्रवक्ष्याम्यहंपर्वे पराशरवचोयथा । 

कर्सर हितोविम्रः कृषिकमाणिकारयेत्‌ ॥२॥ 


रना व्यापार ये वैश्य की वृत्ति ( जीविका) कही हैं ॥ ६९ ॥ और शदो कर 
चश घन द्विजों की सेवा करना कहा है। इस से भिल शो कुछ घतसम्यन्धरे _ 


कृत्य जद करता है वहं उसे का निप्झल है ॥ 9० ॥ उण, सहत, तेल, देर, 


'सठ घो, और दूध ये शूद्रो के दूषित नहीं है इन को शूद्र सब जातियों से 


बेचे ॥ ३१ ॥ साद्रि! और सांस को बेचता, अभएय का भक्षण करता र गे- 
सन करने के अयोग्य ब्राह्मणी आदि खो के संग गसन करके शुद्र उंतो क 
में पतित हो जाता है॥ 9२॥ कपिला गो का दूध पीने, मणो के संग 
गनन करने, और वेद के अहरो का विचार करने से शटर को निस्य नरक 
होता हे॥ ३३ ॥ हक 
हलि पाराशरोये धसंशाख ९ अध्यायः॥ | 
इस फे अनन्तर कलियुग में गस्य का भसं आचार आर चारों बण तथा . 
आश्रमों का यथाशक्ति साधारण घमं जो है॥ ९॥ उस को इन पिले. पराशर 
के वचनानसार कहेंगे । रः कमा सहित ब्राह्मण खेती के काश भो करावे हर ५ 
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ऐसे बेल झो न जतवावे जो भख प्यासा थका किसी अंग से होन रोगी-ओऔर | 
नपंसक हो ॥३॥ जो स्थिरांग (जिस के अंग सब पुष्ट हों) रोग राहत-दूप्त खूब _ 
शब्द करता हो-ओ बघियान किया गया हो-ऐसे बल को जावे दिन जतवावे 
श्र पोळ स्वान करे॥४। जप देवताओं को पूजा होस आर छः अङ्गों सहित वेद्‌ | 
का पाठ इन का अभ्यास करे और एक, दो, तीन, वा चार ब्राह्मणों (जो ब्रक्मचये | 
समाप्त करके: गहाश्रम सें आये हों उन्हा) को भोजन करावे ॥५॥ आप जोते खेत में क 
और आप हो पेदा किये अलो से पंच यज्ञ करे और यज्ञ को दोक्षा सो करावे 
तिल तथा छः रसो को न बेंचे। अन्न और जो अन्न के समान हैं उन को, और तण, 
काठ आदि को बंचे। ब्राह्मण को यह जीविका वेण्यवृततियो में हे॥ जो ब्राक्षण 
खेती करे तो महादोष को प्राप्त हो-आठ जिसमें बल हों वह इल चमं का है _ 
छः जिस सें हों बह मध्यम जीविका के लिये हेपता चार जिस में बेल हों 
हिंसकों का है और जिस में दो बेल हों बह हल गोहत्यारे के समान है। दो बेल | 
बाल हल को चौथाइ दिन जोते चार बल के हल को सध्यान्ह- तक -जोते॥९। | 


पर्राशरस्मातिः ॥ 


क्षचितंदाषतंश्रान्तं बलीवहँनयोजयेत्‌ । 
हीनाइरांव्याधितंक्रीचं रषंविभोनवाहयेत्‌ ॥३॥ 
स्थिराट्टगीरूजंदुप्तं सुनद्वषण्ठवजतस्‌ । 
बाहयेह्विवसस्याडं पश्चार्स्लान॑समाच रल्‌ ॥४॥ 
जपंदेवार्चनंहोमं स्वाच्या्थंसाङ्गमभ्यसेत्‌। | 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ नोजयेत्खातकान्हुूज: ॥५४॥ 
स्वथंकृष्टेत थाक्षेत्रेणान्येश्चस्वयसाजितेः । 
निर्वपेत्प्ज॒थज्ञांश्च ऋतुदीक्षाचकारयेल्‌ ॥६॥ 
तिलारसानविक्रेया विक्रेयाचान्यतत्समाः । 
विप्रस्यैबंविधाकृक्तिस्ठणकाष्ठादि विक्रयः ॥७॥ 
ब्राह्मणस्तुक्तषिंकृत्वामहादोषमवाप्नुयात्‌। _ 
अष्टागबंघर्यहलं षड़गवंदत्तिलक्षणस्‌ ॥८॥ 
चतगबंनुशंसानां द्रिगवंगोजिचासिनास्‌ । 
द्विगवंबवाहयेत्पाद सध्यान्हंतचत्गवस्‌ ॥४९॥ 
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साषाधंधशिता ॥ १३ 
बंड्गबंत त्रियासाहेऽष्टमिःपूणेतवाहयत्‌ । 
नयातिनरकेष्ेबं वत्तमानस्तुव द्रजः ॥९०॥ 
दानंद्व्याङ्जवेतेषां प्रशस्तंस्ागसाधनस्‌ । 
संवत्सरेणयत्पापं मत्स्यघातीसमाण्नुयात्‌ ॥१९॥ 
अयोमखेनकाष्ठेन तदेकाहेनलाङ्गली । 
पाशकोसत्स्यघाठीच व्याथःशाकानकस्तथा ॥ १२॥ 
अदाताकर्षकश्चैन पञ्चतेसमभागिनः। ` 
ऋणडनीपेषणीचुलही उद्कुम्भीचमाजेनी ॥ १३॥ 
पज्ञसनागृहस्थस्य अहन्यहनिवतते । 
वेश्वदेनोबलिभिक्षा गोग्रासोहन्तकारकः ॥ ११ ॥ 
गृहस्थःप्रत्यह॑कुयोत्सूनादोषेनलिप्यते । 
वृक्षान्‌छित्वामहींभित्त्वा हत्वाचक्ळमिकीटकान्‌ ॥ ९५ ॥ 
` कर्षकःखलुयल्ञेनः सवेषापेःप्रमुच्यते । | 


)छः.हेलों के हल को दिन के तीन पहर और आठ बेल के हल को सब दिन 


दान ब्राह्मणों को हो देवे। मच्छियों को मारने वाला एक बर्ष में जिस पाप 
का भागो होतर हे ॥९९॥ लोहा हे मुख में जिसके ऐसे क!ठ (हल) से हल वाला 
| ब्राह्मण एक दिन में उस पापंका भोगने वाला होता है। ९-पाशक ( फांसीः 
| देके मारने वाला) २-सच्छियों का मारने वाला, ३ हिरणादि को मारन 


| जोते ऐसे बतेता हुआ द्विज नरक में नहीं जातर॥१० स्वर्गे का उत्तम साधन 


| देवे और खेती करने वाला हो-ये पांचो एकही प्रकार के समान पाप भागी 
| हैं, रोखली, चक्की, अलहा, जल के घडे, माजेनी (बुहारो)-॥९३॥ ये पांच हत्या 
।. भहरुथ प्रूष को नित्य २ लगती हैं। वेश्वद्‌व (देवयज्ञ) बलि (भतयज्ञ) भिक्षा दना, 
ग्रास, और हंतकार नास अतिथियज्ञ ॥ १४॥ इन पांचों को जो ग्रहस्थो 


£ 


| खती सें लगता हे ॥ ९५॥ खेती करने वाला यज्ञ करने से उन सव पापों से 
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| बाला वचिक ४-पच्तियों को पकइने वाला ॥ १२॥ तथा पांचवा जो दान न | 


„भति दिन करता है वह पूर्वोक्त पांच हत्याओं के दोष से लिप्त नहीं होता | 
| कृतो को काटने, एथ्वी के खोदने, कृसि और कोड़ों के मारन से जो पाप | 


९४ .... पाराणरस्टातिः ॥ ऱ्ह | | 
योनद्द्यादद्विजातिभ्यो राशिमूलनुपागतः॥ ९६६॥ | 
सचौरःसचपापिष्ठो ब्रह्मह्॑तंविनिद्विशेत्‌ । 
राज्ञेदत्वातणडमार्गं 'देवानाॉचकार्वेशकस ॥ १७ ॥ 
निप्राणाँत्रिंशकंभागं कृ पेकतानालिण्यते । 
क्षत्रियोपिक्षिंक्त्ता देवानूविश्राशुपूजयेत्‌ ॥ १८॥ 
बैश्यःशूद्स्तथांकुयात्कषिबाणिज्याशल्पकणू । 
विकरमकर्वतेशूद्ा ्विजशुश्रूषयोजूस्हिताः ॥ ९६ ॥ 

भवन्त्यरपायुषस्तेवे निर्ययान्ट्यसशयल । 
चतर्णामपिवणांना सेषयमःसनातनः ॥ १०॥ ` 
इति पाराशरीये धर्मशाले ट्रितीयोऽच्याथः ॥ ३॥. 
- अतःशुङ्धिग्रबकयास जननेमरुणेतथा । 
हिनत्रयेणशुद्ध्यन्ति ज्राह्मणाःप्रेतसूतके ॥ १॥ 
क्षत्रियोद्रादशाहेन वेश्यःपज्ञूदशाहळे 
शाद्रःशुद्‌ध्यतिमासेन पराशरवचोयथा ॥ ३४ ; 
उपासनेतविप्राणामडगशुट्धिश्चजाथते । ` (के आर 
इद जाता है। जिसके अन की राशि हुई हो और बह समीप में आये ब्रा | 
हणों को न दे तो ॥ १६॥ वह चौर और नापी है उसे त्रत्नहत्यारा कह. 
कें। छठा भाग राजा को और इक्कीसवां भाग देवताओं को ॥ १७ ॥ तोश 
भाग ब्राक्षणों को जो देता है वह खेती के दोष से लिप्त नहीं होता! ६“. 


त्रिय भी खेती करे तो देवता और ब्राहमणो की पूजा करे ॥ १९८ ॥ तिसी 
कार देश्य और शूद्र भो खेती बाणिज्य ( वयापार ) और कारोगरो-इनर् 
करे। द्विजों को सेबा को छोड़कर शूद्र लोग जो कमे करते हैं बह खोटा का 
है ॥ १९॥ और वे शूद्र थोड़ी अवस्था वाले होते हैं और नरक में जाते ६ 
इसमें संशय नहीं चारों बरो का यह सनातन चमं है॥२०॥ | 
इति पाराशरीये चमेशाले २ अध्यायः ॥ 

: जब जन्म और सरण समय में शद्वि को कहते हैं। सरन व 

सतक में सथ्यफोठि के धसेनिष्ठ ब्राह्म तीन दिन सें शद्ग होते हें॥ ९ 
क्षत्रिय बारह दिल में वेश्य पन्द्रह दिन में शद्र एक सहीने सें पाराशर के य 


चनानुसार शद होते हैं ॥ २॥ क्राह्मणों को सेवा करने से सेवक झा देह 


(२ ३५४३६८ 
९७३०० 
८ 2 
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साषाथंसहिता ॥ ९५ 
ब्राह्मणानांप्रसूतीतु देहरुपशोविधीयते ॥ ३ ॥ 
~ हेनभमिपः ड |] 
जातेविग्रोदशाहेन द्वादशाहेनभूमिप: । 
बैश्यःपज्ञुदशाहैन शद्रीमासेनशुद्ध्यात ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यतेविग्रो योशिवेद्समन्वितः । 

अयहाल्केवलबेदस्तु द्विहीनोदशानिद्रन- ॥ २॥ 
जन्मकर्सपरिभृष्टः संध्योपासनवाजित:। 
नामघारकविप्रस्तु दशाहंसूतकीभवेत्‌॥ ६ ॥ 
अजागावोमहिष्यश्च त्राह्मणीनवसूतिका | 
दशरात्रेणसंशुद्ध्येद भूमिस्थंचनवोदकम्‌ ॥७॥ 
'एकपिणडास्तुद्ायादाः एथग्दारनिकेतनाः। 
जन्मन्यपिविपत्तौच तेषांतत्सूतकंभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

' उभयत्रदृशाहानि कुलस्यान्तं न भुञ्जते । 
दानंप्रतिग्रहोहोमः स्तव्राध्यायश्चनिवत्तते ॥ ९ ॥ . 
RS IEE IEEE STS 

..हो जाता है । और जन्म सूतक में शद को ब्राह्मण के देह का स्पश कहा डे 

(अथात्‌ जद के यहां होसादि से शुद्धि नहीं है । किन्तु शुद्धि के दिन पूरे हो 

/'तब ख्ानादि करके ब्राह्मणों के चरणरपर्शं करके शूद्र शुद्ध होते हैं ॥ द ३॥ 

- जन्म सतक में ब्राह्मण दृशदिन में, चत्री वारह दिन में, वेश्य पा मे, शू 

| एक स हीने से शद होते हैं॥ ४॥ अप्निहोत्र और वेदपाठ दोनों धन कृत्य 

दधो करने डा ब्राह्मण एक दिन में, केबल वेद्पाठी तोन दिन में 

आर जो इन दोनों से होन हो बह ब्राह्मण दश दिन में शुद होता है॥५॥ 
द्वितीय जन्म से जातकसोदि संस्कार तथा कमें से होन-श्र संध्योपासन जो 

। नकरता हो ऐसा जो नान चारने वाला ब्राह्मण वह दश दिन के सूतक का 

। भागी होता है ॥६॥ चकरी-गौ -सेंत-नवसूतिका (जिस के प्रथम हो सन्तान 

| हुआ हो) ऐसी ब्राह्मणी और पश्वी पर ठहरा जस ये दश दिन में शुद होते 

। हैं ॥ ७ ॥ जो पिता के अंश के भागी हैं एक भा वाप से उत्पन ए जिन के. 

> संयक ४३१५२ र्‌ सती बर चर हे जन्नत अर सरण का सूतक उन सव को तद हाता ४ 
“ दोन दोनो प्रकार के स॒तकों में सूतक वालों का अन्न दश दिन तक नहीं खाना | 


4 ये ॥ ९ ॥ * 


es 
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९६ | इराशरस्थ्रतिः ॥ 
दावसऱ्सतकंगोत्रे 'चतथपरुषेणतं । 


दायाद्रिच्छेदमामोति पञ्जुमोवात्मबंशजः ॥ १०॥ 
चतर्थेदृशरात्र॑ंस्थातषण्निशाःपुसिणञ्भे । 
चष्ठेचत्रहाच्छाद्ः सपसेतुद्‌नत्रयस्र्‌ ॥ ९९॥ 
शडर्यडग्चिमरणेचेवदेशान्तर्णृतेतथा । 
बालेप्रेतेचसंन्यस्ते सब्यःशीचंविधीयते ॥ ९३ ॥ 
पञ्जभिःपुरुषेयुक्ता अन्रह्रेयाःखगीात्रणः 
ततःपट्पुरुषाव्यश्च श्राट्ेोज्याःसगोात्रणः ॥ १३॥ 
दशरात्रेष्वतीतेषु त्रिशात्राच्छुद्रारष्यते। 
ततःसब्त्सराढच्व सचलस्नानभाच्यरल्‌ ॥२७॥ 
देशाम्तरमृतःकश्चित्सगोत्रःश्रूथतेयादि । 
नत्रिशत्रमहोरात्रं सद्यंस्नात्वाशाचमबेत्‌ ॥१४॥ . | 
आनत्रिपक्षातत्रिरात्रंस्यादाणण्सासाच्नपाक्षिणो । 
अहःसंबत्सराद्वाक्सद्यःशीचंविधी यते ॥ ९६ ॥ 
उस गोत्र में चौथो पोढी तक ही बह सतळ भो होता है क्योंकि ।: 
अपने बंश का पांचवां पुरुष बांट हो जाने से पथक हो जाता है ॥१०॥ चतुथं | | 
पोढी तक दश दिन पांचवी पीढी में छः दिन रात-ळठी पोढो से चार दिन 
आर सातवी पोढी में तोन दिल में शुद्धि होतो है ॥ ११ ॥ सोंग वाले पशुभओं। 
से-वा असि से मरने सें दा देशान्तर के भरने में-नालक के सरने में और 
अपने झुटस्बी संन्यासी के मरने में उसी समय शुद्धि हो जाती है ॥९२॥ पांघ, 
परुषों से यक्त सगोत्र पुरुष श्रद्धा करने योग्य नहीं हैं। परन्त जिन सें कोरे! 
सुपात्र ळठा बाहरी हो ऐसे सगोत्री श्राहु में भोजन कराने योग्य माने जाते है 
॥९३॥ दृश दिन वीत जाने घर विदेश में सगोत्री का सरण सुने तो तीन दिन देन 
में शद्वि और एक बष वाद सुने तो तत्काल सघेल स्नान करने से शुद्धि होता. 
है॥१४॥ यदि देशान्तर में मरा सगोत्रो खुना जाय तो न तीन दिन ओर न एक दिल. 
रात अशौच माने किन्त शीघ्र ही स्नान करने से तत्काल शुद्धि होती हे ॥९५॥ 
इंढ सहिने तक सुनने पर तीन दिल में शुद्धि, छः अहीने में छने तो एकदिन. 
रात शहि भाने, दषे भर के भीतर सने तो एक दिन सात्र में शुद्धि और प-/ 
श्रात्‌ वर्षे बोत जाने पर तत्काल शद्रे कर लेवे ॥ १६॥ | हे 
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- भाषाधहिला ॥ १७ 
देशान्तरगतोविणः प्रथासशात्कालकारितात । 
देहनाशमलुप्राप्तस्ताथिलज्ञायलेयाद ॥ १७ 0 
कृष्णा मोल्वभार्या कृष्णालेकादशीचया । 
उड्कंपियडदानंच लच्णाउंचकारथेल्‌ ४९८॥ 


ग 
अजालठ्न्सायेवाला थेचगभाद्रिनिःस्सताः । 
;. जतेषामजिसंस्कारो नाशीतवंनोदकक्रिया ॥१९। 


29. 


व्लग Se rere द्यो sR 
यद्गिभाविषहोत खवतेवाथियोषितास्‌ । 


यावन्मासंस्थितोगशे दिनंतावचुसतकस्‌ ॥१०॥ 
| आचतुथादवेल्खावः पातःपञुमषष्ठयोः । 


अतऊह ध्जेगलतेःस्थाहुशाहंसू 
प्रसतिकालेसंग्राप्से प्रसवेखादियो सासू ।- 
जीवापत्येतगोचस्य छू 
शत्रालेबसशुत्यव्मे स्स 
पर्वमेवदिनंग्राही यावब्योदयतेरा वः ॥३३॥ 


यदि देशान्तर में गया राश काल से प्रकट हुए परिश्नत से सर जाय 
"और स्ने की तिथि नाझस न हो! ॥ ९७ ॥ तो कृष्ण यक्ष को आठ, मावस, 
` अथवा कृष्ण एकादशी में जलदाल, 'पिरडदान ओर शाहु करे ॥ ९८ ॥ जो 
4 दांतों के निकलने से पहिले वा गर्थे से निकसते हो सर गये हो उन करे 
सि का दाह, अशौच और जलदान (तिलांजसि) नहीं करना चाहिये ए९शा 
यदि गसे से लिपि ( सरणा ) हो आय वा खो का गभे हो गिर जाय तो. 
जितने महीने झा यसं हो उतने हो दिन का सूतक होला है ॥ २० ॥ चार 


सहीने सक का जो गर्ने शिरे उसे खाव कहते हैं, पाच झर छठ सहोने का 
गिरे तो उसे गर्भपात कहते हैं. इस से शांगे प्रएसि होली हे उत का सतक 


दृश दिन का होता है ॥२९॥ स्तिथी छे प्रसव सभय से सदि जीवित सन्तान 
पैदा हो तो चार पीदी लक के गोज वालों को आशोच लगता आर सरा 
पेदा हो तो फेबल साता को शशुट्टि सगली है ॥ २२ ॥ यदि राध्ि से सरा | 
हुआ सन्तान पैदा हो दो शर्थोदय से पहिले बीते हुए दिन से हो गणना 
करनो चाहिये ॥ २३ ॥ 


हे 
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१८ पाराशररुखतिः ॥ 


खळ कप कप ले 
ठन्तजातेमञातेच कुतचड़ेचशसास्थले । 


अम्निसंह्करणंतेणां त्रिराजसतळभवेत ॥ ३४ ॥ 
इशकोस्मृता । 


ज्र न्न व्याचूङः 
अरफक्षसाछ तार द्‌ [नमतयरच्य ॥ २४ ॥ 
गर्भेशदिविषत्तिःर्घाहृशाहंसूलक 


“ a |] ee a 
दांत उगले के पीछे वा दांत निकल? डो आयला झष्डः 


३ 
मर जाय तो उच्षका अधि रे दाह करे छोर लोन दिन 
दांतों के निकलने से पहिले जो असमा जरे तो उसी सअ 
हिल सरे तो एक दून रात र र 
रात का अशौच होता है इससे परे एश दिन बा होता दै 
में चिपत्ति हो जाय अर्थात जीवित बघा पैदा हो कर सर जाय तो दश दिन | 
ओर जरा हुआ भेदा हो तो तत्काल शुद्धि होती ॥ २६॥ चडा कले से पः 
हिले कन्या नरे तो तत्काल शुट्टि होती, सगाई से पहिले सरे तो एक 
दिन रात आर वाग्दान होने पर सप्तप दी से पहिले सरे तो पित गोत्र वालों 
को तीन दिन रात झट्धि राननी चाहिये ॥ २७ ॥: जिन के घर सें होस करत' 
हुआ ब्रस्मचारी रहता हो और बह यादि सर जाय तो जिन लोगों ने उसका 
स्पशं नहीं किया उन्हें ससक हों लगता ॥ २८ ॥ जल्स अर सरख सम्बन्धी ! 
सतक में सात पीढ़ी वालों से भिन्न ब्राह्मण स्पशे करते से दूषित दोव | 


यदि संप न करे तो दोनों ही सूस चह सगते॥ २९॥ "रा 
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साषाथेवहिता ॥ १९ 
 शिटिपनःकादका्वेद्या दासीदासाञ्चनापिताः । 
राजानःश्नोन्रियाश्चेन सथःशोतवाःप्रकोलिताः ॥ ३० ॥ 
सत्रतोसन्त्रपूतश्च जाहिताश्ञ्गयोद्विजः । 
राज्ञश्चसतकळनासिति थर्यथेच्छतिपाथिबः ॥ ३१ ॥ 
उद्यतानवनेदानेअआातावधारमनान्न्नलः । 
डु तदेवत्ररथिमि्दुटं ययाकाठनशुदच्यति ॥३२॥ 
प्रसवेगृहसेचोतु नकुथात्सडर॑यदि । 
दर्शाहाच्छुद्ष्यतेमाता त्वबगाह्यापित्ताशचिः ॥ ३३ ॥ 
र सर्वेबांशावनाशीचं मातापित्रीस्वसतकम्ष्‌ । 
सूतकंमसुरेबस्था दुणर्पश्यापिताशुचिः ॥ ३४ ॥ 
यदिफपत्नयांप्रसतायां संपकळरताठेजः । 
सतकत॒भवेत्तस्य यांदेवेप्र:ःयडडकाबिलू ॥ ३४१४ 
संपक्ञाज्जायतेदोणो नान्‍्योदीयोस्तियोद्विजे । 


Dr rr RS 


£) शिल्पी (चित्र बनाने वासे) कारोगर, वेद्य,द्सी (टहलनी) दासःचाइे,राआ, 
` चौर, वेद्पाठी, इन को उसो समय तत्काल शुद्धि होती है ॥ ३० जिस ने “ 
किसी नियत काल तक त्रत ले रक्खा छो, नेद्सन्श्रों के जप से जो पवित्र हैं, 
| जो हिज विधिपूर्वक अभि स्यायन करके अशभिहोत्री है, राजा को आर जिस 
के सतक को राजा न चाहे उस को झलक नहीं लगता है ॥ ३९ ७ दाने 
उद्धत ( तद्देयार ) मनुष्य यदि सरजाय अर जाते (दःखी) ब्राह्मण को दान 
देने का न्योता दे रक्खा|हो तो उदी दान के, ससय पर. शहु होता है यह 
ऋषियों ने जाना अथात कहा है ॥ ३२॥ यदि जन्नसतक सें ब्राह्मण सतिका 
का सङ्कर ( स्पशं ) न करे तो साता दृश दिन में आर पिता स्वान करके 
. शुट होता हे ॥ ३३ ॥ शाव (सुद का) आशौच सात पोढो तक सब को और . 
` जन्मसूलक साता पिता को हो लगता है और उन दोनों में सी साता हो | 
विशेष कर भ्रशुट्ट होती है पिता तो स्नान करने से ही शुहु हो जाता है ॥३७ 
जिस ग्राहा को खी ग्रसता हो और वह पल्ली का स्पशे करे तो चाहे वह 
वेद्‌ के छः अंग का परिडत भी हो तो भी उसे सतक लगत।है॥३३ ब्राह्मण को संपर्क री 
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धट 

गालमतेलोकान्‌ यतिवलीबंनभावते ॥ ४९ ॥ 

संन्यस्तंत्रासयणंदुष्टा स्थानाद्वुरातयारकरः | 
एषभेमरडलंभिर्वा परस्थान्मयास्यात ॥ ४२॥ 
से दोष लगता ग्न्य छुळ दोय नहीं हे सिरसि घड़े यह्म से ज्ञानवान्‌ द्विजसंपक शं 
न करे ॥ ३६॥ विवाह, उत्सव, यज्ञ, इन फे बोच यदि अरण वा जन्म || | 
देले का दीघ नही हे ॥ ३9॥ यदि 

प 


जांभ तो पूजे संकल्पित किये द्रव्य क्षे दुणे 
सलक के दश आदि दिन पूरे होने से पहिले दूसरा सरख था जन्म हो जाय | 


र श 

तो ब्राह्मण तभी तक अइ होता है क्ति जज लक पिसे दृश दिन पूर , 

॥ ३८ ॥ ब्राह्मण के शिये, भागे दी ) के तथा गो के पकड़ने से ४ गैर 
संग्राम ने जो सरे हैं सनकी आझौष एक विन रात बा लगता हे ॥ ३९ ॥ दो | 
पुरुष जगत्‌ में सूये सरडल फे भेदून करते बाले हैं एक सो थोग युक्त हि 
म्यासी संन्यासी और इसरा जो संग्राम में सन्युस मरा हो ॥ ४०॥ शत्रुअ | 
से यद्ध में घेरा छुआ गूरबोर पुरुष जहां २ जाता हे बह अक्षय लोकॉ | 
को प्राप्त होता है यदि बह छोज ( कातर के यच न कहे) ॥ ४१ ॥ । 
संन्यासी ब्राह्मण को देखकर सयं माराथश था अपने स्यान से चलायसांन 


साधा्थसड्िता ॥ २१ 
यस्तुभग्नेषुसेन्येषु जिद्ववत्सुसमन्लतः । 
पशित्रातायदागच्छेल्सचक्रतफलंलभेल्‌ ॥ ४३ ॥ 
णश्यच्द्ठेद््षसंगातं शरसलणररथाष्टिभिः 


देलङन्यास्तुतंबीरं हरन्तिरमर्थान्सच ॥ 89.0 
देवाडगनासहस्वाण शारभायोधनेइतस्‌ । 
Pe sr _ 
त्वर्माणाःय्रथावान्त मसला मालच ॥ ४४ ॥ 
Tp < 


5 


थंथङ्ञसंचैस्तपसाविप्राः स्मगषिणोवान्रययैदयान्ति । 


क्षणेनयान्त्येकहिसत्रवीशः प्राणान्सुयुद्वेनपारत्यजन्तः४६। 
खितेनलभश्यतेलक्षसीमंतेनापिवणाहूनाः । 
क्षणध्वंसिनिकायेर्मिन्काचिन्तालश्णेर्णे ॥ 9७॥ 
 ललाटदेशाहु्लधिरंलव्व्च यर्याहदेलुपावशेतबकत्रम्‌ । 


तत्सोमपानेलकिलास्यतुल्य॑ संग्रामथक्गविधिवद्चदृष्टम्‌9व् 


अनाथंग्राह्मणंग्रेलं येवहात्तिट्रिजातय: । 
पदेपदेयज्षफलनानपूव्यालूमान्तिते ॥ 8८ ॥ 


मतेषासशुभकिझद्‌ (हजानाशुभकमाण । 


जो शत्रओं ने सारी पीटी और चारों तरफ़ भागतो हुई सेना के सलुष्यों को 
छा के लिये जाताहे बह यज्ञ के फल को पाता है ॥४३। जिसका शरीर बाण 
सुद्गर-लाठी इसके लिद्रो से घायल हुआ है उस मनुष्य को देवताओं को 
| | न कन्या बला ले जातो कौर रमण करातीं हैं ॥ ४४ ॥ संग्राम में सारे गये शर- | 
_ बोर के सन्मुख हजारों देवताओों को कन्या शीघ्रता करतो हुईं दोडतो है 
कि यह सेरा भती यह मेरा भर्तता हो ॥ ४५ ॥ यज्ञों के ससह और तप करके 
स्वगं को उच्छा करने वाले ब्राह्मण जिस लोक में जिस प्रकार जाते हैं उसी _ 
लोक में क्षणमात्र में ही वे झूरबीर जाते हैं जो युद्ध लें आखों को त्यागते हैं _ 
॥ ४६ ॥ जब यहु में जय होने से लक्ष्मी और भरने से अप्सरा मिलती हैं तो 
कणमाज्र में नष्ट होने वाली काया के रख में मरने को क्या चिन्ता है ॥ ४७ ॥ 


` संग्रान में सस्तक से गिरता रुचिर जिस फे सुख में प्रवेश करता हे वह सुख 
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२२ पाराशरस्द्रतिः ॥ 
जलावगाइनासेषां सब्यःशीचंविथीयले ॥ ४०॥ ` 
असगोत्रमबन्चंय प्रेतीभूतं दुजो ततलसू । 
नीत्वाचदाहयित्वाच प्राणायाशेनशुद्धाते ॥ ४१ ॥ 
अनगस्येच्छयाप्रत ज्ञालिमजझा।लतिमेवजा । 
त्वासचैलंस्एप्टाशि चृतंप्राश्याविशुट््ाति ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियंद्तमझानाठ जाह्मणोयोइलुगच्छाते । 
एकाहमशुधिभंत्वा पश्ञुगव्थेनशुद्धण॑त ॥ ४३ ॥ 
शवंचजेश्यमज्ञाना णिहानगच्छात । 
कत्वाशीचदिशजंच ्राणायामान्यडाचरेल्‌॥ ४४ ॥ 
प्रेतीभतंतयःशुद्रं ब्राह्मणोज्ञानदुबलः । 
अलनगणचू्छेब्यीयमान जिशज्नमशाचमत्ेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रिरात्रेतततःपणे नदीगट्वासस्षद्रगाम्य्‌ । 
प्राणायामशतंकत्वा चतंगाश्यावशुट्टथात ॥ ४६ ॥ 
निनिवत्ययदाशुङ्गा उठ्कान्तलपार्थताः । 
कसे करने में कुछ सी अशभ जा दोष नहीं है क्योकि जल में व्यान करने से 
उन की उसी समय शुद्धि हो जाली है ॥ ४० ॥ जो ब्राहमण अपने गोत्र का 
न हो और अपना अन्ध भो न हो वह मरजार्थ तो जनशान में ले जा कर | 
और दाह. करके प्राणायाम करने से शुहु हो जाता है ॥५१॥ अपने कुटस्ब के £ 
वा अन्य कुट्स्ब के सुदो के संग जाकर वसतो सहित -इनान, अधि का रुपश | 
और थोड़ा घी खाकर शुद्ध होता है ॥एश सरे हुए छत्रिय के संग जो ब्राह्मण | 
श्मशान में जाता है वह एक दिन अशु रह कर पञ्चगव्य सेवन करने से शुद 
होता हे ॥४३॥ जो ब्राह्मण नरे हुए वेशय के संग अज्ञान से जावे बह दो द्निः 
राल का अशौच करके छः प्राणायाम करे ॥ ४४ ॥ जो अज्ञानी ब्राक्षण मरे 
हुए शूद्र. के संग, जाता हे बह तीन दिन रात अशहु होता है ॥ ५५ ॥ तोन - 
दिन के पीछे जो (समुद्र में जाने वाली हो उघ नदो सें जाके स्नान करे 
प्राणायाम कर ओर ची खाके शद होता है ॥ ९६६ ॥ जब शमशान से लौटकर 
शूट लोग जल के समीय सतिलाक्ुलि देने को आवे तब हिज लोग उन के सः | 
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भाषार्शस हिला ॥ २३ 
ठिजेस्तदानगन्तव्या एयथर्मःसनातमः ॥ ४७ ॥ 
सर्साठ ठ्रिजोनुतंशुद्र नरुफशोव्नचदाहयेत्‌ । 
दुष्टेसूयावलोकेन शुट्टिरेबापुरातनी ॥ ४८ ॥ 

इति पाराशरोये चस्शाःस्तें तीयोष्यायः ॥ 
अतिमानाद्लिक्रोधात्स्नेहाद्ायादिवाभयात्‌ । 

2 उट्टूध्नीयास्स्हीपुसान्वा गलिरेषाविधीयते ॥ १॥ 
पू्शोणितसंपू्णे त्वन्धेतमसिभज्जति । 

बष्टिंवर्षसहस्ताणि नरकंप्रतिपद्यते ॥ ३॥ 

, नाशीचंनोद्कंनाङ्चिं नएश्रुपालंचकारयेत्‌ । 
बोढारोऽङ्िप्रदातारः पाशच्छेदकशरतथा ॥ ३ ॥ 
तप्रकृच्छेणशुठ्ुघन्तीर्येबमाहध्रजापतिः । 
गोभिहतंतथोदुटं ्राह्मणेनतचातितम्‌ ॥ ४ 0 
संरुटुशन्तितपेविप्रा बोढारश्चाद्िदाश्चये । 


हुए शूदर का न तो स्पर्शं करे और न दाह करावें यदि भरे शूद्र को देख ले तो 
सयनारायण के दशन से शहि होती है यह शद्भि पुरातन धमं को सयोदा हे ॥४८॥ 
| यह पाराशरोय घशास्त्र का तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ 

। 9 अत्यन्त सान से वा अत्यन्त कोधे वा किसी के साथ अधिक प्रेस होने 
से वा भय से खो अथवा परुष परस्पर फांसी दे तो उन को निम्न लिखित 
गति होती है ॥ ९ ॥ पीव और रुधिर से. भरे नरक में साठ हजार वर्षे तक ` 
गोता खाते हैं॥ २॥ न उन का अशीच, न जलदान, न असिदाह, और स 
_ आंसु बहाते हुये उन के लिये कोई रोवे जो उन्ह गंगा आदि में ले.जांय वा | 
«जो अग्नि में दाह करे और जो उन को फांसी को काठे ॥ ३॥ वे लोग तप्त 

./ कृच्छु व्रत करने से शुदु होते हैं ऐसा प्रजापति ने कहा है-जो पुरुष गौओं से | 
| सारा गया हो वा बन्धन (फांसी) से मरा हो वा जिस को ज़ाक्षण ने नारा हो॥४। | 

| उसका जो ब्राह्मण स्पशं करं ब उसके सृत देहको श्मशान सें लेजांय्र वा जो | 


y “OC 20050 0 SNS 
| मोष जांय यही सनातन भनें को रीति है ॥ ४५ ॥ तित्त से हिज लोग सरे 
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"२४ पत्राशगस्थृलिः ॥ 
अन्येऽपिवाऽनुगन्सार रघा कशश्ये ॥ ५ ॥ 
सप्ठक्कच्छ णशुद्रास्ते कर्युञ्राह्मणलीजनस्‌ । 
उअनडत्सादता 
अयहुल्नण्ण पिजेद्गारि ऽयहसुण्ज॑णयःघबल्‌ । 
त्यहमुग्णपिबेत्सपिवोयुभक्षोदिनत्रयस््‌ ॥७॥ 
बटपलंताषिबेदंभाल्यिपलन्सययपिथेल । 
पलमेकंपिलेत्लपिस्लघ्छूच्छू विय्योयले ॥८॥ 
योबेसमाचर्शे ठप पतितादिष्वकाझइलः | . 
पझहंवाद्शाइंवा द्वादशाहमथापिता ॥ ९ ॥ 
मासाठुमासलेकंजों मासठृयसथाणवा । 
ब्दाह्लुमब्दमेकया अबेठूच्ञेंहितत्सभः ॥ १०॥ 
त्रिरात्रंप्रथमेपक्षे हरितीयेक्ृड्छ्ञाचरेल्‌ 
दृतीथेचैबप्ेत कच्छ सान्यपनंचरेल ॥ ११ ॥ 
चतथेद्शरात्रंस्यात्पराकःपशसेमतः. , 


I ९५७३७; ७ पाना आम ~ ` 


कृच्ळ व्रत से शह इर ग्राह्मालों को भोजन कराने और एक बेल और एक 
ब्राह्मण को द्क्षिशा देने ॥ ६॥ सोन दिन गस जल पीले फिर तोन दिन गस : 
दूध पीवे फिर तीन दिल गले घी पोवे फिर तीन {दिन वाथ को भछ्षण करके | 
रहे ॥॥ छः पल जल, तीन पल दूध, एक पल थी, इस को तप्त कृच्ळ कहतेहे 
- (पांच तोला घारमासे का एक पल हुं )४८॥ जो ब्राह्मण प । त्‌ 
आदिकों के साथ अज्ञान से पांच, दश, वा बारड दिन व्यवहार करताहे ॥१॥ 


तक पतित के साथ व्यबड्गर करे दह उस प्रायश्चित्त को करे जो आगे कहेंगे अं और 
एक बव से आशिष इर करे तो बह भी उसनी पतित के तल्य (पतित) ' 
जाता है ॥ १०॥ पांच दिन पतित का संग करते भें तील दिल उपवास, हि स. 
दिन करने सें एक कृच्छ, बारह दिन के संग सें शान्तपन कछछ करे ॥ १९॥ 
पन्द्रह दिन के संग में दृश दिन का ब्रत एक सहीने के संग. में पराक | ब र 
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भाषार्थसदिता ॥ .१४ २२ 
कयाच्चान्द्रायणंषष्टे सपमेत्वेन्द्वट्ग्यस्‌ ॥ १३ ॥ 
शुद्ध्यथमष्टमेचेब षण्मासान्छृच्छमाचरेत्‌ । 

` पक्षसंख्याप्रमाणेन सुवणान्यपिद्क्षिणा ॥ १३ ॥ 
ऋतस्लातातयानारी भत्तारंनोपसपात 
सामुृतानरकंयाति विचवाचपनःपनः ॥ १४ ॥ 
+. ्छतस्नार्तातयोभायौो सब्किधोनोपगच्छति 
ङ चोरायांश्ूणहत्यायां य॒ज्यतेनात्रसंशयः ॥ १४ ॥ 
अदुष्टापतितांभाया यौवनेयःपरित्यजेत््‌ । ` | 
| सप्तजन्मभवेत्ख्ीत्व॑ वैधव्यंचपुनःपुनः ॥ ९६ ॥ 
द्रिद्रंव्याचितंमूखं भत्तोरंयावसन्यते । 
साख्ुताजायतेव्याली बैधव्यंचपनःपनः ॥ १७॥ 


है. पत्यौजीवतियानारी उपोष्यत्रतमाचरेत । 
| आयुष्यंहरतेभतेः सानारीनरकत्रजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 


mmm UNOS EN रे 0. 
/ दो सहीने के संग में चान्द्रायण आर चार .सहीने के संग में दो चान्द्रायण 

त्रत करे ॥९२॥ एक वष के संग सें छः सहीने तक कृच्छत्रत कर और एक पर्त 

की संख्या के प्रमाण से सुवण दान को संख्याओं का' प्रमाण जानो । अथात्‌ एक 
| द सहने फे संग का प्रायश्चित्त हो तो दो सुवण दक्षिणा देवे ( सोलह सासा 
` सोनेको' सवणे ! कहते हैं) ॥ ९३ ॥ जो स्लो ऋतु काल सें चौथ दिन स्वान 
करके छठे आदि दिन पति के समीप नहीं जाती बह सर कर नरक्त में जाती 
है और बारं बार विधवा होती है ॥ १४॥ जो पुरुष ऋतु में स्वान जिससे - 
किया हो उस अपनी पत्नी के समीप नहीं जाता उसे -घोर त्रण इत्या लगती 
है॥ १५॥ जो पतित न हुई हो ऐसी निर्दोष पत्री को युवावस्या सें जो पु- 
`` सष छोड़ देता है बह सात जन्म सक खनो योनि में जन्स लेता ओर वार २ 
. विधवा होता है ॥ १६ ॥ दरिद्री, रोगी सूख भो जो अपना पति हो उस का 
| जो खी अपमान करती है वह सर कर सांपिन होती और वारं बार विथ- 
| या होतो है ॥ १३॥ पलि के जीवते जो खी उपवास सथा त्रत करती है बहू 
| आपने. पति को अवस्था घटाती और आप नरक में जातो है ॥ १८ ॥ | 
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४६ | पराशरस्खतिः ॥ 
अएष्ट्राचैवभत्तोरं यानारीकुरुतेत्रतस्‌ । 
 सर्वेतदराक्षसान्गच्छेंद्त्येवंमनुरजअवोत्‌ ॥ १९ ॥ 
बान्धवानांसजातीनां दुवेतंकुरुतेतुया । 
गर्भपातंचयाकंयाब्त तांसंभाषयेत््वाचित्‌ ॥ २० ४ 
यत्पापंत्रह्हत्याया द्विगणंगभपातने । : | | 
प्रायश्चित्तंनतस्यास्ति तस्यास्त्यागोविधीयते ॥ ३१॥ | 


` नकार्यमावसथयेन नाद्चहोत्रणवापुनः । 
सभवेतकरमचाण्डालो यस्तुधमेपराङ सुखः ॥ २२ ॥ 
आओपघवाताहतंबीजं यर्यक्षेत्रेप्ररोहात । ` 
झत्रीलभतेबीजं नबीजीभागमहाति ॥ २३ 0 
_तट्ूत्परस्खियःपुत्रौ ट्वौसुतौकुण्डगोलकी । 
पत्यौजीवतिकुण्डस्त मृतेभर्तारगोलकः ॥ ३३ ॥ 
औरसःक्षेत्रजश्चेब दुत्त:छात्रिमकःसुतः 


जो स्त्री अपने पति के पूछे बिना त्रत करतोहे वह सब राक्षसों को 'सिलताहै ¦ 
यह मनजी ने कहाहै ॥९९॥ जो स्त्री अपने सजातीय बांधवों के संग दुष्ट आ 
चरण वा गर्भपात करती है उस के संग कभी सी पति न बोल ॥ २० ॥ | 
पाप ब्रह्महत्या का है उस से दूना गभे के पात ( गिराने ) में है उस गभं | 
घातिनी का प्रायश्चित्त कुळ नहीं है किन्लु उस का त्याग कर दुवे ॥ २९ | 
उस गर्भपात करने वाली पत्नी के त्याग से श्रौत स्मात्ते अग्निहोत्र भले हों 
छूंट जाय कुळ चिन्ता न करे किन्त उस स्त्रो के साथ अग्िहोत्र करने बाला 
धर्म विरोधी होने से कसेचारडाल साना जायगा ॥ २२ ॥ र 
आंधी रूप वाय के वेग से उड़कर अया बीज यदि दूसरे के खंत में ठ 
` पज आवे तो वह सेत वाले का ही भाग होगा और बीज बाले को उस १ 
भाग मिलना योग्य नहीं ॥ २३ ॥ इसी प्रकार अन्यपुरुष के बीज से दूसरे को 
खी में जो पत्र उत्पन्न हो वह भी उस का होगा जिस की दह स्री हो सो ऐः 
कण्ड और गोलक दो पत्र होते हैं एक पति के जीते जो जार से उत्पन्न हो 
बह कण्ड और पति के भरे पीछे होय तो गोलक कहाता हे ॥ २४ ॥ आ औरस 
सेन्नज, दत्तक, और कृत्रिम ये चार पत्र कहाते हैं । जिस को साता वा पिता 
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भाषाथसहिता ॥ रक- 

दद्यान्मातापितावापि सपन्रोदत्तकोभदेत्‌ ॥ २४ ॥ 
परिवित्तिःपरीवेत्ता ययाचपरिविद्यते । 
सवतेनरकंयाान्त दालयाजकपज्ञूमाः ॥ २६ ४ 
दाराग्निहोत्रसंयोगं करुतेयोऽग्रजेसात । 
यारवेत्तासावज्ञेयः पारा वात्तस्तृणर्वजः ॥ २७ ॥ 
ट्रौकृच्छौपरिवित्तस्त कन्यायाःकृच्छुएबच-। 
कृच्छातिकच्छ्रौदातुस्तु होताचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२८॥ 
कुड्जवामनषण्ठेषु गद्गदेषुजडेषुच । 
जात्यन्धेबधिरेनूके नदोषःपरिविन्द्तः ॥ € ॥ 
पिळव्यपुत्रःसापल्ः परनारीसुतस्तथा। ` 
दारार्निहोत्रसंयोगे नदोषःपरिवेदने ॥ ३० ॥ 
ज्येष्ठोभातायदातिष्ठेदाधान॑नंबकारयेत्‌ । 

अनुङ्ञातस्तुकुर्वोत शंखस्यवचनंयथा ॥ ३१ ॥ 


Rl दुवे वह दत्तक पुत्र होता हे ॥ २४ ॥ परिवित्ति ( परिवेत्ता का बड़ा भाई) 
4 परिवेत्ता ( बड़े भाई से पहिले जो छोटा बिवाह करे ) वह कन्या जिस के 
साथ बिवाह करने से बह परिवेत्ता हुआ है, कन्या का दाता और याजक 
(विबाह पढ़ने बाला) ये सब नरक में जाते. हैं ॥२६॥ ज्येष्ठ नाई से पहिले जो 
« अपना विवाह करे वा अग्निहोत्र ग्रहण करे ७ह परिवेत्ता अर ज्यछ भाई 

` परिवित्ति कहाता है ॥ २७ ॥ परिवित्ति. दो कृच्छ त्रत करे कन्या एक कृच्छ 
त्रत करे, कन्याका दाता कूच्छ ओर अतिकूछ दोनों त्रस करे तथा विवाह 
कराने वाला परोहित चांद्रायण त्रत करे ॥ २८ ॥ कवड़ा, विलंदिया (बौना) 
नपुंसक, तोतला, महा सूखे, जन्मात, बहरा, गंगा,इन ऐसे जठ भाइयों के परि- 
वेदून करने ( पहिले विवाह वा अगिहोत्र लेने ) सें दोष नहों है ॥ २९॥ 
` , यदि जेठा भाई चाचा का पुत्र हो, वा सौतेली साता का पुन्न हो, वा दूसरे 
१ को खी का पुत्र हो लो उस से पहिले बिवाह करने और अभिहोत्र सेने से 
| उस के परिवेद्न में दोष नहीं है ॥३०।जेठा भाद विद्यमान हो पर स्वयं अग्निहोत्र. - 
| न ले तब शंख ऋषि के बचनानसार उस बड़े भादे को आज्ञा से छोटा स्सद्े | 
| अभिहोत्र को ग्रहण करले ॥३९॥ च 
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२८ [ पराशरस्सतिः ॥ 
नष्टेमृतेप्रब्रजिते कलीबेचपतितेपतो। 
पञ्ञुस्वापत्सुनारीणा पतिरंन्योविधीयते ॥ ३२ ॥ 
मृतेभरत्तरियानारी ्रह्मचयत्रतेस्यिता 
सामृतालभतेस्वर्ग यथातेब्रह्मचाश्णि ॥ ३३ 0 
तिखःकोटयोटुंकोटीच यानिलोमानिमानवे । 


तावतकालंबसेत्स्वग भत्तार॑याऽनुगच्छात ॥ ३४ ४ 
व्याखग्राहीयथाव्यालं बलादुद्गरतेबिलात्‌ । 
एवंस्होपतिसुदुत्य तेनेवसहमोदते ॥ ३३ ॥ 


इति पाराशरीये चर्मशाश््े चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
वृकशवानशुगालादि द्ष्टोयस्तुद्विजोत्तमः 
स्नाटवाजपेत्सगायत्री पवित्रावेद्सातश्म्‌ ॥ १॥ 
। गरवांशडगोदकस्नानान्महानद्योस्तुसंगमे । 
ENS 
जिस से सगाई हुदे हो वह पति नष्ट ( परदेश में गया हो ओर र 
खबर न हो) हो जाय, वा सर जाय, वा संन्यासी हो जाय, वा नपुसक | 
निकले, वा पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में दूसरा पति कहा है। 
अर्थात्‌ सगाई हुये पीछे दूसरे के संग सगाई करके विवाह कर दुवे ॥ ३२॥ 
पति के सरे पीछे जो स्त्री ब्रह्मचय त्रत में स्थित रहती है। वह सर कर 
स्वगे सें इस प्रकार जाली है जैसे वे ब्रह्म वारी गये ॥ ३३ ॥ जो स्त्री पति के 
संग अनगनन ( सती होना) करती हे वह साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के शं" 
रीर सें जो लोम हैं उतने ही वर्षे तक स्थग में बसती है ॥३४॥ सांप को पकड़ने 
बाला जैसे बिले में से सांप को निकाल सेता है ऐसे ही वह स्त्री भो नरकते 
` अपने पलिका उदर करके उस पतिके संग ही स्वगंमें आनन्द भोगती है र, 
यह पाराशरीय घर्मशासत्त के साषानुवाद में ४ चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ 
भेड़िया, कुत्ता, गीदूड़, आदि जिस ब्राह्मण को काट वह सान करक 
वेदों की माता पवित्र गायत्री का जप करे ॥ १॥ कुत्ता जिसे काट वह ' 
. क्ले सोंग के जलखान से वा गद्गभादि महानदियों के सद्भूम में स्थान करगे, 
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भाषाथसहिता ॥ | २९ 
समुद्रद्‌शेनाद्वापि शुनादष्टशुचिभवेत्‌ ॥ २ ॥ 

` घेदविद्यात्रतस्नातः शुनादष्टोद्विजोयदि । 

सहिरण्योद्केर्नात्वा घुतंप्राश्यविशुद्ध्यात ॥ ३॥ 
सत्रतस्तुशुनादष्टर्छ्िरात्रंसमुपोषितः । 
चृतंकशोदकंपीत्वा त्रतशेषंसमापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

. अबव्तःसत्रतोवाषि शुनादष्टोभवेद्‌द्विजः । 
प्रणिपत्यभवेत्पूतो विप्रेश्चानुनिरीक्षितः ॥ ४ ॥ 
शुनाघ्राताऽबलीढस्य नखेविलिखितस्यच । 

__ अद्विशक्षालनंप्रोक्तमस्निनाचोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 

* व्राह्मणीतुशुनाद्‌ष्टा जम्बुकेनदकेणवा ।. 

न उद्तिंसोमनक्षत्रं दृष्ठासद्यःशुचिभेवेत्‌॥ ७ ॥ 

कृष्णपक्षेयदासोमो नदृश्येतकदाचन । 


यांदिशंत्रजतेसोमस्तांदिशंचाइवलोकयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जा असठब्नाह्मणकेग्रामे शुनादृष्टोद्विजोत्तमः । 
से वा समुद्र के दशन से शुद्ध होता है ॥ २॥ वेद॒ विद्या पढ़े वा ब्रह्मचय व्रत 


सुबर्ण सहित जल से स्नान कर और घी खाके शुद्ध होता है ॥३॥ यदि त्रत 

6 चाले ब्राह्मण को कुत्ता काटे तो तीन दिन रात उपवास करे फिर चुत और कुशों 
|. के जल को पीकर शेष व्रत को पूरा करदेंवे ॥ ४ ॥ त्रत वाले वा विना व्रत 
| बाल केसे ही द्विज को कुत्ता काटे तो ब्राह्मणों को प्रणिपात ( नसस्कार है 
| करने और तपस्वी ब्राह्मणों के देखनेसे शुद्ध होताहै॥३॥ जो वस्तु कुत्तेने संघा, 
| था चाटा हो, वा नखों से खोदा हो वह जल से घोने और अघि से तपाने | 
| से शद्ध होताहे ॥६॥ यादि ब्राह्मणी को कुत्ता वा गोदड़ वा भढिया काटे तो 
_ » उद्य हुए चन्द्रमा और नक्षत्रों को देख कर शुद्ध होती है ॥9॥ यदि कृष्णपक्ष 
3// सें कभी चन्द्रमा न दोखे तो जिस दिशा को चन्द्रमा उद्य हो कर जाता हे 


। स दिशा को देख लेवे॥ ८॥ जिस में ब्राह्मण कोदे न हो वा के ब्रह्मतेज से , हर | 
| होन दुराचारी ब्राह्मण, रहते हों ऐसे ग्राम में यदि ब्राह्मण को कुत्ता काटे... 
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| पूरा करके समावत्तेन स्नान किये हस्य ब्राह्मण को यदि कुत्ता काटे तो वह _ 


शा 


३१ |. - पाराशरस्सतिः ॥ 
ढृषंप्रद्‌क्षिणोक्ृत्य सद्यःस्नात्वाशुचिभेवेत्‌ ॥ ९.॥ 
चण्डालेनश्चपाकेन गोभिविम्रेहेतोयदि । | | 
आहिताशिशंतोविप्रो विषेणात्माहतोयदि ॥ १०॥ / 
दहेत्तं ्राह्मणंविप्रो लोकाग्गौमन्त्रबजितम्‌ । 
स्पृष्टाचोह्मचद्ग्ध्वाच सपिण्डेषुचसवंदा ॥ ११॥. 
प्राजापत्यंचरिट्पश्चा द्विप्राणामनुशासनात्‌ । 
दग्ध्वास्यीनिपुनर्शृह्य क्षीरःप्रक्षाल्येदृद्विजः ॥१२॥ £ 
स्रेनाऽञ्चिनास्वसन्त्रेण 'एथगेतन्पुनद्‌हेत्‌ । 
आहिताश्निद्विजः कञ्चित्प्रवसेत्कालचोदितः ॥ १३॥ 
देहनाशमनुप्रापतस्तस्याऽग्चिव॑सतेगृहे । 
शत्रीताञ्चिहोत्रसंस्कारः श्रूयतांशुनिपुङ्गवाः | ॥ ९४ ॥ 
कृष्णाजिनंसमास्तीये कुशीस्तुपुरुषाकृतिम्‌ । ` 
षट्शतानिशतंचैव पलाशानांचढृन्तकम्‌ ॥ १५॥ 


तो शिव जो के बाहन बेल ( नन्दी ) की प्रदक्षिणा कर शीघ्र स्नान करके * 
शुद्ध होता है ॥ ९॥ यदि किसी ब्राह्मण को चाण्डाल, श्वपाक ('महतर की | / 
जाति डोम ) गौ, वा ब्राह्मण, सारडाले वा विष खा कर स्वयं मरजाय और | 
वह आहितापि नाम अग्निहोत्री होय तो ॥ ९० ॥ उस ब्राक्षण का लौकिक 
अभि सं दाह करे आर यदि सपिरड के लोग उस का. स्पशे करे, श्मशान | 
में ले जांय वा दाह करे तो क्रिया करने पश्चात्‌ सदेव. ॥ १६ ॥ ब्राहमणो को 


द्विज लोग दूधसे घोव ॥ ९२॥ फिर अपने अधि और अपनी शाखा के सन्त्र 
से दूसरी जगह विधिपूर्वक उस चाण्डादि के हाथ से मरे ब्राह्मण के हड्डियों 
का दाह करे यादि अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश में काल वश ॥ १३ ॥ सरण 
को प्राप्त हो जाय और अग्नि उस के घर में विद्यमान होय तो हे मुनियो 
में श्रेष्ठ लोंगो ! उस प्रेत का वेदोक्त अन्त्येष्टि. संस्कार तुम सुनो ॥ ग ग 
. कालोमृगळाला बिळाकर कुशाओं से पुरुष का आकार बनावे सातसौ 9०४ 
ढांकके प्रत्ते डंडी सहित इस निम्न लिखित प्रकार से उसमें लगावे. ॥ ९४ ॥ जी 
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| भाषाथस हिला ॥ ३९. 
चत्वारिंशच्छिरेद्द्यात्षज्टिकण्ठेतुविन्यसेत्‌ । 
बाहुभ्यांचशतंद्द्यादङ गुलींपुदरशवतु ॥ ९६ ॥ 
शतंचोरसिसंद्द्याच्छतंचेवोद्रेन्यसेत्‌ । 
द्द्यादष्टौलृषणयोःपज्जुमेढ्रेतुनि न्यसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकविंशतिमूरुभ्यां जानुजडघेचावशातम्‌ । 

हे पादाडगुल्योःशताद्ठुंच यज्ञपात्रंततोन्यसेत्‌ ॥ १८ ॥ 
शस्यांशिशनेविनिक्षिप्य अर्राणंमुष्कयोरपि । 
जू हंचदक्षिणेहर्ते वामेतूपभतंन्यसेत्‌ ॥ १९॥ ` 
कणेतूलूखलंद्द्यारएष्ठ चमुसलंन्यसेत्‌ । 
उरसिक्षिप्यदूषदं तणडुलाज्यतिलान्मुखे ॥ २० ॥ 
ऋरोत्रचप्रोक्ष॑णीद्य्यादाज्यस्थालींचचक्षयो: । 
कणेनेत्रेसुखेत्राणे हिरण्यशकलंन्यसेत्‌ ॥ २९ 0 
अशिहोत्रोषकरणमशेषंतत्रविन्यसेत्‌ । 
असौस्वगोयलोकायस्वाहेतिचघृताहुतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
चोलीस शिर सें.साठ पत्त कंठ में, दोनों भजाओं में सौ २पत्ते,और दश २ (पचास) 
। | पत्त अंगलियों में लगावे ॥१६॥ सौ पत्ते छाती में, सौ पत्ते उद्र से,और आठ 
१. पत्ते दोनों दषणों ( अणडकोशों ) में, आर पांच मेढ ( लिङ्ग ) में, रक्खे ॥९७॥ 
इक्कीस २ पत्ते चोंट से ऊपर दोनों जाघों में,घोंट से नोच गोड़ों में बोश २ पत्ते, 
आर पगों की अङगुलियों में पचाश पत्त रक्खे। फिर यज्ञ के पात्रों का विनि- 
योग निर्न लिखित रीति से करे ॥१८॥ शस्या नामक यज्ञ पात्र को लिंग पर, 
अरणी को अंडकोशो पर, दुहिने हाथ पर जहू को, वांय हाथ में उपभत्‌ को 
| . रक्‍्खे.॥.९९॥ दृहिने कान पर ऊखल को, पीठ पर सूसल को रकखे, दाती पर 
“. हषद्‌ ( हविषपोषने को शिल ) तंडुल, घी, ओर तिल मुख पर रकखे 
` ८॥ २७ ॥ कान पर प्रोक्षणी पात्र, नेत्रो में आज्य स्याली को रक्‍खे, कान, नेत्र: 
। ¢ मुख, नाक, इन के ढिद्रो में सुवणे के टुकड़े डाले॥२९॥ और अग्निहोज के _ 
| शेष बचे सब औजार वहां चितापर रखदे फिर (असौस्व॒गोय लोकाय स्वाहा) _ 
 द्समंत्र से घृत को एक आहुति छोड ॥२२। | 2: 
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Dnt कल्या बू, क 


) 


क ३२ पाराशरस्सतिः ॥ 


दुद्यात्पुत्रो$थवाभ्राताप्यन्योवापिचबान्चवः । 
यथाद्हनसंस्कारस्तथाकार्येविचक्षण: ॥२३॥५  __ 
इेहशंतुविधिंकुयादत्रह्मलोकगतिःस्मृता । न्य 
दहन्तियेद्रिजास्तंतु तेयान्तिपरमांगतिम्‌ ॥ २४॥ | 
अन्यथाकुवतेकमे त्वात्मबुट्िप्रचोदिताः । | 
भवन्त्यल्पायुषस्तेबे पतन्तिनरकेऽशुंचौ ।३३॥ 
_ इति पाराशरीये धर्मशाण्ह्ने पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अतःपरंप्रवक्व्यामि प्राणिहत्यासुनिष्कृतिम्‌ । 
पराशरेणपूर्वोक्ता सन्ब्थेपिचविस्द॒ताम्‌ ॥ ९॥ 
क्रोंचसारसहंसांश्च चक्रवाकंचकुक्कुटम्‌ । 
जालपाद॑चशरमं हत्वाऽहोरात्रतःशुचिः॥ २५ ७ 
स्बलाकाटिहिभौवापि शुकपारावतावपि। ` . . 
अटीनवकघातीचशुट्ध्यतेनक्तभोजन!त्‌ ॥ ३॥ ` 
ठुककाककपोतानां सारीतित्तिरिचातकः । : 
पुत्र, भाहे,अथवा अन्य कोई बांधव इस आहति को देवे अन्य कोडे बांधव इस आहुति को देवे । फिर जैसे अधि 
से दाह करते हैं वैसे ही विद्वान्‌ लोग सब कमं करें ॥ २३॥ जिस .सतक का | 
ऐसे पूर्वोक्त विधान से दाह कसें किया जाय उस को त्रत्मलोक माह. होता है. 
और जो ब्रात्सणादि द्विज उस अग्निहोत्री का दाह करते हैं वे सो परस- 
रात को प्रात होते हैं ॥२४। जो लोग अपनो डु से अन्यथा शाख विरुद्ध | 
कमे करते हैं वे अल्प अवस्था बाले होते हैं और अशुटु नरक में पडते हैं स 
. यह पाराशरीय धसं शास्त्र के भाषानुवाद में पांचवां अध्याय पूराहुआ ॥ | ड 
यहां से प्राणियों को हत्याओं का प्रायश्चित्त कहतेहैं। जो प्रयममह्िं पाद | 
ने कहा और जिसे मनु जो ने भो विस्तार से कहाहे ॥९॥ क्रौंच, सारस,हंस, जे 
कवा,सुरगा,जालपाद,शरभ (एक प्रकारका खग) इनको सारकर एक दिन रात. 
त्रत करने से शुद्ध होता है ॥२॥ . वलाका, टिहिभ, तोता, कबतर, अटीनवक | 
(जो बगला उड़ता फिरे) इन के सारने पर दिन भर व्रत कर रात्रि के भोजन . 
करने से शद होताहे ॥ रे भेड़िया, ` कौ, कपोत, सारी ( पक्षिभेद्‌ ) ४ र र | 
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` तीतर इन को जो सारे वह दोनों संध्या (प्रातःकालं अर सायंकाल) झो में | 


साषा्थस हिता ॥ ३३ . 
अन्तजलउभेसंच्ये प्राणायामेनशुद्ध्याति ॥ 9 ॥ 
_ गुथश्येनशशादीनासुलकर्यचचातकः । 
अपक्काशीदिनंतिएे स्त्रिकालंसारुताशनः ॥ ५ ॥ 
वल्गणीचटकानांच कोकिलाखंञ्जरीटकाल्‌ । 
छावकान्रक्त पादांश्च शठ्च्यतेनक्तभोजनात्‌ ॥ ६॥ 
कारण्डवचकोराणां पिङ्गलाकुररस्यच । 
भारद्वाजादिकहत्वा शिवंसंपूज्यशुट्च्यति ॥ ७ ॥ 
भेरुण्डचायभासांश्च पारावतकपिज्जली । 
पक्षिणांचेवसरवेषासहोरात्रमभोजनस्‌ ॥ ८॥ 
हत्वामूषकमाजारसपाऽजगरड्शडुभान्‌ । 
छुसरंभोजयेट्रिप्रान्लोहदण्डंचदक्षिणास्‌ ॥ € ॥ 
शिशुमौरंतथागोचां हत्वाकमंचशल्कम्‌ । 
ठृन्ताकफुलभक्षी बाऽप्यहोरात्रेणशुट्च्यति ॥ १० ॥ 
बुकअरुबकंऋक्षाणां तरक्षणाचचातकः 


जल के भोतर प्राणायास करने से शद्ग होता है ॥ ४॥ योधं, बाज, खरहा 
आर उल्ल इन को जो सारे वह दिनभर पका अल न खाजे किन्त तोनों 
कालं वाय॒ भक्षण करता हुआ खड़ा रहे ॥॥॥ बल्गणी, चटका, कोइल, खंजरोट, 


. ( खंजन ) लावक ( लवा ) रक्तपग वाल इन को सार कर दिन को 


. जपाद्त्रत तथा रात को भोजन करने से शुद होता है ॥ ६॥ कारंडव ( हंस 


` का सेद ) चकोर, पेशला, ( छोटा उरल ) करर ( कररो ) [भारद्वाज (व्याधाट) 
आदि को सार कर शिव जी का पूजन करने से शुद्ध होता है ॥ 9 सरुन्ड 


(भरड) पपीहा, भास, पारावत, कपिंजल, ओर अन्य सव पक्षियों को मार 


.. कर एक दिन रात भोजन न करे ॥ ५॥ सूसा, विलाव, साप, अजगर; उड डस, 


` को सारने वाला ब्राह्मणों को खिचडी जिमाकर लोहे का डंडा दक्षिणा से दवे 
` ॥ ७ ॥ शिशुमार, गोह,.. कछुआ, सेही, इनको जो सारे वह और जो वेंगन 


खाय वह एक दिन रात त्रत उपवास करने से शुद्द होता है ॥ १० ॥ भेड़िया, 


गौदृड,.रोळ, तर (चीता) इन को जो सारे वह ब्राह्मणको एक सेर भर तिल 
२ 
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३२ परण्श ररसातः ॥ 
तिलप्रस्थंद्विजेदद्याद्वायुभक्षोद्नित्रयम्‌ ॥.११ ॥ 
गजस्यचतुरङ्गस्य महिषोष्ठानिपातने । 
प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ १२ ॥ 
करङ्गंबानरंसिंहं चित्रंव्याघ्रज्ञुघातयेत्‌ । 
शुठ्ध्यतेसत्रिरत्रेण विप्राणांतपणेनंच ॥ ९३ ॥ 
सृगरोहिद्रराहाणासवेर्बस्तस्यघातकः 
अफालकृष्टसश्नीयाद्होरात्रसणोष्यसः ॥ १४ ॥ 

एवंचतष्पदानांच सवेषांवनचारिणास्‌ । 
आहोरात्रोषितस्तिष्टेञ्जपन्वैजातवेद्सम्‌ ॥ १४ ॥ 
शिल्पिन॑कारुकंशूद्र स्व्रियंवायस्तुघातयेतू ॥ | 
प्राजापत्यद्वयंक्वत्वा दृषेकादशदक्षिणा ॥ १६.७ 
वैश्यंबाक्षत्रियंबापि निर्दोषंयोऽभिघातयेत्‌। | 
सोपतिकृच्छुद्बयंकुय्योद गोविंशंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वेश्यंशूद्रंक्रियासक्त विकमस्थंद्विजोत्तमम्‌ । 


{ 


देवे और तोन दिन वायु मात्र का भक्षण करे अरथात:7पबास करे ॥ ११॥ 
हाथी, घोड़ा, भता, ऊट, इन को जो सारे वह! एक दिन रात उपवासं करे | 
' और त्रिकाल स्वान करे ॥ ९२ ॥ कुरंग सग, बानर, सिंह, चीता, वाच, इनको | 
जो सारे बह तीन दिन रात व्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से | 
शद्ध होता है ॥ १३॥ हरिण, लालसग, सूकर, भेड़, बकरा, इन को जो मारे वह ! 
एक. दिन रात उपवास करके उस अज्न को खाय जो बिना. जोते पेदा . हुआ 
हो ॥ १४ ॥ इसी प्रकार सब .चौपाये और सब वन के विचरने बाल. जीवों 
. को मार कर जातवेद्स असि के संत्र का जप करता हुआ एक दिन रात खाइ | 
रह के उपवास करे॥१३॥ शिल्पी, कारीगर, शूद्र, और ख इनको जो मारहाले 
बह दो प्राजापत्य करके दश गौ ग्यारहवां वेल दक्षिणा में देवे ॥१६॥ निर्दोष | 
वैश्य वा छत्रिय को जो सार डाले बह दो अतिकृच्छ त्रत करे और बीत 
गौ दक्षिणा में देवे ॥९७॥॥ शुभ कस में तत्पर वेश्य वा शद को और निन्दितं | 
'कसे करने वाले ब्राह्मण को जो भार डाले वह चांद्रायण ब्रत करे और तीत 


Ri, | 
बी श् 


«7८०... ._ 
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भाषाथसहिता ॥ डप 


हत्वाचान्द्रायणंकयात्‌ जत्रिशद॒गाश्नेवदरक्षिणा ॥-९८ ॥ 
वाण्डालंहतवानकांश्रठ ब्राह्मणोयद्किज्ञन । 
प्राजापत्यंचरेत्कृच्छं गोहयंदक्षिणांददेत्‌ ॥ ९९॥ 
क्षत्रियेणापिवैश्येत शूद्रेणेबेतरेणच । 
चाशणडालेबधसंप्राप्ते रूच्छाहेनविशुद्ध्यति ॥२०॥ 
चोरःश्वपाकश्चाणडालो विग्रेणाभिहतोयदि । 
कू अहोरात्रोषितःर्नात्वा पञ्चगव्येनशुठ्घ्यति ॥ २९॥ 
शवपाकंचापिचाण्डालं विप्रःसंभाषतेयदि । 
द्रिजेःसभाषणंकुर्य्यांत्सावित्रींचसक्कजूजपेत्‌ ॥ २२॥ 
चाण्डालंसहसुप्तंतु त्रिरात्रमुपवासयेत्‌। 
-चाए्डालकपथंगत्वा गायत्रीस्सरणाच्छचिः.॥ २३ ॥ 
चाण्डालद्शेनेसद्य आदित्यमबलोकयेत्‌ । 
चाण्डालर्पशनेचेव सचेलंस्तानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ - 
चाण्डालखातवापीष पीत्वासलिल्मग्रजः 
द अज्ञानाछ्चुंकनक्तन त्वहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ २५.॥ 
चाण्डालभाण्डसंस्एष्टं पोत्वाकूपगतंजलम्‌ । 
गो. दक्षिणा. सें देवे॥ १८॥ यदि कोडे ब्राह्मण किसी चांडाल को सार डाले 


,* लो कृच्छ प्राज्ञापत्य त्रत करे और दों गो दक्षिणा में दुवे ॥ १९॥ यदि क्षः 
 'न्रियचेश्य वा घूद्र वा अन्य कोडे वणंसंकर ये चांडाल को सार डाल तो साचा 
कृच्छ त्रत करने से शट होते हैं ॥.२० ॥ यदि कोडे ब्राह्मण, चौर श्वपाक, चां- 
डाल इन को मार डाले. तो एक दिन. रात. उपवास पूर्वक स्नान करके पञ्चः 
गव्य पीने से शदु होता. है ॥ २९ ॥ यदि श्वपाक और चांडाल: इनः के संग: 
बआ्राक्षण संभाषण करे तो ब्राह्मणों के साथ संभाषण करके एक बार गायत्रीः 
4 जप ॥. २२ ॥ जो ब्राक्षण चांडाल के संग सोवे तो तीन दिन उपवास करने 
से और चांडाल के संग एक मागें में.चले तो गायन्नो के स्मरण से शुद्ध होता 
है २३ ॥ चारडाल का दर्शन करे तो शीघ्र हो सयं का दर्शन कर और चांडा 
ल का स्पशं करे तो सचेल स्त्रान करे ॥ २४ ॥ चाण्डाल को खोंदो बाबडो वा 
कुआ सें अज्ञान से ब्राह्मण जल पींवे तो एक रात भर आर जान कर पीने तो: ` 
०: एक दिन रात त्रत करने से शुद्र. होता है॥२५॥ जिस कूप सें चाणडाल के हः र 
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३ | पराशरस्सृतिः॥  . | ° | 
गोमूत्रयावकाहारख्थिरात्राच्छुट्रिमाप्नुयात्‌ ॥२६॥ | 
. ्ाणडालघटसंस्यंतु यत्तो्पिबतिद्विजः । ह । 
तत्क्षणातिक्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २०॥ ` 
यदिनक्षिपतेतोयंः शरीरेयस्यजीर्यति । | 
_ प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छं सांतपनंचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
चरेत्सांतपनंविप्रः प्राजापत्यंतुक्षत्रियः 006... 
तद्घेतुचरेदेश्य: पोदंशूद्रस्यदापयेत ॥ २९ ॥ 
` भ्राण्डस्थमन्त्यजानोंतु जलंदधिपयःपिबेत्‌ । ` 
ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यः शूद्रश्चैवप्रमादतः ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मकर्चापवासेन द्विजातीनांतुनिष्कृतिः॥ ` 
 शूद्रस्यचोपवासेन तथादानेनशक्तितः ॥.३९ ४ 
भुड क्तेऽज्ञाना द्विजश्रेष्ठः याण्डालांब्नंकथंचन । 
गोसूत्रयावका हारो दशराजेणशुद्ध्याति ॥ ३९ ॥ 
एकैकंग्रासमश्नीयाद गोसूत्रयावकर्यच । 
. __ दृशाहंनियमस्यस्य ब्रतंतत्तुविनिद्िशत ५ ३३ ब्रतंतत्तुविनि्विशेद्‌ ॥ ३३॥ 
_वत्तेन का स्पशे हुआ हो उस कुए का जल पिया होतो गोमूत्र आर कुलर 
को .खाकर एक दिन रात त्रत करने से शुद्ध होता है ॥ २६ ॥ यदि. | 
के घट का जल ब्राह्मण पीलेवे और उस जल दो उसी क्षण में वसन कर | 
तो एक प्रांजापत्य त्रत करे ॥ २७ ॥ यदि . चसन न करदे और उस जल को 
पचाजाय तो प्राजापत्य न करे किन्तु सांतपन कृच्ळ ब्रत करे ॥ २८ ॥ ब्रास 
कृच्छु सांतपन त्रत,क्तत्रिय माजापत्य; देश्य आधाप्राजापत्य और शूद्र चौथाई 
प्राजापत्य त्रत करे ॥ २९॥ यदि अन्त्यजो के पात्र में रक्खा जल, दुही, दूध 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य वा शूद्र भूल कर के पी लेवें तो ॥ ३० ॥ ब्रह्मकूचे उम 
वास से द्विजातियों को और एक उपवास तथा यथाशक्ति किये दान से शू, 
को शुद्धि होती है ॥ ३९ ॥ यदि किसी प्रकार अज्ञान से ब्रास्सण चांडाल मै 
अल को खालेवे तो गोसूच और झुलत्य को खाकर दश दिन में शुद ह. - 
है ॥३२॥ और गोमूत्र में कुलत्थ को दृश दिन तक एक २ ग्रास खा | 


' और नियम से रहे यही ब्रत उस ब्राह्मण के लिये बताना चाहिये.॥ है 
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भाषाथसहिता॥ | ३9 


अविज्ञातस्त॒चाण्डालो यत्रवेश्मनितिष्ठति । 
विज्ञातउपसंन्यस्य द्विजाःकुर्यरनुग्रहम्‌ "३४ 
मंनिवकत्रोदुगतान्चमान्‌ गायन्तोवेद्पारगाः 

` . पतन्तमठुरेयस्ते थमज्ञाःपापसंकटात्‌ ॥ ३४ ॥ 

. दध्राचसपिंषाचेव क्षोरगोसूत्रयावकम्‌ । 
भुञ्जोतसहभ्चत्येश्च त्रिसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६॥ . 
्र्यहंभुञ्जीतद््ञाच ज्यहंभुज्ञीतसपि षा। . 
इयहंक्षीरेणभुज्जीत एकेकेनदिनत्रयम्‌ ॥३७ ॥ 
भावदुष्टंनभुज्ञीत नोच्छिष्टंकमिठूषितस्‌ । 
दधिक्षीरस्यत्रिपलं पलमेकंघतस्यत ॥ ३८ ॥ 
भरुमनातभवेच्छदरिरुंभयोःकांस्यतास्रयोः । 
जलशौचेनवरल्लाणां परित्यागेनमुन्मयम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यदि बिना जाने कोई चांडाल द्विजों के घर में ठहरे तो जान लेने पर उसे 
„ निकास कर द्विज ब्राह्मण लोग उस ब्राह्मण पर दया कर उसे शुद्ध कर ॥३४॥ 


अुनियों के सुख से निकसे धर्मों को गाते हुये वेद्‌ के पार पहुंचे हुए धस के 
खाता विद्वान्‌ लोग पतित हुए उस ब्राह्मण को' प्रायश्चित्त कराके पाप 
संकट से उद्ठार करें ॥ ३६ ॥ वह ब्राह्मण . जिस के घर में अज्ञात. चाण्डाल 


मिल जल के रहा हो दही, घी, टूथ, गोमूत्रःआऔर कुलत्थ इन को भृत्यां और _ 


एरी पत्रादि के सङ्ग निम्न प्रकार से खावे और त्रिकाल स्नान करें ॥ ३६.॥ 
तीन दिन दही से, तीन दिन घो से,और तीन दिन दूध से ( यावक ) नास 
झुल्साष-( कुलथी ) खावे और तोम दिन एक २ दही आदि खावे ॥ ३७.४ 


जिस सें कोई दोषारोपण हो गया हो वा दूषित होने को शंका हो गयो. हो... 
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' जो किसी का कठा हो, जिस में कृमि पड़ गये हों,उसे न खावे । दही ओर _ 
5 घो ऊपर कहे त्रत में तोन २ पल ( अथात्‌ चार तोला का एक पल होता 
१) तब ९२ तोले के -तीन पल हुए) और घो एक पल खावे ॥ ३८॥ जिस के, 
`. चर सें चागडाल रह चका हो उस घर के कांसे और तांबे के पात्रों को शुद्धि, . 
-. अस्स से, जलमें चोने से वसो को शह्वि होती और महो के पात्र अशुनु हों. 
लो त्याग देने चाहिये ॥ ३९॥ 


| ३८ पारशरस्सृतिः ॥ 
कसस्भगडकापांसलवणंतेलसरपिघी । _ | 
द्वारेकत्वातुघान्यानि दद्याद्वेश्मनिपावकम्‌ ॥ ४० । 
एवंशुटुस्ततःपश्चात्कुयादुत्राह्मणतपणम्‌ । 
' त्रिंशतंगादृषंचेकं दद्या द्िप्रेषद्क्षिणास्‌ ॥ ४१॥ 
प॒नलेपनखातेन होमजाण्येनशुठ्ध्यति । j 
आधारेणचविप्राणां भूमिदोषोनविद्यते ॥ ४२॥ | 
चाणडालेःसहसंपकं मासंमासाटटमेववा । - | 
गोमूत्रयावकाहारो मासाठ्वेनविशुद्ध्यति ॥ ४३॥ 
-रजकीचर्मकारीच लुब्धकीवेणुजीविनी । 
` चात॒वण्यस्यत॒गहे त्वविज्ञातानतिष्ठत्ति॥ ४४॥ ` 
 `ज्ञात्वातुनिष्कृतिंकर्यात्‌ पूर्वोक्तस्याहु भेवत्‌ । ` ` 
` गृहदाहंनकृर्वीत शेषंसवंचकारयेत्‌ ॥ ४५॥ 
शहरुयाभ्यन्तरंगच्छेञ्चाण्डालोयदिकर्यचित्‌ । 
तमागाराद्रिनिःसार्यं मृदाण्डंतुविसजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
. रसपूर्णतमद्वाण्ड नत्यजेत्तुकदांचन । 


फिर घर के द्वारपर कसम, गड, कपास, लवण, तेल, ची अन्न इन को | 
निकाल कर घर में अग्नि लगा दुबे ॥४०॥ इस प्रकार शद्ध होकर र { 
'ह्मणों को भोजन कराके तृत करे ओर तोस गौ एक बेल ब्राह्मणों को दक्षिणा 
. देवे ॥ ४१॥ दुवारा लीपना, खोद्ना, होस, जप, और ब्राह्मणो के वेठनेःसे' 
पृथ्वी शुद होती है फिर उस भसि में कळ दोष नही रहता-॥ ४२ ॥ यदि 
चांडालों के संग एंक महोना वा पन्द्रह दिन संसग रहे तो पन्द्रह ९३ 
दिन तक गोमूत्र और कलथो खाकर शुद्ध होता है ॥४३॥ रजको (धोविनौ) 
चसारी, व्याधनो,वांस के पात्र बना के जोबि का करने वाले की र्री.ये यदि 
अज्ञान से चारों बणों के चर में निवास करें तो ॥४४॥ जानने पीछे व्‌ पूर्वोक्तः र प 
का आधा प्रायश्चित्त करे घरं को जलावे नहो और सब कृत्य आधा करे॥पपाः 
यदि किसी के घर के भीतर चांडाल चला जाय तो उस को घर-से वाः { 
हर निकाल कर मिहो के पात्रों को फेंक देवे॥. ४६ ॥ परंत रस कके भरे मिही' 
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_ भावार्थंसाहता ॥ ३८ 
गोमयेनतुसंमिश्नेजेलेप्रोक्षेद्गृहंतथा ॥ ४७ ॥ 
'ब्राह्मणस्यब्रणद्वारे पयशोणितसंभवे । 
कृमरुत्पद्यतेयस्य प्रायश्चित्तंकथंभवेत्‌ ॥ ४८॥ 
रवासत्रप्रीषेण दृध्नाक्षीरेणसापिषा । 
च्यहुरुनात्वाचपीस्वाच कृमिद्ष्टःशुचिभबेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

__ श्षत्रियोपिसुवणंस्य पद्भुमाषान्प्रदायतु । 
# शोदक्षिणांतुवैश्यस्याप्युपवासंविनिद्विशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
शद्राणांनोपवासः रुयाच्छद्रोदानेनशुट्घ्यति । ` 
आह्यणास्तुनमस्कृत्य पञ्ञगव्य नशुध्याति ॥ ४१ ॥ 
 अळिद्रसितियद्वावयं वदन्तिक्षितिदेवताः 
प्रणस्थाशरसाग्राह्यमग्निष्टोमफलंहितत्‌ ॥ ४५ ॥ 
जपच्छिट्र तपशिछद्रं यच्छिट्रंयज्ञकमणि । 
सवंभवतिनिशिछट्रं ब्राह्मणेझपपादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
व्याधिव्यसाननिश्नान्ते दुभिक्षेडामरेतथा । 
_ छे पात्रों को कदापि न त्यागे और गोबर मिल जल से घर को लीपे बा डिड. .. 
“ के.॥ ४9-॥ राथ ( पीव ) और रुधिर से भरे ब्राह्मण के घाव में यदि कृमि 
( कीड़े ) पड़ जांय तो प्रायश्चित्त केसे हो सो कहते हैं॥ ४८॥ गोमूत्र, गोवर, 
| गोद्हीः गोदूथ गोत इन को .मिला कर तीन दिन स्नान और इन 
८ को तीन दिन पीकर वह कोड़ों का. काटा हुआ पुरुष शदु होता है॥ ४९ ४ 
क्षत्रिय भी पांच सासे सुवणं का दान दुवे । वेश्यं एक गो को दक्षिणा देवे इसी 
उपवास से वह शद्ध होता है ॥ ४० ॥ शूद्रों को उपवास का निषेध है इस से 
शद्र दान से झट्ट होता है। शद्र दान देने पश्चात्‌ ब्राह्मणों को प्रणाम कर 
और पश्ुगव्य का प्राशन करने से शद्ग होता है ॥९९॥ जिस काम को ब्राह्म- .. 
« णा लोग ' (अच्छिदमस्त ) ऐसा कह देब । उस वाक्य को सब लोग शि- 
॥, रोधायं मानकर ग्रहण कर क्योंकि उसंसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है ॥५२॥ 
) जपका छिद्र तप का ढिद्र और यज्ञ कमं का छिद्र नांमजो कळ त्रटि है । ब्रा- 
| णो के कहने से वह सब दिद रहित हो जाता हे ॥ ४३ ॥ यदि शद्रं मनष्य 
व्याचियों से पीड़ित दुःखित हो, वा दुभि से पीड़ित, हो, वा लूट लड़ाई 


य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


..“ 


४० पाराशरस्खातः ॥ >”. | 
उपवासोत्रतोहोमो द्विजसंपादितानिवे ॥ ५२ ॥ 
अथवाद्राह्मणास्तुष्टाः सवेकुवन्त्यनुग्रहम्‌। ` 
सवोन्कामानवाम्रोति द्रिजेःसंवा धिताशिषा ॥४७॥ 
ठुबलानुग्रह प्रोक्तस्तथावैबालवृटुयोः। .. 
ततोऽन्यथाभवेट्रोषस्तस्माव्तनानुग्रहःस्मृतः ॥ ४६ 
स्नेहाठ्रायदिवालोसाठूयाद्ज्ञानतोऽपिवा । 

. कवेन्त्यनग्रहंथेत तत्पापंतेषगच्छात ॥ ४७ ॥ 

_शरीरस्याऽत्ययेप्रा् बदन्तिनियसंतये । 

. महर्तकार्यापरोधेन नस्वस्थस्यकदाचन ॥ ३८॥ 
रुवस्थस्थसठाःकवन्ति नियमंतवदन्तिये । 
तेतस्यावघ्रकतारः पतन्तिनरकेऽशुचो ॥ ३९ ॥ 
रुवयसेवत्रतंकृत्वा ग्राह्मणंयोऽवसन्यते । 
वृथातस्योपवासःस्याब्त्रसपुण्येनयुञ्यते ॥ ६० ॥ 


आदि से दुःखिंत दादि से दःखित हो तो उपवास, प्रत,और होम शुपात्र ब्राक्मण द्वारा हो तो उपवास, प्रत,और होम झुपात्र ब्राह्मण हारा | 
करावे ॥ ५४ ॥ अथवा प्रसन्न संतष्ट हुए सब ब्राक्षण लोग अजग्रह ( कूपा) 
करते हैं । अर्थात ब्राक्षणों के.आशोवोद से बढ़ा हुआ वह शद सब कासना- | 
ओं को प्राप्त होता है ॥ ५५॥ निबंल ( अससथ ) वालक, ओर दृहु इन पर 
अनग्रह करना चाहिये । यदि इन से भिन्न सनष्यो पर अनग्रह किया जाय 
अर्थात्‌ प्रायश्चित न कराया जाय तो ठोक नहीं हे ॥ ५६॥ उसको अनग्रह | 
नहीं कहतें जो स्नेह से, भय से, लोभ से, अथवा अज्ञान से, ब्राह्मत | 
लोग किसी पर अनग्रह करते हैं तो अपराथो का पाप उन को ही लगता 
हे ॥५9 जो ब्राह्मण लोग प्राण नाश को सम्भावना होने पर भी प्राथ त्त 
. का विधान करते, और बड़े महान्‌ कामों को हानि होने के विचार से स्वस्थ 
- ` चरूष को नियम पालन का निषध करते हैं ॥ए७ तथा जो सूढ़लोग रू थः 


सब सस के काय में विधन करने वाले होने से अपवित्र नरक में पड़ते हैं Iye 
' जो परुष विद्वानों से पळे बिना आपहो त्रत करके ब्राह्मणों का तिरस्कार 
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भाषाथस हिता ॥ 
_ सएवनियमोग्राह्मो बमेकीषपिवरदेद॒द्विजः । | 
 कुर्याद्वाकयंद्रिजानांतु अन्यथासूणहाभवत्‌ ॥ ६९ 0 
ब्राह्मणाजड्॒म॑तीर्थे तीथभूताहिसाथवः । 
तेषांवाक्योदकेनैब शुद्भ्यन्तिर्मालनाजनाः ॥ ६२ 
ब्राह्मणायानिभाजन्ते मन्थन्तेतानिदेवताः । 
सर्वेदेबमयोविप्रो नतद्वचनसन्यथा ॥ ६३७ 
 उपवासोत्रतंचैन स्नानंलीथंजपस्तपः । 
विप्रैःसंपादितंयस्य संपूर्णतस्यतदुभवैत्‌ ॥६४ 0७ 
अत्नाग्रेकीट्संयुक्ते मक्षिकाकेशदूणित । 
तद्न्तरारुएशेच्चापस्तद्ष॑भस्मनार्एत्‌ ॥ ६४ ४ 
मुञ्ानश्वैवयोविप्रः पाद॑हस्तेनसंस्छशेच्‌ । 
ससुच्छिष्टमसीभुङ्च्छ योभुडछेभुक्तमाजने ॥ ६६ ४ 
| __ यादुकास्थोनभुज्ञीत पयेडुस्यगस्थिता ठा पा पर्थेङ्कस्यःस्थितोऽपिवा। 


5 उच एद सी मारण कहे । और 
इससे बही नियम ग्रहण करना योग्य छे जिसे एक भो रमण कह । अर 
| ब्राह्मण के चचेन को अवश्य स्वीकार करे यदि न्‌ करेगा तो भुणहत्या व्हा 
` दोष लगता है ॥ ६१४ क्योंकि ब्राह्मण लोग जंगम ( 'चतन.) तीथे हे अर 


साथ ( सीधे शुद्ध निविकार ब्राहमण लोग ) भी रूप ही होते हैं । उन 
आ्रक्षणों के वाकय रूप जल से हो मलिन पुरुष शुड ह जाते हैं ॥ ६२ 0 ब्रा- 
सण लोग जिन घमेयुक्त वाक्यों को कहते हैं उन्हे देवता भो सानते हैं । 
ब्राह्मण सवे देवताओं का रूप है इस से उस का वचन अन्यता र हो स 
कला ॥ ६३ ॥ उपवास त्रत स्नान जप तप ये सव जिस के एर ने ल | 
( अनसोद्न ) कर दिये उस को हो इन का ठीक फल देः ह दे 
पकाये हुये अन्न में कोड. मिल गये हों वा वह भोज्यात्र सकस अर वळणा 


हो { उस के बीच २ _ 
/” दूषित हो गया हो तो कीड़ा, मक्‍्ली केशएदि को निकाल के उस. रक 


i र ८ ६ > भो TER 22९४3 £ 
जल से थो कर शुद्ध करे और उस अन्न का भर्म से स्पशे करे ॥६३॥ न > 
करता हुआ ब्राह्मण पग को दडिने हाथ से खूलेवे तो ह कि ७0. 
पात्र में भोजन करे तो उत का उच्छिष्ट भोजन करना जानो 0 ६६ ४ त 
खास पर बैठ कर वो खाट अथवा जिस्तरे पर बैठ कर आपदा चढ हे दार 
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` ३ द पराशरस्श्रतिः ॥ 
चाण्डालैनंशुना दृष्टं भोजनंपरिवर्जयेत्‌ ॥६ओ 
पक्लान््नप्रतिषिट्टंस्याद्व््नशुद्विस्तयैचच । 
यथापराशरेणोच्छं तर्थवाहंबदासिवः ॥ ६८ ॥ 
सितंद्रोणाढकस्याव्यं काळभ्यानोपचातितम्‌ 
केनेदंशुद्यतेचेति ब्राह्मणेभ्योनिवेदयेत्‌ ॥ ६९॥ 
काकशःधानावलीोढत्‌ द्रोणाववनपरित्यजेत्‌ । 
वेद्वेदरङ्कवि द्रयेवेमशास्त्रानपाठक: ॥ ७०॥ 
प्रस्याहूएन्रेशतिद्गाणः सुछुलो।हुप्रस्थआदकः 
ततोट्रोणाऽळकर्थाच्ञं शुतिस्मृतिविदोबिदुः ॥ ७१॥ 
काकश्वानावलीढत गवाघ्रातंखरेणवबा । 
स्वल्पमब्ज॑स्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रोणाढकेमबैत्‌ ॥ ७२ ॥ 
_ अच्नर्योद्धत्यतन्मात्रं यज्चलालाहतंभवेत्‌ । 
सुबणोद्कसभ्युक्ष्य हुताशेनेवतापयेत्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
____ हुताशनेनसंस्पष्टं सुवर्णसलिलेनच । 
भोजन न करे! कुत्ते और चांडाल के देखे हुये भोजन को त्याग देञे॥६ पक्का: | 
या हुआ कोई अन्न निषिद्ध है वा किसी अन्न की श्वि हो सकती है। व्यास 


जी कहते हैं कि इस चक्त विषय में महि पराशर ने जैसा विचार कहा दमा. 
हस कहतेहें ॥६८॥ द्रोण वा आढकं भर पक्षाये अज को यदि कौआ वा कुत्ता 


ब्रिंगाइ देवे तो यह अन्न केसे शद हो एसा बाक्ष्मणों से कहे ॥६ढhा उस समय 
घसेशार्त्र को मयादा के रक्षक और वेद्‌ वेदाङ्ग के जानने वाले ब्राह्मण लोग. 
यह आज्ञा देव कि काक वा कुत्ते ने वियाइ द्रोण भर आन्न को न त्यागे 
` ॥ 52 ॥ बत्तीस प्रस्य ( अंजली ) का एक द्रोण और दो प्रस्थ का एक आढकं. 

| कहाता हे । तिस से भ्रति स्मृति क्षे ज्ञाता विद्वान लोग द्रोणान तथा जाह" 
कान्न को शुद्ध मानते हैं ॥ 9१ ॥ यदि कौशा वा कत्ता ने चाटा और गौ i 
यथे ने सूंचा थोड़ा अन्न हो तो त्याग देवे और वह पक्षाया अन्न द्रोण वा. 
अडक भर होतो उस को शद्वि हो सकती है ॥ ७२ ॥ जितने अन्न सें कौवे 
आणि का मुख जगा हो उतना निकाल देने वाद्‌ सुवण के जल से लड़क. कर 
असि से तपाचे तव शुद्ध हो जाता है॥ ७३ ॥ क्योंकि जिस अन्न में अथि का 
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| माषार्थसहिता \ त 
विप्राणाब्रह्मघोषेण भोज्यंभवतितत्क्षणात्‌ ॥ ७४ ॥ 
` स्नेहोवानोरसोवापि. तत्रशुद्धिःकर्थभवेत । 
अल्पंपरित्यजेच्तत्र स्नेहस्थोत्पबनेनच ४. 
अनलज्वालयाशुंद्धिगोरसस्यविधीयते ॥ ७२७ 
इति पाराशरीये घमेशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
'अथातोद्रव्यशुट्रिस्तु पराशरवचोयथा । न 
दारवाणांतुपात्राणां ततक्षणाच्छुट्टिरिष्यते ॥ ९ ॥ 
साजेनाद्यज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकमंणि । 
चमसानांग्रहाणांच शुंद्रिःप्रक्षालनेनच ॥ २ ॥ 
चरूणांखुकूलुवाणांच . शुट्ठिरष्णेनवारिणा । 
भस्मनाशुदुष्यतेकांस्यं. ताघ्रमम्लेनशुदुर्ध्यात ॥ ३.॥ 
रजसाशुद्ध्यतेनारी. .विकलंयानगच्छात । 
नदीवेगेनशुठ्च्येत लेपोर्यादूनहर्यते ॥ ४ \- 
. और सुवणं के-जल का स्पशं होता द्र उबसे के जज का स्पश होता है उससे तथा ब्राह्मणों के वेद्‌ पाठ को | 


` बनि से वह अन उसी समय-खाने योग्य शुद्द हो जाता. हे ॥७४॥ यदि. 


स्नेह ( घी आदि ) हो वा गोरस ( दूध आदि ) होय तो उच को शुद्धि केसे 

हो? उस में खे थोड़ा सा निकाल देवे और ची आदि स्नेह को छान लवे 

और दूध को अधि को: ज्वाला से तपा लेने से. शुद्धि कही हे ॥ ण्श 

यह पाराशरीय धर्सेशाख् के साषानुवाद्‌ में छठा अध्याय पूरा हुमा. | 
अब महर्षि पराशर भगवान्‌ के वचनानुसार द्रव्य को शुद्धि कहते ही. 

काठ के पात्रों की तो उसी समय शुद्धि करनो इष्ट है ॥ १ ॥ यज्ञ कथे सें यज्ञ: 
के पात्रों की शुद्धि हाथ से सांजने से होती सोम याग के चसस आर सोस | | 
` ग्रहों को शुद्धि जल सें चोने से होती है ॥ २॥चरुस्याली, स्तक, स्त्वा, इन | 


| _ यज्षपात्रो को उष्णजल से, कांसे के पात्र की भस्म'से और तांवे के-पात्र व्ही 


खटाई से. मांजने पर शुद्धि होती है ॥.३॥ यदि स्री ने पर पुरुष से व्यभिचार न 
न किया हो किन्तु केवल सन से'बलायसान हुई हो तो वह रजोदुशन (सः . 


शिक घने होने ) हो से शु होलाती हे.आर यदि नदी में कही अधित. 
सिनता संलग्न न हो.तो उम्र को. साधारण अशि प्रवाह के वेग र शुद UF 


जाती है ॥ ४ ४. 


हे a 9 2 र 5 >. क र धर “र: ह डी खेर ४ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti डे - >> 


जज 


| 


` ४४ ` ` ` यराशरस्सृतिः ॥ 


यःकरोत्येकरात्रेण कुषलीसेबनंह्रिंजः । 


सें से सौ घड़े जल निकाल - करं पंचगव्य गेरने. से शुद होजाते हैं .॥ ५॥ ` 


_ ये तीनों.रजण्लला कन्या को देख २ कर नरक में जाते (पाप के भागी ) होते. 
. विवाह करता है वह भी संभाषण करने ओर “पंक्ति सें बेठाने योग्य. नही 


रुष एक रात भर में जितना पाप द॒षलो ( वेश्या ) का सेवन करने से प्राप्त 


` बापीकपतडागेचु टूजितेपुकथंचन । 
उद्धत्यवेळभकतं पज्ञगव्येनशुदुच्यति॥॥५॥ 
उष्टवषाभवेड्गौरी नवव्षांतुरोहिणी । 


दशवषाभवेत्कन्या ततऊच्वर्जस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राप्तेत॒ट्ठाद्शवषें थःकन्थासप्रयच्छाति। | 
., सासिमासिरजस्तस्याः पिर्बान्तपितरःस्वयम्‌ ॥ ७॥ 


साताचेवपिताचेव ज्येष्ठोश्चातातथैवच ॥ | 
-अयस्तेनरकंया'न्त हृष्ठाकन्थॉरजस्वलासू ॥ ८॥ 


यस्तांससुठूहेत्कन्या ब्राह्मणोसद्मोहितः। 
असंभाष्योह्यपाडक्तेयः सविप्रोकृूषली पतिः ॥ € ॥ 


रॅ 
Big 


वावडी, कूप, तालाब, यदि ये किसी प्रकार दूषित हो जांय तो उन | 


शाठ वर्षे को कन्या को गौरो,नौ वषे को रोहिणी, और :दंश वंघे को को | 
कन्या ही कहते हैं और दृश वर्षे से ऊपर रजस्वला कोटि में गिनी जाती है | 
॥ ६॥ जे सनुष्य वारह वषे को कन्या ला विवाह नहीं. करता उसके पितर सः | 
हीने २ में उस लड़को के रज को पीले हैं ॥9॥ भाता, पिता, और जेठा भादे | 


हँ॥८॥ जो ब्राह्मणादि सद्‌ से सोहित उस रजस्वला # कन्या के साथ 


क्योंकि वह स्वचर्म से पतित खी का पलि है ॥ ९॥ जो द्विज ब्राह्मणादि प" 


४ र॒जो दशान होने से पहिले विवाह कर यह सभी धमंशास्त्रों को राय से विधिवाक्य हे। यदि अच्छा वर खोजने ' 
आदि में देर लगे ओर कन्या रजस्वला होने लगे तो दोष पितादि को नहीं लगता यह उक्त विधि का अपवाद माना. 
जायगा। माता पितादि नरक में जाते हें यह उक्त विधिवाक्य का अर्थवाद हे । जिस का मतलव यह हे कि रजस्वला 
होने पर सन्तानोत्पत्ति की सम्भावना इं उस में वाधा पडती हे । इस कारण माता पितादि को अपराध लगता हे । 
विधि से विरुद्ध करने का निन्दार्थ वाद विध्यनुबूल करने की आवश्यकता और उत्तमता दिखाने के लिये है। विधि 
रुछ करना ही पाप हे ओर वह नरक नाम दुःख विशेष का हेतु हे ॥ ह १ य्य 
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भाषाथेसहिता [bee | रच ४५ 
सभक्षयभुग्जपान््नत्यं त्रिभिवष॑विशद्घ्यति ॥ ९०॥ 
अस्तंगतेयदासूयं चाण्डालंपतितंखियम्‌ । 
सूतिकांरुटशतेचैव कथंशु्विविधीयते.॥ ११॥ 
जातवेइंसुबणंच सोममागेंविलोक्यच । 
ज्राह्मणानुगतश्चेव रुनानंकृत्वाविशुध्यति ॥ १२॥ 
रुएष्रारजस्वलान्योन्यं ्राह्मणीआह्मणोंतथा । 
F तार्वा्तष्ठे्िराहारा त्रिरात्रेणैवशुद्घ्यति ॥१३॥ 
रुएष्ठारजस्वलान्योन्यं ्राह्मणीक्षत्रियांतथां । 
. `. अह्ठृच्छू चरेत्पूवां पाद्‌मेकमनन्तरां ॥ १४ ॥ ` 
` - रुष्ट्रारजस्वलान्योन्यं ब्राह्मणीवैश्यजांतथा । 
पाद्हीनंचरेत्पूर्वा पादमेकमनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्एष्टारजस्वलान्योन्यं आ्राह्मणीशूद्रजांतथा । 
' छच्छु णशुट्ष्यतेपूवा शुद्रादानेनशुठ्ध्यति ॥ १६॥ 
` स्नातारजस्व्रलायातु चतुर्थेऽहनिशुहूध्यति।  . ` 


करता है वह भिक्षा का अल खाकर और जप करता हुआ तीन वर्ष तक किये 
घ्रायश्चित्त से शुद्ध होता है ॥९०॥ यदि सूये के अस्त हो जाने पर चांडाल, प- 
. तित, और सूतिका स्त्री इनका स्पशे करे तो कैसे शुद्धि कही है? सो कहते हैं ॥१९॥ . . - 
| “अग्नि, सवखे, और चन्द्रमा का मागे इन को देख कर और ब्राक्षणों की आज्ञा 
से स्नान करके शुद्द होता है ॥ १२॥ यदि दो रजस्वला त्राणो परस्पर | 
स्पशं कर तो रजोद्शन को समाप्ति तक निराहार रहें और तीन ही दिन | 
प्रायश्चित्त करने से शट हती हैं ॥ ९३॥ यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया रजः. 
स्वला परस्पर छूजावतो ब्राह्मणी अहूं कृच्छ व्रत और क्षत्रिया चौथाई कृच्ळ 
| | , घत प्रायश्चित्त करे ॥ १४ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणी और वेश्या परस्पर | 
१. स्पशं करले तो ब्राह्मणी पौन कृच्छ त्रत और वेश्या चौथाई कच्छ . | 
| - त्रत करें ॥ ९५ ॥ यदि रजस्वला ब्राह्मणों" और शद्रा परस्पर रुपश कर | रं 
ले तो अइमणी एक कृच्छ से और शूद्रा खो दान करने से हो शुद 
हो जाती है॥ १६॥ जो रजस्वला खरी स्नान करके चौथे दिन णद, 
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४६ . घराशरस्मतिः ॥ 
_ कर्याद्रजोनिवत्तौल दैंवपित््यादिकर्मेंच ॥ १७ ॥ 

- रोगेणयद्रजःस्जी णामन्वहंतुमवचतते । 
नाऽशचिःसाततस्तेम तत्स्याद्रकारिकमतम्‌ ॥१८॥ 
साधवाचारानतावतस्याठू्जोयावतप्रवत्तते । 

' र्जोनिदृत्तौगम्यास्वी गहकमेणिचंवाह ॥ ९९ ॥ 

थमेऽहनिचाशडाली द्वितीयेब्रह्मचातिनी । 
ठुतीयेरजकीप्रोप्ता चतुथेऽहनिशुद्च्यात ॥ २० ॥ ` 


आतरेस्नानउत्पन्ने दुशक्ृत्वोह्मनातुरः 
सुनात्वारनात्वारुएशेदेनं तंतःशुद्ध्येत्सआतुरः ॥२९ 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पष्टः शुनाशूद्रेणवाएडूज:। 
उपोष्यरजनीमेकां पञ्जागव्यनशुठ्ष्यांत ॥ २२ ॥ 
अनच्छिष्टेनशद्रेणः र्पशेरनानंवि धो यते । 
_ तेन्ध्रेच्छिष्टेनसंर्एष्टः प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २३७ 


` होती है वह रज के निवत्त होने पर देवता तथा पिठआदि सम्बन्धी कमा | | 
में अपने पति के साथ संमिलित हो सकती है ॥१३॥ जो रोग के कारण प्रतिः |. 

. दिन स्त्रियों के रजोधम होता है उत्त रज से वह खो अशहु नहीं. होती क्योंकि ; 
वह विकार जन्य सोना गया हे ॥ ९८॥ जबतक रजोद्शेन रहता हे तब त* 
क शुद्ध आचरण न करे रज को निवत्त होने पर हो खली ग्हस्थोके कास शर | 
संग करने योग्य होती है ॥१९॥ पहिले दिन चांडालो के तुल्य अशु, दूसरे | 
दिन त्र्महत्यारी के तुल्य, तीसरे दिन रजको ( चोविन ) के तुल्य अशुदु जा 
नना और चौथे-दिन शद्ध होती है ॥ २० ॥ यदि रोगो को सान करना ह | 
पड़े तो नीरोग मनुष्य द्शथार स्थान कर २ उस रोगी का स्पशे करे तब व॑ ६ 
` हृ स्तान किघेळे तल्यशदु होआताहे॥२१॥य दि त्राण जठन खाते हुए कुत्ते वा 
का स्पशंकरले तो एक दिन रात उपवास करके पज्ञुगव्य पी ने से शुदूघ होताहे॥ २९४ 
जो उच्छिष्ट नहो ऐसा शूद्र ब्राक्मणा का स्पश कर ल तो स्नान ही करे! | 
“दुयि उच्छिष्ट शूद्र स्पशं करले तो प्राजापत्यः व्रत करे ॥ २३॥ जिस छ 
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भाषाथंसहिता ॥ : - ४७ 
भरुमनाशुठ्ध्यतेकोस्यं सुरयायन््लिप्यते । 
सुरामात्रेणसंस्पुष्टं शुठ्ध्यतेऽग्न्युपलखनंः ॥ २४ ॥ 
गवाचघ्रातानिकांस्यानि शवकाकोपहतानिच । 
शुद्ध्यन्तिदशभिःक्षारैः शूद्रोच्छिष्टानियानिच ॥ २५ 
रण्डूषंपादशीचंत्र कृत्वावैकांस्थभाजने । 

® §ऽण्सासान्भुविनिक्षिप्य उद्ठत्यपुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

'आयसेष्वपसारेण सीसस्याञ्ोविशोधनम्‌-। : 

ठुन्तमस्थितथाशृङ्गं रोप्यंसौबर्णभाजनस्र्‌ ॥ २७ ॥ 

मणिपाषाणशाखाश्चं एतान्प्रक्षालयेज्जलं: । 

पाषाणेतुपुनचणं एषाशुट्विषुदाहृता ॥ २८॥ 

अहूभिस्तुप्रोक्षणंशीचं बहूनांधान्यवाससाम्‌ । 

प्रक्षालनेनत्वल्पानासद्भिःशोचंविधीयते ॥ २९ ॥ 
सृद्भाण्डद्हनाचर्छुहुधोन्यानांमाजेनादपि । 

_  वेणुबलकलचीराणां क्षीमकार्पासवाससाम्‌ ॥ + 

| | सदरा का संसग न हुआ हो ऐसा कांसे का पन्न दिरा का संसंगे न हुआ हो ऐसा कांसे का पत्र भस्म से, और जिस सें नदि 

। शा लग गदे हो वह अञ्चि में तपाने से, ओर घिसने छीलने से, शह होता हे | 

॥ २४ ॥ गौ के संचे, कत्ता औरं कोआ के कणे, और शूद्र ने जिन में खाया हो 

ऐसे कासे के पात्र दृश खारी वस्तु लगाने से शदु होते हैं॥ २५ ॥ कांसे के . 

पश्र सें कुल्ला करे वा पग थोवे तो उसे छः सहोने तक एशनो में गाइ रक्खे. | 

फिर निकाले लब भोज्ञनादि के योग्य शुद्द होता है ॥२६॥ लोहे के परत्र स्याः | 
नान्तर में कर देने ही से शुट हो जाते हैं । और सीसे के पात्रों को शुद्धि | 
अञ्चि में तपाने से होतो है। दांत, हट्टी सींग, और चांदी सोने . के पात्र 

। सणि, पल्थर-ओऔर शंख इनको जलसे थोके शट करे'परन्त पत्यर के पात्र॥२१॥ ह 

५ को फिर से चिसे तब शुदु होता है॥२८॥ बहुत से चान्य की राशि तथा बहुत से 

| बर्न किसी कारण अशदु हो जाय तो कुशों द्वारा जल छिड़कने से तथा थोड वरत 


चा चान्य हों तो जल में धोने से शु होतेहे॥२श। सिटी के पात्र को अग्नि सें फिर _ 
से पकाने पर, अनो को माजेन.( जल सेचन ) से,बास, बकुल, चीर (किल्ला 


कपड़ा ) अततीके वस्र, और कपास के वख, ऊन और नेत्र ( वेत्र क 
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थे परIशरस्शतिः ॥ 


. जौरणानांनेत्रपहानां ग्रोक्षणाच्छुङ्ठिरिष्यते ॥ ३० ४ 
` संझोपस्करशूपोर्णों शाणस्यफलचसणास्‌ । 
तणकाष्ठाद्र्ञ्जूनासुद्काभ्युक्ष्णमत्रस्‌ ॥ ३१॥ 
“ तलिकाद्ापथानानि रक्तवस्याद्कानच । 
शीषयित्वाकंतापेन प्रोक्षणाचूछुद्विरिष्यते ॥ ३२ ७ 


मार्जारमक्षिकाकोट पतडूछमिदडुरा: : 
-्रेष्यामेष्यंस्प॒न्तो ये नोच्छिष्टान्मनुरत्रबीत्‌ ॥३३॥ 
मंहीस्रष्ट्रागतंतोयं याश्चाप्यन्योन्यविमुषः। | 
भक्तोच्छिष्टंतथाल्ञ हं नोच्छिषटंमनुरजवीत्‌(॥ ३४ ॥ 
तांबलेक्षफलान्येव भक्तस्नेहाजलेपने । 


नथपर्छेचसोमेच नोच्छिष्टघमतोविडुः ॥ ३४ ॥ ` ` 
रथ्याकट्रैमतोयानि नावःपन्थारुंट्णानिच । 
मरुताकैणशुठ्घ्यन्ति पक्के'्टछचितानिच ॥ ३६ 
_„ _ञनुदुष्टासंतताधारा वातोद्धूताश्च वातोठ्धताश्चरेणवः । | 
के वज्र इन की पळोरने ( फोंचने ) से शुद्धि मानो है ॥ ३० ॥ सूंज को वस्तु |, 
सप, शण की वस्त, फल, चास, तण, काठ, रस्सी इन को जल छिड़कने रे 
शद्भि. सानी है ॥ ३१॥ रुद आदि के तकिये तथा लाल दरक्रादि को सये के 
घाम में सुखा के जल छिइकने से शहि होना इष्ट है ॥३२॥ विलाव, सक्खी कोइ 
पतंगे, कृसि, सेंडक, ये सब पवित्र वा अपवित्र वस्तु का स्पशे करे तो 
लच्छिष्ठ अश॒ट्ट' नहीं होता यह मनु जी ने कहा है॥ ३३॥ अशुद वा ` र | 
ने छआा एथ्वी में बंहता हुआ जल आर परस्पर बोलने से गिरन वालं 
के डंटा तथा रसोदेखाने में भोजन से बचा घी आदि स्नेह येच 
नास आशु नंहों होते यह भी सन जी ने कहा है ॥ ३४ ॥ पान, गांडा र 
ह यक्त फल, जिस में से खाया हो, ऐसा घी आदि स्नेह मधुपक तथा सा 
यागो का सोमरस तथा पिसा हुआ केशर चन्दनादि इन सें से कुछ भाग i 
थस किसी ने खायां वा वत्ता हो तो शेष धमोससार उच्छिष्टं बा शुद 
, होता ॥ ३५ ॥ सड़क, दगडा, कीचड़, जल, नौका, “माग, तृण ( पलगलच र 
आदि) प्रको इंटों से चिने(सन्दिर घर को भित्ति रादि) ये सब पवन आर सय 
के किरणों से शद होजाते हैं ॥३६॥. निरंतर वर्षेती हुई सेच को थारा, प: र्त 


र 
क्र क | 
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क“ व्र 
“ शि ळे 


भाषाथसहिता ॥ 

स्थियोबृद्वा श्बालाश नदुष्यन्तिकदाचन ॥ ६७ ॥ 
भसतेनिष्ठो बनेचेब दन्तोच्छिश्ेतथएनले । 
यतितानांचसंभाषे दुक्षिणंण्रवर्ण॑रुपशेल्‌ ॥ ३८ ॥ 
आंशुरापशवेदाश सोमसयानिळास्तथा । 
एलेसबेषपिविप्राणां श्रोज्रेशिष्ठल्तिदक्षिणे ॥ ३९.॥ 

५ ग्रभांखादीनितीथानि रङ्गा्याःखरित्तस्तथा । 

ह विप्रस्यदाक्षिणेकणे. सानिच्यंमनुरत्रवीत्‌ ॥ ४०॥ . 
देशभडगेप्रवासेवा व्याचियुव्यसनेष्वपि।. | 


रक्षेदेवस्वदेहादि पश्चाहुरमेंसमाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 
येनकेनचधर्मेण सृदुनादारुणेनवा । 


उठ रेद्दीनमात्सानं समर्थाधर्स॑भाचरेत्‌ ॥ 9२ ४ 
आपत्कालेत्सम्प्राप्ते शोचाऽऽचारंनचिन्तयेत्‌ । 

` शुट्टिससुदुरेत्पशश्‍चात्स्वस्थोचमेंसमाचरेत्‌ ॥ ४३ ४ 
इति पाराशरीये धमशास्त्रे सप्तमोष्य्यायः ॥ ७ ॥ 


A योवन्रेत सवेन्छुत्यरकासतः । 


| के वेगले उड़ी हुई घालि, (रजस्वला होने सें सिं) स्त्रियां, बालक, वद, ये स्नानादि 
किये विना'भी कभी दूषित नहीं. होते ॥ ३9॥ दोंकने, थकने, दांतों में जठन 
. निकलने,.कूठ बोलने, और पतितों के. संग बोलने पर दहिने कान का स्पश 
कर ॥ ३८॥ असि, जल, वेद्‌, चन्द्रमा, सय, ओर चाय, ये सब देवता. त्राह्मण 
। के द्हिने कान सें निवास करते हैं ॥-३९ ॥ प्रभासत्तेत्र आदि तोय और गंगा 
। आदि नदी, ये सब ब्रामण के दाहिने. कान सें वास करते हैं यह सन जो रे. 
` कहा है ॥ ४०॥ देश में गदर होने, परदेश गसन, रोग, तथा व्यसन: विपत्तियों 
। के ससय सें अपने शरीरादि की रक्षा करे और पीछे स्वस्थ दशा होने पर थम 
| का आचार विचार कर लेवे ॥४१॥ कोमल वा कठोर जिस किसी घसे से अपनो 
| ' अससथ दोन दृशा का उद्धार करे और ससर्थं होजाने पर फिर धनं करे॥ ४२ ॥ | 
| आपत्काल आ जाने पर शौच तथा आचार के बिगडने की; चिन्ता न करे । | 
| पोळे स्वस्थ दशा प्राप्त होने-पर शहि और धमे का ञाचारण कर लेवे ॥४३॥ - 
यह पाराशरोय धमे शास्त्र के भाषानुवाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ४ 
यदि इज्ञान से बांचने वा जोइने से गौओं को सत्य हो जाय तो 


<्‌* 3 > 
टू ***. 
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५७ .'  , पराशस्स्सतिः ॥ 
_ अक्कासकृतपापस्य प्रायश्वरत्तंकर्थभवेत्‌ ७९॥ 
बेदवेदाडुविदुर्षा थमशाव्हचजानतास्‌।  , 
स्वकमश्लविष्राणां स्वर्कपापंनिवेद्येत्‌ ॥ ३॥ ` 
अतऊट्वेप्रक्यामिः उपस्थानस्यलक्षणम्‌ । 
उपस्थितोहिन्यायेन ब्रतादेशनमहांत ॥ ३४ . 
सर्णोनिःसंशयेणापे नभुञ्जीतालुपस्थितः । 
__ भुज्ञानोवहु येत्पापं. पर्षदयत्रनाविद्यते.॥ ४ 0 
... संशयेतुनभोक्तव्य यावत्कायावानश्चयः। 
प्रमावस्तुनकेसंब्यो यथैवासंशायस्तथा ॥४॥७ | 
छुत्वापायंनरगूहेत गम बेवड | ऱ्य 
स्वल्पंबाथप्रभतेंवा अमेविड्भ्योनिवेद्येत ॥ ६॥ 
तेहिपापछुतांवेद्या हन्तारश्जेवपाप्मनाम्‌ । 
व्याधितस्ययथावैद्या बुट्धिनल्‍्तोरुजापहाः ॥ ७ ॥ 
_ ग्रायश्चित्तेसमुत्पन्ने हमान्सत्यपरायणः | प्रायशिचि्तेसमुत्पन्ने ह्वीसानूसत्यपरायणः। 
अभिच्छा से किये पाप का प्रायश्चित केसे हो? शो कहते हैं ॥९॥ वेद वेदाह | 
और चर्तशःख.को जो जानते हों आर जो अपने कले में तत्पर हों ऐसे ब्रा. | 
मों से अपना पाप निवेदन करे ॥ २॥ इस से आगे विह्ानों को सभाम 
उपस्थित ( हाजिर ) होने का स्वरूप कहते हैं क्योंकि जो न्याय से उपस्थित! 
होता है वही त्रत के उपदेश योग्य हे. ॥३॥ यदि शोध ही पाप का निशा, 


हो जाय तो प्रायश्चित्त के लिये विद्वत्सभा,सें उपस्थित _हुये विना भोजन, 
करे । जहां सभा न हो वहां सी पहिले जो भोजन करता है वह याप को ब! 
ढाता है ॥७॥ यदि संशय होय कि मुझ से पराथ छुआ है दा नहीं ? तोक 
के निश्चय तक भोजन न करे आर अपराध के निश्चय करने में प्रसाद ( )। 
' भी न करे किन्तु जिस प्रकार सन्देइ मिट जाय वेसा ही करे ॥ ३.॥ पाए 
"को करके कदापि न दिपावे, क्योकि खिपाया हुआ पाप बढ़ता हे थोर| 
भाप हो वा बहुत हो उसे धमे के ज्ञाताओं को निवेदन करके प्रायश्चित्त पूर , 
_॥ ६ ॥ छ्थोंकि वे ही लोग पाप करने वाले रोगियों के वेद्य हैं और प 
. नाश करने वासे हैं-जैसे कि बुंद्धिमान्‌ वेद्य रोगो के रोगको दूर | 
होते हैं ॥६॥ प्रायश्चित्त के समय, लज्ळा युक्त हो सत्य धस तत्पर र. 
आर नस्ता कोमलता को धारण दरले वाला छज़्िय वा वेश्य मनुष्य ४० 
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भाषार्थसहिता ॥ १ 


महराजवसंपन्न: शुद्धिंगच्छतिमांनवः ॥ ८ ॥ 
सचेल वाम्यतःस्न्ात्वा क्लिब्नवासाःसमाहितः 
क्षत्रियोवाथवेश्योवा ततःफ्षद्सात्रजेत्‌ ॥ € ॥ 
उपास्थायततःशो घरमा तिसान्धरणॉन्रजत्‌ । 
गात्रेशचाशरसाचंव नचाकिचिदुदाहरेत्‌ ॥ १०॥ 
सावित्याशचापिगायत्र्याः संध्योपास्त्यर्निकार्ययोः । 
अज्ञानात्कृषिकत्तारो आ्राह्मणानामंघारकाः ॥ ११॥ ` 
अत्रतानासमन्त्राणां जातिमात्रोपजोविनास्‌ । 
सह्तशःससेतानां परिषत््वंनविद्यते ॥ १२ ॥ 

` यट्रदन्तितमोमूढा सूखाधममताद्रिदः ` 
तत्पापंशतथाभूत्वा तट्ट ्तनाधिगच्छाति ॥. १३॥ 

. आज्ञात्वाधमशास्ञझाण प्रायश्चित्तंददातियः 
ग्रायश्चित्तो भवेत्पूत: किटिवषंपषदित्रजेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चत्वारोवात्रयोबापि यंद्र्युद॑द्पारगाः 
सधमह्‌रतावज्ञेयो नेतरस्तसह खशः ॥ १४ ॥ 


| ~ को प्राप्त हो जाता है॥ ८ ॥ सौर थारण कर सचेल. स्रान करके गोले बस्न . 


पहिने हुये सावधान हो कर पषंद्‌ ( धसं सभा ) में जावे ॥ ९ ॥ फिर शोच 
सभाके समोप जाकर दुःखी हुआ गात और शिरसे ( साष्टांग ) पृश्नी सें पड़े : 


. जाय और कुळ न कहे ॥ १०॥ सूर्यनारायण जिस के देवता हैं ऐसी गायत्रो 


ध्यावंदन और अगिडोन्न इन कासों को जो नहों जानते और न करते हों 


और जो खेती करते हों वे नास सात्र के ब्राह्मण है ॥९९॥ जिन के सन्च्यादि 


कने करने का नियम नहों,जो वेद सन्त्रोंको नहं जानते ओर जातिमात्र से जो 


ब्राह्मण बने हैं ऐसे चाहे हजारों भी जिस में इकट्रे हों नहं परिषत्‌ (यमसभ!) " 

. नहीं है ॥ ९२॥ चमे के सने को न जानने वाले अज्ञानी सूख ब्रास लोग .. 

| * जो (प्रायश्चित्त आदि) बतलातेहे वह पाप सौ गुणा होकर उन घसको व्यवस्थ! 
५. कहने वालों को प्राप्त होताहे ॥९४॥ जो भसंशाखों को न जानकर ग्रायश्चित्त 
| देताहे तो बह पापी पवित्र होजाताहै और उस प्रायश्चित्ती का म्रयञ्चित्त देने. 

|| . बालेको लगताहे ॥१४॥ चार वा तीन वेदोंको पूस रूपसे ठोकर जाननेबाले जिस 
| - को कहें नही चरस जानो और अन्य हजार भी जिसे कहे बह धसे नहों ॥९५॥ ड 
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३२  . पराशरस्मृतिः ॥ 
` प्रमाणसारेमागेन्तो येध्सँप्रबद्न्तिवै । 
' तेषामुद्विजतैपापं संभूतशुण वादिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यथाश्मनिश्यितंतोय माश्ताकणशुठ्च्यंति । 
 एवंपरिषदादेशाब्लाशयेत्तदुगउुष्कृतम्‌ ॥ ९७ ॥ ` 
नेबगच्छतिकसारं नैबगच्छतिपर्षद्सू ॥ 
मारुताकादिसंयोगाट्पापंनश्यतितोयबल्‌ ॥ ९८ ४ 
चत्वारोबान्रयोवाधि जेद्वन्वीएशिहोजिणः । F 
. ब्राह्मणानांसमथोये परिषत्साविधी यते ॥ १९॥ 
` अनाहिताञ्ययोयेऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 
पञचुत्रयोवाधर्मङ्ञाः एरिषस्साऽपिरकीतिता ॥ २० ॥ 
सुनीनासात्मविद्याना ङ्विजार्नायज्ञथाजिनास्‌ । 
वेद्व्रतेष॒रुनातानामेकोऽपिपरिषङ्भवेत्‌ ॥ २९॥ 
पञ्चपू्ेम याप्रोक्तास्तेषांचासंभवेत्रयः । 
रुवकृत्तिपरितुष्ठाये परिषत्साऽपिकीतिता ॥ ३३॥ 
ममाख के सागे को खोजते हुये जो पण्डित लोग घसे की व्यवस्था कहते हैं 
उन सत्य कहने बालों से पाप डरता कांपत है ॥ १६ ॥ जैसे पत्थर पर पडा ' 
जल पवन आरः सूय के तेज से शह होजाला हे । ऐसे ही धर्ससभा की आज्ञा | 
से किये प्रायश्चित्त से उस. पापी का पाप भो नष्ट हो जाता है.॥ ९७॥ वह 
हर नतो करने वाले पर रहता आर ज सभा पर जाता मिनत पवन झर | 
सूयं के संयोग से पत्थर पर बडे जल के समान नह हो जाता. हे ॥ १८॥ वेद्‌ के | 
ज्ञाता अथरिहोत्री चार बा तीन जो ब्राह्मणों में शास्त्र. जानने में समर्थ हों. 
उसे परिषत्‌ कहते हैं ॥१७॥॥ अथवा जो अधिहोत्री नहों किन्तु बंद बेदाज़ों के. 
तत्त्व को जानने वाले और घसं के ससं को जानने वाले हों ऐसे पांच वा 
तीन को भो परिषत्‌ ( धमंसभा ) कह सकते हैं ॥ २० ॥ कळ न बोलने 
वाले. सीनत्रती वां अत्यरपसितभाषी तपस्जी सुने आत्मविद्या ( वेदा 
न्त ) के ज्ञाता, -ह्विजों को यज्ञ कराने बाले, और वेदोक्त नियमों को ' 
ब्रह्मचयेद्वारा समास करके जिनने समावत्तेत किया मेते. 
कोडे एक भी हो तो उसे परिषत्‌ ( धर्ससभा ) डा र, गा 
जो पाहिल पांच सभ्य कहे हैं यदि थे पांचो न मिले ले7 अपनी वृत्ति ( जी- 
विका ) करन से सन्तोषी तीन भी परशिडत परिषत्‌ (यमेंसभा) कहाते हैं॥२२। 
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भाषार्थसहिता ॥ हे षड्‌ 
अतऊद्ध्वँतुयेविप्राः केवलंनामधारकाः। _- 
परिषत्त्वंनतेष्वस्ति सहस्तगुणित्तेष्वापि ॥ २३ ॥ 
यथाकाएसयोहस्ती यथाचममयोसृग: । 
त्राह्मणास्त्वनघोयानास्त्रमस्तेनामधारक्ा: ॥ २४७ ॥ | 
ग्रामस्यथानंथथाशून्यं यथाकूपस्तुनिजेलः । 
यथाहुतसनभ्नौच अमनन्‍त्रोब्राह्मणस्तथा ॥२५॥ 
|. - यथाषण्ढोउफलः्लीषु यथागोरूबराऽफला । 
यथाचाक्के फलंदानं तथाविप्रोषब्नचोष्फलः ॥ २६ ॥ 
चित्रंकमंयथानेके रह्रुनमी स्यतेशनेः । 
ब्राह्णण्यमपिवदृद्धि संस्कारेमन्त्रपूर्वक: ॥ २० ॥ 
प्रायशिचत्तंप्रयच्छान्ति येद्विजानासधारकाः। _ 
तेड्रिजाःपापकमांणः समेतानरकंययुः ॥ ३८ ॥ 
येपठन्तिद्विजावेदं पञ्जूयज्ञरताश्चये । 
चलोक्यंतारयन्त्ये् पञ्चेन्द्रियरताअणिः॥ २९ ॥ 
संप्रणीत:श्मशानेषु दीप्तोऽञ्चिःसरवभक्षक _ 
र इनसे भिन्न जो ब्राह्मण केवल न [म के थारा करने वाले हैं वे चाहे 
८” हजार गण भी. हों तो उन की घससभा नहीं होती ॥ २३ ॥ जैसे काठ का 
हाथी जैसे चाम का हिरण हिरण नीं वेसे ही वेद के विना पढ़े 
` ब्राह्मणा हैं थे तीनों नाम के ही धारण करने वाले हैं ॥ २४॥ जैसा नि- 
जेन (जिस में कोडे सनुष्यन हो वह) ग्रास; जैसा जल के विना कूप (अंधौ अआ) 
` ससा अग्नि विना भस्सादि में होन करना है ऐसा ही वेद्‌ अन्त्रों को पढ़े विना 
ब्राह्मण भी शन्य सात्र हे ॥ २३१॥ जेते स्त्रियों में नपुंसक वया है जसे बंच्या 
. गो वृथा हे और जैसे मूसे ब्राह्मणा को दान देना दथा है ऐसे ही वेद्‌ होन 
ब्राह्मण दथा है ॥२६॥ जैसे चित्र खींचने वालों को चित्रकारो अने क 
रंगों से शनैः २ अति शोभायमान चमकोली होतो है इसी प्रकार मंत्रों के 
“ द्वारा हुए अनेक संस्कारों से ब्राह्मणपन भो उज्ज्वल म्रकाशसान र होता है 
॥२७॥ जो विद्या और तप से हीन नामधारी ब्राह्मण प्रायश्चित्त देतेइ वे र | 
पापों के कत्ता इकट्टे होकर नरक में जाते हैं ॥ २८ ह, को आर्य वेद धोप. 
ठते हैं बा जो पंच महायज्ञों के करने में तत्पर हैं वे पांचो इन्द्रियों के वि- | 
यों में आसक्त हों तो भी त्रिलोकी को तारने वाले हो हैं ।९९। जेसे जलता _ 
हुआ आग्नि श्मशानों में मुदा का भक्षक होने पर भो संसार का उद्धार कत्तो | 
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.. “कं के पराशरस्सखातः ॥ 
तथाचवेदविद्विप्रः सब॑भक्षोऽपिद्‌बतम्‌ ॥ ३०.॥ 
अमेष्योनित॒सवाणि प्रक्षिप्यन्तेयथोद्के । 
तर्थेवकिल्बिषंसवे प्राक्षिपेश्ाद्वटिजानले ॥ ३१ ॥ 

. गायत्रोरहितोविप्र: शुद्राद्ण्यशचिभेवेत्‌। | 
गायत्रोब्रह्मतत्त्वज्ञाः संपूञ्यन्तेजनं द्विजाः ॥.३२॥ 
दःशीलोषपिट्विजःणज्यों नलुशद्रोजितेन्करियः । 
कःपरित्यज्यगांदुष्टां दुहेच्छीलबतीखरीम्‌॥ ३ 
घर्मशास्त्ररथारूढा बेदखल घर ठुजाः 
क्रीडार्थसपियइञ्रयः सथसःपरमःरुमृत्तः ॥ ३४ ॥ 

` चातुर्वेद्योवकर्पीच अङ्गलिट्ुसपाठकः । 

_ चयश्चाश्नसिणोसुख्याः पषदेषादशावरा ॥ ३५ ॥ 
राज्ञश्चानुसतोस्थत्वा प्रारयाश्चक्तवरनिदिशेद। | 
स्वयंसेवनकतेव्य - कतेव्यास्वट्पनिष्क्रातिः ॥ ३६ ॥ 
त्राह्मणास्तानातक्रम्य राजाकत यदीच्छति । ` 


देवता हे इसी प्रकार सवें भक्षक. होने पर भी चस निष्ठ ब्राह्मण वद का 
ज्ञाता होने से देवता ही है ॥ ३० जेते संपू अपवित्र बस्त बषॉदि के ससय 
` नद्यादि के जल में फेके शुद्ध 'हो जाते हैं वेसे डो संपूखे पाप ब्राह्मण रूप | 
अग्नि में छोड देने से भस्म हो जाते हैं ॥ ३९॥६ दायतञी से हीन आसण 
से भी अधिक अशुद़ होला हे । और गायत्री रूप वेद के तत्त्व को जा 
नने वाले ब्राह्मणों को मनुष्य पूते हैं ॥३२ दुष्ट स्वभाव बाला भी ब्राह्मण 


पूजने योग्यै और जितेन्द्रिय भो शूद्र जैसा पूज्य नहीं क्यों कि (निकृष्ट ब्राह्मण 
में भो कुछ ब्राह्मण पन अवशय होगा) ऐसा कौन है जो दष्ट गौ को छोड़ कर | 
_ सुशीला गधो को दुहे ॥३३॥ घर्मशास्तररूपी रथमे देठे, वेद रूपी खड्ग (हथियारों) | 
को धारण किये विद्वान्‌ ब्राह्मण साधारण विचार से भी जो कळ कहें बह भी 
उत्तम धमन साना जाय ॥ ३४॥ चारो वेदं वा ज्ञाता चार विहान, पाचवा नया 5 
. यिक, छठा छ वेदाज़ूं का ज्ञाता, सातवां घर्भेशासत्रो का पाठक और ब्रत्मचारी, | 
गृहस्य, बानप्रस्थ, ये तोनों आश्रमों वाल सखिया, यह कम से कस दृश धसञ्च 
“विद्वानों को धमे सभा कहाती है ॥३४॥ राजा की ऋनमति सें होकर भायशित्त 

बताव आप दी प्रायश्चित्त. का निशंय न कर दत्र ( अथात्‌ प्रायश्चित्तादि | 
धे व्यवस्था कारिणी विद्वत्समा राजसभा की अनसति से अपना कामकरी 


परन्तु स्वल्प प्रायश्चित्त को बयं भी निश्चित कर देवे ॥ ३६ ॥ यदि उन वि | 
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भाषायसहिता ॥ र : पुंपा. ढ 


. तत्पापंशतचाभत्वा राजानमनुगच्छात्त॥ ३५७ ॥ 
पायाशचत्तसदाद्व्याट्वेवतायतनाग्रतः 
आत्मक्ृच्छततःक़त्वा जपद्रबेद्सातरम्‌ ॥ ३5 ॥ 
सशिखंबपनंकृत्बा शिसंघ्यसलवगाहनमू॥ * 
गर्वामध्येवसेद्रात्रो दिवागाश्चाप्यनुत्नजंत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उष्णेबर्बंतिशीतेवा साइतेबातवाञ्रुशस्‌ । 
नळर्वीतात्मनस्त्ञाणं गोरकूत्वातशाक्ततः ॥ ४० ॥ 
अत्मनोयदिवाऽन्येषां गृहेक्षेत्रशयवाखले । 
भक्षयन्तींनकथयेत्पिबन्तंचेववत्सकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पिबन्ती षपिबेत्तोयं संविशन्तीषुसावशात्‌ । 
पतितांपडुलग्नांवा सर्वप्राणं:समुठ् रेत ॥ ४२ ॥ 
्राह्मणार्थैगवार्थेचा यसतुप्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मच्यते्रह्महत्याया गोप्तांगोब्रोह्नणस्यथच ॥ ४३ ४ 
गोनधर्यानरूपेण .प्राजापत्यंविनिादेशेत्‌। - 


OOS ES 
दुन्‌ ब्राक्षणों का उलंघन करके राजा स्वयं किया चाहै तो वह पाप सो ग॒णा 
दोर राजा को लगता है ॥ ३9 ॥ सदेव देवताः के सन्दिर के आगे प्रायश्चित्त 


- क्षरावे। फिर वह विद्वान्‌ भी अपना कृच्छु त्रत (प्रायश्चित्त) करके वेदको साता 


गायत्री का जप करे ॥ ३८ ॥ प्रायश्चित्त 'करने वाला शिखा साहित वालों का 
मंडन कराके त्रिकाल स्नान करे । राजि को गौओं के बोच गोशाला में चसे 


और दिन सें चरने को -निकलो गौओं के पोछे २ जंगल सें असणा करे ॥इंश 


अत्यंत उष्णक्ाल (गर्मी) सें, वषो में, शोतकाल में, और अत्यन्त पवन (आंचो) 


नें अपनी रक्षा का उपाय तब करे जब शक्ति भर गौओं को रक्षा -पहिले - 
_करसेने ॥४०॥ अपने आथवा अन्य के घर में, खेत में अथवा ख़लियान सें खाती. 
. छुद्दे गो को न स्वयं हटावे तथा न अन्य से हटाने को कहे और दूध पीते | 
हुए बछडे को भी किसी को न बतावे॥ ४१॥ गौ ओं के जल सीने पर. 


स्वयं जल पोज, गीं के बेठने पर स्वयं बठ आर गढ आदि में गिरी 


Pp री है 


दा कोचड नें फरी गौ को संपूर्ण बल से उठावे निकाले ॥४२॥ जो कोडे मनष्य . 
ब्राह्मण बा गौशञों को रक्ता करने के लिये अपने प्राणा को दुकर गौ और र्ता क ः 
की रक्षा करे वह ब्ह्महत्मादि महापापों से भी शीघ्र ही छूट जाता हे ॥४३॥. ` 


न चतरविधों में से उचित प्राजापत्य त्रत बताते उस 
गौबंध पाप के अनुसार निम्न चतु(व > 
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पराशरस्सृतिः ॥ | 
प्राजापत्य॑तुयत्क्ृच्छु विभजेत्तज्ञतुर्विचम्‌ ॥ 99.॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहंनक्तमीजनः । | 
अयाचितश्चे कमहरेकाहंभारुताशनः ॥ 9४ ॥ 
` .दिनंद्व॒यंचेकभदतो द्विदिननक्तमोजनः । ` 
।दुनद्व्यमयाचीर्याठ्‌ ट्रिदिनंसाशताशनः ॥ ४६॥ 
त्रिदिनंचेकभरक्ताशी त्रिदिनंनक्तभोजनः । 
दिनत्रयमयाचोस्यात्त्रिद्नंसारुताशन; ॥ ४७॥ . | 
चतुरहंत्वेकभक्ताशी चतुरह॑नक्तभोजनः । 
चतुद्‌निसियाचीस्याङ्कतुरहंमारुताशनः ॥ ४८ ॥ 
प्रायश्चित्तेततश्नीण कुयोदुआह्मणमोजनस्‌ । 
विप्राणांदक्षिणां दद्यात्पवित्राणिजपेडुद्विजः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणानूभओोजयित्वालु गोघःशुईध्येत्नसंशायः ॥ ४० ॥ 
इति पाराशरीये चर्मशास्ज्ञे अष्टमोष्थ्यायः ॥ ८॥ 
कच्छ त्रत. को चार भाग से वांटे ॥ ४४॥ एक दिन प्रालः एक बा ; 
परिमित अन्न खावे, और एक -द्नि रात में भोजन कहे, एक दिन विना | 
| सांगे जो मिले उसे खावे ओर एक'दिन सवेथा निराहार रहे यह छोटा कृ- ॥ 
च्छ जा पादकृच्छं त्रत है ॥ | ४५ ॥ दो दिन एकर प्रालःकाल र परिमित १ 
खावे, दो द्न रातमें परिमित भोजन करे, दो दिन बिना मांगे जो सिले उसे खावे, | 
: फिर दो दिन निराहार उपवास करे यह द्वितीय कक्षा का कृच्छ व्रत वा सडे कृच्छ 
जानो ॥ ४६ ॥ तोन दिन एकवार प्रातः . खावे, तोन दिन रात में भोजन प 
कर, तोन दिन विना मांगे जो मिल उसे खावे फिर तीन दिन निराहार रहे | 
यह तीसरा वा पौन कृच्छ त्रत है ॥ ४५ ॥ - चार दिन एक वार प्रातः खाते, 
चार दिन रात में एक वार भोजन करे फिर चार दिन बिना सांगे जो मिले 
उसे खावे और चार दिन निराहार रहे यह पूरा कृच्छ त्रत हे ॥ ४८॥ | 
प्रायश्चित्त के पूणं हुए पीछे बह हिज ब्राह्मणादि अन्य सुपान्र ब्र ज्ञणों को * | 
भोजन करावे दक्षिणा देवे और पवित्र वेद्‌ सन्त्रों ( गायत्री आदि ) को 
जप ॥ ४९ ॥ ब्राक्षणों को भोजन करा कर गोवध का करने वाला पादु हो जाता 
हे इस में संदह नहीं है॥५०॥ | es ब 
यह पाराशरीय चमे शास्त्र के भाषानुवाद्‌ में आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ | 


ह्य 
fs 


के 
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जिया 


भाषाथसहिता ॥ | NS 
. शवांसंरक्षणाथोय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
तट्टधंतुसतंविव्यातकामाकामछृतंतथा ॥ १ ७0 
दण्डादूध्वेयदान्येन प्रहरेद्वांनिपातयेत | | 
प्रायश्चिसंचरेतपोक्त द्विगुणंगोवर्चेचरेत्‌ ॥२ ॥ 
रोधबन्थनयोवत्राणि चातश्चेतिचतुंविधम्‌ । " 
एव्हपादंचरेद्रीचे द्विपादंबन्धनेचरेत्‌ ॥ ३॥ 
योकत्रेषुतुत्रिपादंस्याच्चरेत्सॅनिपातने।। | 
_ गोचरेवागृहेवापि दुगेष्वप्यसमस्थले ॥ ४ ॥ - 
नदीष्वथसमुद्रेषु खातेष्वथद्रीसुखे । . ० 
दग्धदेशेस्थितागावः स्तस्भनाद्रोचउच्यते ॥ ५ ॥ 
योबत्रदामकडोरेश्च कण्ठाभरणभूषणेः । | 
गहेचापिवनेवापि बद्धास्थाह॒गौझतायदि ॥ ६ 0 
| तदेबबन्धनंविद्यारकासाकामकृतंचयत्‌ । _ 2 
| _गौशओं को रक्षा के लिये रोकने और बांधने सेंयदि गो सरजाय तो उसको 
| पेबचध नहों जानना,चादे वह रोकने बांधने को इच्छा से भी हुआ हो ॥९॥ दुंड से व 
/ ` धन्न यदि किसी औज्ञारसे गौ को सारे वा गिरा देवे तो वह गोवध में कहे से दूना: 
“प्रायश्चित्त करें ॥ २४ रोकने, बंध बांधने, जोतने, और सारने से इन चार प्र- 
५ कारों से गोहत्या होती है। परन्तु ये कास कष्ट पहुंचाने को इच्छा से नि | 
देय होकर किये गये हों तब यदि रोकने से योहत्पा हुईं हो तो एक पाद्‌, 
बंधन से हुईं हो तो दो पाद्‌ ॥.३ ॥ योवन्न से गोहत्या होने पर तीनपाद्‌, 
और सारने से हुदै गोहत्या में ( झ० ५ के झोंक ४४ से ३० तक स कहा ) ० 
संपूण प्रायश्चित्त करे । गौओं के चरने को रखाये वाड़ा में, घर में, दुगे ( जहां नि 
कलने पैठने का रास्ता न हो) में, और ऊंची नोची जगह में, ॥ ४ ॥ नदीयों 
., से, समुद्र में, गडढों में, गुफा के सुख में, जले तपे हुए स्यान में, इन जगहों म॑ 
/ खड़ी हुई गौं को रोकने से रोध द्वारा सरना कहते हैं ५४ ॥ यदि जुए में. 
. वा रस्सी से बांधा हो, घंटारों की रस्सी से वा आभूषण को रस्सी से चर : 
सेवा बन से बंधी हुददे गौ यदि मरजाय तो ॥६॥ शवस्या सेद्‌ से उस 
. को कामकूत वा अंकासकृत हत्या कहते हैं। यदि हल मे, वा गाड़ी | से, i 


हेतु: ऱ्य पर हे 
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३८ |  घराशरस्पृतिः ॥ 
हलेवाशकटेपडक्ती भारेवापीडितोनरे; ॥ ७ ॥ 
गोपति्ृत्युमाम्रोति योक्‍त्रोभवतितद्वचः 
मत्तःप्रसततउन्मततश्‍चेतनोबाएप्यचेतन: ॥ द. ॥ 
कामाकामक़तक्रीयो दण्डेहन्यादयोपले: । 

. प्रहतावामृताबापि तह्रिहेतुनिपातने ॥ € ॥ ` 
अड गछठमांत्रस्थुलस्त बाहसाचःप्रमाणतः 


आद्वर्तुसपलाशश्च दण्डइस्यभिधीयते ॥ १०॥ 
` सूछितःणतितोवापि दण्डेनाभिहतःसत्‌ । 
उट्थितस्तुयदागच्छेत्पञ्लंसघद्शाथवा ॥ १९ ॥ 
ग्रासंजायदिशुण्हीयात्तोयंबापिपिलेशदि । 
पूवव्याच्युपरुष्टश्चे त्प्रायञ्तरित्तंनविव्यते ॥ ९२ ॥ 
` . पिण्डस्थेपाद्मेकंतु द्रौपादौगर्भसंभिते । 
पादोनंत्रतसुहष्टं हत्वागभेमचेतनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पादेऽङ्गरोसवपनं ड्रिपादेश्मश्रणोऽपिचि । ` 


उदो चार बलों को पांति सें बांधने पर, बोका लाद्ने पर, सनष्यो से पी ५ 
को प्राप्त हुआ ॥आ बल सरजाय तो उस बच को यौकन्र कहा है। जो र 
सत्त प्रसत्त उन्सत्त'येतन. वा अचेतन दशा सें हो ॥ ८॥ समझ करवा वितां. 
समझ क्रोध करके दूंडों से वा पत्थरों से गौ पर प्रहार करे और वह गौ स. 
राय तो उसे निपातन ( मरण ) व्हा हेल कहले हैं ॥ ९ ॥ अंगठे भर सोटा 
ओर भुजा को बराबर लंबा, गीला, भौर पत्तों बाला जो हो उसे दंड कहते हें ॥(॥| 
खुळी को ग्राप्त हुआ, वा पड़ा छुआ, वा दंड से लाहा हुआ वह बल 
पाच दा सात अथवा दृश पग तक उठकर चले॥ १९ ॥ अथवा एक ग्रास सा 
. लेवेबा जल पोले वे और पहिले से उस को कोदे रोग हो लो ऐसी हिंग 
का प्रायश्चित्त नहीं है | १२॥ यदि गोलाकार पिंडी सात्र बने गर्त को गि, 
रावे तो पाद्‌ कृछ त्रत, कुद २ गर्भ का आकार बनजाने पर गर्भपात कराने, 
सें आधा कृच्छ ब्रत, और ठोक २ बने अचेतन गर्भ को गिरावें तो पौन 
च्छ त्रत प्रायाच्वत्त कर ॥ ९३॥ पादकृच्छ प्रायश्चित्त में शरोर के रोम सडा | | 


re tenet a 
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भाषाथसहिता॥ _ : हक र 
ज्रिपादेतुशिखावजं सशिखंतनिपातने ॥ १४ ॥ 
पादेवल्लयुगंचेतव व्विपादेकांस्येभाजनम्‌ । | 
त्रिपादेगोद्ष॑द्द्याज्नतणगोहुयंस्मृतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
निष्पब्नसवंगातरेयु दृश्यतेजवासचैतनः 
अड्गप्रत्णङ्गसंपूर्णो द्रिगणंगोन्रतंचरेत ॥१६ ॥ 

?, पाषाणेनैवदण्डेम गावोयेनाभिधातिताः | 
शड़मढगेचरेत्पाद ट्रोपादीनेत्रघातने ॥ १७ ॥ 

` लाइगूलेपादकूच्छ तु डौपादावस्थिभजुने। | 

 जिपादंचैजकर्णत चरेल्सवेनिपातने ॥ १८ 0 
शुड्गभङगोऽस्थिमङगेच कठिभरगेवलैबण । 

= यद्जोवतिषण्सासान्प्रायश्वित्त॑नविद्यते ॥ १९ ॥ 

त्रणभङ्गेचकतव्यः रे हाश्यङ्गर्तपाणिना । 

है आथे कृच्छ ब्रत में डाढ़ी सूंळे भो संडावे, त्रिपाद ( पौन ) त्रत में शिखा को 

१” छोड़कर मंडावे- और पूरे कृच्छ प्रत में शिखा संहित वालों को संडाने ॥ ९४॥ | 

चोथाडे त्रत में दो बस्न, आधे त्रत से कांसे का पात्र, त्रिपाद ( पौन ) व्रत में 

एक बेल, आर चौथ णूणं प्रायश्चित्त में दो गौ दक्षिणा देवे ॥ ९३ ॥ यदि सब 

/ अंग जिस के बन गये हों ऐसा अंग प्रत्यंगों सहित पूरा २ ,चेतन गभ दोखला 

। हो तो उस के गिराने में पूछे कहे गोध के प्रायश्चित्त से दूना प्रायश्चित्त करे॥९६॥ : 

. पत्थर वा दंड से जिसने गौ को ताइना को हो उस से?यदि सोंग टट जाय | 

तो पाद्त्रत, और. नेन्न फटजाय तो आधा त्रत प्रायश्चित्त कर ॥ १७ ॥ पूंछ 

| ट्ठ जावे तो चौथाइ त्रत, हाइ टूट जाय तो आधा त्रत, कान टूट जाय तो तीन _ 

| . पाद्‌ ( पौन ) त्रत और उत धैशु के नरजाने पर संपूण प्रायश्चित्त करे ॥ ९८७ « 

“सोंग टूटने पर, घा गोड़ आदि का हाइ टूटने पर, छः सहीने तक जीवित _ 

| | रहे तो प्रायञ्चित्तं नहीं है अथात १9 । ९८॥ श्लोकों में कहे मायञ्चित्त सोंगा- | | 

दि टूटने पर छः महिने से पहिले पशु के सरने पर जानो॥९९॥ यदि बे- . | 


fy 
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। लादि के चाव हो जाय तो हाथ से उस घाव पर तेलादि दुवा खगाया करे 


क 


823 मक >. ` ` आ 
` आर जब तक बैल बलवान्‌ हो तबतक घास खिलाया करे कान कुछ न लेबे॥ 


` पत्य, पत्थर से सरने पर सप्तकुच्छु, शौर हथियार ( बदी भालादि ) से ब 
रनने पर अतिकृच्छ त्रत करे ॥ २४॥ सान्तपन सें. पांच, प्राजाप्रत्य सें तोच, 


आंणियों के सारने पर उन.२ की प्रतिमा सुवण को बनवा के दास करे भ | 


मन जो ने कहो हे ॥ २६ 


पराशरस्सलिः ॥ 
` यवसश्रोपहतेव्यो याोवददूढबलोभवेत्‌ ॥ २० ४ 
-यावत्संपूर्णेसवाडंगस्तावत्तंपोषयेब्नरः | 
गोरूपंत्राह्मणस्याग्रे नमस्कृत्वावसज येत्‌ ॥ ९९॥ 
यद्य॒संपू्णसवांड्गो हीनदेहोसवेत्तदा । 
गोचातकस्यतस्याटूँ प्रायाश्रित्तावानाह शोत ॥ २९ ॥ 
काष्ठलोष्टकपाषाणेः शस्ह्षणेवोटुतोबलात । | | 
व्यापादयतियोगांतु तस्यशुद्धिविनिद्शित्‌ ॥२३॥ | 
| चरेत्सांतपनंकाष्ठे प्राजापत्यंतुलोष्टके । ` है 
तप्रकृच्छतपाषाणे शब्केचेवातिक्ृच्छुकम ॥ २४ ॥ | 
पज्ञसान्तपनेगाव: प्राजापत्थेतथात्रयः । 
तप्तक्च्छेमवन्त्यष्टावत्तिकृच्छेत्रयोद्श ॥४४॥ 
प्रमापणेप्राणभतां द््यात्तत्प्रतिकपकस्‌ । ` | | ; 
तस्थानरूपंमूल्यंवा दद्याठ्त्यत्रबोन्मनु: ॥ २६॥ ` । 


जब तक टीक घाव परा होके रुष्ट पष्ट हो जाय तब तक सनुष्य उस षा|' 
पोषण करे । फिर गौ रूप बेल को ब्राह्मण के आगे नतस्कार करके छोड़ दप 
॥२९॥ यदि उस बेल का कोदे अंग ठोक अच्छा न हो किन्लु लूला लग. 
ही रहे और होनदेह.( दुबला) होजाय तो गौ के मारने वाले को कहे? 
आधा प्रायश्चित्त बतावे ॥ २२॥ लकड़ी, ढेला, . पत्थर, वा किसी हथियार 
से बल पूवक मारी हुदे.गौ मरजावे तो उस का सिम्न लिखित प्रायश्चित 
जानो ॥ २३ ॥ लकड़ी से मरने पर कृष्छ सान्तपन, ढेला से सरने पर 


तप्त कुछ में आठ ओर अतिकृच्छ जव करने में तेरह गौ दलिया देवे ॥ २३॥ | 


थवा उस २ प्राणी का जितना २ उचित मूल्य हो उतना दान. करे यह बाए |. 


Mo 
य्य द्र 


न 
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भाषाथस हिता ॥ bmp 
अन्यचराट्नलक्ष्मभ्यां वहनेदोहनेतथा । | 
सायंसंगोपनाथेंच नदुष्येद्रोधबन्धयो: ॥२७-॥ 
अतिदाहेतिवाहेच नासिकाभेद्नेतथा। 
नदीपवेतसंचारे प्रायश्वित्तंविनिर्दिशेत्‌.॥ २८॥ 
अतिदाहेचरेत्पादं ट्रौपादोवाहनेचरेत्‌ । 
नासिक्येपाद्हीनंत चरेत्सवैनिपातने ॥२९॥ 
दहनात्तविषद्येत अनड्वान्योकत्रयन्त्रितः 

FE उक्तपराशरेणेव ह्येकपादंयथाविधि ॥ ३०॥ 

| रोधनंबन्धनंचेव भारःप्रहरणंतथा. । 

ठुगप्रेरणयोकत्रंच निमित्तानिवधस्यषद ॥ ३१ ॥ 

बन्धपाशसुग॒प्ताढगों प्रियतेयदिगोंपशुः। 

भुवनेतस्यनाशस्य पापेकृच्छ्छाठुमहंति ॥ ३२ ४ 


ये काऊ 


दाग देने ( अङ्कित करने ) वा चिह लगाने, जोतने तथा-दुहने में और सायं- 
काल रात्रि में रक्षा करने के लिये रोकने बांधने में गौओं को जो . कळ कष्ट 
हो वा कोदे गौ देवयोग से मर भो जायतो दोष नहीं लगेगा ॥ २9॥ दाग 
दने.में अत्यन्त जलाने, बा बहुत काल तक सख्तो से हलादि में जोतने पर, 
नाथने में और नदी में घसाने लथा पर्वत पर चढ़ाने पर यदि बेल सर 
जाय तो निम्न लिखित प्रायश्चित्त जानो ॥ २८॥ दाग ने से मरने पर चौ- 
“थाई, जोतने से सरने पर आधा, नाथने से सरने पर पौना और नदो पर्वे- 
. त पर चमाने चढ़ाने से मरने पर पूरा प्रायश्चित्त करे ॥ २९॥ यदि. रस्सी से 
बांधे हुए बेल को गिरा कर दाग देने मात्र से मर जावे तो महर्षि पराशर 
, को सर्मत्यनसार चौथाइ प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ रोकना, बांधना, बोकाला-. 
दना, लकड़ी आदि से मारना पीटना, किसी कठिन जगह नदी आदिसे | 
. चसाना वा चढाना, और नाथ डालने आदि के लिये गिराने को रस्सी आ > 
दि से बांधना इन छः निसित्तों से बेल आदि पशु की हिंसा होती है ॥३९॥ 
खंटा पर बांधा हुआ रस्सी को फांसो लग कर यदि बेल सर जावे) तचर 
में उस बेल के नाश का पाप लगने पर आधा कृच्छु ब्रत प्रायश्चित्त करे॥३२ | 
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६२ | > पराशरस्सृतिः ॥ 
ननारिकेलैनेचशाणवालैनेचापिमौजीनेक्घल्कशहूलै:। 
एतेस्तुगावोननिबन्धनोया बद्ध्वातुतिष्ठेत्परशुगहोत्या ॥३३॥ | | 
कशी:काशीश्रबध्रीयादगोपशुंद्क्षिणासंखम्‌ । १ 
पाशलग॒शिदंग्घेष प्रायाश्चत्तंनविद्यते ॥ ३9 ॥ 

_ यदितत्रभवेत्काण्डं प्रार्याश्रत्तकथंभवेत । 
जपित्वापावनींदेवीं सच्यतेतन्नांकेल्विषात्‌ ॥ ३५॥ 
'प्रेरयन्‌क्पवापींष वृक्षच्छेदेषपातयत्रू । 
गवाशनेष॒विक्रीणंस्तंतःप्रा्रोतिंगोबधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आराधितस्तयःकश्चितु भिन्नकक्षोयदाभवेत्‌। . 
श्रवणंहृद्यंभिन्नं मञ्योवाकूणसंकटे ॥ ३० ॥ 
कूपादुर्क्रमणेचैव भद्योवाग्रीवपाद्योः । 
सएवख्रियतेतत्रत्रीन्पादांस्तुसमाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


` नारियल की, शण को, वालों को, सूंज को, तथा बझ्लुल की रस्सी से और 
लोहे की सांकल से इन सब से गौ. को नहीं बांधन चाहिये । यदि कदा- . | , 
चित्‌ इन से बांधे तो हाथ में फरसा लिये गौ के. -ससीप रक्षाथे खड़ा रहे. £ 
_॥ ३३ ॥ किन्तु कुशों तथा कांसों को रस्सी से दक्षिण को सुख करके गौ को 
बांध | कशादि को रस्सी से रक्षा बांधने पर फांसी लगजाय वा अधि लग |” 
कर गौ बल जल जाय तो प्रायश्चित्त नहीं करने. पडेगा क्योंकि बांधने वाले ;- 
- का दोष नहों है ॥ ३४ ॥ यदि वहां सरपता का ढेर लगा हो और -उस सें 
अग्नि लगकर गौ जल जावे तो प्रायक्षित्त कैसे हो? इस का उत्तर यह है कि | 
वहां जगत्पावनी गायत्री का जप करके उस पाप से कट जाता है॥३५॥ | 
कुआ वा वाउली में घुसाने को प्रेरणा करता हुआ, कटे हुए पढ़े वृक्षों पर | 
चेर २ कर गिराते हुए गौ सर जावे या गोभक्षक कसाई आदि के हाथ बेचने | 
_ . पर गोहत्या लगती है॥ ३६॥ यदि उक्त हालत में गौके बचाने का उपाय ६ 
करने पर भो उस को .कोख फटजाय, कान दूठ जाय, हृद्य फटजाय, वा कुएं || 
झं डब कर सरजाय ॥ ३७ ॥ अथवा कुएं पर बधर से ठघर फंदाने से भी उस | 
बैल की गंद्रेन वा टांग टूट जावे और इसी कारण यदि वह सर जाय तो त्रि" | 
पाद( सोन हिस्सा ) प्रायश्चित्त करे ॥३८॥ 
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कूपखा तेसटी बन्थे नदीबन्धेप्रपासुच । 
पानीयेषुविपन्नानां प्रायश्वित्त॑नविद्यते ॥ ३८ ॥ 
कू पखातेतटीखाते दीघेखातेंतयेबच। 
अन्येषुधर्मखातेषु प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४० ॥ 
वेश्मद्वारेनिवासेषु योनरःखातमिच्छति ॥ | 

. स्वकार्यगगहखातेष प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ 9१ ॥ 

. लिशिवन्धनिरुद्ठेष सपंव्यात्रहतेषच । 
अगिविद्युद्विपल्ानां प्रायशिचित्तंनविद्यते ॥ ३२॥ ` 
ग्रामचातेशरोचेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृष्टिहतानांच प्रायश्रित्तंनविद्यते ॥ ४३ 0७ 
संग्रामेःपहतोनांच येद्ग्धावेश्मकेषुच | 
दावाशिग्रामचातेष प्रायश्चित्तंनविद्यते ॥ ४४ 0७ 


कुए, .गढे, वा पोखरेसे, बांचपर, नदी में, प्याक सें पानी. पिलाते समय 


> प्रदि गौ वा बेल नरजावे तो प्रायश्चित्त नहीं. लगेगा ॥३९॥ कुए के समीप खोट 


#दि इए गढ सें,नदी के गढ में वा बहुत काल से खोदे हुए गचे में अथवा धनाथ 
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खोदे हुए तालाब आदि में जल पिलाने को घुसाये गो या बल के सरजाने 


. यर भी प्रायश्चित्त. नहीं लगता है ॥ ४०॥ घर कें द्वार पर, गोशाला में, बा 


अपने किसी प्रयोजन से घर के भीतर कोडे गढ़ा खोदा हो आर उन में गि- 
र कर यदि गौ वा बैल सर जावे तो यथोचित प्रायश्चित्त करे ॥ ४३ ॥ रक्षा 


के लिये रात्रि में बांचने बा रोकने पर यदि सांप काठ ले, अथवा वाघ आ- 


दि जानवर मार डाले, अकस्मात्‌ आग लग जाय अथवा बिजजी गिरकर सर- 
ज्ञाय तो प्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ४२॥ गांव में लट हो, डांका पड़े आर अने- 
९ क वाणा चलने से गौहत्या हो, वा घरको भोत गिरजाने से सरे अथवा अत्य- 
| न्त वर्षा होने से गो वा बैल. सरे उनका भो म्रायश्चित्त नहीं लगेगा ॥ ४३॥ 
| ह म यद के ससय पर, घर में आग लगजाने पर, बन के असि से, अयवा गांव के | 
| नष्ट होने पर जो गौ मरजाव उनका प्रायश्चित्त किसी को नहों लगेगा ए४४॥ _ रः 


` साषा्थेसहिता ॥ ६३ | 


डे... | . ` पराशरस्संतिः | 
यन्त्रितागौश्विकित्सार्थ मूढगभविमोचने । 
यत्रेकृतेविपद्येत प्रायाश्रत्तंनविद्यते ॥ 9४ ॥ 
व्यापेन्नानांबहूनांचरोधनेबन्धनेपिवा । | 
भिषंड्मिथ्याप्रचारेण प्रायश्चित्तविनिद्विशेत्‌ ॥ ४६॥ 
गोद्षाणाविपत्तोच यावन्त:प्रेक्षक्ाजनाः। 
| ~ ° ¢" ड ; | 
आंनवारयतांतेर्षा सबषांपातक्रंभवेत्‌ ॥ ४७॥ । 
' एकोहतोयेबहुभिःसमेत्नज्ञायतेयस्यहतोभिचातात | | 
दिव्येनतेषामुपलभ्यहन्ता,निवत्तनीयोनपसन्नियक्त: ७८ | 
.एकाचेदबहुभिःकाचिह्वाइ्व्यापादिताक्कचित्‌। | 
“प एदपादतुहत्यायाश्नरेयुस्तेए थक्ए थक ॥ ४८ ॥ 
हतेतुरुघिरंदूश्यं व्याधिग्रस्तःक्ृशोभवेत्‌ ।. 
, :ग्रासार्थचोदितोवापि अध्वनंनैवशच्छिति। _ 
यदि द्वाद करने के लिये गौ को रस्सी से बांध कर गिराने से; और -झठशे 
हुए गभे को निकालने से उपाय करने पर सो गौ सरजाय (लो गोहत्या क्षा 
दीष नहीं लगेगा ॥ ४३ ॥ यदि बहुतों को एक साथ थोड़ी जगह में रोक्ने वा ठै 
वांधने पर,अनेक गो भरजावें। अथवा वेद्य डाक्टरादि की. विरूढ हानिज्ा- | 
रक दी ओषधि से गौ सरजावे-तो प्रायश्चित्त यथोचित करना चाहिये ॥४६। |. 
जहां गी वा वेल सारे पोटे वा वध किये जाते हों तब जितने देखने वाले ब्रास 
चादि, सनातनघर्मी देखते रहें दा सुनते जानते रहें और गोहत्या का निवा- | 


र्ण न करे तो गोहत्या का पाप सब को लगता हे ॥ ४9 ॥ एक मनव्य वा 
पशु कों इ कट्टे हुए बहुतों ने मारा हो पर यह न जानपड़े कि किप्त को चोट | 
से मारा गया तो वहां अञ्चि का गोला हाथ पर रखना आदि दिव्य उपाय | 
से अपराधी को जानकर राजकमंचारी राजद्यड दिलावें ॥ ४: ॥ यदि एक 
गौ को बहुत मनुष्या ने सिनकर मारा हो तो हत्या का चौथाई २ प्रायश्चित्त : 
सब करे ॥ ४१ ॥ कोडे गौ मारी पोटो गई हो तो रूचिर निकलने से वा रोगं |. 
से दुबली हो जावे, वा दाना घास. अदि खि नानें पर भी न खाबे,वा मागते हांकते | 
पर भी न चले और फेन गिरावे तो जान लोकि गो को किपी ने मारा पौ. 


a. ह. 
कै नत “के ड 
' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ES t 


= री 

क, क है 
A h 

| 

{ 


व 
| 


ee) 


| 


भाषायंसहिता ॥ | | ४५ 


लालाभवातदुष्टषु एबसन्वेषणंभवेत्त ॥ ४० ॥ 
मननाचेवसकेन सवंशास्त्राणिजानता । 
प्रार्याश्र्तंतुतेनोक्त गोघ्नश्नान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केशानारक्षणाथाय द्विग॒णंत्रतमाचरेत्‌ । 
द्वगुणब्रतआदष्ट दक्षिणाद्रिगुणाभवेत ॥४१॥ 
राजावाराजपत्रोबा ब्राह्मणोवानह शत: 
अक्वत्वावपनतेषा प्रायाश्वत्तविनिद्विशेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्थरनाद्विगणन्दान ट्लेशश्चपरिरक्षितः 
तत्पापंतर्यातिष्ठेत वक्ताचनरकंत्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
याट्कचिल्क्तियतेपापं सर्वेकेशेषृंतिष्ठाति । 
सवान्केशान्ससुद्व॒त्य ळंद्येदड गलंडरयस्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवंनारी कुमारीणां शिरसोसुशडनंस्सृतस्‌ । 
नस्ज्ियाःकेशवपनं नद्रेशयनासनमझ ॥ ४६ ॥ 

` नचगोण्ठेवसेद्रात्री नादेवागाअनत्रजेत्‌ । 


| ७ टा हे ॥ ४० ॥ धे शास्त्रों का समे जानने घाल एक सनजी ने गोहत्या क- 


रने वाले को चान्द्रायण व्रत प्रायश्चित्त कहा है ॥ ४१॥ यदि कोडे मनष्य 


` भयचित्त में शिर के वाल न संडाना चाहे लो उपे दूना मायश्चित्त त्रत क- 
। रना चाहिये। और उम में दक्षिणा सो द्विगुणो देनी चाहिये ॥५२॥ ऐसे हि- 


गुण प्रायश्चित्त करने वालों को राजा, वा राजपुत्र. अयवा बहुल शास्त्रों को 
जानने वाला ब्राह्मण विद्वान्‌ प्रायश्चित्त करावे ॥ ५३ ॥ जो अपराधी शिर के 


. बालु न संडावे और दक्षिणा भो. दूनी न देवे उस का पाएं प्रायश्वित्त से निव 
त्त नहीं होता किन्त पाप वैसा ही बना रहता है । ओर प्रायश्चित्त बताने वा 


करारे वाले को भी नरक होता है ॥ए४' जो कुछ पप किया जाता हे वह सब 
बालों में ठहरता है। इस लिये जो कोडे प्रायञ्चित्तो केश न संडाना चाहे वह 


$ भो शिर के सब बालों को इकट्ठा करके,ऊपर से दो गुल पुदज्ञा कटा देवे 


॥ ५४ ॥ यंदि स्रो वा कंसारी कन्या को किसी अपराध में प्रायश्चित्त करना | 
पड़े तो स्त्री के शिर के वाल त्त मुडावे किन्तुं सब वाल इकटट करके ऊपर से 
दो अंगुंच कटवा देने । और प्रायश्चित्त के लिये स्री अपने घर से दूर कहं 


(एकान्त सें अकेली न सोवे न निवास करे 0 ५६॥ .प्रायञ्चित्त के समय सत्रों 
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लोक में जन्म लेता है । तब सात जन्मों तक नपुंसक तथा कोढ़ो होता हुआ | 


_.. झर अपना धसे निरन्तर करे । स्त्री, बालक, अपना दास, गौ और ब्राह्मणों | 
पर अत्यन्त, क्रोध कदापि न करे ॥ ६२ ॥ >. हि 


नदोषसंगमेचेव अरण्येजुविशेषतः ॥ ४9 ४ 
नस्थीणामसजिनंवासो त्रतमेवंसमाचरेत्‌ । 
न्रिसंच्यंस्वानसित्यक्तं सराणामचनत्रथा भे शेल ॥ 
बन्यमच्येत्रतंतासां कृयछचान्द्रायणादिकस्‌। 
ग हेषुसततंतिष्ठेच्छुचिनिंयममाचरेत्‌ ॥ धर ॥ 
इहयोगोवधंकृर्वा प्रच्छादाथतुसच्छात । 
सयातिनरकंघोरं कालसुत्रससंशयस्‌ ॥ ६० ४ 
विमक्तोनरकात्तस्मान्मत्यलोकेप्रजायते । 
क्लोघोदुःखी चकुष्ठीच सप्तजन्मानिवेनरः ॥ ६१४ ` 
- तस्मारप्रकाशयेत्पाणं स्वचमंसततंचरस । `; क 
स्ञीबालभत्यगोविप्रे्वतिकोपविवजयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति पाराशरीये चरमेशास्त्ने नवसोऽऽ्यायः ॥ € ॥ 


रात को गोशाला में.भी न बसे, न दिन में गौझों केनपी ळे २ जंगल न न थे बीज के त अनल में जाये जावे, | 
सदियों सें तथा नदी के संगस पर भो स्नान वो अकेली म॑ जावे आर एका ॥ 
बन में सी न रहे ॥ ५9 ॥ प्रायश्चित्त में खियो के लिये छग चत धारण 

का भो निषेध है किन्त स्री तीन वार स्नान करे और देवताओं को प्रतिमा | 
औं का पूजन करती हुडे ध्रायश्चित्त त्रत पूरा करे ॥ ४८ ॥ स्ख्रियों . को भाडे | 
थो के नीच अपने घर में कृच्छ चान्द्रायखादि त्रत करना उचित है | नि : 
रन्तर अपने घर में हो रहे और शहि आदि के नियमों का पालन त्रत्मचये 
रखती हुई करे ॥५९। इस जगत सें जो कोइ पुरुष गोवध करके छिपाना चा- _ | 
हृता है वह अधश्यमेव काल सत्र नामक घोर नरक को घास होता है इसमें | 
कळ सन्देह नहीं है ॥ ६० ॥ वह गोहिंसक परुष उस नरक से छूटने पर सनुष्य 


७.८7 *** ७ 
है 


शत्तेक बड़े २ कठिन दुःख पाता हे ॥ इससे गोहत्या बन पढे तो उसे न दिपा ET 
कर प्रायश्चित्त अवश्य करे॥ ६९ ॥ तिस से गोहत्यादि पाप को प्रकाशित करे] 


भर कै 


यह पाराशरोय थ्मशासत्र के भाषानवाद में. नवस अध्याय पूरो हुआ, ॥ ई 
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भाषा्ंस हिल्ला ॥ . . ६१ 
च्ातुर्वण्यषुसवेषु हितांवंक्यामिनिष्क्रतिम्‌। | 
अगम्थागभनेचेव शुट्टीचान्द्रायणंचरित्‌ ॥ ९॥ . 

ए कैकंहूासथेठ्ग्रासं छृष्णेशुक्कचवटयेत्‌ । 
अझावास्यांनभुञ्ीत ह्येणचान्द्राणणेविधिः ॥ २४ 
कछुटाथडप्रमाणंतु ग्रासंवेपरिकल्पयेत्‌ । 
अन्यथाभावद्ष्ठस्य नधर्मोनचशुद्ष्यति. ॥ ३॥ 
प्रायशिचत्तेततश्वीणे कयांद्त्राहमणभोजनम्‌। 
गोठूयंवस््युग्मंच दठ्याद्विमरेषदक्षिणाम्‌ ॥ 9 ॥ 
चाण्डालांबाश्यपाकोंबा अनरच्छतियोद्रिजः 
गिराजमपवासीस्याहु विप्राणामनशासनात्‌॥ ५॥ 
सशिखंबपनंकर्जा प्राजायत्यत्रयंचर्ेत्‌ । 
ब्रह्मकूचेततःक्ृत्वा कुयाद्ब्राह्मणतपंणम्‌ ॥ ६ 
गायत्रॉंचजपेन्न्रित्यं दुद्यादगोभिथुनदुयस । 

सख ब्राकह्म णादि चारों वणो के लिये हितकारी घायश्चित्त इस अगले द्‌- 


शद अध्याय में हस कहंगे.। जगल्या खो के साथ यसन करने पर शादि के 
लिये चान्द्रायण व्रत करे ॥ ९ ॥ जिप सास में चान्द्रायण करे तब पौर्णमासी 


को ९५ ग्रास खाकर कृष्ण प्रतिपदा से एक २ ग्रास चटाता जाय फिर असा- 


वस्या को कळ न खावे निराहएर रहे फिर शकल प्रतिपदा को एक द्विलो- 
याको दो ग्रास खावे ऐसे ही प्रति दिन एंक २ बढ़ा फे पौणंसाली को फिर 
१४ ग्रास खाते यही चान्द्रायया का सिधान है ॥२॥ सुरया के अण्डा के बराबर 
एक यास का प्रमाण जाना। जिस का सन छल कपटादि से दूषित हो वह धसे 
करने योग्य नहीं और न उस की प्रायश्चित्तों से शुद्धि होती हे ॥ ३ ॥ प्राय- 

श्चित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। तथा दो गौ और दो वर्त्र 
ब्राह्मणों को दक्षिणा देने॥ ४॥ चाण्डाली वा डौसिनो खरो से जो ब्राह्मण Fo 
ससागस करे वह ब्राह्मणों को आज्ञा लेकर प्रथम तीन दिन रात उप वासं | 
करे ॥ ५ ॥ फिर शिखा -सहित शिर के बाल सुंडा के दो प्राजापत्य त्रत करे । `. 
लद्नन्तर अहाकचे त्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करांत॥ ६॥ तित्य गायन्नी | 


हे ०) | 2 FE 0 
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६८  पराशरस्सृतिः ॥ 
विप्रायदक्षिणांद्द्याच्छुट्विमाम्रोत्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियो वाऽथ्वेश्योबा चाणडालींगच्छत्ोयदि । 
प्राजापत्यदुयंकयाद दस्यादृशोमिथुनंतथा ॥ ८॥; 
₹ स पाकीसंथचाण्डाठीं शूद्रीवैयादिगिच्छति । 
प्राजापत्यंचरेत्क्ृच्छु' चतुर्गोमिथुनंद्देत्‌ ॥ ९ ॥ 
सातरंयदिगच्छेत्तु भगिनीस्वसुतांसथा । 
एतास्तुमीहितोणत्वा त्रीणिकृच्छु/णि संचरेत्‌ ॥ १०॥ 
खान्द्रायणत्रयंक्याच्छिशनच्छेदेनशुठ्ध्यति । ` . 
माढष्वसूगमेचेंब आात्ममे ढूनिकृन्तनम्‌ ॥ ११॥ 

' अज्ञानेनतुयोगच्छेत्कुयांच्चान्द्रायणद््यम्‌ । 

| दुशगोसिथुनंदद्याच्छुद्रिंपाराशरो$त्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
पिद्दारान्समारुद्य सातुराप्तांच्रातुजास्‌ । 


De] 


es > 


` का जप किया करे | दो गो दो बेस ब्राह्मस को दक्षिण में देवे तो इसने 2. 
_ प्रायश्चित्त से निःसन्देह शहर हो जाता है ॥ ७ ॥ क्षात्रिय खा वेश्य पशष. यदि हे 
चारडाली से मुन करे तो दो प्राजापत्य क्रत करके दों गी दो बेश दक्षिणा बरें | 
द्व और ब्रच्मभोज करावे' ॥ ८॥ डीनिन्ती दा चाण्डाली के साथ यदि छदः 
पुरुष गसन करे तो. एक प्राजापत्य कृछछ व्रत करे आर चार - गो चार बैल | 

. दुक्षिणा दये ॥९॥ साता, भगिनी, तथो अपनी पुत्री से जो परुष मोहा- ग 
शणपरत्‌ हो के गमन करे लो तीन . कुळव बारे ॥ ९० तः फिर लीन 
चान्द्रायण व्रत तीन सास तक करे सञ्ज विशन ( 'सिङ्गेम्द्रिय ) को काट: ' | 
डालने पर शद होता है। और. सालृष्वसा (सौली ) से गसन करने | 
ह भी अपरे इन्द्रिय का छेदून करे काट डाले ॥ ९९ ॥ श्र यदि अज्ञान से. ` | 

, ठता दूना काम करे तो दो.भास लक दू चान्द्रायण त्रत करे और दशय £ 
>... ऐकल द्क्षिणा सें द्व । यह शुद्धि नहं पराशर ने कही है ॥ १२ ॥ जो 
= उचल पिता की अन्य किसी: सत्री. ( जो अपनी उत्पादिक्का साता नहो ) से | 
समन करे वा लर को सगी भतीजी से गलन करें वा गुरुपल्ली, पुत्रवधू, खातू ब 
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भाषार्थसहिता॥ . `; 5४% 56७ 
` गुरुपत्तीस्नुषांचेव भाहभायातयैवच ॥ ९३ 0 
मातुलानींसगोत्रांच प्राजापत्यत्रयंचरेत्‌। 
गोठूयंद्क्षिणांद्क्वा मुच्यतेनात्रसंशयः ॥ ९४ ॥ 
पशुवेश्यादिगिमने महिष्युष्ट्रींकपीस्तथा । 
खरींचशूकरींगत्वा प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
गोगामीचत्रिरात्रेण गांमेकांब्राह्मणेददेत्‌ । 
महिष्युष्ट्रीखरीगांसी त्वहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥ १६ ॥ 
डामरेसमरेबाऽपि दुभिक्षेवाजनक्षये.। . . 
बल्दिग्राहिभयात्तोंवा सदास्वस्व्रीनिरीक्षयेत्‌ ॥१७। 
चाणडालैःसहसंपर्क यानारीकुरुतेततः । ` 
विप्रान्द्शावरान्कृत्वा स्वकंदोष॑प्रकाशयेत्‌ ॥ १८-॥ 
आळण्ठसंमितेकूपे गोमयोदककद्मे ।..._ 
तत्रस्थित्वानिराहारा त्वहोरात्रेणंनिष्क्रमेत्‌ ॥९९॥ _ 


क क 


जाया ( भौजाई--भावज ) से गमन करे ॥ १३ ॥ तथा साता को भावज औ- 
र अपने गोत्र की किसी भो सो से गसन-करे तो तोन प्राजापत्य त्रत करे । 
आर दो गौ दक्षिणा में देवे तो निःसन्देह पाप से छूट जाता हे... १४ ॥ किर 


ने च १ = भ 
` सी पश बकरी आदि के सांथ तथा वेश्या के साथ गमन. करे वा. भस, उं- 
SS हर 


टिनी, बदरी, गधी, और सकरी इन सब के साथ सेथुन करने पर प्राजापत्य 
तरत करे 0९५ ॥ यदि कोई गौ से गनन करे तो तीन उपवास करे और एक ` 
गौ त्राणं को दान-करे। नैस, उंटिनी, और गधी से गन करनेवाला एक 


दिन रात त्रत करने पर शुद होता है ॥ १६ ॥ डामर ( महा पोड़ा ) संग्राम, 


दुर्भिक्ष, सनुष्यों का नाश, जेलखाना, भय से पीड़ा होने पर हन सब 'अबस- | 
रों में सदा अपनी खी की रक्षा का ध्यान रक्‍्ले विस्मरण न करे ॥ १७ ॥ जो 
खरी चाणडालों के साथ संसगे करतोहे वह कमसे कम दश ब्राह्मणों से अपना | 
दोष प्रकाशित करे \ १८॥ फिर किसी कुए में कण्ठ तक गडरा गोवर जल ी 
सिला के कीचड़ भरे, उस कोचड़ में एक दिन रात निराहार खट्टी रहने वाद. 

निकले ॥ ९९ ॥ इक न 5 


~» 
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90 हा  पराशरस्खतिः , . 
_ सशिष्रंत्रपनंज्ृत्वा भुजझ्ीयाद्यावकोदनम्‌ । ` 
त्रिरात्रलुपवासित्वा त्वेकरात्रंजलेबसेल्‌ ॥ ३० ॥ 
-शांखपुष्पीलतामूलं पत्नंबाकुसुमंफलम्‌ । 
सुवणेंपज्ञूगव्यंच क्वाथयित्वापिबेज्जलम्‌ ॥२९॥ 
. एकभक्तंचरेत्फश्नाद्यावत्पुष्पवतीभवेत्‌ । 
ब्रतंचरतिंतद्यावत्तावत्संवसतेबहिः ॥ २२ ॥ ` 
| < a rv 
प्रायश्चित्तेततश्रीण कुयांद्ब्राह्मणभोजनस्‌ । | 
गोठूयंदक्षिणांदद्याच्छुाठपाशशरोऽब्रबील्‌ ॥ २३ ॥ 
_ चातुवंर्ण्यस्यनारीणां कृचं चान्द्रायणत्रतम्‌ । . 
„ . सथाभूमिस्तथानारी तस्मात्तांनतुठूषयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
-बन्द्ग्राहणयाभक्ता हत्वाबद्‌ष्वाबलाठू यात्‌ । 
कृत्वासांतपनंकृच्छ शुठ्ध्येत्पाराशरोऽञ्रवील्‌ ॥ २४ ॥ 
_ सक्तदभुक्तातुयानारी नेच्छन्‍्तीपापकर्मेशि:। ` 
फिर शिखा सहित सब बाल सुंडा के कुलघी और भात खावे । फिर तीन | ( 
दिन रात उपवास, करके एक दिन रात जल के भीतर वसे ॥२०॥ फिर शंखाहूली भा 
घास की जंढ़, पत्ते, फूल वा फलों को आर खुबसे है» पजुगव्य इन सब का | 
काढा बनाकर जल पीवे ॥ २९ ॥ फिर जबतक रजस्वला. हो तब तक एकवार | 
भोजन करे भमि पर सोवे । । और जबतक इस त्रंत को करे तबतक चरसे प- ! 
थक घरके किसी .भाग में बसे ॥ २२॥ फिर प्रायश्चित्त पूरा होने पर ब्राक्षणों | 
को भोजन करावे और दो गौ दक्षिणा सें देवे यह शुद्धि भहपि पराशर ने कही | 
है।र३। चारो वणे की स्त्रियों के लिये दोष लगने पर कृच्छ्चान्द्रायणब्रत प्रायचित्त | 
है क्योंकि खी भूमि के समान है इस से वह सदेथा त्य़ाज्य नहीं होती है ॥२७॥ . | 
यदि किसी पुरुष ने मारपीट कर वा बांधकर वा सारडालनेका भय दिखाकर ` 
वा जबरदस्ती से हाथ पांव बांच कर स्त्री से दुराचार किया | हो तो वह स्री 
सान्तपन कृच्छ त्रत करके शह होतो है यह पाराशर जी ने कहा है फरा पा- 
पकर्मी व्यभिचारियों ने जिस इच्छा न रखती हुई शुद स्री से एकवार दुरा- 
चार किया हो बह प्राजापत्य ब्रत करने और रनखला होने से शुद 


र 
र 
र 
र 


| 
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भाषायसहिता ॥ | 9९ 
_ प्राजापत्येनशुद्ध्येत ऋतुपसल वणेनच ॥ २६ ॥ 
पतत्यट्टेंशारीरस्य सरुयंभायासुरांपिबेत्‌ 
| पतिताईंशरीरस्य निष्कृतिर्नेविधीयते ॥ २९७ ॥ 
_ गायन्रीजपसानर्तु छृच्छूंसांतपनचरेत. \ प्र 
रोसूत्रंगोसर्यक्षी रं दिसपिःकुशोदकम्‌ ॥ २८ ॥ 
>= ` एकरात्रोपवासश्च छृच्छुसांतप्नस्टतय्‌ ॥ २-९ 
`  जारिणजनयेट्गर्भे सृतेत्यक्तेगतेपती । | 
तांत्यजेदपरेराष्टे, पतितांपापकारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
` ' ब्राह्मणी तुयदागच्छेत्परपुसासमा व्रत । गी 
सातुनष्टाविनिदिष्टा नतस्यागमनंपुन- ॥ ३९ ७ ह. 
कामान्मोहाचयागचूछेत्यक्त्वाबन्धून्‌सुतान्पातस्‌ । 
साऽपिनष्ठापरेलोके मानुषेषुविशेषतः ॥४२९ ,. _ 


SNR 

| द्भ इसा लिस द्वित बोरखो गद्य पोतोरे उसंका आधा अङ्ग 

) जाता है। और जिस कॉ आधा शरीर पतित हो गया उसका यदाप कह 

_ आखश्चित्त नहीं है ॥२७॥ तथापि गायत्रो को जपता हुआ hie 
॥ रू ॥ गोसूत्र, गोसय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, और कुश ` कल 27 

~= जल इन सब को सिल्लाकर एकदिन लाळ ही एग देने पर, 

ह कच्छ सान्तपनं त्रत कहता हे ॥२९॥ र स्री अपने प ० ब | स 
पति के कहीं चले जाने पर, वा पति के सर जाने पर, य हर की 
व्यभिचार द्वारा सन्तान पा कर ल पप डर पो । यदि कोदे त्रा: | 
स्व्द्श से निक्ाए. द्‌ अन्य किसी स्का ने ज द स डी डी; दस को नष्ट | 
'[्यणी अन्य पुरुष के साथ सेल करके अपने घर rae को स्रो किसी. . 

क, अष्ट जानो । वह फिर प्रायश्चित्त द्वारा भी याय नहीं-है तपसा णक 
डक 


स सो ने पति, पत्रों और 
परुष पर कामासक्त होके वा अज्ञान रू लह st A पोः 

के किसी अन्य पुरुष के साथ निकल जावे बह भी परलोक 
रुध को त्याग व्ह पय आऔर- विशेष कर यह लोक तोः 
स पा होसी उस का परलोक लिग लाता अ ०७० यावल 

_ विणष्ठता ही हैं ॥३२॥ 
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9२ व्य पराशरस्सृतिः ॥ 
 मदमोहगतानारो क्रोधाहूरडादिताडिता । 
अद्रितीयंगताचेव पुनरागमनंभबेत्‌ ॥ ३३॥ . 
.दृशसेतुद्नेप्राप्ते प्रायश्चित्त नविद्यते । ` 
दशाहंनत्यजेल्नारीं .त्यजेन्नष्टश्रुतांतथा ॥ ३४ ॥ 
भत्तोचैवचरेत्कृचूछं छृचूछुट्वुँचैवयान्धवाः । 
तेषांभुक्त्वाचपीत्वा अहोरात्रेणशुट्ष्यति ॥ ३४ ॥ 
'ब्राह्मणीतुयदागच्‌ूछेत्परप साविवर्जिता । 
गत्वापुंसाशतंयाति त्यजेयुस्तांतुगोजिण: ॥ ३६ ॥ 
पुसोयादिशृहंगचूछे्तदशुट्ठंशृह॑भवेत्‌। | 
र पिट्माठगुहंयच्च जारस्येबतुतङ्गहस्‌ ॥ ३७ ॥ 
` उाललख्यतड्गुहंपश्चात्पञ्चगव्येनसेचथेत्‌ । 
_ स्यजेचमुन्मर्यपात्रं वस्बंका्ठ'चशोधयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
' सद्यादि नशा पीकर वा अज्ञानाहंकार से निगइती हुई स्री को क्रोधं के साथ र 
' पति आदि ने पीटाहो और चरसे निकल जावे परन्त अन्य परुष से संपर्क न 
होने का पक्का प्रमाण मिले तो जसे फिर अपने घर में रख लेना चाहिये ॥३३॥ ~ 


यदि स्त्री को घर से निकले दश दिन बोल जावे सो उस का प्रायश्चित्त. नहीं 
` .होरकता । अथात्‌ दृश दिनं तक न त्यागे और दृश दिन के भीतर भो स्वघसे र 
से नष्ट हुईं सुन ले तो अवश्य त्याग देवे ॥ ३४ ४ जिस की स्त्री बाहर निकल ५ 
गयो हो व पति एक कृच्छत्रत करे और स्त्री के साइ आदि पाधा | 
dei कर eh सन के घर अच्य विराद्री के लोग खा पोकर एक दिन ; 
रात से शुद्ध करें ॥ ३५॥ यदि कोई ब्राक्मणी पलि आदि के रोकने पर भी | 
अन्य पुरुष के साथ कहीं चली जावे और जाकर सेक्ष पुरुषों से सेल करे बह फिर 
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भाषास हिता ॥ ३३ 
शञ्रााञछोचयेत्सवोन्गोकेशश्चफलोह्भवान्‌ । 
ताञ्राणिपञ्जगव्येन ` कास्यानिद्‌शभर्मभिः ॥ ३९ ॥ 
प्रायश्‍शिचत्तंचरेद्रिप्रो ्राह्मणहपयाद्तस्‌। 
गोहूयंदक्षिणांद्द्याट्प्राजापत्यद्व्यंचरेत्‌ ॥ ४० ४ 
इतरेषामहोरात्रं पज्ञूगव्ये नशोधनस 

3... सपत्रःसहभत्यशच ळुयादुन्नाहणभोजनम्‌ ॥४९॥ ` 
उपवासेत्रतेःपण्यः रुनानसंष्याचनादिभिः 
जपहोमद्यादानेः शुद्ध्यन्तेब्राह्मणाद्यः॥ ४२ ॥ 
आकाशंवायरशिश्च सेच्यंभामगतंजलम्‌ । 
नदुष्यन्विचदर्भारच यझेषुचमसांयथा ॥ ४३ ४ 
दृति पाराशरीये चमंशासख्े दुशंमोऽच्यायः ॥ ९० ॥ 
अमेच्यरेतोगोसांसं चाण्डालान्न्मथापवा 
यहिभक्तंतबिम्रेणं कृच्छ चान्द्राथणंचरेत्‌ ॥ १॥ 

` फिर घर के सबं सामान को शुद्धि करे तथा फल सम्बन्धी तेलादि को शुद्धि | 

. = ` मौक्ते बालों से करे । लासे के पात्रों को पञ्चगव्य के सदन से आर कांसे के 

पन्नों व्हो दूश प्रकार के सस्मों से श्वि. करे ॥ ३९ ॥ फिर बह व्राह्मण विद्वान 
ब्राह्मणों कीं आज्ञानसार प्रायश्चित्त करे । अर्थात्‌ दो प्राजापत्य त्रत करे और 
- दो गौ दक्षिणा सें देवे ॥ ४० ॥ उस घर के अन्य लोग एक दिनि रात पझ्ुंगव्य 
पीके उपवास द्वारां शुद्विंकरें। फिर पुत्र और भृत्यादि सहितं ब्रात्मणों को 
भोजन करावे ॥ ४१॥ सामान्य कर उपवास, ' त्रत, पुण्य; तोथोदि में स्वान, 
देवप जा, जप, होस,दया,दान, इंत्यादिं कामों के द्वारा ब्राह्मणादि शुद्ध होते. 
.. हैं ।४२ अकाश, वाय, असि, शदुंभनिसें सरा वां नदो में वहता हुआ जल, 
और दास ये पदार्थ नीचं के स्पंशोदि सें दूषित नहीं होतें कि जसे यज्ञों से 

4 - सोमरस के चमंस उच्छिष्ट नहीं होते ॥ ४३॥ a 

_ अह पाराशरीय घमशास्त्र के भाषानुबाद्‌ में दशंबां अध्यायं पूरा हुआ ॥ 

संहसुन आदि. अंभदेय, लीय, गो मॉस, चांडाल का अस यदि ब्राह्मण इन 
. भ्रदारयों को खालेवे तो कृच्छ चान्द्रायण त्रत करे ॥ ९ ॥ 


१० 
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9४  चराशरस्खृतिः॥ 


तथैवक्षत्रियोवैश्यस्तदट्टँतुसमाचरेत्‌ । _ 
शूद्रोऽप्येबंयदाभुङ्क्त प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २॥ 
पज्ञुग््यंपिबेच्छद्रो अह्मकूर्चॉ पेठा जः । 
एकद्वित्रिचतुगोवो दृद्याट्रमाव्यनुक्रमात्‌ ॥ ३॥ 
शूद्रन्नंसूतकस्यान्नमभीज्यस्यान्नमेवच । 
शडकितंप्रतिषिठ्ठान्नं पु्ोच्छिष्टंत्थ॑कच्च ॥ 9 ॥ 
यदिशुक्त॑तुविम्रेण अज्ञानादापदापिवा । 
ज्ञातवासमाचर्त्छृच्छु' त्रह्मकूचैतुपावमस्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यालैनंकुलसाजोरैरच्सुच्छिष्टितंयदा । 
तिलदभादकैप्रोहण शुद्ष्यतेनात्रसंशयः ॥ ६ ॥ 
शट्रोप्यभोज्यंभुक्त्वाब्त्ं पञ्जुगव्येनशुङ्ध्याति ॥ 
क्षत्रियोवापिवँश्यश्च प्राजापत्येनशुठ्घ्यति ॥०॥ ` 
एकपड्क्तंयुपविष्टानां. विप्राणांसहभोजने । 
यद्येकोऽपित्यजेतपात्रं शषसन्नंनभोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


वैसे हो क्षत्रिय वा वेश्य उक्त पदार्थो को खावे तौ उस से अरथा न्त करे। तथा दर | 


भी उक्त पदार्थों को खावे तो एक प्राजापत्य त्रत करे ॥२॥ फिर शूद्र पञ्चगव्य पोवे है 
अर द्विज त्रक््त क्च पीवे ॥ एक,दो,ती न, तथा चार. सैं का दान आरों दा | | | | 


कमसे कर ॥ ३ ॥ शूद्र का, सूतक वाले का, जिसर के अल का निषेध किया है | 


उसका, जिसमें अपवित्र होने की शंका होगयी हो, जिस ( वासी आदि) का | 
खाना सना किया हो, और जो पहिले भोजत करने से बचा हो ॥ ४॥ ऐसा | 


` पूर्वोक्त शुद्रादि.का अन्न ब्राह्मण ने अज्ञान से वा आपत्काल में यदि खाया हो | 


तो जानलैने पर कृच्छ्त्रत करे और ब्रह्मकूचे भी पवित्र करने वाला है ॥५॥ | 


जिस असमे से सांप, न्योला और विलाव ने कुछ खाके उच्छिष्ट कर दिया हो ; 


उस पर लिल और दाभ सिलाये जल से साजेन करने - से निःसन्देह शुद हो | 


, जाताहै ॥ ६॥ शूद्र भी अभोज्य अन्न को खाले तो पञ्चुगव्य से शुद्ध होता है। | अ 


तथा क्षत्रिय और वेश्य-मी शशुद्द वा वर्जित अन्न को खायें तो प्राजापत्य त्र- -॥. 
व्रत करने से र से वु होते हैं ॥५॥॥ एक पांति में बेठ कर एक साथ भोजन करते | 


सभी शेष अन्न को उच्छिष्ट समक कर न खावें॥८। यदि कोई ह्ण अज्ञान | 
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| भाषाथेसहिता[॥.. ” वि , 9५ 
मोहाद्‌ भुज्ञीतयस्तत्र पंक्तावुच्छिष्टभोजने । 
प्रायश्चित्त चरेद्रिप्रः कच्छ सांतपनंतथा ॥ € 0 
पीयूष॑श्वेतलशुन दुन्ताकफंशृञने ! 
पलाण्डु ृक्षनिर्यासान्देवस्वंकबकानिच ॥९० ॥ 
उष्टीक्षीरमवोक्षीरमज्ञानादभक्षयेदद्रिज: । 

. त्रिराच्रसुपवासेन पद्मुगव्य मशुद्धध्यति ॥ ९९॥ 
मणडुकंभक्षयित्वातु मूषिकाम समेवच 5 
ज्ञात्याविप्रस्त्वहोरात्रं यावकालेनशुद्‌ ध्यात ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियश्वापिवैश्यश्च क्रियावन्तोशुचित्रतो ।_ 
तदग्रहेषुठ्रिजेभोज्यं हव्यकव्येषुनित्यशः ॥ १३ ॥ 
चृतंक्षीरंतथातैलं गुड॑तेलेनपाचितम्‌ । 
गत्वानदीतटेविप्रो भुञ्जीयाच्छूद्रमाजने ॥ ९४ ॥ 

.' सदामांसरतंनित्यं नोचकमंप्रवर्तकम्‌ । 


करे ॥९॥ गिजरी, (दृशदिनके सीतरका गोदुरध) सफेद लहसुन, वंगन, गाजर, 


| चन्र को जो ब्राह्मण अज्ञानसे खावे वह तीन उपवास करके पञ्जुगव्य से शुढु होता, 
है ॥१९॥ सेंडक, चूहा इन का सांस ब्राह्मण जान कर खालेवे.लो एक {दिन्‌ रात 


` तरी सब प्रकार को शुद्धि नियम से रखते हुए सन्ध्या तपेण पञ्सह्वायज्ञाः 
, दि कसं यथावत्‌ करते हों उन के घरों सें देन पितर सस््रन्धी कामों के स- 


8 7 


कर शद्रः के पात्र में भी ब्राह्मण खा सकता है ॥.९४॥ जो सद्य सांस खाने 
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| अक उस पांतिमें उच्छिष्ट अन्नको खावे तो ब्राह्मण कच्छ सान्तपन व्रत प्रायश्चित्त 


`. ब्याज, दक्षोंका गोंद, देवताका घन, कठफूल ॥९०॥ उंटिनीका दूच,भेडकादूच इन | 


. २ सय ब्राक्षणों को सदा भोजन करना चाहिये ॥९३॥ भी, दूध, तल, गुड़, सौर . 
गुड से पकाया कोडे पदार्थ हो शूह के घर के इन सब को नदी किनारे जा- 


परीने सें तत्पर तथा नीच कर्मा का 'प्रवत्तेक. हो. ऐसे शद्र को चाण्डाल के तुल्य. 


कुलल्थी अन्न खाने से शुद्ध होता है ॥ ९२ ॥ जो क्षत्रिय और वैश्य बाहरी सो- | 


9६ हक पराशरस्थ्तिः ॥ 
तंशइंजबजयेद्विप्र:ः आ्बपाकामिवठूरतः ॥ १४ ॥ 
द्विज शुज्ूबषणरतान्सद्यसांसाविवाजितान्‌ । 
स्वकमनिरताजित्यं. ताज्छदाब्लत्यजेट्हिजः ॥९६॥ ` 
अज्ञानादभजतेविप्राः सूतकेमतव्हेडपिवा. । 
प्रायशिचित्तंकथंतेषा बणेबणविर्नाहशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गायत्र्यष्टसहलेण शुट्रिःस्याच्छूडरसूतवे । 
बेश्येपजजुसहल ण त्रिसहखेणक्षत्रिये ॥.९८॥. 
्राह्मणस्ययदाभुङक्त प्राणायामेनशुद्ध्यति। 
` अथवावासदेव्येन साम्नाचवेकेनशुद्ध्यति ॥ ९९॥ 
शुष्कान्नंगोरसंस्नेहं शब्॒वेश्ननआगतम्‌ । | 
_ पक्कविप्रग॒हेपूर्त शोज्यंतंमनरत्रजोल ॥ ३०॥ 
आपत्कालेतुविश्ेण मुक्तंशूद्रगुहिर्या 
- झनस्तापेतशुद्धध्येत दू पदांबाशतंजपेत्‌ ॥ २९॥ 
क कवतिक हत सल ७ 007 आही 
नोच ससक कर ब्राह्मण दूर से त्याग देवे ॥४॥ सद्य सांस जिन ले त्याग दिय ८ 
हो ब्राह्मणों को सेवा शुश्रुषासें जो तत्पर हों ऐसे स्वकसेनिछ. शद्रो का | 
` त्याग राहाण न करे ॥ १६ ॥ ।जो . ब्राह्मण लोग अज्ञान से जन्म सतक में | 
वा सूतक अशुट्ि.भें किसी के यहां भोजन करते हैं उन का वरा २ सें प्राय | 
ञ्चित्त कसे हो ?॥ १७ ॥ शुद्ध के सतक सें किये भोजन पर आठ छजार गायत्री | 
` जपने से शुद्धि होती, वेश्य के घर सें भोजन करने से पांच हजार गायत्री का - 
. ओर ज्ञा जय के घर सें सूतक के ससय भोजन करे लो तीन हजार गायत्रो 
का जप करने से शुद्धि होती है॥ ९८॥ अरर ब्राह्म के घर सें सलक के स- 
सय खावे तो प्राणायास करने से ही शुट हो जाता है । अथवा एक वार बाम- 
दृव्य सास का गान करने से शुद्ध हो जाता है॥ १७॥ सखा अल, गोरस, ` 
. घी, तेल, इन को शूद्र के घर से लाकर .आइमसा' के घर सें पकाने पर भोजन 
करने योग्य पवित्र होजाता है यह सन जी ने नहाहे ॥२०॥ यदि आपत्काल | 
में आह्मण ने शूट के घर में भोजन कर लिया होतो सन सें पञ्चात्‌ तरप करने से. 
शदुहो जाता है अथवा ( द्ृपदाद्‌ब०) सन्त्र को एक तौ जप लेवे ॥ २१ ॥ | 
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भाषाथसहिता ॥ हूँ ७9 


दासनापितगोपाल-कुलंमित्राठंसीरिणः | 
एतेशूद्रेबुभोज्याव्ना यशचात्मानॅनिवेट्येत्‌ .॥ २२ ॥ 
शूंदकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेनतुसंस्कृतः। ` ˆ 
संस्छृतस्तुंभवेद्वासो- ्ूसंस्कारंस्तुना।प॒तः ७ ३३ ॥ 
क्षत्रियाच्छद्रकन्याया समुत्पत्नस्तुयःसुतः । 
सगोपालइतिख्यातो भोज्योविम्रेनेसंराय:-॥ २४ ॥ 
चैश्यकन्याससुंदभतो ब्राह्मणेनतसंस्क्रतः । 
सह्याट्रिकइतिज्ञेयो भोज्योविप्रेनेसंशयः ॥ २९ ॥ 
 भाण्डस्यितमभोज्येषु जलंदघिघृतंपयः - 
अकामतस्तयोभडक्ते प्रायश्चित्तंक्रथ॑मवेत्‌॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्य: शूद्रोवाप्युपसपात । 


दशस नाम कहार, नाई, आभीर ( अहार) अपन कुल का -सन्न, (कुल 
सित्र शठद का अपश्रंश-कुर्मी हुआ हो यह भो सम्भव है) खेती में आधा 
साभी, ये सब शद्रों में भोजन करने योग्य हैं अयात्‌ इन का तथा शरणागत 


शद्र का सखा अन्न आठा दाल आदि भोजनाथ लेने में ब्राह्मण को दोष नहीं _ 
लगता है ॥ २२॥ ब्राह्मण से शदू को कन्या सें जो सन्तान पंदा हो उस व्हा . 


संस्कार यदि व्राह्मण ने कराया हो तो वह दास ( कहार ) साना जावे अर 


यदि संस्कार न हो .तो वह नाहे होगा । ( यहां संस्कार पद्‌ से ब्रएक्षण न 


हारा पालन पोषण अथं लेना चाहिये) ॥ २३॥ छात्रिय परुष से शद्र कोः क- 


6 
न्या में जो सन्तान पेद हो उस को .गोपाल कहते हैं ब्राह्मण लोग उस गो- 


पाल का अन्न खा सकते हैं इस में सन्देह नहों ॥ २४ ॥ क्षत्रिय से वेश्य को 


. ऋजिया सें जो सन्तान पद्‌ हो आर ब्राह्मण उस व्हा सर्कार करे तो वह 


आहिक कहाता है और आत्मया लोग ठस का भन्न निःसन्‍्देह खावे ॥ २५॥ 


' जिन का ऊन खाना वर्जित है उन के पात्र सें रक्‍्खा जल; दही, घो, वा दूध 


इन को जो कासना के बिना खाता है उस का मायश्चित्त कैसे हो ?॥ २६७ | 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शद्र यदि उक्त अपराध का प्रायश्चित्त धसं सभा से. 
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9५ पराशरस्शृतिः ॥ 


ब्रह्मकर्चापवासेन यथांबर्णस्थनिष्कृतिः ॥ ३० ॥ 
शुद्राणांनोपवासःस्याच्छूद्रोदानेनशुद्ध्यति । 
त्रह्कूचसहोरात्रं शश्वपाक्र्ापशोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ . 
गोमूत्रंगोसयंक्षीरं दाधिसपिःकृशोद्कम्‌ । 
` निर्दिष्टुपञ्गव्यंच पवित्रंपापशोधनस्र्‌ ॥ २९ ॥ 
` गोमूत्रंकृष्णवणायाः श्वेताथाश्चैवगोस्ायसू | 
पयश्चता्रकणाया रक्तायागृह्यतेदाधि ॥ ३० ॥ 
कपिलायाचृतंग्राह्यं सबेकापिलसेवबा । 
मृत्रमेकपलंद्द्याद्‌ङ गुष्ठाट्ंतुगोसयस्‌ ॥ ३९ ४ 
क्षोरंसप्षपलंद्द्याट्रधित्रिपलसुच्यते । 
घृतमेकपलंद्द्यातपलसेकंकशोद्कस्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायत््यादायगोमूत्रं गन्धद्वारेतिगोसयस्‌ । 
| वाह तो ब्रस्सकूचे रूप उपवास से यथा योग्य भिन्न २ प्रकार वर्णी का प्राय- | 
श्चित्त जानो ॥२9। शद्रो के लिये ब्रक्षक्चोदि का पान बा उपवास करना 


निषिद्ध है किन्तु शूद्रदानं करने से शुद्द हो जाता है। ब्राह्मशादि हिज प- | 


रुष एक दिन रात ब्रत्तकूच उपवास करे तो चाण्डाल के लल्य लंगे दोष को 


भी यह्‌त्रत शुद्ध कर देता है ॥ २८॥ (अब लक पूर्वे सें कडे बार ब्रह्मकर्च उप- 


वास का प्रसंग आचुका है सो अब यहां से ४० श्लोक लक ब्रह्मकर्चे का 


` विधान कहते हैं सो जहां २ व्रक्मकचे कहा है वहां २ इसी विधान को जान £ 
लेना ) गो. सूत्र, गोवर, गोदुग्घ, गोद्चि, गोघुत, और कुशों को पीस कर नि- | 
चोड़ा 'जल इस प्रकार कुशोद्क और पञ्नगव्य का निम्न रीलि से सेवन करना | 
परस पवित्र होने से पापों का शोधन करने वाला है॥ २९॥ काली गो का . 
गोमूत्र. लेवे, श्वेत गौ का गोवर लेवे, ताख वणं गौ का दूध सेवे, लाल गौ | 


का दृही ॥ ३० ॥ कपिला गौ का घो. लेना चाहिये । अथवा गो सूत्रादि सभी 


कपिला गौ का लेवे। एक पज (चार तोला ) गोमूत्र, अपने आधे अंगठे भर. 


गोवर ॥ ३१ ॥ सात पल ( अट्टादेश. तोला) गौ का दूध लेवे, तीन पल ( १२ 


तोला ) दही, एक पल ( ४ तोला.) घी और एक पल कुशोद्क लेषे ॥ ३२ ॥ | | 
( तत्सवितु० ) गायत्री से गोसूत्र, .( गन्घद्वारां) लक्ष्मीसर्त के सम्न्न सेः. 


== 
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भाषास द्विता ॥ ) 
अप्यायस्वतिचक्षीरं दृधिक्रावणस्तथाद्धि ॥ ३३ ॥. ` 
तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवर्यत्वाकशोद्कम्‌ । 

झुगव्यम्ृचापूतं स्थापयेद्श्निसन्त्रिचो ॥ ३४ ॥ 

आपोहिशे तिचालोडय मानस्तोकेतिसन्त्रयेत्‌ । 
सप्तावरास्त॒येदुमों अच्छिव्माग्राःशुकात्वषः ॥ ३४ ॥ 

` एवेर्दुकृत्यहोतव्यं पज्जगर्व्यययावाघ । 
हुरावतोइदंविष्णुमोनस्तोकेचशंवतो ॥ ३६ ॥ 
एतामिश्चेवहोलव्यं हुतशेषंपिरबेद्रिज: ॥ ३७ ॥ 
उालोड्यप्रणब्रेनंव निमंथ्यप्रणवेनतु । 
उद्धृत्यप्रणवेनेंव पिबेच्चप्रणवेनतु ॥ ३८॥ 
पत्त्वगस्थिगतंपापं. देहेतिष्ठतिदेहिनाम्‌ । 
ग्रह्मकूर्चोद हेत्सवें यथैवाञ्मिरिवेन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


प्रकार ऋचाओं से पवित्र किये. पञ्जुगव्य तथा कुशोदक को लेकर अग्निकुण्ड के 
ससोप स्थापित करे ॥ ३३।३४ ॥ फिर (आपो दिष्ठा० यजु? अ० ९९ । ५०) इत्पा- 
दि तीन सन्त्रॉ से गोसूत्रादि सब को निलाके ( आलोडन करके ) ( सानस्तो 
के? यज० अ० ९६। ९६ ) मन्त्र से अभिमन्त्रगा करे अथोत्‌ पन्त्र पढ़ता हुआ 
गोसृत्रादि को देखे। फिर जिनका अग्रभाग न टूटा हो ऐसे ठोकर हरे कम से 
कस सास दाभों से ॥ ३५ ॥ कुशोदक सहित पञ्चगव्य को लेर कर निम्न संन्त्रों 


` से यथाविधि होम करे । (इरावती चेनमती० यज०अ० ५९६) ( इद्‌ं विष्ण विर. 


यज० आ०५। ९५) ( मानस्तोकेतनये० यज आ० १६। ९६ ) और यज? अः 
३६ के (शंनो मित्र:०) इत्यादि श॑ शब्द वाले मन्त्रो से ॥३६॥ होम करे फिर होमसे 
शेष बचे भागको निम्न प्रकार पीते ॥३७॥ ओंकार से आलोडन कर ओंकार से 

मन्यन कर ओंशार से ही उठाकर तथा ओंकार पढ के हो पीते ॥३८॥ जो 
पाप सनष्यो के शरीर की त्वचा तथा हड्डियों में भो पेठ गया हो उस सब 
को यह ब्रक्मकर्चे ऐसे ही भप्म कर देता है जेते कि इंधन को अधि जशाते ॥ ३९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त 


गोवर, (आप्यायस्व ससेत्‌० यज० अ०१२ । १९२) सन्त्रसे दूध, (दृ थि ्राडणोञअका० 
_ यज० अ० २३ ।.३२) भन्त्रसे दही, (ते जोऽसि शुक्रमस्य० यज्ञ०१।३९१) मन्त्र से ची 
_ (देवरयत्वा०-हस्ताम्यां गह्लामि । यज०अ० ९१०) मन्त्र से कुशोदक लेवे । इस 


i 
Ens 
> 


र 


पराष्षारस्पृतिः ॥ 


a 


त्रबलोळेष देवताभिरशधिष्टितस्‌ । 


वरूणश्वेबगोमेत्रे गोमयेहव्यबाहनः 


दक्षिबायुःसमुद्दिष्ठ: सोसःक्षोरघृतेराजिः ॥ ४० ॥ 


` पिबतःपतितंतोय भाजनेसखानिःसतम । 
. अपेयंतदिजानीयादु भ्वत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४१ ॥४ 


कूपेचपतितंदुष््रां श्वशुगालीचमकटसू । 
अस्यिचमाद्पितिताः पीत्वासेच्याअपो्विजः ॥ ४२॥ 
नारंतकणपंकाक विडवराहंखरोष्टकस्‌ । ` 
गावयंसोप्रतीकंच मायरंखाडुगकंतथा ॥ ४३ ॥ 
वेयाघ्रमाक्षे्सेहंबा कर्पेयदिनिमज्जति ॥ ४४ ॥ 
तडागर्याऽपिदुष्टस्य पीत॑स्यादुद्कंयादि ॥ 
प्रार्याश्चृत्तंभवेत्पसः क्रमेणेतेनसर्वशः-॥ ४५. ॥ 
विप्र:शुद ध्येत्त्रिरात्रेण ्षत्रियस्तदिनट्टयात्‌। 
एकाहेनतुबेश्यश्च शूद्रोनक्तनशुठूध्यति ॥ ४६ ॥ 


' परपाकनदृत्तस्थ परपाकरतस्यच ॥ 


यह ब्रह्मकर्चे अनेक दूवताओं से अधिष्ठित होने से लीनों लोक में अलि पचि: | 

त्र है गो सूत्र में वरुण देवता, गोवर में-अपि, दही सें बाय दूध से सोस, और | 

घी में सूय नारायण विराजते हैं ॥ ४० ॥ जल पीते समय सुखं से निकल के | 

जलपात्र में जठा जल गिरजाय तो बह पात्रका जल पीने योग्य नहीं है । यदि | 
उस को पीलेवे तो चान्द्रायण त्रत करे ॥४१॥ यदि कुए में कुत्ता, गीदड़, न्दरं, | 
हाइ, चाम आदि गिरे हुए देखकर भी द्विज पुरुष उस अशड़ जल को पी लेवे ॥ ४२॥. 
मनुष्य का सुदा देह, कीचा; विष्ठा खाने वाला सूझर, गंथा, ऊट, गवय, (नी न | | 
लगाय ) हाथी, मोर, गडा, ॥ ४३॥ वाघ, रीळ, सिंह, ये यदि कृप में इव | 
जांय॥ ४४ ॥ आर तालाव का बिगड़ा हुआ खराब दर्गेघयक्त जल भी यदि | 
पोया जाय तो पुरुषों का क्रमसे यह निम्न प्रायश्चित्त हे कि ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण 
तीन दिन रात, कत्रिय दो दिन राल, के सपवास से देश्य एक दिन रात के ||. 

उपवास से और शहद रातभर के उपवास से शड होतः हि ॥ ४६ ॥ जो प्‌ ह 

. परपाक से निवृत्त हो और जो परपाक रत हो इन दोनोंका आर ९५ इलो | 
I y-- 


fi 
FN” Sb | 4 
र > 
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| सरषार्थस हिला ॥ | ८९० 
अपचस्यचभुवत्वान्यं द्विजश्लान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अपचस्यतुयद्वानन्दातुरस्यकुतःफलम्‌ । रर 
दाताप्रतिग्रहीताच द्वौतीनिरयगांमिनों ॥ ४८ ॥ 
गुहीत्वाग्निंसमारोण्य पज्ञुयज्ञाज्ञनिवेपेत्‌ । ` 
परपाकनिवृत्तोऽसी सुनिभिःपरिकीत्तितः ॥ ३९ ॥ 
पज्ञयज्ञान्स्वयंकृत्वा परात्नेनोपजीवति । 
शततंप्रातरुत्थाय परपाकरतंस्तुसः ॥-६० ॥ | 
गहस्थध्मैयोविप्रो ददातिपरिवितः । 

चह षिभिर्थतत्त्वज्ञैरपचःपरिकीर्तितः ॥ ४९ ॥ 
युगेयुगेतुयेधमारस्तेषुसेषुचयेद्विजाः । ` | 
तेर्षांनिन्दानक्तंव्या युगरूपाहितेद्वेजाः ॥ ४३ ४ 
___ हुंकारंत्राह्मणस्योक्स्वा सर्वकार ₹बंकारंचगरोयसः । 


भया 
: में कहे अपच का अन्न खाफर ब्राह्मण चान्द्रायण त्रत करे ॥ ४9 ॥ अपच पु- 
- रूष को जो दान देवे उस का दाता को फल कहां? दान का दाता र 
+ लेने वाहा ये दोनों नरक में जाते हैं ॥ ४० ॥ जो पुरुष अग्नि को स्यापन क- 


ब 


गळे आश्णी सें ससारोप करके पत्चमहायच् न वरे । सुनियों ने उसको “परपाक 


` सनेवृ्त” कहा है ॥ ४९॥ और जो नित्य प्रातःकाल उठकर आप ही पश्चुमहा- 
यज्ञ करके सन्य के पकाये अन्न को खाता हो वह “परपाकरत' कहाताहे ॥५० 


अपषोत!ये दोनों ही बुरे निम्दितहे । पर नान देशवरेबाय अल पक्षाना चाहिये 
उसी का शेष खाना अपतभोजन दे! आर पर नाम अन्य के पकाये मे खाने को 
रुचि न रकसे। ग्रहस्योके चमं में तत्पर जो ब्राह्मण डो र दान थसेसे वर्जित | 
हो (दृश्न कुछ न देता हो अ योत पञ्चुसहयज्ञों द्वारा तला को भी कुछ क | 
देता हो) चसे तत्त्व के ज्ञाता ऋषियों ने उसे “अपच” कहा है ॥३१॥ युग र में 


, जो सिल्न २ घने हैं उन २ घर्ना. में तत्पर जो ब्राह्मण उन ब्राह्मणों की र चा 
22 ` नहीं करनी चाहिये ब्योंकि वे ब्राह्मण युग के अनुरूप है सहयुगी, | शब डा 
त्रास भो हो ही नहीं सकते परा बडे विद्वान्‌ ससित रहको हुंकार 

आर किसी साल्य पुरुष से त्वेकार ( हुं: वा लू) जिस समय कहे उस समय 
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दर . पराशरश्छृतिः ॥ 
स्नात्वातिष्ठ्ञहःशेषमभिवाश्चप्रसाद्येत्‌ ॥ ५३॥ ` 
ताडायत्वाडणन्ााच कण्ठेबध्वापिवासला । - 
विवादेनापिनिजित्य प्रणप्रत्यप्रसाद्येत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अवशूर्थत्बहोरात्रं त्रिरांत्रंक्षितिपातने । 
अलिङ्ृचूछं चरुधिरे छुचछुमन्तरशोणिते ॥ पप 
नवाहमतिकृचूं स्यात्पाणिपूरान्नभीजनम्‌ । 
न्रिरात्रमुपवासःस्याद्‌लिक्छचूर्‌ सउच्यते ॥ ५६ ॥ 
सर्वेषासेवपापानां संकरेससुपस्थिते । ` 
शतंसाहर्समभ्यस्ता गायत्रीशोचनंपरम्‌-॥ ५७ ॥ ` 
इति पाराशरोये घस्संशास्त्र एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
दुःस्वप्नंयाद्णश्येसु वान्तेवाक्षरंकरमणि । 
भेथुनेप्रेतधूमेच स्नामसेबविधीयते ॥ १॥ 
अज्ञानात्प्राश्यावण्सूत्रं सुरासंस्पृष्ठमेबच । 


aia 


रा ४७५७ आळस क शाक उदया अाफायायाछ: 3८.८६: SSSI 
जितना दिन शष हो उतने कालतक स्नान करके खड़ा रहे फ़िर अभिवादन क- द 
रके प्रसन्न (राजी) करो॥५३॥ तुस से भी ब्राह्मण को ताडना करके और ब्राच्या ँ | 
_ के काठ से वस्न भो बांधकर अथवा ब्राह्मण को शसते नें जीतकर नमस्कार | 
_ करके प्रसन्न करे ह ब्राज्नस को ओर गुरो कर वा ऐंठ दिखा के हि " दिन | 
रात और पथिवी पर पटक देकर तीन दिल रात उपवास करे। ब्राह्मण के | | 
सुधिर निकासने पर अलि कृच्छ ब्रत करे कीर रुथिर न निकसे किन्त दबी. 
चोट सगे लो कुच्छञत करे ॥४॥॥ जो नौ ८ दिन लक पकाया हु ञः अंजलि | भरे भ | 
भन्न खावे वह अलिकृच्छ होला है। वा'तीन दिन रात उपवास करे उसे झ- | 
तिक्च्छ कहते हैं ॥ ४६ ॥ यदि सब मापों का संकर होताय अर्थात अनेक | 
प्रकार के अनेक पाप जिस ने किये हों बह सौ हजार (एक लाख) वा या | 
साख गायत्री का आ पार यह अनुहान परम शुद्धि करने घाला है ॥ए५-४ 
यह पाराशरोय आम कभाषानुवाद्‌ सें ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ | 

| क क्षीर कसें, भेन अत का धूम, इन विषयों सें चा इन का खोंटा |. 
स्स द्ख तो तत्काल स्नान करना कहा Eः ॥ १॥ अज्ञान | से विष्ठा, सूत्र, । र ५ हु र 
हः 


> 
= | 
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भावाथंसद्धिता ॥ Dns ८३ ` 


चुनःसंस्कारमहन्ति अयोवर्णाद्िजातयः ॥ २ ४ 
अजिनमेखलादणडो भेक्षचयात्रतानिच । 
निवत्तन्तेद्विजातीनां पुनःसंस्कारकर्भणि ॥ ३॥ 
स्ञोशूट्रस्यचशुठ्ष्य्ं प्राजापत्यंसमाचरत । 
पंझुगव्यंचकुर्वोत स्नाल्वापीत्वाशुचिभेवेत ॥ ४ ॥ 
जलाशिपतनेचेव प्रत्रज्यानाशकेपुच । 
प्रत्यवसितवर्णानां कथंशुट्रिविधीयत ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्यट्येनेव लीथॉमिगसनेनच । 
वृषैकादशदानेन वणाःशुद्च्यन्तितेत्रयः ॥ ६॥ 
ब्राह्मणंस्यप्रवक्ष्यामि वनंगत्वाचतुष्यथे । 
सशिखंबपनंछत्वा प्राजापत्यद्वयंचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 
गोदूयंदक्षिणांदद्याच्छुट्टिपाराशरोइ्त्रवीद्‌ ॥ 

` भुचूयतेतेनपापेन ब्राह्मणत्वंचगचूछति ॥ ८ ॥ 


| | जिस में सद्र! सिली हो उस को खाकर ब्राह्मणादि तीनों द्विजाति फिरसे. 
संस्कार के योग्य होते हैं॥ २॥ द्विजातियों के फिर (-दुबारा ) उपनयन सं- 


स्कर कर में सृगळाला, मौ'जी मेखला, पलाशांदि का दुंछ, भिक्षा सांगने . 


के नियम, ये सब निवृत्त हो जाते हैं ॥३॥ स्त्री अर शद को यदि उक्त दोष 


लगे तो प्राजापत्य त्रत करें आर पंचगव्य बनावे. स्नान करके पंचगव्य को पो- 
कर शट होते हैं ॥ ४ ॥ स्नान का नियस विगइने, वो स्थापित जि के बुत 
> क अ 


._. जञाने पर शरीर संन्यास धे को विगाइने याला कोई काम बन पड़े तो हीन 
. - हुए तीनों बण की कैसे शुद्धि हो सो कहते हैं ॥ ४॥ दो प्राजापत्य त्रतो | से, 
. तीय की यात्रा से, ग्यारह जैलों का दान करने से, वे तीनों वणे क्रम से शुद | 

¢ होते हैं।द् उन सें ब्राह्मण का प्रायश्चित्त प्रथम कहते हैं। वह ब्राह्मण वन सं ` 
क जाकर चौराहे पर शिखा सहित सब वालों का संडन कराके दो प्राजापत्य | 
` ब्रत करे ४७। फिर दो गौ दक्षिणा में देवे यह शुद्धि पाराशर ने कही है । फिर 
ब्राह्मण उत्त पाप.से ळूटजाता है और _ब्राह्मणपन को प्राप्त हो जाता हवे पदा 
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पः । | चराषरस्सातिः ॥ 
स्नानानिपज्ञपुण्यानि कीच्तितानिसनीि्मिः । 
आएउग्नेयंतारुणंब्राह्म वायव्यादृव्यभंवच ॥ ९ ॥ 
आग्नेयंभर्मनारुनानमवगाह्यातवारूणस्‌ । 
आापोहिष्टेतिचग्राह्मं वायव्यं गोरजःस्मुतल्‌ ॥ ९० 
यत्तुसातपवचेण स्थानंताद्रिव्यमुच्यते । 
तत्रस्त्ञात्यातगंगायां स्थातोभबतिमानवः ॥ १६ ॥ 
स्वातंयांन्तद्रिजंसव देवाःपिळगणेःसह । | 
वायुभतास्सगच्छन्ति हषात्ताःसलिलाथिनः ॥ १९ ४ 
निराशास्तेनिबतन्ते बण्झनिष्णोडनेकृते । 
माव्लयपीडयेहल्लमक्तत्वापिदलपेणलु ॥ १३ ॥ 
रोमकूपेष्वबस्थाप्य यस्तिलैस्तपेयेटिपतृन्‌ । 
. तपितास्तेनतेसवे शुधिरेणसलेनच ॥ १४॥ 
. अवघूनोतियःकेशान्‌ रुनात्वाप्रत्ववतोदिजः 


सुनि लोगों ने पांच स्नान पवित्र कहे हैं ९ अग्नेय,२ जारुण, ३-आह्ल, ४ वाय- ˆ 
व्य, ४ दिव्य, ॥९0॥ भस्म से किया स्नान आग्नेय,जल से किये को चाडण, (आपो । 
हिछ्ठा० ) इन तीन आदि संत्रों से किये सान को जाम, गौओं के पगों से ४ 
उड़ी थलि से किये को वायव्य स्न्रान कहते हैं॥१०। और जो नषाके ससय चप | 
सो निकल रही हो उत्त समय मेघ की जंदो से जो स्नान करे उसे दिव्य स्थान ` 
कहते हैं वयोंकि उस वर्षा सें स्नान करके सनष्य को गंगा के स्वान का फल { 
होता हे ॥ ९९ ॥ जित ससय ब्राह्मण स्लान करने को जाता है उस समय स- | 
ब दृंबता, पितरों के सहित तृषा से पीड़ित हुए जल के लिये वाय का रूप | 
थारण करके ब्राह्मस् के पीळेर चलते हैं ॥९२॥ यदि बह ब्राक्षण तर्पण करनेसे | 
पहिले बस्न ( घोती ) निचोड ले तो वे निराश होकर लौट जाते हैं । तिसः | 
से देव, ऋषि, पितरों का तपं किये विना वेस को न निचोड़े ॥९३॥ रोसों . 
पर तिलों को रखकर जो सनष्य पितरों का तपेण करता है उसने अपने रु- | 
थिर और मल से उन सब पितरों को तृप्त किया जानो ॥९४॥ जो द्विज ब्राह्म- | 
ण स्नान करके टपकते हुए केशों को फाइता हे और जल के भीतर खड़ा या | 
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भाषाथसहिता॥ | चप्‌ 
आचामेद्राजलर्थोपि बाह्यःसपिददैवतेः ॥ १३ ॥ 
शिरःप्राठृत्यकण्ठंवा सुक्तकच्छशिखोपिवा । 
विनायज्ञोपवीतेन आचान्तोप्यशुचिभेवेत ४ १६ ४ 
| जलेस्थलस्थोनाचामेज्जलस्थश्चबहिस्थले । 
. उमेरुएष्ठासमाचामेदुभयज्रशुचिर्भवेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
. ` झ्नात्वापीत्वाश्ुतेसुप्ते भुक्त्वारथ्योपसप्पणे । 
_ आचान्तःपुनराचामेद्वासोविपरिधायच ॥ १८॥ 
_ क्षतेनिष्ठीवनेचैव दन्तोच्छिष्टेतथाऽन्रुते । 
पतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रनणंर्एशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
_ द्रह्माविष्णुश्भरुद्रश्च सोमःसूर्योऽनिलर्तथा । 
तेसर्बेहापितिष्ठन्ति कणेविप्रस्यद्‌क्षिणे ॥ २० ॥ . 
भास्करस्यकरेःपूतं दिवास्नानंप्रशस्यते । ` 
अप्रशस्संनिशिसूनानं राहोरन्यत्रदशेनात्‌ ॥ २९ ७: 
मरुतोबसवोरुद्रा आदित्याश्चाथदेवताः । 
बैठा आचसन करता है वह सनुष्य पितर और देवताओं से बाह्य ( देच क्से 
पित्‌ कमे के अयोग्य ) है ॥ १५ ॥ शिर वा कंठ को बांध कर कांछ खोल के या 
शिखर को खोलकर, अथवा जनेऊ के विना जो आचमन करता है वह आचमन 
करके भी अशुद्ध ही रहता है ॥९६॥ स्थल में बैठा मनुष्य जल में और जल में बेट 
स्थल में आचसन न करे किन्तु स्थल में बैठा हो तो स्थल सें हो आचसन करे 
आर जल में बैठा हो तो जल में हो आचमन करे सो शुहु होता है ७ १७॥ « 
आचसन किये पीछे यदि स्थान करे, जल पीवे, डोक आणे, सोते, खावे, अथ- 
वा भागे में चले, बस्न पहने, (कपड़ा बदले) तो फिर से आचमन कर ॥ १८ ॥ 
छोंकना, थुकना, दातों में उच्छिष्ट ( जूठन ) निकलना, ws झूठ बो 
. लना, घा पतितों के संग संभाषण करना, इन के होने पर ब्राह्मण [पने दु- 
हिने कान का स्पशं करे ॥ १९॥ ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, उ सूर्य, वायु, ये सब 
देवता ब्राक्मण के दुहिने कान में रहते हैं ॥ २० ॥ सूये को किरणों से पवित्र | 
हुआ जो दिनिमें स्मान करना है वहतत्तस है और राहु के द्वारा हुए चन्द्र 
ग्रहण को छोड़ कर रात्रि का स्नान अधम कहा है ॥२१॥ उनूचाश धं सरत्‌, 
आठ बु, ग्यारह रुद्र, और बाहर आदित्य.ये सब देवता चन्द्रप्रहण के ससय 
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८६ ` पराशरस्सृतिः ॥ 
सर्वैसोमेग्रली यन्ते तस्मात्स्नानंतुतद्ग्रहे ॥ २९ ॥ 
खलळ्यज्ञेविबाहेच संक्रान्तौग्रहणेतथा । | 
शा्वर्य्या दानमस्त्येव नाऽन्यत्रतुबिघी यते ॥ ३३ ॥ 
पञ्रजन्मनियज्ञेच तथाचात्ययकर्सणि । 
राहोश्चद्शेनेदानं प्रशस्तंनान्यदानिशि ॥ ३४॥ _ 
महानिशातविज्ञेया मध्यस्थप्रहरद्वूयम्‌ । 
प्रदोषपश्चिमौयामी दिनवत्स्माममाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
चैत्यढक्षश्चितिस्थश्च चाणडालःसोमविक्रयो । डी 
एतांस्तुत्राह्मण:रुएट्टरा सवासाजलमाविशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनात्पूर्वे रुदित्वार्नानमाचरेत्‌। 
अन्तर्दृशाहेविप्रस्य ह्यध्वंमाचमनंस्मृतस्‌ ॥ २० ॥ 
सवंगंगासमंतोयं राहुग्रस्तेदिवाकरे । 
सोमग्रहेतथेवोक्तं रनानदानादिकमसु ॥ ३८ ॥ 


चंद्रमा में लोन होते (खिय जाते हैं) तिससे चन्द्रप्रहण का मोक्ष होने पर स्नान . 
अबश्य करे ॥ २२॥ खलियान में होने वाले सलयज्ञ, विवाह, संक्रांति, और ' 
चन्द्र ग्रहण इन में रात्रि में भी दान कहा ही है अन्यत्र नहीं ॥ २३॥ पत्रका | | 
जन्म होने पर, यज्ञ मे, सतक के कसं में, राहु के दर्शन ( ग्रहण ) में, इम हो. | 
अवसरों पर रात्री सें दान करना उत्तन कहा है अन्यन्न नहीं ॥ २४ ॥ रात्रि 
के वीच के दो पहरों को महानिशा कहते हें । इस से सायंकाल तथा प्रातः | 
काल की रात के दो म्रहरों में दिन. के समान स्नान दानादि करे॥ २५॥ 
चेत्य का वृत्त जो मरघट पर डगाहो, चिता, चांडाल, यज्ञ में सोस लवो का ड 

बचने बाला, इन का स्पशं करके ब्राह्मण सचेल स्नान करे ॥ २६॥ अस्थि सं ड 

चयन ( सरे के फूल इकट्टे करने ) से पहिले रोवे तो स्नान करे। ब्राह्मणों * 


को दृशद्न के भीतर रोने पर स्नान करनः और दशदिन बोते पर आच- ,, 
. सन करना कहा है ॥ २१॥ जिस समय राहु, सय॑ वा चंद्रमा को ग्रसे उस स- | 
सय स्नान दान आदि कर्मों में स जल गंगा जल के ससान कहे हैं ॥ २८ ॥ ह | 
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भाषाथस हिला ॥ 
कुशीःपूर्तमवेत्स्नानं कुशेनोपरुएशेंद्द्विजः । 
कशेनचोठ्धतंतोयं सोमपानसमंभवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


` अञ्चिकायात्पारञ्चष्टाः संच्योपासनवाजिताः । 

'  धेद॑चैवानधीयानाः स्ेतेबुषलाःस्मृताः ॥ ३० ॥ 
तर्माठ्कूषलभोतेन ब्राह्मणेनाविशेषतः । 
अच्येतव्योप्येकदेशो यदिसवेनशक्यते ॥ ३१ ॥ 
शद्राव्लरसपष्टस्थाप्यधीयानस्यानित्यशः । | 
जपतोजहु॒तोवापि गतिरूष्वानविद्यते ॥ ३२॥ 
शद्वाब्लशद्रसंपकः शाद्रणत्तसहासनस्‌ । 


शद्राज्ज्ञानागमश्चापि उवलन्तमपिपालयेत्त ॥ ३३.७ 
यःशुठ्र्यापाचयेखित्यं शूट्रीचगृहमेधिनी । 
वजितःपिददेबेभ्यो रौरवंयातिसद्विजः ॥ ३४ ॥ 
मृतसूतकपुष्ठाङ्गं द्विजंशूद्रान्नभोजिनम्‌ । 


¬ कुशों से साजेन पूर्वक स्नान करना पवित्र कारक होता है और कुशों से द्द 
ज्राहमणादि द्विज आचसन करे क्योंकि कुशों से उठाया जल सोम के पीने तल्य 
पवित्र होताहे ॥रशाओ ब्राह्मण अग्निहोत्र से भ्रष्ट और संध्योपासन से बर्जित 
हैं और विथिपूर्वक वेइ को भो नहीं पढ़ते वे सब शूद्र के तुल्य !कद्दे हैं ॥३०॥ 
तिससे शद्र होजाने के भयसे विशेष कर ब्राह्मणको चाहिये कि यदि सब वेदको 
न पढ सके तो वेद का प्योछ एक भाग हो पढ़ें ॥३९॥ जो ब्राचमण शदूके द्यि. 
पद्म को खाके पष्ट हुआ हो बह प्रतिदिन वेदु का अध्ययन, जप, तथा होस 
` करता हुआ भी स्व॒गंको प्राप्त नहीं होता॥३२ शूटर का अन्न,शादर का संपक,(सल) 


. शूद्र के संग एक जगह निवास होना, शद्र से शिक्षा लेना, ये कास प्रतापी 


तेजस्वी ब्राह्मण को भो पतित करदेते हैं ॥४३॥ जो द्विज शूद्रो स्त्री से भो- 
जन बसबाला हो ,और जिस के घर से शूद्रो ही खी हो घच्च हिज पितर 
आर देवताओं से वर्जित हुआ रौरव नरक को प्राप्त होताहे॥३४॥ सरण तथा | 
जन्म के सतक का अन्न खा २ के जिस का शरीर पुष्ट हुआ-छो और जो शाद 
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ष्ट पराशरस्सतिः ॥ 
अहंतन्नविजानामि काँकांयोनिंगमिष्यति॥ ३४ ॥. 
गरधरोद्रादशजन्मानि दशजन्मानिसूकरः । 
_ श्वयोनौसप्तजन्मानि इत्येवंमनुरञ्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ _ 

दृक्षिणार्थ॑तुयोविप्रः शूद्रस्यजुहुयाठुविः १ 

` ब्राह्मणस्तुअवेच्छूद्रः शूद्रर्तुत्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सौनत्रत्तंसमाश्रित्य आसीनोनवदेद्द्विजः । 
भुञ्जानोहिवदेद्यस्तु तदन्नंपरिवजेयेत््‌ ॥ ३८ ॥ 
अट्टंभुक्ततुयोविप्रस्तस्मिन्पात्रेजलंपिलेल्‌ । 
हतंदेवंचपित्यंच आत्मानंचोपघातयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मुञ्जानेषुतुविम्रेषु योऽग्रे पात्रविमुज्ञति । 
ससूठःसचपाणिष्ठो व्रह्मज्नःसखलूच्यते ॥ ४०॥ ` 
भाजनेषुचतिष्ठर्सु स्वस्तिकुबेल्तियेद्विजा:। 
नदेवार्ढप्तिमायान्ति निराशाःपितरस्तथा ॥ 9१ 0 


के अन्न को खातां हो हम नहों जानते कि बह ब्राह्मण किस २ योनि सैं | 
जायगा? ॥३५ ॥ परन्तु सजुजी ने ऐसा कहा है कि बारह जन्म तक गीच पत्नी; , | 
दश जन्मतक सकर और साल जन्म तक कृत्तशो योनिमें जन्म लेता है ॥३६॥ ट्‌ 
जो ब्राह्मण दक्षिणा के लिये शूद्र के हविष का होस करे वह ब्राह्मण तो. 
जन्सांस्तर में शूद्र होता और वह शूद्र ब्राह्मण कल में जन्मता है ॥ ३७॥ | 
भोनव्रत को चारण करके जो ब्राउमण बैठा हुआ न बोले और वह भोजन कं | 
स्सा हुआ बोले उत्त के अरज को त्याग देना चाहिये ॥ ३५॥ आधा सोजन - 
किये पीळ जो त्राक्मण उसी भोजन के पात्र में. जल पोवे उस के देवताओं र 
आर पितरों का कमे नष्ट होता और वह अपने को भी नष्ट करता है ॥३९॥ 
पाति में ब्राह्मणों के भोजन करते हुए जो पहिले पात्र को छोड देता है वह ” 
सूढ॒ बड़ा पापी और ब्रह्महत्यारा कहाता है ॥ ४० ॥ भोजन पात्रों (पत्तलों) 
के उठाने से पाहिल जो ब्राह्मण स्वस्ति (कल्याण हो) कहते हैं ह ब्रत्मभोज 
` पर दृब्रता तृप्त नहीं होते आर फ्तिर भो निराश हो के लौट जाते हें छ्या | 


gs Sede 
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भाषायसहिता ॥ रव्य डी 2 
अस्नात्वावेनभुझोत द्विजश्वारिनिसपूज्यंच । 
` नपर्णपष्ठभुङ्जोत राजोदीपंविनातथा ॥ ४२ ॥ 
_ गुहस्थस्तुद्यायुक्तो घर्ममेवानुचिन्तयेत्‌ । 
योष्यवर्गाथेसिदूष्यथं न्यायवर्तीसबद्विसान्‌ ४ ४३॥ 
_ ब्यायोपाजितवित्तेन कत्त व्यंह्यात्मरक्षणस्‌ । 
अन्यायेनतयोजीते स्सवकमर्बाहष्कृतः ॥ 99 ॥ 
१. आअग्निचित्कपिलासत्री राजाभिक्षर्महोदधिः । 
| दुष्ठमात्राःपुनन्त्येते तस्मातपश्येत्तु नित्यशः ॥ ४५ ॥ 
अरणिंकृष्णमाजारं चन्दुनंसुमणिंघ्रतम्‌ । 
लिलान्कृष्णाजिनं छगंगृहेचेतानिरक्षयेत्‌ ॥ 8६ ॥ 
गवांशतंसकदुर्ज यत्रतिष्टत्ययन्त्रितम्‌ । 
तल्झ्ेत्नंदशगणित गोचनंपरिकोतितम ॥ ४२४७ 


6 _ विशेष कर त्राह्सण को चाहिये कि-स्त्ररन किये विना और अभि को पूजे विना 
भोजन न करे, पत्तों की पीठ ( उलटी पत्तल ) पर और रात्रि सें दोपक के 
अजाये विना अंयेरे सें भोजन न करे॥४२। दया युक्त हुआ ग्रहस्य पुरूष धंस को 

ही चिन्ता करे । अपने पोष्यबग ( पुत्र वा भृत्य आदि ) के निवोह को सिद्धि 
के लिये ब्रद्विसान्‌ सदव न्याय से अन्न घनादि का संचय करे ॥ ४३ ॥ न्याय हे 
` क्षे-साथ घमोनकरल संचय किये घन से अपनी रक्षा करे | क्योंकि जो पुरुष श- 
चर्स अन्याय से जीविका करता है बह सब कम घर्मा से बाहर (अनधिकारो) 
होजाता हे ॥ ४४ ॥ चयन यज्ञ करने वाला, कपिला गौ, सत्रयज्ञ करने वाला, | 
राजा, भिन्न, ( संन्यासी ) ससुद्र, ये सब दशन से ही दर्शन कत्तों को पवित्र 

. कर देतेहैं। तिससे इन का नित्य दशन करे॥४३॥ अरस, काला बिलाव, चन्दन, 
फोन. उसभ सणि, ची, तिल, व्याला सृगचसे, बकरा; इन कोःचर सें रव्या करे ॥४औ | 
जितनी जगह में सौ गौ और एक वेल विना बाथ खड हो सक उस से द- 
शगणी जगह समि को गोचसे कइतेहैँ ॥४॥ इस गोचमंसांत्न भसिके दान से सनष्य | 

सन, बाणी, ओर शरीर से किये ब्रह्महत्या आदि पापों से छूट जाताहे ॥४८॥ 
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| पराशरस्यृतिः ॥ 
कुदुंबिनेद्रिद्राय श्लोजियायविशेषतः । ह 
यद्वानंदीयतेतस्मे तद्वानंगुमकारकस्‌ ॥ ४९ ॥ । 
वापीकूपतडागादबाजपेयशतेमेखेः । | 
गवांकोटिप्रदानेन भूमिहतोनशुद्ध्सति ॥५० ॥ 
आषोडशदिनाद्वांक्‌ रुनानमेवरजस्बला 4 
अतऊध्वँत्निरान्न॑स्थादुशनासुनिरञ्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
युगंयुगद्रयंचैव न्रियुगंचचतुर्यृगस्‌ । | 2 
चाणडालसूतिकोद्क्या पतितानामधःक्रमात्‌ ॥ ५२॥ 
ततःसज्जिधिमात्रेण सचेलंर्नानसाचरेत्‌ । 
स्नात्वावलोकथेरसूर्यसज्ञानात्तत्र्एुशतेयाद्‌ ॥ ४३॥ 
वापीकूपतड़ागेषु ग्राह्मणोज्ञानदुबलः । 
सोयंपिबतिवक्त्रेण श्रयोनोजायतेध्रुबम्‌ ॥ ५७ ४ 
यस्तुक्ुटु:पुमानभाय्या प्रतिज्ञाप्याप्यगम्यताम्‌ । 
पुर्नारच्छतितांगन्तुं विप्रमध्येतुश्चावयेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
जो ब्रात्मणकुटुर्ख वाला हो, द्रिद्रहो, और विशेष कर वेद्पांठी हो, उनको जो ; 


| | 


दान दिया जाता है वही दान उस दाता के लिये शुभ करने वाला होता है 
॥एलादी हुई ससि को हर लेने वाला मनुष्य बावड़ी, कप, तालाव आदि के घ- | 
सोथ बनवाने से,सौ ९०० वाजपेय यज्ञों के करने से, और कोटि गौओं का दा" 
न देने से भी शट नहीं हो सक्ता॥ ४३० ॥ यदि रजोद्शन से सोलह-दिन ` 
` के बीच कोई 'ख्रो फिर से रजस्वला हो तो स्नान ही से शुट हो जाती हे। f 
सोलहवे दिन के वाद रोधसं हो तो तीन दिन में शुद्धि होगी यह उशना 
सुनि ने कहाहे ॥ए९॥ जानकर चाण्डाल के छूनेपर दो दिन सें, सूति का स्रो के . 
. छूने पर चार 'द्निमें, रजस्वला के छूने पर ङः द्निसे, और पतित स्त्री के ळुने ] 

पर आठ दिनमें शुद्द होताहै॥५२। चाणुडालादि के समीप बेठे तो सचेल स्नान 
करे. । यादि अज्ञान से चाण्डालादि को छ लेवे तो स्नान करके सर्य नारायणका 
दर्शन करे ॥ ५३ ॥ हाथों के विद्यमान रहते भी जो आअज्ञानो ब्राह्मण बावडी क 


९७ 


भावार्थसहिता ॥ 9 ९९ 
शतरान्तःक्रुटु्तमोऽन्धोवा क्षुत्पिपासाभयादितः । 
दानपुण्यसकछत्वावा प्रायश्ित्तंदिनत्रयस्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपस्एशेन्रिषवर्ण महानव्युपसंगमे । 
नो णंन्तेचैवांद््याइ आह्मणान्भोजयेटूश ॥ ४०.७ 
दुराचारस्यलिप्रस्य निषिद्वायरणस्यच। , 
अन्नंभुकत्वाद्रिज'कुर्याद्रिनभेकसभोजनम्‌ ॥ ४८ 0 
सद्ाचोरस्याविप्रस्य तथावेदान्तवेदिनः 
भुक्त्वाव्ब्ञ मुच्यतेपापाद्होरात्रतुवनरः ॥ ५९ ॥ 
ऊध्वाच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिक्षसृतोतथा । | 
छुच्छुत्रयंप्रक्वीत अशीचमरणेतथा ॥ ६० ॥ | 
छुच्छू देव्ययुतंचेव प्राणायामशतद्वयम्‌ । 
पुण्यतीथेह्याद्वशिराः स्नानंद्रादशसख्यया । 
्रियोजनंतोर्थयात्रा कृच्छ्मेकप्रकाटिपतस्‌ ॥ ६९ ॥ 
गृहस्यःकामतःकुयाद्रेतसःसेचनंभुवि । 

जो दका हो, कोच करे, साद्कदरव्य खाने आदि से उन्मत्त, वेहोश सूित छुआ 
. हो.त्ञथा,प्यास वा भय से पीड़ित हो गया हो ऐसी दशाओं में दान पुण्य न करे 
(` तो बह ब्राह्मण तीन दिन प्रायश्चित्त करे ॥५६॥ और गंगा आदि बड़ी नदियों, 
0-९ & संगस सें सायं, प्रात, और सध्याहू में तीन वार स्नान और आच" 
सन करे । प्रायश्चित्त किये पोळे एक गोदान करें और दृश ब्राक्षमणः 

जिसाने ॥ ५५ ॥ दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने बाल. ब्राकह्मण- 
छा अन्न खा कर द्विज पुरुष एक दिन भोजन न करे ॥४८॥ उत्तम 
सदाचारी ऋर वेदान्त को जानने वाले ब्रास्षणका अन्न खाकर मनुष्य 
एक दिन रात में अनेक पापों से ळूटजाता है ॥ ५४॥ नभि से ऊपर उच्छिष्ट 
होने वा नासि से नोचे के भाग में अशुदु होने को दृशा सें कोडे नरे, वा. खट 
टिया पर सरे, अथवा जो सतक में सरे, उत्त के लिये पुत्रादि वारिस लोग _ 
आहि के बाद तीन कुच्छ व्रत करें ॥ ६० ॥ दश हजार ग/यत्री का जप, दोसी 
२०० प्रणायास, और पवित्र तोथे में बारह बार शिर भिगो २ कर स्नानः वरे .. 
ये सब एक कृच्ळ का फल देते हैं ।इस कारण कृच्छ तरत करने से अससथं हो. . 
तो उक्त गायत्री जपादि को तिगुणा करे ओर दो योजन तक ती थेयत्र 
को भी एक कृच्ळ साना है ॥ ६१॥ यदि ग्रहस्य पुरुष जानकर अपने बोयेको 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सहखंतुजपेद्वेव्या: प्राणायासैस्हिभिःसह ॥ ६२॥ ` 
चातुरनेद्योपपन्नर्तु विधिवद्ब्रह्मचातके । 
सभुद्रसेतुगमनं प्रायश््रत्तंसमादिशित्‌ ॥ ६३॥ 
सेतुबन्धपथेभिक्षां चातुर्वण्यात्समाचरेत्‌ । 
वर्जेग्रितबाविकर्मस्यान्‌ छत्रोपानद्रिवाजित: ॥ ६४॥ 
अहंदुष्कृतकसांबें महापातककारकः । 
शृहद्वारेषुतिष्ठामि भिक्षार्थी्रह्म चातकः ॥ ६५। 
| गोकुलेषुवसेञ्चैव ग़ासेषुनगरेषच । [ 
तपोवनेषुतीथेष नदीप्रलवणेषुच ॥ ६६॥ 
एतेषुख्यापयन्नैनः पुण्यंगत्वातुसागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६७॥ ` 
रामचन्द्रसमाद्‌्टँ नलसंचयसंचितम्‌ । 
सेतुंहष्टाससुद्रस्य ब्रह्महत्यांव्यपोहति । 
सेतुहष्टराविशुट्टात्मा त्ववगाहेतसागरम्‌ ॥ ६८ ॥ ` 
यजेतवाइवमेधेन राजातुए्थिवीपतिः। _ 
भूमि पर गिरावे तौ वह तीन प्राणायाम के साथ एक हजार » 
करे ॥ ६२ ॥ विधिपूर्वक जिसने चारों वेद्‌ पढ़ें जाने हों वह यदि ब्रत्महत्या ॥ 


>> ~ क ०७ हे न | 
करे तो संतुखंध रामेशवर पर जाना प्रायश्चिच बतावे ॥ ६३॥ और बह प्राय- | 


| 


थ्वित्ती जूता और दाता का घारण न करके सेतुबन्ध के मागे में हिंसा चोरी . 
व्यभिचारादि दुष्कसियों को छोड़ के शेष चारों वर्णी से भिक्षा सांगता खाता गते 4 
॥ ६४ ॥ बह भिक्षा सांगते समय ऐसे कहा करे कि “में सोटा कसे करने वाला . 
और महापातक कत्तो हूं। मुझे ब्रह्महत्या लगी है भिक्षा के लिये आपके दारे 
पर खड़ा हूं॥६४॥ यान, वा नगरों की गोशाला घर्मशालादि सें रात को वसे। तपो. 
बनं में, ठी था सें, दी के सोलार पर ॥६६॥ दन सल स्यानो से अपने पाप को 7 
भकट करता हुआ दश योजन चोड़े और सौ योजन लंबे पवित्र समुद्र पर जाके २ 
॥ ६ ॥ महाराजा भगवान रासचच्ट्र जी की आज्ञा से नलवानरके बनाये ह के 
समुद्र के रेतु की देखकर दक्षहत्या को दूरकरता है। सेत के दर्शन करके वि ) 
उड चन हुआ सागरमें स्नान करे॥६८। और पथ्वी का पति राजा ब्रहमहत्या करे || 


x 
रट 


DN. १ | 
i$ 7» | || । 
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सापायसादता ॥ ल 
युनःप्रत्यागतोवेश्म वासाथमुपसपंति ॥ ६९॥ 
सपुत्रःसहभत्यश्च कुयाद्त्राह्मणभोजनम्‌ । 
गार्श्वै वैकशतंद्द्याज्ञातविद्यषद्क्षिणाम्‌ ॥ ७० ५ 
ब्राह्मणानांप्रसादेन ब्रह्महातविसुच्यते । | 
विन्च्यादुत्तरतोयस्य संवासःपरिकोत्तितः ॥ ७९॥ 
पराशरमतंतस्य सेतबन्चस्थद्शेनात्‌ । 
सवनस्थांस्जियंहत्वा ब्रह्महत्यात्रतंचरेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुरापश्चद्विजःकुयोनन्‍नदींगत्वासमुद्रंगाम्‌ । 
चान्द्रायणेततश्चीणे कयांदत्राह्षणभोजनम्‌ ॥ ७३॥ 
अनडत्सहितांगांच दद्याद्विप्रेषुदक्षिणाम्‌ ॥ ७४ ७ 

-सुरापानंसङ्कत्कृत्वा आग्निवणां सुरांपिबेत्‌। 
सपावयेदिहात्मानमिहलोकेपरत्रच ॥ ७५ 0७ 
अंपहृत्यसुवणेतु आह्मणस्यततःस्वयम्‌ । 
गच्छेन्मुशलमादाय राजानंस्त्रवघायत ॥ ७६ ॥ 


{ धर) तो अशवमेच यज्ञ करे। फिर तीथे यात्री लौटकर घर में बसने के लिये आवे 

_ .., ६७ ॥ तब पत्र और भत्यो सहित ब्राह्मणों को जिमावे ओर चारो वेदों 

` को पढने जानने वाले ब्राह्मणी को सौ ९०० गौ दक्षिणा में दुवे ॥ 390 ॥ तब 

. ब्राह्मणों को प्रसन्न सन्त ष्ट करने से ब्रह्महत्या से छूटजाता है। विन्ध्याचल 
यवेतसे उत्तर जो वसता हे ॥७१॥ उस के लिये पाराशर ऋषिने सेतुवन्धु का दु- _ 
शेन कहा हे । जिस के शीघ्र सन्तान होने वाला हो ऐसी रत्रो को सार डाले 
तो ब्रत्महत्या. का त्रत करे ॥ 3२ ॥ सदिरा पीने वाला ब्राह्मण समुद्र तक १ 
जाने वाली. नदी पर जाके चान्द्रायण त्रत करे फिर त्रत के पूरे होने पर ब्राक्म- 
शॉ को भोजन करावे ॥ 9३॥ एक बेल सहित एक गौ ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देवे ॥ ७४ ॥ अथवा जो शु ब्राह्मण एक बार भी सदिरा को पोवे वह असि 
वणे ( अत्यन्त उष्ण) सदिरा पीकर प्राण त्याग करे तो इस लोक शोर पर- 
लोक में अपने को पवित्र कर लेताहै ॥५४५॥ ब्राह्मण के सुवण को चराकर आप 
ही मसल को हाथ में लके अपने मारने के लिये राजा के समीप जाय ॥9६॥ 
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> | ट ॥ 
` सहखंतुजपेद्वेव्या: प्राणायासैस्थिमिःसह ॥ ६२ ॥ ` 
चातुजेद्योपपत्नस्तु विधिवदुब्नह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तसमादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेतुबन्धपथेिक्षां चातुर्वण्यात्समाचरेत्‌ । 
वजेय्रित्वाविकर्मस्यान्‌ छत्रोपानद्विवजितः ॥ ६४ ॥ 
अहुंदुष्कृतकमांबे महापातककारकः । 
शहट्वारेषुतिष्ठामि भिक्षार्थीत्रह्म घातकः ॥ ६४ ॥ 
_ गोकुलेषुवसेच्चैव ग्रामेषुनगरेषुच । 
तपोवनेषुती्थेषु नदीम्रलवणेषुच ॥ ६६ 0 
एतेषुख्यापय्नेनः प॒ण्यंगत्वातुसागरम्‌ । 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमायतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रामचन्द्रसमाद्ष्टं नलख॑चयसंचितस । 
सेतुंहृष्टाससुद्रस्य अह्हत्योव्यपोहति । 
सेतुहष्टाविशुट्वात्मा त्ववगाहेतसागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यजेतवाशवसेधेन राजातुएथिवीपतिः । 
भूमि पर गिरावे तौ वह तीन प्राखायास के साथ एक हजरर गायत्री का जप | 
केरे ॥ ६२ ॥ विघिपूर्वक जिसने चारों बेद्‌ पढ़े जाने हों वह यदि ब्रह्महत्या | 
करे तो सेतुबंध रामेश्वर पर जाना प्रायंश्चिंसः अतावे ॥ ६३ ॥ और नह माय- | 
श्चित्ती जूता और छाता का चारणा न करके सेतुबन्ध के सागे में हिंसा चोरी | 
व्यभिचाराद्‌ दुष्कसियों को छोड़ के शेष चारों बयो से भिक्षा मांगता खाता जावे | 
॥ ६४ ॥ वइ शिक्षा सांगते ससय ऐसे कड़ा करे कि “ध खोटा कस करने वाला है| 
ओर सह पातक कत्तो हूं । मुके ब्रह्महत्या लगी है भिक्षा के लिये आपके दारे. ; | 
LS SN ग्राम, जा नगरों की गोशाला चसंशालादि में रात को वसे। तपो | 
` बनो में, तीथं सें,न दी के शोतां पर ॥६६॥ इन सब स्थानों सें अपने पाप को | 
मकट करता हुआ दृश योजन चोंडे शौर सौ योजन लंबे पवित्र समुद्र पर जाके ह| 
॥ ६9 ॥ महाराजा भगवान्‌ रासचण्द्र जी की आज्ञः से नलवानरके बनाये हए « 
समुद्र के सेतु को दंरूकर 5स्महत्याको दूरकरता है। हेत के दर्शन करके विः ॥ 
शुद सन हु सागरसे स्नान करे॥६८। और पृथ्वी का पति राजा ब्रह्महत्या क | | 
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यनःप्रत्यागतोवेश्म वासार्थञपसर्पंति ॥ ६९ ॥ 
सपत्रःसहभ्रत्यश्च कयोदृत्राह्मणभोजनस्‌ । 

गार्श्चै वैकशतंद्द्याञ्चातरविद्येषृदक्षिणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्राह्मणानांप्रसादेन त्रह्महातुविसच्यते । 
विन्ध्यादुत्तरतोयस्य संवास:परिकोत्तितः ॥ ७१ ॥ 
पराशरमतंतस्य सेतुबन्धस्यद्शेनात्‌ । 
सवनस्थांस्त्रियंहत्वा ब्रह्महत्यात्रतंचरेत्‌ ॥ »२ ॥ 
सुरापश्चद्विजःकुयोननदींगत्वासमुद्रंगाम्‌ । 
चान्द्रायणेततश्चोणे कयांद्आहाणभोजनम्‌ ॥ ७३॥ 
अनड़त्सहितांगांच दद्याद्िम्रषुदक्षिणाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
- सरापानंसकृत्कृत्वा अग्निवणा सरापिबेत्‌। 
सपावयेद्हात्मानमिहलोकेपरत्रच ॥ ७५ ॥ 
अंपहत्यसुवर्णेतु ब्राह्मणस्यत॒तःस्वयम्‌ । 
गच्छेन्मशलमाठाय राजानंस्ववचधायतु ॥ ७६ ॥ 


\ `` तो अशवसेच यज्ञ करे। फिर तीथे यात्री लौटकर घर में बसने के लिये आवे 
| | जे 


॥ ६७ ॥ लक्ष पत्र और भत्यो सहित ब्राह्मणों को जिमावे और चारो वेदों 


` को पढने जानने वाले ब्राह्मणों को सौ ९०० गौ दक्षिणा में देवे ॥ 30 ॥ तब 


ब्राह्मणों को प्रस सन्त ष्ट करने से ब्रह्महत्या से छूटजाता है । विन्ध्याचल 
यवेतसे उत्तर जो वसता है ॥9९॥ उस के लिये पाराशर ऋषिने सेतुबन्ध का दु- 


शेन कहा हे । जिस के शीघ्र सन्तान होने वाला हो ऐसो स्त्री को सार डाले 
तो ब्रक्म हत्या. का त्रत करे ॥ 3२ ॥ सद्रि पीने वाला ब्राह्मण समुद्र तक 


जाने वाली नदो पर जाके चान्द्रायण प्रत करे फिर त्रत के पूरे होने पर ब्रास्स- 


सो को भोजन करावे ॥ 9३ ॥ एंक बेल सहित एक गौ ब्राह्मणों को दक्षिणा 
देवे ॥ ७४ ॥ अथवा जो शह ब्राह्मण एक बार भो मदिरा को पोवे वह असि 


4 र ल चणो ( अत्यन्त उष्ण ) सदिरा पीकर प्राण त्याग करे तो इस लोक अर पर- 


लीक सें अपने को पवित्र कर सेताहै ॥५५॥ ब्राह्मण के सुवण को चराकर आप 
ही ससल को हाथ में लके अपने मारने के लिये राजा के समीप जाय ॥५६॥ 
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स्टे पराशरस्सातः ॥ 
..._ हतःशुद्रिमवामोति राज्ञाऽसौभुक्तएवच । 
कामतस्तक्कतंयत्स्यान्नान्ययाबचमहात ॥ ७७॥ 
आसनाच्छयनाद्यानात्संभाषात्सहभोजनात्‌ । 
संक्रामन्तीहपापानि तैलबिन्दुरिवास्भांस ॥ ७८ ॥ 
चान्द्रायणंयावकंच तलापुरुषएवच । | 
गर्वाचैवानगसनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 


एतत्पाराशरंशास्त्रं शलोकोनाशतपञ्जुकस्‌ । 

. द्विनवत्याससायुक्तं 'चर्मशास्त्रस्यसंग्रहः ॥ ८० ॥ 
यथाध्ययनकमाणि घर्मशास्त्ञामिद्‌ंतथा । 
अध्येतव्यंप्रयललेन नियतंस्गकामिनो ॥ ८९ ४ 

इति श्रीपाराशरीये धर्मशास्त्रे सकलप्रायाश्चित्त 
निणयो नाम द्वादशोष्ष्यायः समाप्त 
समाप्रा च पाराशरखंहिता ॥ . 


तब यदि राजा सरवा, डाले वा उचित समक के छोड़ देवे तो भी दो- 
नों हालत में पाप से छूट जाता हे ॥ यदि जान कर चोरी की हो. तो मारने | 
. के योग्य हे अन्यथा बघ करने योग्य नहीं है॥ 99 ॥ एक जगह बंठने, लटने, | । 
एक सवारी में वेठ कर चलने, पास २ बेठ कर वात्तोलाप करने और साथ २ (९ 
बठ कर भोजन करने से पापियों के पाप अच्छे लोगों को लगते हैं कि जेते 
जल में तेल का बिन्दु फेलजाता है ॥ 9८ ॥ 
चान्द्रायण, यावक (जी को हो खाना,) और तला परुष-तलादान करना; . 
गौओं के पोळे गमन करना,अथोत्‌ तन सन धन, से गोरक्षा में तत्पर होना ये | 
काम सब पापों को नाश करने वाले हैं ॥ 9९॥ यह पाराशर ऋषि का कहा - | 
घमेशासत्र जिसमें पांच सौ वानवे ५९२ शलोक हैं। सो यह .घसेशास्त्र का सं- . | 
चप से संग्रह कियाहे ॥ ८० ॥ जसे वेद्‌ के अध्ययन सम्बन्धी कमे परयो त्पादक | 
हैं वसा ही यह थमंशाख् है इसलिये स्त्रगे को इच्छा रखने बाले परुष को यह । 
धसंशासत्र यत्र से पढ़ना चाहिये ॥ ८९ ॥ | 
यह पाराशरीय थसंशाख्न के पं० भीससेन शमेकृत भाषानवाद्‌ में ससत्त . 
प्रायश्चित्त निणंय नामक बारहवां १२ अध्याय पूरा हुआ ॥ 

और यह १९ वो पाराशरस्ट्रति समाप्त हुदे ४ 
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->#>५्थीगणेशायनम'बछड७- 4 


य फर ण ; Jone EE | प बः न्ट ७ 
अथ व्यासस्थृतिप्रारम्भः 


NABI 


[ वाराणस्यांसुखासीनं वेद्व्यासंतपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुमृनयोऽक्येत्य धर्मान्वणंव्यवस्थितान्‌ ॥ १ ॥ 
सफृष्टुःर्गृतिसान्स्मृत्वा स्मृतिंवेदार्थगभिताम्‌ । 
उवाचाथप्रसन्नात्मा सुनयःश्रयतामिति ॥ २॥ 
यत्रयत्रस्व भावेन. कृष्णसारोस्गःसदा 
चरतेतत्रवेदोक्तो चर्मोभवितुसहति ॥ ३॥ 
शतिस्मृतिपुराणानां विरोधोयत्रदृश्यते । 
:5 _ सत्रश्ौतंप्रमाणन्तु तयोद्रेघेस्मृतिवरा ॥ 9 ॥ 
E त्राह्मणक्षत्रियविशस्तयोवणा द्विजातयः | 
| २  श्ञुतिस्मृतिपुराणोक्त घर्मयोग्यास्तुनेतरे ॥ ५॥ 

शूद्रोवणंश्रवतुर्थापि वर्णत्वाठुममहंति । | 

काशी सें सुख पूर्वक बेठे बढ़े तयस्वी वेदव्यास जी के सनोप जा कर 
सुनियों ने वणे व्यवस्था सम्बन्धी धसे पूछे ॥ १ ॥ सुनियों से पूछे हुए बुद्धि- 
भान्र वेदव्यास जी वेदा्थंगभिंत थ्सेशाख का स्मरण कर और प्रसल होके तुम 
. खुनो ऐसा बोल ॥र॥ जिस २ देश में स्वभाव से ही कृष्ण सृग सदेव विचरता 
है उत. देश में वेदोक्त धसे का प्रचार बा अनुष्ठान ठोक २ हो सकता है ॥३॥ 
सिस विषय में अति स्पति-आऔर पुराण का परस्पर विरोध दोख पए चहा 
| , वेदोक्त का प्रमाण भानो तया स्मृति और पुराण के विरोध मे स्स्ति उत्तम. 
| ७७१: है अयात्‌ स्यति का कहा कने करना चाहिये ॥ ४ ॥ ब्राह्नग,क्षज्रिय, वश्य, ये 
/ तीन वणे द्विजाति कहाते हैं और विशेष कर ये ही तीनों वेद स्पति, और 
पराणों सें कहे धने के अधिकारी हैं अन्य नहों ॥५॥ चौथा शूदू सो बणे 
होने से बेद सन्त्र, स्वधा, स्वाह, बषटकार आदि को होड के शष स्मृलि- | 
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रे | व्यासस्खृति ॥ 
बेदसन्त्रस्यथास्वाहा वषदकारशदिशिलिना ॥६॥ 
विप्रवद्दिपरविन्नास क्षत्रविन्नासुक्षत्रबत्‌ 
जातकमादिकर्वीत लततःशहासशहूवत्‌ ॥ ७ ॥ 
बेश्यासविप्रक्षत्राभ्या ततःशूद्रासुशूद्रवत । 
अधमाठसमायात॑ जातःशूद्वाधमःस्घुलः ॥ ८ ॥ 
 ब्राह्मण्यांशद्रजनितरजाण्डालोधश्बर्जितः |. 
कमारीसम्भवस्त्वेकः समोत्रा्यादिलीयकः ॥ ९॥ 
ब्राह्मण्यांशादजनितशचाण्डालस्थिविधःस्मू 
बठुकीना पितोगोीपष आशा वब्ारळ: ॥ ९० ॥ 
वणिककिरातकायस्य मालाकारकठुम्बिनः 
बर्टोमेदूचाण्डाछ दाखखशपचकोलका३ ॥ १९ 0 
एलेहन्त्यजाःसभाख्याता जेवान्येचगवाशना: 


= ह बा कचा का के. न 4 आया 5 5, ` ns = = Ss कळ rn 


पुराणोक्त प्रतिमा पूजनादि धस का अधिक्षारी है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण के साथ वि- 
वाहो छत्रिय कन्या के पुत्रादि के आातक्षमादि संस्कार ब्राह्मण के लल्य, क्षत्रिय 
से बिबाह वेश्यक्षण्या के सस्कार चत्रिय के तुल्य और ब्राह्मणा“ सञत्रिय से 
विवाहो शूहूकन्या के सन्तान के संस्कार झन के तुल्य करे ॥ 3 ते अयवा ब्रा- 


ओर वेश्य से विवादी घूहूकल्या में उत्पल हुं झे जातका दि संस्कार भी 
शूद्र के ही तुल्य करे । निवे बसं से उत्तन बसे झी कन्या में जो पैदा हो वह 
| झूट से शो नीच कहा है ॥ ८॥ ग्राहाली मे जो छळू से पेदा हो वह सब | 
थमो से वर्जित चारडाल कहाता है सो वह दो प्रकार का है, एक वह जो. 
कुमारी कन्या से पेदा हो दूसरा बह जो समोन्ना (वबाही) से पेदा हो ॥९। | ; 
ब्राह्मणी में शद्ग से पेद हुआ चाण्डाल तीन प्रकार का होता है। बंहई,... 
नाई, गोप, आशा से जो घड़े दनाचे वह ( स्हार)॥ ९०॥ वशिक (जो लेनदेन 
करे ओर निषितु जाति हो ) किरात, कायस्य, साही, कुटस्नी, बरट, सेद 
चरडाल, दास, श्वपच,  कोलक, ॥ १९॥ ये सव आर जो गोसास खावे बे 
अन्त्यज कहाते हैं इन के संग बोलने से सान करे आर इन के देखने से य| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाथसहिता ॥ 
एाशम्भाणणार्लःनं दु्शनादळेदी 
जभांधानंपुसवनं सामन्ताजातकर्मच । 


नाजक्रियानिष्कथणेज्ञाशनंवंपनक्रिया ॥ ९३ ॥ 
ळंणवेचोब्रतादेशी वेदारस्वक्तरियाविधि: । 


केशान्तःस्नानमुद्राहों विवाहाजिपरिग्रह: ॥ १४॥ 
अला।शुसंग्रहश्यील संर्काराःषोड्शर्मुताः 
नजता:कणबेधान्ता सन्जवजकफ्रिया:स्कियः॥ ९५ 
` ववाहोमन्त्रसस्तस्याः. शूद्धस्यामन्त्रतोदश । 
अभाचानंप्रथमतस्ततीशेयासिप्सजः ॥ १६ ॥ 
सीसन्तशचाएमेमासि जातेजातक्रियाभवेत्‌ । 
एकाद्शेऽन्हनामाकस्येक्षामासचलर्थके ॥ १७॥ 
बष्ठेम रस्यन्नमश्चोयाञ्चडाकमकुलोचिसस्‌ । 
छतचूडेचवलेच कर्णवेधोविचोयते ॥ ९८ ॥ 
विप्रोगभरष्टमेबषे झत्रएकाद्‌शेतथा । | 
| क दु्शन करे ॥ ९२॥ १-गभोयान, २-पंशनन, ३-सीमसन्त, ४-जातफंसे-५- ` 
| नास करण, ६-निष्क्रमण, 9_-अक्तप्राशन, ८-सुएडन, ९-कणतेध, १०-यञ्चोपचोत्त, 
११-तेद्गरस्भ, ९२-के शान्त, १३-समावत्ते तन, १४- विवाह, ९५-ञावसस्ण्याच्यान, 
| ९६-गाहंपत्य, अह उनीय, और दुक्षिणाधि इन तीनों श्रीत अयियों का स्या- 
पन, ये गर्भाघान अएदि सोलह संस्कार कहाते हैं। कजथ तक जी नो ९सं 


स्कार हैं वे स्त्री के बिना समत्र होते हैं ॥ १५॥ विवाह सी फां भी सन्त्रों | 
से होता है और शूद्रों के ये दशो संस्कार विना वेद सन्श्रों के होने चाहिये 
गभोधान प्रथन ( पहिले गर्भस्थापन के ससय ) होता, लोन सास का जब 
| गर्भ हो तब पंन संस्कार करे ॥ ९६॥ आठव महोने में सोसन्तोन्नयन सं- 
4 हकार करे, सन्तान के पे दा हुए पर जात कमें, ग्यारहव दिन नामकरण, चौथे 
का होने अकेक्षा (निष्क्रसस) अर्थात बाहर निकास कर बालक को सू्यनारा- | 
9”... थण का दर्शन करावे ॥९9॥ छठे महीने अनप्राशन आर सुण्डन कुल की 
रोति के अनसार करे, जब बालक का सुणडन हो चके तब करायच कान 


छेदने का संस्कार करे ॥ ९८ ॥ गभ से आठवें वषे राहूया के, ग्यारडवे 


॥ २९॥ 
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४ व्यासस्सृति 0 

| द्वादशोवेश्यजातिस्तु ब्रंतोपनभमहातले ॥ ९९ ॥ 
तस्यप्राप्रश्नतस्थाय कालःस्थाहद्रगुणाचक: 
घेदजतच्यलोजबात्य: सत्नात्यस्वीममहेलि ॥ २०॥ 
हेजन्मनीद्विजातीनां मातुःस्थात्मथलन्तयो: । 
द्ितोयंळन्दर्सासातुग्र हणा! दधिवदुजुरी: ॥ २१ ॥ 
एवं द्विजासिमापन्नो विसुक्तोबान्यदोषतः 

- ज्रतिस्सृतिपराणानां भवेद्ध्ययनक्षसः ॥ २२ ॥ 
उपनीतोगुरुकुले वसेब्नित्यंसमा(हतः । 
बिभूयाहूशडकौपीनोपवीताजिन्त्हेखलाः ॥ २३ ॥ 
पण्णेन्हिगवनज्ञातः कृतमन्त्राह॒तिक्रेयः । 
स्मृत्वोड्रारंचगायत्री मारभेट्रेद्मांद्तः ॥ २४ ॥ 

तोचाचारविचाराथे धर्मशाह्ममपिद्विजः । 


ee जल मता खो 
य क्षत्रिय के और. वारहवें बषं जेश्य के बालक जतोषनयन (जनेड) के क 


होते हैं ॥७॥ इन के उपनयन संस्कार क्षा जो समय है उससे दूने से अधिक , 
समय यदि बीत जाय और संस्कार न हो तो वे लोलों वणे के बालक वेद के 
वत से पतित “ब्रात्य” हो जाते हैं तब वे ब्रात्यस्तीम [मायश्चि्त] करने योग्य 


\ 


हो जाते हैं ॥ २०॥ द्विजालियों के दो जन्म होते हैं, उन में पहिला साता 
_ से और दूसरा गुरु से वेदों की साता ( गायत्री )' के विचिपूजेक ग्रहण करने 
से॥ २९ ॥ ऐसे द्विजत्व को प्राप्त हुआ अर अल्या दुराचारादि दोषों से निं 
बृत्त होकर श्रतिस्प्ति पराण इन के पढ़ने के योग्य होता है ॥२२॥ यज्ञोपचोत ग 
होने पर .गुरु के कल से सावधान होकर बसे और दण्ड, कौपीन, जनेऊ, सगर 
छाला, ओर सेखला (कंघंनो) इन सब ब्रक्मचर्यण के शास्त्रोक्त चिन्हो को धार 
करे ॥२३॥ फिर पुण्य दिन शुभ सुहुते में गुर की आज्ञा से, मन्त्रों से समिद्धान 
कर सथा ठोंकार और गायत्री का स्मरण करके आदि से अपने वेद्‌ का पढ़ना 
आरम्स करे ॥ २४ ॥ द्विज ब्रह्मचारी शौच तथा आचार को सम्यक जानने के 
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भ'षाथेसह्दिता ॥ | EN 
पठेतगुरुतःसम्यक्‌ कमतद्विष्टमाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ततोमिवाद्यस्यविरान्‌ गुरंचेबसमाश्त्रयेत्‌ । 
स्वाच्यायार्थंतदापन्तनः सर्वदाहितमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
नापक्षिघ्रोऽपिभाषेत नान्रजेत्ताडितोऽपिवा । 
विट्ठेबमथपैशुन्यं हिंसनंचाकंवीक्षणम्‌॥ २७ ॥ 
तीव ्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानलङ्कियाम्‌। 
उशञुनोठुत्तनादर्श्रर्विलेषनयोषितः ॥ २८ ॥ 
कृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारीविवजयेत्‌ । 
इेषञ्चलितमध्यान्हेऽनुज्ञातोगुरुणास्व्रयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
|$ अलोलुपश्च्रेटक्षं ब्रतिषृत्तमदत्तियु॥ | 
सब्योभिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपर्शेत्‌ ॥ ३० ॥ 
कृतमाध्यान्हिकोऽश्नीयाद्नुज्ञातोययाविधि । 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्टं भुवत्वाचाचामितामियात्‌ ॥ ३९ ॥ 
|... आजानसार भली प्रकार करे ॥ २३ ॥ फिर वृहों को नमस्कार करके गुरु का . 
आशय ले और वेद पढ़ने के लिये सावधानी से गुरु के हित का आचरण करे 
¬ ॥ २६ ॥ निन्दा करने पर भी गुरु के सन्सुख न बोल और गुरु को साइना से 
_ शी यहां से कहीं न जावे । वेर, पैशुन्य, (चुगलपन) हिंसा, सूये को विना प्र- 
| _ योजन देखना ॥ २७ ॥ तौयेत्रिक (गाना, बजाना, नाचना) मूठ बोलना, रा 
माद्‌, निन्दा, भूषण पहरना, अंजन, उबटन, आदश ( शोशा ) का देखना 
धष्प भाला, चन्दन आदि सगन्ध का लगांना ओर स्त्री का स्मरण, देखना, 


स्पर्शं आदि ॥२८॥ वृथा 'फिरना-असन्तोष नास लोभ लालच इन को ग्रस्मचारो 
यजेम कर देवे और जब कुछ सध्यान्ह ढले उस ससय शुरु को आज्ञासे | आप 
हो ॥ २७ ॥ चंचलता को त्याग कर उत्तस आचरण वाल वेदाध्ययन क्‍ जिन के 
- होते और जो पश्मुुमह यज्ञादि करते हों, ऐसे ब्राह्मणादि द्विज्ों के घरों से ह्र 
चारी सिल्ला मांग और शीघ्र भिक्षा के अन को लकर लब्ध बस्तु न सनान | 
उस का संस्कार करे ॥ ३० ॥ फिर सध्यान्ह का कसे करके गुरु को आज्ञा ले 


) भि जप Ak ने Te x | [ कक के 
विधि पूवंक भोजन करे और एक घर का भक्षा अल शर उःच्हष्ट [ बचा _ 


ल | 
RE 


छुआ | इन को न खावे यदि खावे तो" आचसन करे ॥३९॥ 
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६ | व्यासस्साति त 
नाम्यङ्गिभिक्ष्तिसादव्यादापन्वोद्विणादिकस्‌ । 
अनिन्छामन्त्रतःन्राङ्ठे पेकेव्याहुगरचोदितः ॥ ३२ ॥ 
ए्कान्ननण्यविरोचे ब्रताना्रथमाश्सो । 
भुक्त्वाशुर्सुपासीत छृस्वासन्धुक्षणादिकम्‌ ॥ ३३॥ 
समिधोर्शावाद्योत ततःपरिचरेहुश्र्म्‌ । 
शयीतगुब्बनुज्ञातः प्रहरचप्रथमंगुरोः ॥ ३४ ॥ 
एदसन्बहमभ्थासी ब्रह्मचारीप्रतंचरेत । 
हितोपवाद्‌ःप्रियबाक्‌ सम्मण्शुवथंसाथकः ॥-३३ ॥ 
नित्यमाशधयेदेनसासमाणश्वृतिञ्रहात्‌ । 

- अनेनविधिनाधीते वेद्सन्ञोद्रिजनयेत ॥ ३६ ॥ 
शापानुग्रहसाम्यृषीजांचसलोकताम्‌ । 
पयोऽुताभ्यांमघुभिः साज्येःप्रीणन्तिदेबसाः ॥ ३७ ॥ 
तस्मादहरहवेदमनच्यायनृतेपठेत्‌ । 

. न्तियभ बहु रहता हुआ ब्रह्मचारी शिक्षा में भोजन से झाल्य धनाद्‌ 

पदाथ किसी के आद्र वा आग्रह पूजक देने पर भी न लेबे आर ज्ञ नन्द्य 


( शुद ) पुरुष के निमन्त्रण देने घर भी पिलर क्षे आहु में शुरु की आज्ञा 


होने पर भोजन करे ॥ ३२ ॥ यदि ब्रक्मचयाश्रत्त के अन्य नियम त्रतों सें बाचा 
न होती हो तो ब्रह्मचारी किसी एक अहस्य के सिज्लाज्ष को खाकर भो तथा 
सन्युद्ाण (असे छश्रबः) आदि कम करके गुरु की सेवा किया करे ॥ ३३ ॥ 
प्रतिदिन विधि पूवक ससिदाधान कर्म करके गुरु को सेवा किया करे आऔश 
प्रथम गुरु को नमस्कार करके गुरु की आज्ञा से शयंन करे ॥ ३४ ॥ ऐसे लन 
दिन अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारी त्रतों को करे-और हित को बात बोले, 


प्यारी दाणी रक्‍्खे और भलो प्रकार गुरु के कार्य को साथ ॥ ३४ ॥ वेद्‌ छे | | 
पढ्ने को समासि तक नित्य गुरु की आराधना ( सेवा ) करे तवव ति त 


पढ़ा हुआ वेद्‌ का अन्त्र, द्विज. को ऐसा करता है कि बह ॥३६॥ शाप आर 


५०९, म्न ९ यों ~ स 2 
चारी ने दने में ससथं अर ऋषियों के लोक सें जाने योग्य होजाला है। ब्रक्त- 
Ea व मि उक. क्षिये ने दगध्ययन से; हूक अस्त, मध और झाज्य (घो) क 
इनस तृप्त होने. के तल्य देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ३9॥ तिससे अनध्यायो . जी 
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भाषाथसाहता ॥ | | डे 

यठडगंतदूनच्याचे गरोबचनभमाचरन्‌ ॥ ३८ ॥ 
| व्यलिक्रसाद्सम्पूणसनहुकुतिराचरेत्‌ । 
पर्तेहचतठ्ञ्रह्म अनधीतरमापदिजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यस्टूपनयनादेतदा मृत्योब्रंतमाचरेत । 
सने ष्टिकोञ्रह्मचारी अह्मसायज्यमाप्नथात्‌ ॥ ४०॥ 
उपकब्बांणकोयस्त ठेजःचडावबंशवाणकः। ` 
केशान्तकसंणातत्र यथोक्तचारतत्रतः ॥ 9१ ॥ 
समाप्यवेदान्वेद्ावा वेदंवाप्रसर्भाद्रजः 
स्नायीतगरवनज्ञातः प्रवृत्तोदितदा क्षण ॥ 9२ ॥ 
` इति त्रीवेदव्यासीये घर्मशास्त्रे म्रथमोष्ष्याथः ॥ ९७ 
एवंस्लातकतांग्राप्ती द्वितोयाश्रमकाइक्षया । 
प्रतीक्षेतविवाहार्थंमनिन्द्यान्बयसम्भवासू ॥९॥ 


७! क न क 


को छोड़ कर प्रतिदिन विधिपूर्वेक वेद्‌ को पढ़ें और गुरु को अजय पालन _ 
करता छुआ वेद्‌ के जो अंग (व्याकरण आदि) हैं उन्हे अनध्यायो से पढ़ें ३० 
नियमों का व्यतिक्रम करने से वेद्शच्ययन असंपूझ ( पूरा नहीं होता ) रहता 
है इससे अहंकार को छोड़कर यहो आचरण करे, बह नेद्‌ चाहे द्विज न पढ 
( अथात्‌ बहुत कंस पढ़ें) तो भी गुरु सेवादि नियस को सम्यक पूरा करने 
चाले ब्रह्मचारी को इस लोक और परलोक में सख देता है ॥३९॥ जो मञ्ञो- 
पतीत संस्कार से लेकर सत्य पर्येत इस व्रत को करे वह नेष्ठिक ब्रक्मचारो 
ब्रह्मसायज्य मुक्ति को ग्राप्त होता है ॥ ४० ॥ केशांत कमें तक शास्त्र में कहे | 
के अनसार किये हैं त्रत जिरुने ऐसा जो ळव्यीस यष का द्विज हो वह याद्‌ | 
शुहाश्रम करके अपना वा भिक्षादि देने द्वारा गरीबों का उपकार करना 
` चाहता हो तो ॥४९॥ तीनों वेदों को बा दो वेदों को वा एक वेद्‌ को शीघ्र 
समाप्त करके आर गुरु को आज्ञा से गुरु को दक्षिणा देकर विधि पूवक स-' 
सावत्तन संस्कार करे ॥ ४२ 0७ ठ 
श्रीवेद्व्यासीयधर्सेशाख् के प्रथस अध्याय का यह अनुवाद पूरा हुआ ॥ | 
द्वितीय गहल्य आश्रमको इच्छा से ऐसे स्नातकरूप को प्राप्त हुआ द्विजा | 
शद वंश में पेदा हुओ खो की विवाह के लिये प्रतोष्षा (अन्जेषण) करे ॥९७ _ 
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प ` व्यासस्णृति॥. | 
अरोगदुष्टवंशोत्या मशुत्कादानडूणितास्‌ । 
सवर्णामसमानाषाममाठपिल्गोत्रजास्‌ ॥ ३॥ 
अनन्यपूर्विकांलघूवीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
च॒ताध्येवसनांगौरीं विख्यातदशपूरुषास्‌ ॥ ३ ॥ 
ख्यातनास्नःपुत्रवतः सदाचारवतः सतः 

तमिच्छोद gr 0 यथय पणा दृहैव 
दातुमिच्छोटुंहितरं प्राप्यथमेणचोद्गहैत्‌ ॥ 9 ॥ 
ब्राह्मोद्वाहविचानेन तदभावेषशेविधिः । 
दातव्यैषासदुक्षाय वयोजिद्यान्बयादिभिः ॥ ३॥ 
पिढतत्पिढभ्राठय पिदव्यज्ञातिसाहुषु । ` 
पूर्वाभावेपरोद्व्यात्सबाभावेस्वथंत्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि्सादादवैकल्याद्जः पश्येत्कुमारिका । 

आर जिस खी के कुष्टादि कोदे बड़ा असाच्य वा कष्ट साध्य रोग 
न हो-दुष्ट बंश को न हो, जिस का बाप धन लेकर विवाह करना म चाहता 
हो, अपने वर्ण की हो-अपने प्रवर को न हो-तथा जो साता वा पिता के. 
गोत्र को न हो ॥ २॥ जिस का अन्य के साथ पहिले विवाह म छुआ हो, 
जो. विशेष मोटी न हो, शभलक्षणों वाली हो, अधोवज्त ( लहंगा ) पहनती 
हो, गौरी (८ वषे की ) हो और जिस के कुल में पूर्वज दृश पुरुष तक बि- 
ख्यात कुलीन हों ॥३॥ जिस का नाम विख्यात हो ऐसे पुत्रवाले और अच्छे 
आचरण वाले को पुत्री हो जो अपनी कन्या का विवाह कर देचा चाहता हो, 
ऐसे की कन्या मिलती हो तो धर्मोनुसार शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर लेवे॥४॥ 
ब्राह्मविवाह को विधि से विवाहै और ब्राक्षविवाह के न हो सकने पर 
दूसरी ( देव शादि विवाहों की ) विधि करे और यह पुरुष शवस्या विद्या, 
ओर कुलीनता में ससान वा कुछ बड़ा हो उस वर के साथ कन्या का विवाह 
करे ॥ ५॥ पिता, पितामह, भाई, चाचा, कुटुम्ब के मनुष्य, माता, इस से 
पहिल २ के अभाव में अगला २ कन्या का विवाह करे। यदि इन में से कोदे 
भी न हो तो कन्या आप ही योग्य पति के साथ विवाह कर लेवे॥ ६ ॥ 
यदि वह कन्या देने बालों को अतावधथानो वा ढोल ढाल से विवाह से पहिले. 
हो रजस्वला होने लगे तो जितने वर्षा तक रजस्वला होती रहे उतनी ही. 
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भाषाथंसहिता ॥ पक 


डथःस्याठुठूषयंश्राण्यठरथितालू । 
ऊढायांहिसव्णायामन्यांवाकाससुद्रहेत ॥ € ॥ 

१४. लस्याजुत्पादितःपुत्री नसवणोत्पहीयते । 
उठुहेतक्ष्तियांविमो वेश्योचक्षज्नियोविशाम्‌ ॥ ९० ॥ 
नतुशूद्ांदरिज:कशिव्याघम:पूरववर्णजाम्‌ | 

\ नानावणाशसुभाग्यासु सवणासुहचारिणो ॥ ११ 0 
ध्म्याघस्मै पुधर्भिषठा ज्येष्ठातस्यस्वजातिषु । 
पाटितोष्यंद्विजाःपूर्वमेकदेह:रुवयंभुवा ॥ ९२ ४ 

भशहत्याओं के पाप से कन्या का विवाह न करने बाला पलित होता है ॥॥ 

. से तुभ को दुंगा और में उस को ग्रहण करूंगा ऐसे परस्पर समय को प्रतिज्ञा 

E . चर और दाता दोनों करके यदि उन दोनों में सेज अपनी प्रतिज्ञा को पूरी 

` न करे वही राजदुरळ बा भागो होता है॥ ८॥ जो स्थी दूषित न हो उसे 


जो त्यरी बड और जो निदोष कन्या को दूबण लगाये वे दोनों राजदुर्ड के. 
योग्य होते हैं। यदि अपने बरे को एक कन्या के साथ विवाह कर लिया हो सो 
. दूसरे छत्रियादि बण को अन्य खी के साथ विशेष कास सोगेच्छा होने पर 


विवाह कर सेते ॥ ९॥ उस अन्य चण को सो में जो पुत्र उत्पन्न होता है 

वह सवणे ही अर्थात पिता के वर्ण का होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिया और 

घेण्य कन्या फे साथ विवाह करे और छत्रिय पुरुष बेइय कन्या के साथ कर 

ले ॥ १० ॥ कोई भो द्विज, शूट कन्या दे साथ विवाह न करे श्र नीच वण 

का पशष अघने से उत्तम बसे की कन्या फे साथ विवाह न करे । अनेक बणे 
|... की र्ियों ते वियाह किया हो तो जो सबणो हो वही शसिदोत्रादि धमे 
ह कायो में सहचारिणी रहे ॥ ९९॥ जिस पुरुष ने कदे सशो स्त्रियों से विवाह 
किपा हो तो आगिहोजादि अमे के कामों में जो अधिक शड्डावती हो बही 
चर्मानकल भडो होते ते सहचारिणी होनी चाहिये! हे ट्विजो [स्री पुरुष सिस | 
के यह एक ही देह पहिले था जिम को ब्रस्मा झी ने स्वी पुरुष रूण दो . 
भाग किया है ॥ ९२॥ | 
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१० व्यासस्सतिः ॥ 
पतथोडेनचा्रेन पटन्योऽभूवक्कितिश्चुरलिः । 
RS 5. 
यावन्नविन्द्तेजायां तावडड्ामवेत्युनान्‌ ॥ ९३॥ 


नातुसआयलिसये प्रजायेतेल्यपिश्यातिः । 


रटीसाभस्हिकरस्य बोदनान्येनशावयते ॥ १७ ॥ 
यतस्वलोन्वहंमत्वास्ववशोबिनयाइताल्‌ । 
क्रतदारोपशिपलीश्या छृतवेश्मागृइंबसेल्‌ ॥ १४ ४ 


बाइक छा, | 3.७०. 


स्वछतंवितमासाचय वेतानाशिनहापथेत 
 स्थातववेवाहिळेवन्ह  शातवताानिवकाा शच ॥ ९६॥ 
कर्नक्याल्घतिदिनं विचिवतमातिपूवंत 
at 675९ 
सम्णण्यमायेकामेज दञ्यतिक्यासहानेशस्‌ ॥ ९७ ॥ 


~ 


एक्च्ित्ततथाआाव्यं समामत्रतवृत्तितः । 
नएथण्विशलेखीणा निवर्णेविधिसाथनस्‌ ॥ ९८ ॥ 
भावतोहातिदेशाद्रा इतिशाण्हावािःय 


आथे देह से पति और आधे से खो छुझें हे यह श्रतिनें लिखा है। 
इसलिये जब तक पस स्थी झोन िवाहे ठय तळ आधा ही रहता 


e 


है इसी कारण पली अहुङ्गिली कहालो है ॥९३ ॥ हेड ले लिख है कि 
पुरुष को सन्तानोत्पासि करनी चाहिये । आर विना धन्नी के जाया शरीर 
पुत्रोत्पासति कर नहीं सकता इस से उदज को साथ विवाह करना आवशयक 
है। वह खी, चले, अथे; जीर कास दो घड़ी भारी भसि (पैदा करने वाली) है। 
उस 'त्रियग को प्राप्ति पल्ली के खिला अम्य स॑ रहीं हो सकती ॥९४॥ जहां 
तहां के - व्यसिचाररदि शे बच कर अपने शरोरेन्त्रियो को बशी नत रसता 
हुआ गरहस्य परष उस सः का अरस पोषण झरे ; विवाह करके अधि और 
पत्नी के सहित पुरुष चर को बना कर उ से ॥ ९५॥ अपने परिश्रम से 
पदा किये धन को प्राप्त हो कर विधि से स्थापित किये आत अञ्चियों को 
त्यागे । स्थाते से कहे का को विवाह सम्बन्धी शरक्ष्य अशि में और श्रौत 
करू को शील अशियो में किया करे ॥१६॥ प्रतिदिन विधि और प्रीति पूर्वक 
उच कसो को करे-ख्। पुरुषों को घन, अर्थे, कानों सें रात दिन सली प्रकार ॥१७ 
एक सन, एक ग्रत, एकढृत्ति से रहना चाहिये सित्रियो को घने अथे काम को 


 मप्तकरनेका पहि से एथक कोई साधन नहीं है ॥९८॥ भाव (पति के अभिप्राय) 
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भाषार्थेसद्दिता ॥ 
यत्युःपूबेसलुस्थाथ देहशह्िविधायच ॥ ९९॥ 
यायशयनाद्याव छृत्वावेश्मांवशोधनम्‌ । 
साजेनंलेपर्नपर एञशष्ठास्वरसङ्गणस्र्‌ ॥ २० ॥ 
शोचयेदाञकाथाण शिमिग्चान्यष्णेनवारिणा । 
प्रोक्षण्येरितितान्येव यथास्थानंप्रकल्ययेत्‌ ॥ ३१॥ 
इन्ह्रपाचाणिसयोणि नकद्‌चिद्वयोजथेत्‌ । 
शोधथित्वातपातज्राणि पूरयित्वादयारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
महानसस्यपात्रांण बाहःप्रक्षाल्थसबंथा । 
ञृह्रिश्वशोधयेच्चुल्ीं तत्राश्चिविन्यसेक्तसः ॥ २३ ॥ 
रुमृत्वानियोगपात्राण श्ञ्ञाश्चृद्राचणानच । 
छुतपूनाज्हकायरच स्वश्रूनभिवाद्येस्‌॥ २७ ॥ 
भलळपिलस्थांवा क्राठसातुलबाज्यलः । 


yn 


से या उसको अ जी धादे को जाने तथा करे यही शाख को उत्तस 


विधि है। री पलि से पहले उठ कर आर देह को शुद्धि] करके ॥ १९॥ 
शय्या आदि को उठाकर आर कछ छ दि से चर का शोधन (सफाई ) 
करके साजेन ( बहारने ) और लीपले से अधि को शासा और अपने आंगन 


'को ॥ २० ॥ पाहु करे और अथि के कायं जिनसे होमादि होते हो ऐसे (यज्ञ 


यात्र आदि ) जो चिकने हों उनको ( प्रशक्षण्ये० ) इस सन्त्र से गस जल से ; 
शट करे, फिर उन्हे जहां के तहां रख दे ॥२९॥ शूय -अशिद्ोत्र हवणी, स्मच 


स्स, उलखल-सुसल, दुषत-ठपणा इत्यादि एक साथ कास आने वाल ज 


दो २ पात्र हैं उनको कद॒शपि एथक २ न रक्खें। फिर पात्रों को झु करके 
"और जल आदि से अर कर 'रखदे ॥ २२॥ चौके से बाहर सहानस ( रसोई ) 


'के स्च पात्र चोकर चोला लही से भएहे को पोत कर उस से असि को स्या- 


पित कर देवे॥२३॥ वतेने के पाग्रो को और रशो तथा द्रव्यो को स्मरण (याद) 


करके कि किस २ थात आदि के पात्र में कौन २ रसादि रखना है ऐसा स्स- 


रण करके उन २ पात्रों में वह २ रसादि घर देवे। पूढोन्ह ( दुपहर से | 


पहिले ) के कान करके अपने गुरू ( पति) को अभिवादन करे ॥ २४॥ | | । र 


साडे > 


२२: व्यासरुखलिः १ 
वर्थालडाररतलानि प्रदत्तान्येबचारुअंत्‌ ॥ २६ ७ 


Wrz ( ॥ 


जनोवाकळर्समिःशट्वा पातदेशानुलातिन 


€ 


छपयेवानगतास्कच्छा सखीनाहइतकर्डु ॥ २६ ॥ . 


दर 
घ्यायच्या जेना ला 


दासीवादिष्टकाणयु भायाभएुःसद्ाभथेत्‌ 
तंतीऽन्ञसाधर्नकत्वा पतयेविनि 
वैश्ववेवळतरवभाजनोयाध्रशोजयेत्‌ । 
पर्तिचैवाश्यनक्षाता खिठुमब्लाद्नात्थन 


i 


शक्त्वानयेद्‌हः शेषमायबव्ययाविचिन्तया । 
यन:सायंएनःप्रातण हशुद्धिंलियायच ॥ २९ ॥. 
कृतान्दसाथनासाच्वी सुभर्शभोजयेत्णलिस््‌ । 
नातितप्त्यास्वयंूक्टळा गहनीतिंलिथायच ४३० 
उास्तीर्यसाधुशयनं ततःपरिचरेतर्पातिस्‌ । 
प्लेपल्योतद्भ्याशे स्वपेचसदरु रा ॥३९॥ 


सामा, बांधव, इन के डो दिये वर ओर आभषशों को धारण कारे ॥ २३॥ 
सन, वाणी कने से शत, पति को अण्डा में बदलने वाली खाया के समान 
पति की अनुगासिनो और स्वच्छ हुईं सखी के सनान पछि का हित करे ॥२६॥ 
यति के कहे कार्यों में पत्ती सदेव दृश्सो के ससान रहे फिर अप्व का उत्तम 
स्वादिष्ठ पाक बना कर पति को निवेदन करके ॥ २७ ७ किया है वेश्वदेव 
| अर्थात-देवयज्ञ, भतयज्ञ, पितृथज्ञ ] जिससे ऐसे अन्न से जिसाने के 
योग्य [ अतिथि आदि ] को मर पति को जिलावे शीर पति को आज्ञा 
लेकर शेष [ वचे ] अन्न को आप खावे ॥२८॥ भोजन करने पश्चात्‌ शेष दिन, 
को आय ( आनदनो ) व्यय ( रचे ) को चिन्ता से वितावे । इसी प्रकार 
नित्य २ सायं प्रातःकाल घर को शुद्धि करके ॥ २९॥ साथ्वी खी नित्य २. 
प्रीतिपर्वक उत्तम स्वादि्ठ पाक बनाकर बडी प्रीति से अपने पति को जि 
सावे और अत्यन्त तधि जिस में नहो सतना भोजन स्वयं करके और चरका 
उत्तम प्रबन्ध करके ॥३० अच्छी सेज विद्धाकर पति की सेवा करे । जब पति 


सो जांय तब पति में है मंन जिसका ऐसी र्री उन के समीप सें सो जावे॥३१॥ 
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भाषार्थसहिता. ॥ | १३ 
अनशाचाप्रमत्ताच निष्कामाचजिलेन्द्रिया । 
नोजुवदेब्नपरुषं नबहूनपत्युरम्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लकेनचिलुजिवदेच्च अप्रलाणविलाफिनी । 
नचालिव्ययशोीलास्याब्यधम्मोर्थविशेधिनों 0३३७ 
प्रसादोन्माठ्रोषेष्या बझुनंचातिमानितास्‌ । 
पैशु्न्याहसाविट्रेषमहाहङ्कारधूतंता एटा | 
नास्तिक्यंसाहसंस्तेयं द्‌र्भानसाध्वीविवर्जयेत्‌। 
एवंपरिचरन्तीसा पलिंपरमदैबतम्‌ ॥३४॥ 
यशःशमिहयात्येब -परत्रचसलोकतास्‌ । 
योषितोनित्यकर्मोक्तं मैॅमित्तिकसथोच्यते ॥३६॥ 
श्जोदर्शनतोदोषात्‌ सरवेभेवपरित्यजेत्‌ । 
सर्वैरलह्रिताशीघ्नर' लज्जितान्तशृ हेवसेत्‌ ॥ ३० ॥ 


उ रः पः हः 


नगी स रहे, जमा वेहोश ) न रहे, निष्कास | आर जितेन्द्रिय रहे, 


रचे स्त्र से चिल्ला कर न बोले और कठोर न बोले, बहुत च बोले 
सिलसापिणी हो, पति को प्यारे न हों ऐसे वचन कदापि न बोल ॥ ३२॥ 
किसी के संग विवाद वा लड़ाई न करे अनथक दथा न बोले किसी गुजरे 


दुःख का विलाप न करे, बहुत खर्च करने का स्वभाव न रकखे धसं रीर अर्थं 


का विरोध म करे ॥ ३३ ॥ सावधानो, उन्माद, क्रोध, डष्यो, ठगना, ( छल 
फरेव ) अत्यन्त लान चाहना, चुगलपन, हिंसा, बेर, बड़ा अहंकार: घूलेपन | 
॥ ३४ ॥ नास्तिकपना, साहस (शता से विना विचारे चाहे जो कर बेठना) 
चोरी, दस्भ, इन संब को खाच्बो स्त्री छोड दुवे, ऐसे परम दुवता रूप पति 
दी सेवा करती वह खी ॥ ३३ ॥ इस लोक में यश आर छख को शर परः 
लोक सें पति के लोक को अबश्य प्राप्त होती है। यह खो का नित्य कत्तव्य 


'चसे कहा आब इस के आगे नेमित्तिक ( जो किसो निमित्त से हो ) कसे क- 
हते हैं ॥ ३६ ॥ रजोदर्शन होने पर दोष (अपराध लगने) के सय से सब कामो 


को त्याग देवे। जहां फिसो को न दीखे वहां शीघ्र ही जाकर घर के भोतर 


लज्जित हुर बसे ॥ ३9 ॥. 
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ज्र १४ ॒ | व्यासस्खृलिः ॥ 
एक्ताम्बणद्तादीना सखानालड्रारवर्जिता । 
मौनिन्यधीभुखीचक्षः पाणिपद्वेरझुचला ॥ ३५ ॥ 
अश्रीयात्केवलंभर्ं नर्कबून्मणभाजने । 
स्वपेद्भमावप्रमतत्ता क्षपेदेबमहर्हयस्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्ायीतचन्रिरात्राम्ते सर्वेलमुद्तिरकी । 
व्रिलोक्यभ्ुवद्नं शुट्टाभवतियर्सतः ॥ ४०॥ 
कृतशीचापुनःकमे पूर्वलञ्चुससाचरित्‌ । 

: रजोदशेनतोयाःस्यू रात्रथःणोडशलेलः ॥ ४९॥ 
तत्रपुंबीजमक्निष्टं शुट्टेझ्षेत्रेमरोहाति । 
चतलशझादिमाराजोः पर्ववज्लुजिवर्जयेल्‌ ॥ ४२ ॥ 
गच्छेशुण्मासुरातजीय पौष्णपित्रश्वराक्षसान्‌ । 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमानगच्ळेत्स्वयोषितः ॥ 9३॥ 
क्षसाठडछुद्वानोति पन्ंपूजितलक्षणस्‌ । 


# 
En , /” आओ 


अल sh NT MESSE, . 
एकधोती वर धारण किये दीन दशा रखतीहुई; स्वान और जाभवण से वर्जित, , 
सौन हुई, नीचे को मुख किये, हाच पय इन को विशेष न अलावे ॥३२॥ रात्रि | 
के समय मिट्टी के पान्न सें एक वार साली भात खावे । शभाद छोए सावधान 
हुईं एथियो पर चटाई डाल कर सोवे ऐसे तीन दिन वितावे ॥ ३९॥ तीन 
दिन पूरे होने पर चौथे दिल प्रातःकाल सूये के उद्य हो जाने पर पहिने | 
हुये वसो सहित रख्रान करे फिर शुद्ध बर्ज पहिन कर अपने पति के मुख को 
देख के धसं से शुद्ध होती है ॥ ४० ॥ किया है शौच जिसने वह स्री फिर पहिले 
के समान कामों को करे रजोद्शंन से लकर ऋतुकाल को जो सोलह रात्रि 
होतो हैं ॥ ४१॥ उन राज्ियों में परुबका नीरोग बीज शुद्ध छेत्र में जसता 

है। चार य पहिली राज्ियों वो आर असावास्था अष्टजो पौशेसासी चंतुदंशी 7 

ये 'पवं तिथि सोलह में आजाबें लो उन को भी छोड़ देवे ॥ ४२ ॥ शेष बची | 

रात्रियो में से ६।८। १०।१२।१४। १६ इन समरात्रियों में यदि रेवती- | 
सघा आश्लेषा इन में से कोई नक्षत्र हो सो उस दिन सूये के अस्त हो जाने पर. 


रात्रि सें पुरुष अपनी खखरी के पास जावे ॥४३॥ क्षमा से शोभायमान वह पुरुष, | 
| | य 
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भाषारथेंसहिता ॥ ९५ 


ऊहतकालेऽभिगम्यैवं ्रह्मचयेव्यवस्पित्तः ॥ 99 ॥ 
गच्छब्पियथाकामं नद्ष्ठःस्यादूनन्य 


क्षणहत्यामवाम्नोलि ऋतीसाय्यापराङसुस्ः ॥ ४४ 0 
सात्ववाप्यान्यतोगभें त्याञ्याभवतिपापिनी । 
महापातकढछाच पतिग्भविनाशिनो ॥४६॥ 
सठद्तचारिणी पत्नी त्यक्त्वापतातवसतः । 
सहापातकदुष्टठोएपि नाप्रतीक्ष्यस्तयापातिः ॥४५ 
अशुह्ठेःक्षयसाङूरं स्थितायामनुचिन्तया । ` 
व्यभिचारेणडुष्टानां पतीनांदशंनादुते ॥४०॥ 
'िक्कताथामवाच्यायासन्यत्रबासयेत्पतिः 
पुनस्तामातेवस्नाता पूवंबद्व्यबहारयेत्‌ ॥४९॥ 
धू्तांचधर्सकासघ्ली सपुत्रांदी चेरोगिणीम्‌ । 2 


अशंसः के योग्य हैं लक्षण जिस के ऐसे पुत्र को प्राप्त होता हे । ऋतु के समय 
सरक प्रकार स्त्री का संग करके अन्य समय पुरुष ब्रह्मचारो रहे ॥ ४४ ॥ ऋतु 

से भिन्न काल सें भो यथेच्छ गसन करता हुआ पुरुष दूषित नहीं होता 
यदि अन्य निन्दित कसे आदि न करे। जो ऋतुकाल में सरो का संग नहीं 
करता वह अणहत्या का दोष भागो होता है ॥ ४९॥ यदि वह स्री किलो 
अन्य परुष से गर्भवती हो जाय तो उस पापिनी का त्याग कर द्वे। 
उर पति के गभे का नाश करने वाली तथा ब्रक्महत्यादि सहापातकों से 
दूषित हो तो भी उस का त्याग करना चाहिये ॥ ४६ ॥ अच्छे आचरण करने 
बाली पली को त्याग कर परूष धमे से पतित होला है । ओर पति सहापा- 

तक से दूषित हो तो शुद्धि तक वह खी प्रतीक्षा करे ( बाट देखे) ॥ ४७७ . | 
सहापालकी पसि की शुद्धि पर्यन्त व्यभिचारी जो दुष्ट पति उच के दशन को _ 
छोड़ कर थोड़ी दूर स्यान में थिन्ता से ठहरो पली हो तब मतोक्षा करे ॥४८॥ 
"और जिसे चिक्कार दो हो वा जिस के संग बोलना छोड़ दिया हो उसे दूसरे न 
स्थान में बसा दे फिर जब वह ऋतु सथान करले तब पूव के समान उस के | 
संग बलान करे ॥ ४४ ॥ जो सो थतं हो जो र्भ खीर कास को चष्ट करे, ` 
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' व्याप्तसक्षाल:॥ 


Re 
Ath 


सुदुष्टांव्यरूमासक्तमहितासधिवासथेल्‌ ॥४०॥ 
अधिविव्वाञापिजिशुः श््ीणांतुसमताभियात्‌ । 
विवणांदीनबद्ना देहसँस्कारवाजिता ॥४९ 


ट्र लेप्र "भव \ 
पतिव्रतानिशाहोरा शोष्यतेप्रोबितेपती । 
ड © 
्‌ 


मृतंभर्तारमादाय आह्मणीवन्हिभाविशेत्‌ शा ` | 
जीवन्ताचेत्त्यक्तकेशा तपसाशोधयेहवयः । 
सवावस्थासुनारीणां नयुत्तंस्याद्रक्षणन्‌ ॥५३॥ 
तदेवानुक्रमात्कायें पिदभढंसुतादिभिः 
जासाःसुरक्षितावाये पुत्रपौत्रप्रपौत्रक्काः ॥४४॥ 
येयजन्तिपित्म्यज्ञैमाक्षमाद्विमहोदयैः । 


जिस के कोई पुन्न न हो, जिस को असाध्य दोघे रोग हो, जो अत्यन्त दुष्ट 
हो, जिसे कुळ व्यसन ( अद्रिं पीना आदि ) लगा हो और जो पति का 
हित न चाहती बा करती हो इल ऐसी ज्िथों का अधिवासन करे अथात 
इन के विद्यमान होते भी द्वितीय विवाह कर सेते ॥९०॥ जिस के होते दूसरा | 
विवाह किया है पलि को अन्य खस्तथियों के ससान हो उस अशिविन्ना खी का 
आदर वख्नाभूषणरद्‌ से करना घाहिये। पलि के परदेश जाने पर जो खरी 
मलिन वणे, दीन सुख,देइ के संस्कार उघटना तैल सदेल आदि को न करती | 
हुई ॥९९॥ पति सें त्रत रकखे, अन्य पुरुष का अन से भी च्यान न करे, अति | 
सदम आहार करे, दह की कृश निबेल कर दे ऐसी ब्राह्म णी आदि पतित॒ता क्षह्टाती | 


F 


है, वह भरे हुए पति को लेकर अधि में प्रवेश करे ( सतो होजाय ) ॥ ५२॥ | 


ण 


यदि जोवित रहे तो केशों को संहा छाले तप से शरीर को शुट करे स्रियो 


-% 


की सब वस्या ( वालक से बृढ लक) झो जे पुरुषो को रक्षा करनो उचित 
हे॥ ९३॥ सो बाल्यावस्था में पिसा, भुवावस्या में पति और बृह्माव॒स्या सें | 
पुत्रादि लोग अपनी पुत्री, पत्नी अर भातादिे को क्रम से रक्षा करें। | जो स 
__ तान अपने घर सें उत्पन्न हुए वा गोद लकर जिन का पालन पोषण किया 
| ऐसे जो पुत्र पौत्र और प्रपौत्र कहाने वाले लोग ॥ ४४ ॥ सोक्ष देने बाले | 
तणा महान्‌ फलोदय बाले बड़े २ ञअभिहोत्रादि यज्ञों से अपने पितरों 
को पूजते हैं वे लोग जब सरे तो उन का स्थापित किये अहोत ळे | 
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र 
| 
१ 


भाषार्थसहिता ॥ कक ही 


खुतान्तानाय्चेहोत्रेण दाहये्रिधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेद्विलस्बेन भार्यांचात्रत्रजतसा ॥ ५५॥ 
इति श्रोवेद्व्यासीये धम्मंशास्ह्ने ट्रितीयोऽच्यायः ॥ २ ॥ 

नित्यंनेसित्तिकंकास्थसितिकर्मत्रिधासतम्‌ १ 

न्रिविचंतञ्चवदयासि गुहस्यस्यावधाय्येताम्‌ ॥ १४ 

यामिन्याःपश्चिमेयासे त्यक्तनिद्रोहर्स्मिरेत्‌ । 

आलोव्यमड्डलद्गव्यं कमांवश्यकमाचरेत्‌ ॥ ३॥ 
तशौचोनिषेव्याग्रीन्द्न्तान्प्रक्षाल्यवारिणा । 

(क र्नात्वोपार्याद्रिजःसन्ध्यां देवादींश्रेवतपयेत ॥३॥ 
वेढवेदाडगशास्क्राणि इतिहासानिचाभ्यसेत्‌ । 
अंध्यापयेच्सच्छिष्यान्‌ सद्रिप्राश्राद्रिजोततमः ॥ ४ ॥ 
उरेलब्यंप्रापयेलब्ड्वा क्षणमात्रंसमापयेत्‌ । 


® अस्ति ते विधिपूर्वक दाह करे और ऐसे लोगों को पत्नी पहिल सरे तो उसका _ 
भी उसी अझिहोत्र के अघ्चि से दाह करे तो वह भो स्वग में जाती है ॥५५॥ 


श्रीवेद्व्यालीय चमशारू के द्वितोय अध्याय का अनवाद समाप्त छुआ ॥ 
गहस्य परुष का नित्य नेमित्तिकं काम्य यह तोन प्रकार का क्से शास्त्र 
सें कहाहे बह तीनों प्रकार का कनं हम कहते हैं तस लोग सुनो ॥९॥ ब्राहम- 
खारि द्विज परुष रात्रि के पिळले चौथे पहर सें उठकर विष्ण का स्मरण 


क [ इरि क॑ एइश उपलक्षणायें है तिस से शस्भ आदि अन्य देवों कर भो. 


स्मरण जा. ] फिर सङ्गल द्रव्य (गौ आदि) को देखकर शौचादि आवश्यक 


. काम को करे ४०६ सल सूत्र त्यागादि शौच, असि को सेवा, जल से दांतों का 
चोला, और स्नान करने पश्चात संध्या करके देव ऋषि ओर पितरों का तपण _ 
. करे ॥ ३ ॥ गृहंस्य ब्राह्मण वेद, वेदाङ्ग, छः शात और इतिहासों का अभ्यास. 


कि झरे । अच्छे शिष्य और उत्तम ब्राह्मणों को वेदादि पढ़ाया कर हो) ४१ 
अघ्रा ( जो अपने यहां न हो) वस्तु को प्रासि का उपाय कर ५ 


डे 
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“वरन के पाकर कुछ थोड़े काल ठहर जावे फिर अन्य अप्राप्त को प्राप्ति _ 
आ रुपाय करे। जिद्यादि गुणों में स्थे होकर 'किसी धनादि से सस्थे _ 
_ शज्षर इद्देसाहि के यहां शपने गुण को अप्रकट करके न यसे! किन्तु 


व्यासस्सतिः ॥ 
समर्थाहिससर्थेन नाविज्ञातःक्वाचिद्गसेत्‌॥ ४७ 
सरिदसरःसुवापीषु गर्लशलवणादियु । | 
र्नायीसयावदुह्धत्य चझपिणडानिवारेणा ॥ ६॥ ` 
तीर्थाभावेप्यशक्तोवा स्नायानतोयःसमाहृतेः 
गहाइ्गनणतण्तत्र यावद्श्यरणीडनस्‌ ॥ ७ ॥ 
रुमानमब्देबतेःकय्यात्‌ पावनेश्वापसाजनस्‌। 
सन्त्रःत्राणस्सेरायस्थ सहरसाकाबदाकडत ॥ ८ ॥ 
तिघ्ठनश्थिव्वालगायत्रों ततःस्वाध्यायमारथभेत्‌ । 
ऋुचाजयजजांसाब्जामथवाड्िस्साझपि ॥ ९॥ छी 
इतिहासपुराणानां वेदोपानिषर्दाद्रिजः । | 
शबत्यासम्यकपडेश्ित्यमल्पसप्यासभापनात्‌ ॥:९० ॥ 
खसयळदानतपसाजाखिळफळमायझयात्‌ । 


CNT CTT का क <¬ ¬ ` = ७७. ¬ याः उ 


र 


खपने गुख को जला कर वहां से आद्र प्राप्त करे ॥ ५ ॥ नदी, खोटा तालाब, -- 
बावड़ी, कुरड, करने इन में से किसी में तव ब्लान करे जन पिसे पंच पिरड | 
मिट्टी को बाहर निकाल देते॥६॥ कोदे घाट नदो आदि में महो बा घाट तक 
जान्ने का सास हो तो नद्यादे से जल जगाकर वा कए से जल को भरं | 
कर घर के आंगच में जिलमे जल इना वस्त्र (घोतो) भीग जाय उसने जल 

से स्त्रान करे ॥9॥ .जल है देवता जिनका ऐसे वेद्‌ सन्न्रों से स्नान करे और 
(चित्पतिमापुनातु०) इत्यादि पावन सन्ञों से लाजेन करे और व्याहत्यादि सन्‍्त्रों | 
से तीन प्राणायाम करके सूर्य देवता बाले अन्त्रों से खड़ा हुआ सये को देखे 


अथात्‌ सूयं नारायण को देखता हुआ उपस्थान करे॥८॥ फिर खडा होकर गार 
यत्रो का जप करके ग्रष्मयञ्च को विधि से वेद का शभ्यास करे ऋग्वेद, यजेद्‌, 

सामवेद्‌ आर अधर्ववेद्‌ ॥९।. इतिहास, पराण, वेदां के उपनिषद इन का थोडा 
सी भाग उन २ को समाप्ति होने तक अपनी शक्ति के अनसार जो हिज 

भली प्रकार पढे ( यही स्वाध्याय नानक ब्रह्मयज्ञ कहाता है ) ॥९०॥ बह | 
यज्ञ, दान, और तप के सम्पूण फल को प्राप्त होता है तिस से ब्राह्मणादि | 
द्विज पुरुष प्रतिदिन बाशी को बश मेंरख कर अथात्‌ बीच सें अन्य कुछ भी 


टं 
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भाषाथेसहिलः ॥ | "१९ 
क. करी कळ ठ्ञो 
तंस्मादहरहवदं उ्रिजोओःचीयीतवाग्यत: ॥ ९९॥ 
यमेशास्त्रातहासादि सवेषांशक्तितःपठेत्‌ । 
ग्रथमंछतस्वाच्यायस्तपथेच्चाथदेवताः ॥ ९३ ७ 
जान्वाच्यद्क्षिणंद्भेः प्रागरग्रःसयवे्तिलः । 
एकैकाञ्जलिदानेन प्रकृतिस्थोषजीतकः ॥ ९३॥ 
समजानुद्वयोत्रह्म सूत्रहारउद्रङ्भुस्ः । 
तियंगृदम श्रुवामाग्र यवैरितलविमिश््रितेः ॥ ११ ॥ 
अर्भोभिरुत्तरक्षिप्तैः कनिष्ठासूलनिरगतंः । 
द्वाभ्यांद्राभ्यामझुलिभ्यां सनुष्यांस्तपथेत्ततः ॥ १५ ॥ 
दक्षिणाभिसुखःसव्यं जान्वाच्याद्रिगुणे:कुशी: । 
तिलेजलेश्रदेशिन्या मूळदर्भाद्रिनिःसतः ॥ १६ ॥ 
दक्षिणांसोपवीतःस्यात्‌ ऋमेणाझूलिभिस्लिभिः । 
सन्तर्पथेत्‌द्‌व्यपिचु स्लतपरा श्र पिलुन्‌स्वकान्‌ ॥ ९७ ॥ 
न्न बोलता हुआ वेद्‌ को पड़े ॥ ९९ ॥ और धर्मश इतिहासादि का भी 
थोडा २ भाग अपनो शक्ति के अलुसार पढ़े इस प्रकार प्रथम स्वाध्याय करये 
देवताओं का आगे लिखे प्रकार से ठप करें ॥ १२॥ दहिने घोट | जानु ] 
को ससि पर नवाय कर पूर्वे को है शम्रभाग जिन का ऐसे कुश जी, और 
तिल लेकर सव्य यज्षोपब्रोत चारण किये पूजोंभिमुख बढा एक २ अंजलि 
देता छुआ तपंण कर ॥ ९३ 0४ दोनों जान बरर्जर रश,अजेऊ झड में कर उत्तर 
को सुख कर,-बांयी ओर अग्रभाग शिन का ऐसे तिरके कुश आर तिल 
-सिले हुये जौ से ॥ १४ ॥ कनिष्ठा अंगुलो के सूल से उत्तर से जो गिर ऐसे 
जलों से दो २ गरंजलियां से सनकादि सनुष्यों [ऋषियों] का तपण करे ॥९४॥ 
दक्षिण को सुख करके वायां जानु ( घोंटू ) भूमि पर टेक कर द्विगुण कुण 
तिल, और प्रदेशिनी ( तेनो ) के सूल पर रक्से झुशों से गिरते हुए जलो | 
से ॥ १६॥ दृहिने कन्थे पर जनेऊ रकखे हुये क्रम से तोन २ अंजली र देता हु | 
{दिव्य पितरों का तपंण करके अपने पिता, पितामह, प्रपितामह पितरों. का 
तपे क्रस से क्रे॥१३॥ || £ rR 
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व्यासस्थुतिः ॥ 
माठमातामहांस्तद्वत्‌ त्रोनेबंहित्रिभिस्थिभि: । 
मातामहस्यकेऽप्यन्ये गोत्रिणीदाहबजिता: ॥ १८॥ 
तानेकाझलिदानेन तपथेज्चएयक्णथक्‌ । 
असंस्कदप्रनोताये प्रेतसंस्कारवजिताः ॥ ९९॥ 
वरलनिष्पीडिताम्भीभिस्तेषासाप्यायनंसबेत्‌ । 
अतर्पितेषुपिदष वस्त्रनिष्पीडयेश्ुणः ॥ ९०॥ 
निराशाःपितरस्तस्य भवन्तिसुरसानुषेः । 
पयोद्र्भस्वधाकार गोत्रनामतिलेभवेल्‌ ॥ २९ ॥ 
सुदत्तंतत्पुनसतेषामेकेनापिविनाबूथा । 
अन्यचित्तेनयदृत्तं यहूस्त॑विधिवाजितम्र्‌ ॥ २९ ४ 
_ अनासनस्थितेनांपि तज्जलंरुधिरायते । 
एवंसन्तर्पिताःका्मस्तपेकांस्तपेयल्लिय ॥ २३ । 
्रह्मविष्णुशिवादित्यसित्राबरुणनासभिः। | 
पितादिं के तुल्य माता, पिलासही, और म्पितासही इन सीनों का तपेण करके | 
सातासह ( नाना ) प्रसातामह और दृहुप्रमालासह इन लीनों ला भी इसी 
प्रकार तोन २ अज्ञलियों से तर्षण करे-औरर नामा के गीन्न के अन्य जो लोग | 
सर गये हों जिन का दाह कने नहीं हुआ हो ॥ १८॥ उन्न का भी एक २ | 
अज्जलि देकर एथक्‌ २ तपेण करे और जो उपनयनादि संस्कार हुए विना. 
हो भरे हैं तथा जिन का दशगात्रादि प्रेत संस्कार भी नहीं हुआ 0१९ उन 
को वख (अंगोद्धा) निचोड़ने के जल से तसि होजाती है। जो परुष पितरों 
के तपण से पहिले वख को निचोड़ता है ॥२०॥ उस के पितर; देवता ओर स- ट 
नुष्यो सहित निराश हो जाते हें । जल, कुश, स्तथा, गोत्र नाम और तिल इन | 
सब के सहित जो तपेश किया जाता है ॥ २१॥ वह जलदान उत्तम है। उन | 
- जलादि में से एक भी कोडे वस्तु न हो तो किया छुआ तपेण बृथा हो जाता. 
हे । अन्य विचार सन में रख कर वा विधिपूवेक जो तपेण नहीं किया ॥ २२॥ | 
. अथवा आसन पर बैठे विना जो जल दिया वह सब रुधिर के समान है! | 
इस प्रकार तप्त किये. पितर तपेश करने वालों को कामनाशों की पत्ति से. 
दस करते हैं ॥२३॥ त्र हुन, विष्णु, शिव, आदित्य, सिन्नावहण, इन इता च 
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| | एनसार जानो ७३० ७ | 
जन्त में स्वाहा पद्‌ लगावे । त्याग वाक्य यगह्यसुत्नालुसार जानो ॥ ३ य. 


है १ 
he > 
क क 


भाषाथसहिता ॥ 
पूजयेलक्षितेभन्नेजलेमेन्त्रोक्तदेवता: ॥ ३४ ॥ 
उपस्थायरविंकाष्ठां पूजयित्वाचदेवताः । 
ञह्याशीन्द्रीबधीजीवविष्णुवाडसहतांतथा ॥ २४५ ॥ 
अपांपतेतिसत्कारं नसस्कारेःस्वनामभि: । 
छृत्वासुखंसमालभ्य स्नानमेवंसमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततःप्रविश्य भवनमावसथ्येहुताशने । _ 
पाकयज्ञांश्वचतुरों विदृधष्याद्विधिवद॒द्विजः ॥ २७ ॥ 
अनाहितावसथ्याञ्चिरादायान्नंघतप्लुतम्‌। 
शाकलेनविधानेन जुहुयाल्डौकिकेःनले ॥ ३८ 0 
व्यस्ताभिव्याहृतीभिश्च समस्ताभिस्ततःपरस्‌ । 
बडसिदेवळतस्येति मन्त्रवद्वियंथाक्रमस्‌ ॥ २९॥ | 
प्राजापत्यंस्तरिष्टकृतं हुत्वैवंद्वादशाहुतीः । 
ओंकारपूवेःस्त्राहान्तस्त्यागःस्विष्ठविधानतः ॥ ३० ॥ 


Xe देवे 
, को उन २ के सन्त्रों द्वारा जल से अघ दवे ॥२४। सूयं नारायण का उपस्थान 
करके और पूवे दिशाओं को उन २ के इन्द्रादि देवताओं सहित नसरस्कार | 


फरके त्रत्ता,अधि,इन्दर ; ओबधी,जीव,विष्णु, वाच्‌, महृत्‌,॥ २३। अपांपति इन 


रो ५ ~ e_ € | सन 
_ सन का ( अम्नयेनसः ) इत्यादि नास मन्त्र से पूजन करके (संवर्चसा०) सन्त्र 


से सुख का प्रक्षालन करके फिर मंघ्याह का स्नान करे ॥ २६ ॥ फिर घर से 


२१ ति 


जाकर गरम अप्रि में ब्राह्मणादि हिज विचिपूबेक देव यज्ञादि चारो पाक. | 


यशो को करें ॥ २७ ॥ विधिपूवेक त्यासि का स्यापन जिस ने न किया डो 
वह परुष घी से सम्यक्‌ सावित अन्न को लेकर शाकल्य संहिता में कहे ठि 


यान से लौकिक असि में होस करे ॥ २८॥.९-ओं भूः स्वाहा । २-ज्यॉनुव 


. स्वाहा ।३-ज्रोस्तः स्वाहा । इस प्रकार व्यस्त नाम एघक २ तीन व्याइहतियों 


जोभरेनःस्त्रः स्वा देवकृतस्येन० ) इत्यादि शाकल होन 
से तथा-शोंभभुवःस्वः स्वाहा । और ( दुवकू | 


केः सन्त्रो से छः आहुति करके ॥ २९॥ इसो प्रकार प्राजापत्य तथा एक . 


स्विष्टकृत्‌ ये सब बारह आहुति करे उक्त सब सन्त्रों के पूवे ओंकार : आर 
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२२ व्यासस्सातिः ॥ 
~ द्र गे क TE 
भुविद्भीनसमार्तीर्यं बलिकमेससाचरेल्‌ । 
'विशवेश्योटिने्यलि झे प्यपनिध्यफळ 
(वरशवन्यादवन्यह्त सअज्याचलत्त्यएजच ॥ ३१४ 


दवद्यादुनालनयचाय (पत्टन्य 


~ «न ९ 


उ्श्खा आल इयर ॥ 
७ ९ कार AR; छु | “ही. .>>) 
“4 tg बे रा &N ५० | २९ | 


पात्रनिणजमंवारि वायव्यादिाशि निःश्षिपेत्‌ । | 


उद्दत्यषोडशग्रासमात्रसब्ज॑चुतोद्षित ॥ ३३ ॥ 
इटसन्नंमनुण्येश्योहन्तेत्युवत्वासमुत्सुजेत्‌ ॥ 
गोन्ननासस्वधाकारे पिछभ्यश्चापिशर्कितः ॥ ३४ ॥ 
चड्श्थोऽक्ञसन्वहंद््यात्पिद्यज्ञविथानलः । 
बेदादीनांपठेल्किज्लिद्ल्पंत्रह्ममसाप्ये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्यद्व्ञमादाय निगृत्यभवनाइुबहिः । 
काकेभ्यःश्चपचेभ्यश्च क्षिपेड्गोग्रासमेबच ॥ ३६ ॥ 

- ` उपविभ्यशुहद्वारि तिष्ठेइयावन्छुहतंकम्‌ । 
अप्रमुच्लोऽतिथिलिप्सुभवशुटुःप्रलीक्षक्ः ॥ ३० ॥ 

पृथ्वी पर कुश विळा कर वलि के ( भूतयज्ञ ) करे (जिश्वेस्यो देवेभ्यो नसः) 


ड्द ग़ क व्र 
(सबभ्योभूतेम्योनसः) ॥ ३९ ॥ और ( भूतान्यपतथेननः ) इस प्रकार शास्त्र का 


°. 


कानने चाला पुरुष तोन बसि ग्रथस दे कर ( पिठभ्यःस्रथाननः ) इस्त सन्त्र 
से पितरों के लिये एक बि अणषस्चढय दक्षिसाभिसुख डो व्र द्वे ॥ ३२॥ . 


बा ww जे |; 
वश्जद्ंब सम्बन्धो अक्षपात्र के धोने का जल वायव्य दिशा से छोड़े फिर 
घुतसेचन किये सोलह ग्रास परिमित अल दो निकाल कर ॥३३॥ इदुसन्न सनु- । 
ष्येम्योहन्त-यहृ कहकर सनुष्य यज्ञ कर देवे शीर अपने गोज का नाज तथा स्वा . 


कहकर यथा शक्ति पितरोंको भो देवे॥३४। पिलयज्ञ की विधि से छ: (३ पितृपक्ष के 


३ मातपक्ष के) को नित्य अन्न देवे। फिर ज्रस्सज्ञ को परासि के निमित्त कुड वेद 


आदि का भाग पढ़े ॥३७॥ फिर अन्य अन्न को से चर से बाहर जाके काक कुत्ते 
भायडाल इन को भो द्वे और गी को यात सी दवे ॥३६॥ फिर घर के द्वार 
पर बठ कर दो घड़ी ठहरे तपा स्वयं भोजन न करे आर जतियि को प्राकांचा 
क्षरता छुआ मन से शुद होकर अतिथि की बाट देखे ॥ ३9 ॥ डे 
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भाषाथेसहिता ॥ २३ 
आगतंहूरतःशान्तं भोक्तुकाममकिंचनम्‌ । 
ृष्ठासम्मुर्ममभ्येत्य सत्कृत्यप्रश्याज्ुन: ॥ ३5 ॥ 
पाद्घावनसम्मानाभ्यज्जनादिभिरङ्ितः । 
त्रिदिवंप्रापथेत्सद्यो यज्गर्याभ्यध्ञिकोऽतिथिः ॥ ३६ ॥ 
कालागसोऽलिथिहष्टवेद्पारोगृहागतः। | 
_द्वाबेतीपूजितीस्त्रभं नयतोऽधस्त्वपूजिती ॥ ४० ॥ 
विवाह्यत्तातकद्माभुदाचायेसुहृहत्विज: । 
अचूर्याभवन्तिघमण प्रतिवषेंगृहागताः॥ ४९ 0 
गहागतायसल्कृत्य शोजियाययथाविधि । ` 
भवत्योपकट्पयेदेकं महाभागंविसजयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विसर्जयेदनुन्नज्य सुठपतश्रोत्रियातिथीनू | 
मित्रमालुलसंबन्धिबान्यवान्ससुपागतान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भोजयेइगहिणोभिक्षां सत्छृतांभिक्षकोःहेति । 


जो दूरते आया हो, शान्तस्वभाज हो, निर्घे हो, ऐसे अभ्यागत ब्राइनण 


~ ऽपरो < र 
वा संन्यासी को देखकर सन्मुख जाके नखता और आदर पूर्वक स्तुति प्राथना 


` झे॥ ३८ ॥ पग घोना, सम्मान, तेंलसदुनादि से पूजित हुआ अतिथि यज्ञ से 


भी झायिक स्य को प्राप्त कराता ( पहुंचाता ) है॥ ३९॥ उचित समय पर 
आया असिथि और वेद का तत्त्व जानने बाला अपने घर आये ये दोनों यूजे 
हों तो स्वगे में, और न पूजे हों तो नरक में ले जाते हैं ॥४०॥ जो अपने यहां 
विवाहा हो, ब्रह्मचये समाप्त करके हुआ स्वातक, राजा, आचाय, सित्र, ऋत्विज, 


| ०९ < ९ ८००७ {स i च < ` 
ये छः आपने घर पर आवे लो प्रतिवर्ष अघे सधुपकादे विधि विहित घस से _ 


पूजने योग्य हैं ॥४१॥ अपने घर अये वेदपाठी का शास्त्रोक्त विधि से सत्कार 
करके अदा से अपने चनादि का एक बड़ा भाग (हिस्सा) देकर विदाकरे प्या 
अच्छे आदर सत्कार से तस्त किये वेदपाठी तथा अतिथियों के पोळे कुळ दूर 


चल कर चिर्न करे । मित्र, सामा, सम्बन्थि,बांधव, ये लोग अपने घर पर 
आये हों ता ॥४३॥ उत को भो आदर से भोजन करावे जर सत्या व ; 
"हदे गहस्थी को भिक्षा को निलुक भी अवश्य अहस करे आर जो्‌ यस्यो क 
| स्वादु अन्न को स्वयं साता तथा अल्थादु अज अतिथि आदि को देता है प 
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त का व्यासरललिः ॥ ` 
- स्वाह्वन्नमञ्नन्तस्वादु दद्‌ङ्न्छत्यथोगलिम्‌ ॥ 9४ ॥ 
गर्भिण्यातुरशुत्येषृ वालळृद्वातुरादिषु । 
बुभुक्षितेषुभुज्ञानो गुहस्थो्रातिकिल्बिबन्‌ ॥ 9४ ॥ 
नादाट्गट्ठयेव्षपाकाद्य कदाचिदानिमान्यितः । 
निसन्त्रितोपिनिन्छयेन प्रत्याख्यानंद्रिजोईति ॥ 9६ 0 
शूठ्राभिशस्तवार्धुष्या बागवुष्ठक्करतस्कर:॥ ` . 
करुद्वापविहुञहोग्रवथबन्धनजीविनः ॥ 9० ॥ | 
_ शैलबशाशिडकोब्लड्रोन्ससत्रात्यब्रतच्युताः । ` 
नञनास्तिकनिललेज्ञपिशुनव्यसनान्दिताः ॥ ४५ ॥ 
कड्यल्ी जितानावथ्यपरवादछता नरा! । 
अनीोशएःकीरतिसन्तोऽपि शजदेवस्जहुएश्काः १ 9९ ४ 
. शयनासनसंसर्ग्रतक्मोंद्दूजिता: । ` | 
अन्ाहूथानाःपतिता अ्रष्टाचारादयशये ॥ ४० ॥ ` 
__ अशभोज्यालज्लाध्युरलादोी शस्ययःस्यात्सतत्ससः । 
अधोगति (नरक) को प्रास होताहि ॥४४४ गगेबदोसी, रोगे सृत्य वसक, भर 
दृहुलासे दुःखित इनके सखे बेठे रहते जों शहस्य भोजन करता हे. अह पापका | 
भागी होताहे। इससे गर्भवती झादिको पहिले भोजन देवे । निसल्ञस दिशेदिना 
अथात्‌ बिन बुलाये किसोके पङ्ति भोजनादि में कदरपि न खावे और न इच्छा र 
करे। यदि कोई निन्दित पुरुष निमन्न्रख भो दुवे तो भो द्वाक्ःझ उसे स्वीकार 
न करे ॥ ४६ ॥ शूद्र, जिसे शाप लगा हो, व्याज लेने घाला, गंगा, दुष्ट, कठोर, | 
चौर, क्रोधी, पतित, कैदी, बड़ी हिंसा और बंधन से जो जीविका करते है | 
रट, कलवार, उन्नढु ( उत्कट ) उन्मत्त, ब्रात्य (जिसका जनेर न हुशा हो) | 
_ जिसने जल को छोड़ द्या हो, गंगा, नास्तिक, निलेज्ज,. कत व्यसन ड 
( जो सद्रि आदि पीता हो ) ॥ ४८॥ कन्जुस, और 'खियों ने जिसे जीता | 
सी म ज र की तिवासे होकर भी जो रामा 
जेहि र ही ह पर 
तट आदि के ॥५०॥ अल को च्नेनिष्ठ पुरुष be नौ 


म 


== क 
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भाषाथसहिता ॥ २२ 
नापितान्वयसित्राट्वं सीरिणोदासगोपकाः ॥ ५९ 0७ 
शूठ्राणामप्यसीषान्तु भुकत्नान्नंनेवदुष्यांति । 
अमेणान्योन्यभोज्यान्या द्विजास्तुविदितान्वया: ॥ ४२ ४ | 
स्जवुत्तोषाजितंमेध्यमाकररुथममाध्षिकम्‌ । 
अश्वलीढसगोघ्रातमर्एष्टंशूठ्वायसेः ॥ ५३ ॥ 
अनुच्छिष्टमसंदष्टमपर्युषितमेबच । 
ऊरूलानबांह्यमन्नाद्यमाद्यानित्यंससंस्क्ठतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
छृसरापूपसंया वपायसंशष्कलीतिच । 
नाश्नीयाहुत्राह्मणोमांसमनियुक्तःकथज्ञन ॥ ५५४ 
क्रतीश्राट्रेनियुक्तोबा अनश्ननपततिद्विजः 

` खृगयोपाजितंमांसमभ्यच्यपिढदेबताः ॥ ५६ ॥ 
क्षत्रियोट्राद्शोनन्ततक्री त्वावेश्योऽपिधमंतः । 


जिसके अनन को खाता है वह उसी के ससान हो जाता है। नाहे, वश पर- 


रुपरा से मित्र, अटुंसोरी ( जिसके आधे सारे में खेती होतो हो ) .दास 


_ (कहार ) और गोण ॥ ५१ ॥ इतने शूद्रो के भो अन को खाकर दोष भागी 


नहीं होता । प्रसिहु है बंश जिन का ऐसे ब्राह्मण परस्पर भोज्यान्न ( वह 
उसके अन्न को और वह उस के को खाल ) कहे हैं ॥ ५२॥ अपनी जोविका _ 
से जो संचय किया हो, सहत को छोड़कर आकर ( खान ) को वस्त, घोडे 

का लथा गौ का उच्चिष्ट किया न हो, जिस को शुद्ध ने वा कोवे नेन ढआ 
हो वें सब अन्न पवित्र हैं ॥ ५३७ जो उच्छिष्ट न हो जिसको दोष न लगाया _ 
हो, वासी न हो, स्लान ( दुर्गन्ध) न हो, ऐसे भली प्रकार बनाये अन आदि की 
को नित्य खावे ॥ ५४ ॥ खिचड़ी, सालपूवे, मोहनभोग, खीर, पूरी इनको भो खा. 


लेवे-। यज्ञ में किसी ऋत्विज के कास पर नियक्त हुए विना ब्राह्मण कभी सांस | 
` न खावे ॥ ५१९॥ यज्ञ और श्राटु में नियुक्त किया हुआ ऋत्वियादि अधिकार | 


स्वीकार करके यदि ब्राह्मण सांस न खावे तो भो पतित हो जाता है। | 


शिकार करके लाये हुए सांस को पितर और देवताओं का प्रश्लुमहायज्षों दारा 


पूजन करके ॥३६॥ ९९ भागों को क्षत्रिय और उस में से वारहजे भाग फो ट 
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२६ व्यासर्शलिः ॥ | | 
द्विजोजण्च्वादृथार्मासं हत्वाप्यजिचिनापशून्‌ ॥ ३७॥ | 
निरयेष्वक्षयंबासराप्नोत्याचन्द्रतारष्कभ्‌ । | 
खवान्नामान्खमासाच्या फपलळसश्वसखर्यच ॥ ३८ ॥ 
मानिसास्यलवाजो।ल गहस्थोर्शयदिजीलसः । 
द्रिजभोज्यानिगव्यानि याहिण्याणिपर्यासिच ॥ ४९ ॥ ` 
लिदेशासब्धिसब्बनल्धि वत्यवन्तीपयांखिच । 

- +ं्शड रु अतदुन्ताव् रक्तसडकजलंबच ॥ ६० ॥ 
 गुञ्जनारणंकृक्षासुश्जन्तुगभेफलानिच्च । 
अकाडउकुसुमादोनि ट्विजोजमण्ध्बैन्द्बझरेल ॥ ६९ ॥ 
वार्ठूितमनिज्ञातमन्यपीडनकार्थपि । 
भतेभ्योव्ममद्र्वाच तद्न्नंगृहिणोद्हेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ह॑सराजतकास्येषु पात्रेण्वयात्सदागही । | / 
अभावेसाधुणन्येषु लोध्रट्रमललासुच्च ॥ ६३ ॥ 
सोल लकर देश्य भो खासकला है। ब्राचा वृथा जाल (जो यज वा आहु का 
न हो) को खाकर आर वेदोक्त विधि के चिना पशुओं को जार कर ॥ ५१॥ . 

: नरक सें तंब तक वसता है जब तक्ष चन्द्रमा जेर तारे विद्यनान हैं। सब | | 

. कामना वर "पएवसेध यष व जज का प्रा १ "वार ॥ ५८॥ णस्य ब्राक्षण टू: 

भी सुनियों के तर्ल्य तेपस्वी होजाला है। ब्राह्मो के भोजन योग्य गौ और 

भेस के दूध होते हैं ॥ ३९॥ और बह, दूध खाने योग्य है जो व्याने से दश | 

' दिन केःपोळ का: हो, असं चिलि ” गभंबसी गी कावा खेंस का न हो - 

. बढड़ वा. वल्या वाली कः है कि ड ञ्ज व्वा लेखा सर जाय उस का दूध 

E हु बेंगल और लाल झूणी बा शलगम ॥६ | 

गाजर, दक्ष का लाल गोंद, गूलर के फल, विना समय के फल, इन को ब्राह्मण 

र खावे तो चान्द्रायणत्रल प्रायश्चित्त करे ॥ ६९॥ याशी से दूषित (गोभी आदि) न 

और जिसे न जानता हो कि फसा है, जिव से उरे को दुःख हो; ! इन की वड 

'भी खाकर चान्क्रायणत्रत प्रायश्चित्त करे । भतो को विना द्यि अर्थात्‌: तयन अ 

किये विना :जो अल खाता है वह अन्य शस्य को दुग्ध करता है पे न र ६ 

सुवण चांदी कांसे छे प्रात्रों में शहस्य परूष सदा भोजन करे पात्र न होती | | | 

-अग्छ ग्ज वाल सोध आदि वृषो के पत्तों में छावे । डत प्या प्या 
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' तसि परथन्त भोजन करे और पात्रे को खाली 


भाषायंसहिता ॥ ` 

पलाशपदठ्मपत्रेचु गहस्थोमोक्तमहंति । - 
त्रह्मचारीयतिश्चेव श्रेयोयद्रोक्तुमहंलि ॥ ६४ ॥ 
अश्यु्ष्याव्ञंनमस्काशशुविद्श्याहललित्रयम्‌ । 
शूयतयेभुवनपतये भूलामांपलयेतथा ॥ ६५-॥ 
अपःप्राश्यतसःपश्चाल्‌ पञपाणाहतीःकसात्‌ । 
स्थाहाकारेणजुहयाच्छेषसच्याष्यथासुस्वम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अनन्यचित्तोशुञ्ीत वाग्सतोऽव्ममकुत्सयन्‌ । 

'दप्तेरव्मसश्नीयादशून्वंपाचशुत्सुजेत््‌ ॥ ६७ ॥ 
उच्छिष्टमन्म्ुहधत्य ग्रासमेकभु विक्षिपेत्‌ « 
आचान्तःसाधुसङ्गम साट्रिष्यापठनेनच ॥ ६८॥. 
पुराळृत्तकथाभिश्च शेषाहसतिवाहयेत्‌ । 


२9 ` 


अथवा ढां वा कसल. के पत्तों को पत्तत पर भोजन करे, व्रह्मचारी और 


--थति ( संन्यासी ) भो उक्त पत्तों में खाय लो श्रेष्ठ है किन्त थात पात्र उन के ` 


योग्य नहीं हैं ॥ ६४॥ अन के सब ओर प्रदक्षिण कळून से जल सेचन करके 
जसस्कार सहित पृथ्वी सें सीन वलि नाम ग्रास प्राकसंस्य घरे जेसे-सप- 


राये नसः । भवनपतये नमः । भतानांपतये नसः ६५ i फिर (झोसझ्तो पस्तर- 
णससि स्वाहा) इस सन्त्र से आचमन करके पांच (९) प्राणों के लिये पांच आ- 


हुति स्वाहा कहकर क्रम से मुख में दक्र फिर रुखपूर्वक शेष अन्न को खाते. 


॥ ६६ ॥ मौन होकर अन्न को hh नदर॑ला हुआ सनष्य एकाग्र सन कर्ते 


२९००९ 


बाल न छोड़ किन्त कस से कम एक 


दो यास पान्न सें अवश्य छोड दुब ॥ ६१ उच्चिष्ट अन्न सें से एक ग्रास उठा. 
कर भोजनपात्र से बांयी ओर ( सद्सक्तोच्छिष्ट०) मन्त्र पढ़ के पित तीथे से 
. धरे इस का नास घिनत्राहुतिहे । फिर (असृतापिधान०) सन्त से आचसन करके 
साथको संगति,उत्तन बिद्याके पढ़ने (६८७ और प्राचीन इतिहासोंको उत्तम 
कथाओं से शेष दिनको वितावे और भत्यों (सन्नी पुत्रादि) साहित अरहस्यं परुष 


उदानाय स्वाहा । (४)---- ओं समानाय स्वाहा ॥५---- | ी» श ह: 
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२८ व्यासस्सृतिः ॥ 
सार्यंसन्ध्यासुपासीत हत्वाय्चिंभस्यसंयुतः ॥ ६९॥ 
आपोशानक्रियापूवंमशश्रीयादन्बहाहिजः 
सायमप्यर्तिथिःपुज्यो होमकालागतोड्रिजः ॥ ७० ४ 
'ग्रठुयाशक्तितोनित्यं श्र॒तंहन्याद्‌ पाजतः 
नातितप्नउपरुएश्य प्रक्ताल्यचरणोशुक्चिः ॥ ७१॥ 
अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीतशयनेशुभे । | 
शक्तिमानुचितेकाले स्नानंसन्च्यांनहापयेत्‌ ॥ ७३॥ / 
ब्राह्महतेचोत्थाय चिल्तयेट्रितमात्मनः । र 
शक्तिमान्मतिमाजित्यं ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३॥ 

दृतिश्मीवेदव्यासोयेघर्मेशास्त्रेगृहस्थान्हिकोनासत्रतीयोच्याय:॥४॥ 


इतिव्यासकृतंशा्र्ं घमसारसस्ुयम्‌ । 
उाश्रमेयानिपण्यानि मोक्षथसाश्रितानिच ॥९॥ 
गहात्रमात्परोधर्मो नास्तिनास्तिपुनःपुनः । _ गृहाश्रमात्परोधमा नास्तिनास्तिपुनःपुन। | 
आपश्ृहात्र करके सावकाल को सन्च्या करे ईशा आपोशान क्रिया (भोजन से | | 
पहिले उपस्ताररूप आचमन) करके (द्विज पुरुष नित्य भोजन करे । होस के ससय 4 
आये ब्राह्मण अतिथि का सायंकाल सें सी सदेव पूजन करे ॥90 अदा और £ 
शक्ति के अनुसार यदि अतिथि का पूजन न किया जाय तो बह वेदपाठ को E 
नष्ट ( निष्फल ) करता है। अत्यन्त तप्त नहो फिन्त:लच भोजन कर आच- र र | 
अन करके चरणों को धोकर ॥ ७१ ॥ उत्तम शब्या पर सोवे परन्त पश्चिमवा |; 
अत्तर दिशा में शिर न करे । समर्थ (नीरोग) हो तो सर्योद्य.के ससय स्नान 
च्या को कभी न छोड़े ॥ ७२ ॥ ब्राह्म सुहुत्ते [४ घडो रात से ] में उठकर | 
अपने हित को चिन्त करे। शक्ति र बदि वाला सनष्य इस त्र >. | 
त्‌ नियस | 

को नित्य २ सेबन करे ॥ 3३ ॥ ' | a] 
यह वेद्व्यासीय घसेशास्त्र में गहस्थ के नित्यकर् विषय सें तोसरा | 
अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ | ; 

धस के सार का है संग्रह जिस सें ऐसा यह वेद्व्यास जी का बनाया || 
घमंशासत्र है। सब आश्रमों में जो पणय हैं और जो पणय मोक्ष के धमो में | 
हैं बे सब ग॒हाश्रम में प्राप्त हो सकते हैं ॥ १॥ सब आतश्रसों में गहस्य भान | | 


२ 
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भाषार्थसहिता ॥ | क कल ता 


सवेतीथफलंतस्य थथोत्त॑यस्तणालयेत्‌ ॥ २॥ 
गसभक्तोभ्रत्यपोषी द्याबाननसयकः 
नित्यजापीचहोमोच सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ३७ 
स््रदारेयर्यसन्तोषः परदारनिवन्तनम्‌ । 
अपवादोऽपिनोयस्य तस्यतीर्थफलंशुहे ॥ 9. ॥ ` 
परदारानपरद्वव्यं हरतेयोद्निदिने । 
सवेतीर्थांभिषेकेण पापंतर्यननश्यति ॥ ५ ॥ 
गुहेषुसेबनोयेषु सवतीथफलंततः । ` 
अव््रद्स्यत्रयोभायाः कत्ताभागेनालिप्यते ॥, ६ ॥ 
प्रतिश्रयंपाद्शोचं आ्राह्मणानांचतपंणम्‌ । 
'नपापंसंस्णुशेत्तस्य बालंभिक्षाद्दातियः ॥ ७ ॥ 
पादोद्कंपादधुतं दीपमन्नंप्रतिश्नयम्‌ । 


FBS SR rr 
से परे धसं नहीं है । जो ग्रहस्य परूष अपने थसं का पूरा २ शास्त्रानुसार पालन 
. करे उसको संपण तीर्था का फल घरमें ही मिल जाताहे ॥२। गुरु का भक्त, खी 


पत्रादि भ्ृत्योंका पालन करने वाला, दया करने वाला, जो किसोकी निन्दा नहीं . 


करता जो नित्य २ जप और होस करता सत्य बोलता अर जितेन्द्रिय रहता 
है ॥ ३॥ अपनो खनी में ही जिस को सन्तोष हो, अन्य को स्र से निवृत्ति 


हो, जिस की निन्दा ब॒राई कोडे न करता हो उस मनुष्य को घर में भी तोथ 

का फल सिलता है ॥ ४॥ पराइ स्त्री और पराये धन को जो दिन पर दिन | 
भोगता है सब तीर्था के स्नान से भी उत का पाप नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
तिस से सेबन करने योग्य उत्तम धर्मा वाले घरों में सब तीथों का फल होता | 


है। परय के तीन भाग उस को सिला करते हैं कि जिस के अन्न से भ्राढु _ 


आदि किया जाय और जो उक्त कसा को करता है उस को एकं भाग फल | 


. मिलता है ॥ ६ ॥ नस्ता, वा पगों का घोना, ब्राह्मणों को तप्त करना बालिः _ 


वेशतदेव, और सिक्षा देना इन कामों को जो नित्य २ करता हे उस मनुष्य 
को पाप नहीं लगता ॥ 9॥ पग थोने का जल, पाद्थत (जता वा खड़ासू- 


पादुका, ) दीपक, अन्न, घर_ये वस्तु जो ब्राह्षणों को दता हे उस के पास | गे 
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३० व्यासस्मृतिः ॥ 
योद्दातिञ्राह्मणेभ्यो नोपसर्पतिलंघसः ॥ ८ ॥ 
विप्रपादोद्कह्किन्ना याबत्तिष्ठलिमेदिनो ।  . . 
तावत्पुष्क्रपात्रेषु पिबन्तियितरोष्युतज्‌ ॥ € ॥ ` 

यत्फलंक्रपिलादाने कातिंक्यांज्येष्ठणुष्करे । 

त्फछंत्रणयःम्नेष्ठा विद्या्णपादशीचले ॥ ९० ॥ : 
स्वागतेनाशय:प्रोता आसनेनशातक्रतुः क... 
पितरःपाद्शोचेन अज्ञाशैबप्रजापलिः ॥ १९॥ . 4 
सातापित्रोःपरंतो्थे गल्लागावोविशेषतः । 
ब्राह्मणृद्परमंतोथं नमसव्लभकिष्यति ॥ १२॥ 
इन्द्रिणाणवशीकृत्य यत्रयत्रवसेव्त्ञर्‌ः । 

_तत्रतत्रकुशक्षेत्रं नैभिर्षपुष्कराणिच ॥ १३ 
गड्नाद्वारंचकेदार सस्न्िहत्यांतयैवच। . - . | 
एतानिसर्वतीथानि छत्वापापेःप्रमुच्यते ॥ ९४ ॥ 8 

` वणोनासाश्रमोणांच चातुवेण्येस्यभोट्रिजा । : (| | 


WTI Is SETUP RF CHIEN AF Te rr 


यमराज नहों आता ॥ ८॥ त्राह्मशं के पगों के जल से गोली की छुई प्रथ्वो । > 
जब तक रहती है तब तक पुष्कर तीर्थ छे पत्तों में पितर लोग असत पोते. हैं > 
॥९॥ जो फल कपिला गो के दान का हे और जो फल कार्तिक की पूणिमा । 
को पुष्कर के स्वान का है! हे श्रेष्ठ ऋषि लोगो ! वही फल ब्राह्मणों के पग : 
धोने में हैं ॥ ९० ॥ विद्वान्‌ ब्राह्मणों वा विरक्त संन्यासियों के स्वागत (आपने 
बड़ी कृपाकी आइये ! इत्यादि कहना) से असि, आसन के देने से इन्द्र, पग धोने. 
| से पितर, ओर अन्न आदि के देने से ब्रक्ष्या, प्रस्न होते हैं: ॥ १९॥ साता | 
पिता की सेवा करना परम तीथे है। विशेष कर गङ्ग गौ तोषं है और बा- | 
_ ह्मणो से अधिक तोथं न हुआ न होगा ॥ १२॥ जो सनुष्य इन्द्रियों को बश | 
से > जिस २ आश्रम में बसता है उस के लिये वहां २ कुरुझ्षेत्र-नेसिष- , | 
आर पुष्कर ॥१३॥ हरिद्वार, केदार, संनिहत्या-इत्यादि तीथे हैं बह इन सब 
तीथा को करके सब पापों से डूद जाता ड ॥ RY rors, | ै प | हिर 
हे ऋषियो ब्राह्मणों ! चारो बझ ओर आणश्रसों के दान घर्ले को व्यास 
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ऱ्य 


भाषाथसहिता हँ दश 

दानघरमँप्रवद्ष्यासि यथाव्यासेनभाषितम्‌ ॥ १५ ॥ 
घहूदातिविशिष्टे्यो यच्चाश्रातिदिनेदिने । 
तञ्लवित्तमहंसन्ये शेषंकस्यापिरक्षति ॥ ९६ ७ 
यहू दातियद्श्नाति तदेबधनिनोधनम्‌ । 
अभस्थेभृतस्यळीडन्ति दारेरपिघनेरपि ॥ ९७ ॥ 
व्हिंथनेनकरिष्यन्ति देहिनोऽपिगतायुषः । 
यहु्यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अशामश्वतानिमिन्राणि विभवोनेवशाश्वतः ¦ 

` नित्यंसन्निहितोमृत्युः क्ंव्योध्मसंग्रहः ॥.९९ ॥ 
यदिनांमनधर्माय नकामायनकीतंये। | 
यत्परित्यज्यजंगन्तव्यं तठुन॑किंनदोयते ॥ ३० ॥ | 

` जीबन्तिजीवितेयस्य विप्रामित्राणिबान्थवाः । 
जीवितंसफलंतस्य आत्माथेकोनजी बति ॥ २९७ 


` ` कऊसयःकिंनजीवन्ति भक्षयन्तिपरस्परम्‌ । ` 


पॉ को 
वी: के कहने के अनसार कहते हैं ॥ २५ ॥ जो उत्तन विद्वान्‌ चन 
दता है वा नित्य र्‌ जो खाता है उत्त को ही उस का थन सानते हें | 


शेज किसी अन्य के ही चन को वह रक्षा करता है ॥९६॥ जितना दान देता है 
या जितना भोग कर लेता है बही धनतो का थन है । क्योंकि उस के सर जाने 


व a ~ 
'पर उस के र्री तथा थन से अन्य लोग ही आनन्द भोगते ह॑ ॥९७॥ बुडढ इए | 


देहथारी मनष्य थन से क्या करेगे, जिस-शरीर को थन से बढ़ाया वा हृष्ट पष्ट : 


क्रिया चाहते हैं बह भी अनित्य है ठहरने वाला नहीं मित्र और घन कद 
नहीं रहते और सझत्यु नित्य ही समीप सहा है इस से हे A | 

- करना चाहिये ॥९९॥ जो घन असे के लिये कास ( आ ) RF 
‘a , कीर्ति के लिये नहो और जिस-घन को. यहां छोड़कर पस न रह है द हर 
`. अन को व्या नहीं दिया जाता? ॥ २० ॥ जिस मनुष्य के जोवित रहने से . 


आाजह्मण, मित्र, बांधव ( झुटुम्बी ) लोगों की जीविका ( उपकार) हो उस _ 


का जीबन सफल है। अपने लिये कौन नहीं जीता हे? ४ २९ ७ कृसिव्होट i 
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parte ४५, तर 
“कर अ ४ आर. 


३२ व्यासस्सृतिः ॥ 
परलोकाविरोघेन योजीवतिसजीवति ॥ २२॥ 
'पशवोषपिहिजी वन्ति केवलात्मोदरस्भरा । 
किंकायेनसुगुप्तेन बलिनाचिरजीविना ॥ २३ ॥ 
ग्रासांदटुसपिग्राससर्थिश्य:किंनदीयते । 
इच्छानुरूपोविभवः कदाकस्यभविष्यति ॥ २४ ॥ | 
अदातापुरुषस्त्यागी धनंसन्त्यज्यगच्छति। 
दातारकृपणंसन्ये झतो5प्यर्थनमुझ्ञति ॥ २४ ॥ 
प्राणनाशस्तुकतव्यो यःक्ृतार्थोनसोसृतः । 
अह्ृतांथस्तुयोशृत्युं प्राप्तःखरसमोहिसः॥ २६ ॥ 


Td 


. उसी का जोवन साथेक है ॥ २२॥ केवल अपने पेट भरने वाले तो पञ्च सी , 
जोते हैं । भली प्रकार रक्षा किये बलवान्‌ बहुत जीने वाल, शरीर से सनष्यों 
को क्‍या फल है ?॥ २३॥ ग्रास वा आधाग्रास अन सांगने बाल सिज्ञक को 

क्यों नहीं दे के 3 
क्यों नहीं देता? । इ च्छा के अनुसार घन कव किस के हो जायगा? अथात्‌ ड्‌ 
तना आ किसी के न होगा जिस से तृष्णा पूरी हो जावे ॥२४॥ हमारी _ 
राय में किसो को देने त्यागी क्योंकि बह चन को. 

क कप भी नः देने वाला पुरुष ही त्यागी क्योंकि वह घन को . 

रर जाता है । परन्तु हम दाता को कृपण सानते हैं क्योंकि दाता. 
मर कर भी घन को नहीं छोड़ता अथात्‌ मरे पर भी उसे चन दान का पुण्य | 

र्‌ 3 है रि 
फल उत्तम ऐश्व्र्य भोग मिलता है ॥ २४ ॥ प्राणों का नाश तो होना ही है 
परन्तु अपना कास दान पुण्यादि धे करके जो सरा है वह जानो नहीं .- 
सरा आर जो अकृताथे ( घम किये विना ) सरता है वह गधे के ससाने 
हे ॥ २६ ॥ विन बुलाये ब्राह्मण के घर जाकर और चिन सांगे जो दल |” 

{दिया जाता हे युग नास काल का तो अन्त होगा परन्तु उस दान के फ़ त 


का अन्त नहीं होगा ॥ २३॥ > 
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| भाषार्थेसहिता ॥ ३३ 
ञुृतवत्सायथागीश्च कृष्णालोभेन दुह्यते । 
परस्परस्यदानानि लोकथात्रानचर्मतः ॥ २८ ॥ 
अदुेचाशुभेदानं भोक्ताचेंवनदृश्यते । 
पुनरागमनंनास्ति तत्नदानमनन्तकम्‌ ॥ २८ 0 
मातापिल॒षुयहुल्यात्‌ आ्दपुश्चशुरेषुच । 
जायापत्येषुणहूव्यात्‌ सोनन्तःस्वगसंक्रमः ॥ ३०॥ 
पितुःशतजुणंदान सहरूभातुरुच्यते । 
भणिन्यांशतसाहलं सोदरेदसमक्षयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन्डुक्षथपिताङेयो माताचेवदिनक्षय: । / 
संक्रातिभंगिनीचैव व्यतिपातःसहीदुरः ॥ ३२ ॥ ` 
अहन्यहनिदातव्यं ्राह्मणेषुसुनीशवराः ! । 


सर गया है जढड़ा जिस का एसो कालो गो को जसे दूध के सोभ से 


दुहते हैं अथात्‌ बञ्चां सर जाने पर अथवा याजिन [ गर्भिणी ] हो जाने पर 
गौ को दहना शास्त्र से निषिटु है । वह दूध भी अभद्रय है। दसी प्रकार पर- 
स्पर काचो दान (रीत्ति वा व्योहार) है बह लोक रोति है ध्न नहीं ॥२८॥ 
जो सनष्य पाप को न देखकर ( अथात किसी पाप के नाश के लिये न दे ) 


वा दान के भोक्ता को न. देसे (यह न चाहे कि इस दान का फल मुझे सिल) 


आौर यह भी न चाहे कि फिर में जगत्‌ में आऊ गा ऐसे सभय में दान का 
फल अनन्त है अथात्‌ किसी कामना से जो न किया जाय वही दान सब से 
उत्तम है ॥२९॥ साता पिता भाई श्व॒शुर खो पुत्र वा पुत्री इन को जो दिया 
जाय बह भी ऐसे स्वरे में पहुंचाता है जिस का अन्त नहीं है ॥ ३० ॥ पिता 


' को देना सौगुना, साता को हजार गुमा, भगिनी ( बहिन ) को देना लाख 


गुना होता है और भाई को जी दिया जाय उस का कभी भी नाश नहों 
होता किन्त उस का अशय फल है ॥ ३९ ॥ पिता को देने से अमावास्या व्हे 
दान के तुल्य पुण्य होला, साता को देने से जिस तिथि को हानि | हो उस के 
तुल्य, वहन को देने से संक्रान्ति के तुल्य आर सगे भाइ को देने से व्यतोपात 
योग में दिये दान के तुल्य पुण्य होता है॥ ३२॥ हे सुनोश्वरो ! सुपात 
ब्राह्मण को नित्य २ दान देना चाहिये क्योंकि जो कभी कोई सपस्वो सुपात 
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व्यासस्सृतिः ॥ 
आशगमिष्य[लिथल्पाज्न तत्पाचंतारायंष्याते ॥ बे ॥ 


Dd oe ~ 


~ Nc het re LES Lr Prk धः घ्या `~ try 
किड्रद्सर्यपात्रं Iकिल्पाचतणोसथस््‌ । 
Le [आप अचय नर है 5० 


३४ 


यस्ययवगुहसूसया हूरेसनगुणा।न्कलः । 
गणान्बितायदातव्यं नास्तिमूखव्यातिळसः ॥ ३३ ॥ 
देवद्रव्यविनाशेन त्रह्मरबहरणेनच । 
कलान्यक्लतांयान्ति आह्मणातिक्रसेणच्च ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्मणतिङ्मोना्ति विश्वजेदाजिव॒जिते । 


उछलारेयाजलय ? ङ्घ न a न पिळ ्ः ते 
ज्यळन्यना्लुंत्सेञ्थ नाह यत ॥ ३७ 0 


मक < *4 ds Ty 
अआजजनचंबधदानय हन्यातियरजकलल ॥ इ८ ॥ 
मयो 
यथाक्शाटटुसथहस्ता ययाच्यसर ण्‌ 
सिट योगी सहात्या अहायण बह दाता को संखारसागर से पार कर देगा 
झुधान्न तो वेद्पाठी वा कोई तपस्वी होता है और सब सपात्रो 
वह हे जिस के पेट में शद कास ल गया हो ॥३४॥ जिस 
पे सें तो सू ब्राह्मण हो आर शुखी संपात दूर हो बह सनुष्य 
गो 


र है ॥३५॥ किसी 


५5 एच Ny phe > है. 2५: 
गणा ब्रास कार हूल छस क जरनेन र्क से दुष 


शु 
देखता छे सन्दर सम्बन्धर हृव्य का नाश करने: से, ब्राह्मण के थन को किसी 
प्रकार सारलेने से छीर ग्रास का उलंघन न ( तिरस्कार ) करने से 


झुल भो पतित नोच हो जाते हैं ॥ ३६॥ वेद्‌ से हीन सूखे निन्दित 


अच्छ व 
' कुपान्र ब्राह्मण का | दृष दुके आदर सत्कार न करना रूप ] उलंघन, उलं- 


घन नहं हे श्योकि जलते इए शशि को छोड़ कर भस्स में होस नहीं किया 
उदलित सि में होस करना 

उचित है बसे हो झूल ब्राह्मण का उलंघन [ छोड ] कर विद्वान्‌ को देना. 
चाहिये ॥३३७॥ भोजन झर दान से सनोप के विद्वान्‌ आस्स का जो उलंघन 

_ करता है घह तोन पोढ़ी तक अपने कुल को नष्ट करता ॥३८॥ जसा काठ 

. का हाथो और असा चास का सुग होता वेसा ही बिना पड़ा सखे ब्राह्मण 

तीनों न्ास मात्र ही हाथी, एग और ब्राह्मण बहाने. वाले हैं अथात 
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_ भाषार्थसहिता ॥ | ३५ 
यश्वविप्रोनधीयानखयस्तेनामघारकाः॥ ३९ ४ 
यामस्थानंयथाशुन्यं यथाकूपञ्चनिजेलः । 
यञ्चदिप्रोऽनधीयानस्ञयस्तेनामधारक्काः ॥ ४० 0 
ब्राह्मणेषुचयहूस यञ्चवैशवानरेहुतम्‌। ° 
तठुनंयनमाख्यातं 'घनंशेणंनिरथकन्‌ ॥ ४९॥ 

rk समोहित्राह्मणेदान द्विजुणंत्राह्मजजुने । 
सहरूणुणमाचास्थे हयनन्तंबेदपारणे ॥ ४३॥ 
ब्रह्मनीजसमुत्पत्नी मन्त्रसंस्कारवाजित: । . 
» जांतिमात्रोपजोबीच समभवेठुबआाह्यण/लसः ॥ 98॥ 
_ गर्भाधानादिमिर्मम्त्रैवैदोणनयनेनच । 
नाच्यापयतिनाथीते सभवेदुञाझणजु व: ॥ ४३ ४ 
अञ्चिहोत्रीतपस्वीच बेद्सष्यापथेच्चयः । | 


2 निर्थक हैं ॥३०/ जैसा ग्राम का स्यान शून्य खीर जैसा जल से होन कूप हावा | 
वैक्व ही विन पढ़ा सूखे ब्राह्मण ये तीनों नाज के दी धारण करने वाले हैं ` 
अयात वास्तव में वे सच्चे ग्रास, कूप जीर ब्र/ह्षण नहीं हूँ ॥ ४० ॥ 

जो घन ब्राह्मणों को दान दिया वा जो अधि सें होन किया है यही. 
घन कहाता है और शेष धन दष्ट साथष्त न होने से व्यथं है ॥ ४१ ॥ सस ब्रा 
वण को जिंतना दान दिया जाय वह सस नास उतना ही फलदायक होता है और 
ब्राक्मणत्रंब को जो दान दिया जाय उश का डून फल; अश्याञं को हजार 
गुना और वेदपारग को दिया दान अनन्त फसवाला होला हि ॥ ४२॥ जो 
ब्राह्मण के बीज से ब्राह्मण ब्राह्मणी साता पिता से पंदा हो आर वेद्‌ सन्त्रों 
से जिस का. उपनयन जातकसोदि संस्कार न छुआ हो अथात्‌ गायत्री से सो - 
|, दीन हो और ब्राह्मण जाति होने से ही जी विका करे वह ब्राह्मण सस कहता 
.._ है ॥ ४३ ॥ जिस का गर्भाधान आदि के सन्त्रों से आर वेदोक्त यज्ञोपवीत से 
संस्कार तो हुआ हो और गायत्रो भी जानता हो परन्तु वेद्‌ को क न पढ़ावे _ 
उस को ब्राक्मणल्लुव कहते हैं ॥ ४४ ॥ जो अथिद्दोत्री हो, तपस्वी हो, करप- र 
वेदा और रहस्य नाम उपनिषदों के सहित वेदों को जो विसा वेतन लिये | 


i ४५६ प ५० 
P ४५ * कक” ल EE) के 
be 444१ 4237 + ५ 
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३६ व्यासस्सृतिः १ 

सकल्यंसरहस्यंच तमाचायेप्रचक्षते ॥ ४४ ॥ 
इष्टिभिःपशुबन्धैश्च चातुमास्येस्तथैबःच । 
अञ्चिष्ठोमादिभिर्यह्हैयेनचेष्टंसङष्ठलान्‌ ॥ ४६॥ 
मीमांसतेचयोवेदान्‌ पड्भिरङ्ःसलिर्तरैः । 
इतिहासपुराणानि सभवेद्वेदृपारगः ॥४७ ॥ 
आ्राह्मणायेनजीवन्ति नान्योबणेःकथञ्जन । ` 
इंदृक्पथसुपस्याय कोऽन्यस्तंत्यच्हुसुत्सहेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
्राह्मणःसंभवेनेन देवानामपिदैबलम्‌ । 

प्रत्यक्षंचेबलोकस्य अ्ह्मतेजोहिकारणस्‌ ॥ 9९ ॥ 
ब्राह्मणस्यमुखंक्षेत्र निरूषरसकण्टकनू । 
वापयेत्तत्रबीजानि साछृषिःसार्सकामिकी ॥ ५०॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेदापयेदुनम्‌ । | 
सुक्षेत्रेचसुपाज्रेच श्िप्तंनेवाहिदुष्याति ॥ ४९ ॥ 


चमो पढ़ावे उसे आचाये कहते हैं ॥ ४४ ॥ दर्शपौरक्षमासादि इष्टि,पशुबंध, 
. 'चालुसोस्य, और अग्निष्टोस आदि यच्ञों से जिसे देलताओों की पूजा की तसे. 
(इष्टवान्‌ नास यज्ञों का करने वाला कहते हैं ॥ ४६ ॥ अनेक ग्रन्थों सें विस्तृत. 
| वेद के छः अङ्ग [ व्याकरण आदि ] सहित चारों वेद और इतिहास पराणो र 
की जो सोमांसा नाम आन्दोलन करे उसे वेद्पारण कहते हैं ॥ ४७ ॥ ब्राह्मण है 
लोग जिस वेदोक्त सागे से जीविक्षा करते हैं उस से अन्य वणे कभी नहीं ५ 
जीविका करते ऐसे वेद्माग सें ठहर कर ऐसा अन्य कौन है जो ब्राह्मण का 
„ परित्याग करे ॥४५॥ ब्राह्मण  उत्पत्तिसात्र से हो देवताओं का भी देवता है 
आर लोगों को ब्राह्मण का प्रभाव प्रत्यक्ष भो है उस का कारण ब्रह्मतेज ही. 
“हे ॥ ४९॥ ऊषर और कांटों से रहित उत्तन सेत ब्राह्म ज़् का सुख है उसी में | 
. चोज बोवे क्योंकि वही खेती सब कामना देने वाली है ॥ ५०॥ अच्छे खेत सें 
. बीज बोवे और पात्र को धन देवे क्यों कि अच्छे रेल र र्ला में जो. 
अभ धन छोड़ा जाता है वह कभी भी दूवित वा व्यर्थ नहीं जाता ॥ ५९॥ 
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भाषाथंसहिता ॥ ` 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणेगहमागते । 
क्रीडन्त्योषधय:सवा यास्यामःपरमांगतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नष्टशाचंब्रतभ्षण्ठे विप्रेबेदविवर्जिते । | 
दोयसानंरुद्त्यज्षं भयादेदुष्छृतंछृतम्‌ ॥ ५३॥ | 
वेदपूणेमुखंविग्रं सुभुक्तमपिभोजयेत्‌। | 
नचसूखेनिराहारं षड्रात्रमुपवासिनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
यानयस्यपावित्राणि कुक्षीतिष्ठन्तिभोद्रिजा: !। 
तानितस्यप्रयोज्यानि नशरीराणिदेहिनास्‌ ॥ ४४ ॥ 
- यस्यदेहेसदाशनन्ति हव्यानिश्चिदिवौकसः । 
कव्यानिचेवपितरः किंभूतमचिकतत: ॥ ५६ ॥ 
यहसुदक्तेवेद्विदृविप्र: स्वकर्मनिरतःशुचि: । | 
___ दातुःफलमसंख्यातं प्रतिजन्मतदक्षयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विद्या आर विनय से युक्त ब्राह्मण यदि अपने घर आवे तो उस समय 
सब अरेषधी [ अल आदि ] क्रोडा करतो [आनन्द्‌ सनासी] हैं कि हम परम 
गति को प्राप्ति होंगो ॥ ५२ ॥ शास्त्रानुकूल शुद्धि न करके नलिन रहने 
जथ्यादि कमं को नियम से न करने बाले तथा वेद से शून्य ब्राह्मण को दिया 
डुआ अन्न भय से रोता है कि इस दाता ने बुरा किया जो हम को ऐसे गुण 


कसे हीन सूखे ब्राक्षण के उदर में पहुंचाया ॥ ५३॥ बेद के पठन पाठन से 


भरा हे सुख जिस का ऐसे भोजन से तृप्त ब्राह्मण को भी जिमावे और छः 


३३ | 


दिन के उपासे भो निराहार सूखे ब्राह्मण को न जिमावे ॥ ५४॥ हे ऋषि 


लोगो | जिस सनुष्य का जो पवित्र वस्तु .( अन्न आदि ) जिस विद्वान्‌ के 
उद्र में ठहरे वह वस्तु ही उसको देना चाहिये अन्यथा देह घारियों का 


देह किसी प्रयोजन का नहों है ॥ ५५॥ जिस ब्राह्मण के देह में देवता लोग | 


हव्य और पितर लोग कव्य सदैब खाते हैं उससे परे अन्य कौन प्राणी हो 
सकता है? अर्थात्‌ उस से उत्तम अन्य कोडे नहीं है ॥ ४६ ॥ वेद्‌ का ज्ञाता 
ओर अपने चन्ने कसं सें तत्पर ब्राह्मण जो खाता है दाता को उसका फल 


असंख्य होता और जन्म जन्म में वह अक्षय अविनाशो होता है ॥५७॥ 
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डट व्यासस्शतिः ॥ 
हस्त्यश्वरथयानानिकेचिदिच्छन्ति पणिइलाः । 
बेदूलाडुलकृष्टेयु दिजश्रेष्ठेयसत्सुच । 
यत्पुरापातितंबीजं तर्थैसःसस्यसञ्पद्‌ः ॥ ४९ ॥ 
शतेषुजायतेशूरः सहस्ेपुलप/०्डतः । 
. बक्ताशतसहखैय दाताभवतिवानवा ॥ ६० ॥ 
| नरणेविजयाच्छूरोऽच्ययनास्षचणाशिडतः | 
नवस्तावाकपट्ल्वैल नदाताचाथेदानतः ॥ ६९ 0 
इन्त्रियाणांजयेशूरो चमेंचरतिपण्डितः। 
हितप्रियोस्तिभिर्वक्ता दासासन्मानदानतः ॥ ३२ ॥ 
यसकपडवत्यांविषसन्द्दाति स्नेहादूयाद्वाय दिवार्थहेतोः । 


लक NAS 2 ES SE TTT TTR 


हाथी, घोड़ा, रथ यान पालको आदि इन को फोई पण्डित अच्छा कहते हे 
परन्तु हे सुनियो | इल नहीं चाहते ज्योंकि ये हाथी अर्दे किस कान की 
समुपदा [कल] हैं ? ॥एप्॥ वेद्‌ रूप हल से जुते जो सत्पात्र वि व्हे उत्तस 
शरीर उन में जो पूर्वे जन्म में बीज बोय गया था उसी खेती को ये हाथी 
घोडा आदि संपदा [ फल | हैँ ॥एशा सौ ९०० में एक शरीर, हज़ार में एक 
द परिइत-घर लाख सें एक वक्ता [जो वेदादि शस्त्र के गढ़ विषय को ठोक २ 
` चरणेन कर सके | होता है और लाखों में भो दाता हाना दुलंभ है॥ ६०॥ 
रण में जीत जाने से शूर नहों होता-वेदादि के पढ़ने सात्र से परित 
नहीं होता-वाणी की चतुराई भात्र से लिफाफे दार बनावटी व्याख्यान देने 
बाला वक्ता नहीं होता और थन के देने सात्र से दाता नहीं होता ॥ ६१॥ 
किन्त इन्द्रियों के! जो जीते बह शूर, शास्त्रोरू धसं कसे को जो ठोक २ कर 
` वह परिडत-वेदानुकूश हित का उपदेश जो प्रिय. वाणी से कहे बह वक्ता 
और श्रद्धा तथा सन्मान पूदेक जो दान दे बह दाता होता है ॥ ६२ ॥ स्नेह 
प्रीति से, भय से, वा घन आदि के लोभ से जो एक पंक्ति में बैठे ब्राह्मणों 
को विषम न्यूनाधिक यरोसता है वा किसी को उत्तम किसी को निकृष्ट 
भोज्य वस्तु देता है वह ब्रह्म हत्या का दोषी सुनियो ने कहा है यह बात 
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साषाथंसाहता ॥ ए R 

_ वेदेयुदृष्टत्हषिभिश्चयीतं तद्ग्रहमहत्यांसुनयोवदन्ति॥६३॥ 
ऊषरेवापितंचीजं भिन्नभाण्डेषुगोडुह्‌ । 
हुतभर्मामहव्यंच सूखदानसशाश्चलस््‌ ॥ ६४ ॥ 
छृतसूतकपुष्टाङ्गो ्विजःशद्राव्नभोजने। ` 
अहमेबंनजानाम कायोनंसर्गामष्यति॥ ६४ ॥ 
शुद्र्ञेनोद्रस्येन यदिकञ्चिन्स्रियेतयः 
सभवेत्सुकरोननं तस्यवाजायतेकृले ॥ ६६॥ 
शुश्रोट्टादशजन्मानि सप्तजन्मानिसकरः क 
शवार्चबसघजन्मानि इत्येवंमनरब्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
असखूर्तब्राह्मणाब्लेन दारिद्य क्षात्रियस्यच । | 
वंश्याव्न नतुशुत्रस्यं शुङ्रान्त्रान्नरकंअ्जेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यश्चृभुङ्च्छेऽयशुङद्वान्नं साससेक्नश्न्तरस्‌ । 
दहजन्मनिशूठत्बं उुतःशवाचेबजायते ॥ ६९॥ 
यश्यशूद्वा पचेन्निस्यं शूङ्रावाहमेधिनी । 


वेदों में भी देखी और ऋषियों ने भी कही है ॥ ६३ ॥ ऊरण सें बोया बीज, 


फूटे पात्र में दुहा दूध, भस्म में किया होम, और सूरे को दिया दान-ये सब 
आअजशाएलल चास शोत नष्ट होतेहे अथात निष्फलहैं॥६७॥ सरेके सलक में खानेसे 
पुष्ट छुआं हे शरोर जिस का ऐसा शूद्र का भोजन करने वाला ब्राह्मण किस | 
नीच योनि सें जायगा यह हस नहीँ आनते ॥ ६३ ॥ शूद्र का अन्न पेट सें रहते 
जो ञ्राह्मण सरता है वह निश्चय से या तो शूकर योनि में जन्म लेता है 
अथवा जिसका अन्न खाया हे उस शूदर के ही कुल में अन्म लेता है ॥६६॥ वारह 
जन्म तक गीच पक्षी, सात जन्म तक शझर शीर सात जन्म तक कुत्ता 


: चह शूद्भान्न भोजी ब्राह्मण होता है ऐसा भन जी ने कहा है ॥ ६9॥ ब्राह्मण 


के अन्न से अशत देव योनि, छत्रिय के अन्न से दरिदूता, वश्य के अन्न से शद 
होना और शूट के अन्न से नरक होता है ॥ ६८ ४ जो ब्राह्मण सनव्य एक 
सहीने तक निरंतर शूद्र के शन्न को खाता है वह इस जन्म में शूद हो जाता 
है आर सर कर कत्ता की योनि में होजाता है ॥{९ जिस के यहां झरा स्रो आन्त 
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४० व्यासस्सृतिः॥ ` 
वर्जितःपिददेवैरत रौरवंयातिसाद्रिजः ॥ ७० ॥ 
भाण्डसङ्करसङट्गीणा नानासंकरसंकरा: 
योनिसंकरसंकीणा निरयंयान्तिमानवाः ॥ ७१॥ 
पढक्तिमेदीवृथापाकी नित्यंश्राह्मणांनन्द्कः 
आदेशीवेद्‌ विक्रेता पड्ढेतेब्नह्लंघातका: ॥ ७३ ॥ 
इद्ंव्यासमतंनित्य मध्येतवर्थप्रयत्वतः 
एतदुक्ताचारवतः पतनंनेवविद्यते ॥ ७३ ॥ 


इति शीवेदव्यासीयधमशास्ते चतुथाऽच्याथः समाप्त: ॥ 


संमाप्तं चेद धर्मश्शाण्हम्‌ ॥ 
( रसोई ) को बनावे अथवा जिस की शी शूद्रा हो बह ब्राह्मण पितर और 
देवताओं से वर्जित हुआ नरक में जाला है ॥ ७० ॥ पात्रों के संकर दोष से 
जो संकीणे हैं चाहे जिसके पानसे खालं वा जल पीले अनेक नोच वश संकरों 
से जिन का सेल है और योनिसंकर दण से भो जो संकोख हैं अयात्‌ चाहे 
जिसे बिवाहले बा नोच आरत को भो घरनें रखलें इतने सनुष्य नरकमें जाते 
हैं ॥ 9१ ॥ पंक्ति में जो नंद करे [न्यूना चिक परोले] दया पाको जो पञ्चुसहा | 
` यज्ञःन करे, अपना उद्र भरने के लिये ही अक्ष पकावे, ब्राह्मणों को सदेव 
निन्दा करे और जो आज्ञा को करे (सेवम नोकर हो) आर वेद्‌ को जो बचे 
अथात्‌ द्रव्य के लोभ से पढ़ावे या जपे ये पांच ब्रह्महत्या के दोषो हैं ॥3र२ा 
इस व्यास जी के सत को यत्न से नित्य पढ़े इस सें कहे हुए आचरणों को जो 
करता है उस का पलन ( नरक में जाना ) नहीं हो सकता ॥ 9३ ॥ 
श्रीवेद्व्यासीय घमशासत्र का यह चौथा अध्याय समाप्त छुआ ॥ 
र यह धर्मशासत्र भी पूरा हो गया ॥ 


BS | | > 
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अथ शंखस्घतिप्रारम्भ:॥ 


TTY 


स्वरयंभुवेनमर्कृत्य सुष्टिसंहारकारिणे । 
चातु्वेण्यहिताथांय शङ्कुःशाख्जमकलपयत्‌ ॥ १॥ 
यजनंथाजनंदानं तथेवाध्यापनक्रिया। ` 
प्रतिग्रहंचाव्ययनं विप्रकसाणिनिदिशित्‌ ॥ २॥ 
दानंचाव्ययनंचेब यजनंचयथाविचि । 
.  क्षत्रियस्यचवैश्यस्य कमेदंपरिकीलितम्‌ ॥ ३ ७ 
). कझत्रियस्यब्रिशेषेण प्रजानांपरिपालनम्‌ । 
_  कृषिगोरक्षवाणिज्यं विशश्चपरिकीतितम्‌ ॥ 9 ॥ 
शूद्र्स्यद्विजशुश्रुषा सवेशिल्पानिवाण्यथ । 
क्षमासत्यंदमःशौचं सवेषामविशेषतः ॥ ५ ॥ 


Fp 
| सृष्टि और संहार करने वाले स्वयंभु ब्रह्मा जी को नसस्कार करके चारों 
वर्णा के कल्याण के अर्थ शंख ऋषि. ने यह धघसे शास्त्र बनाया हे ॥ ९॥ यज्ञ 
करना, यज्ञ कराना, दान देना, छः अड्डों सहित वेद्‌ का पढ़ाना, प्रतिग्रह 
( दान लेना) और स्वयं साङ वेद्‌ को पढ़ना ये छः कसे ब्राह्मण के कहे हैं 
॥ २॥ दान देना, वेद्‌ पढ़ना, विधिपूर्वक यज्ञ करना, ये तीन कमे क्षत्रिय 
\ ध्र और चेश्य के लिये कहे हैं ॥ ३॥ विशेष कर कषत्रिय का कसे प्रजा को रक्षा 
» करना है और वैश्य का विशेष कने खेती, गोभ्रों को रक्षा, भोर लेन देन. 
_ करना कहा है ॥ ४॥ शूद्र का कसं ब्राह्मणादि तीनों द्विजों को सेवा और . 
संपूर्ण कारीगरी कही हे । घसा, सत्य, दूस, (सन को वश सें करना) शौच, ये . 
चारों वर्णी के ससान ही थमॉनुकूल कत्तव्य कसे हैं ॥ ५ ॥ 
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शंसस्सृतलिः ॥ 
द्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यस्हयोबणा द्वजातयः 
तेषांजन्सद्वितीयन्तु विज्ञेय॑मीञ्जिघन्धनात्‌ ॥ ६॥ 
आचार्णस्तपिताप्रोच्हः सावित्री जननी तथा । 
ग्राह्मणक्षत्रियविशां सोज्ीबन्थनजन्मानि ॥ ७ 0 
वृत्याशद्रसमास्तावहिज्ेयास्ते। वचचक्षणेः | 
 यावद्रेदेनजोयन्ते द्रिजाझेयास्ततःपरमू ॥ ८॥ > 
` इति श्रीशाडखे घर्मशा्े प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 


ऐ 
५८ 


गर्भर्यस्फटलाज्ान निषेकःपरिकोतितः 
परातस्पन्दनात्कायं यंसवनंविचक्षणे: ॥ १४ 


प्लेष्ठमेवासीमन्ली जालेबेजालकमच । 
आशीोचेचव्यतिक्रान्ते नामकमंविधीयते ॥ २ ॥ 
नामघेयंचकतव्यं बणांनाचसमाक्षरंसू । 


ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य इनं तीन वण को (द्विजाति कहतेहें । उनका दूसरा |: 
जन्म यञ्ञोपनीत के ससय से जानना चाहिये ॥ ६॥ ब्राह्यण, ऋतचिय, वश्य 
दे यज्ञोपदीत सम्बन्धों दिलीय जन्स में झर्चार्थं तो पिला ओऔर- गायत्रो 
_ साता कही है ॥७॥ जब तक वेदोक्त संस्कार से प्रकट न हों तावत्‌ विद्वान्‌ 
लोग वत्ताब से ब्राह्मशादि के बालकों को घटू के तल्य जान अथोत ब्राह्मणांदि 
के साथ कहा व्यवहार उनके साथ न करें। आश. तदमन्तर उपनयन संस्कार 
हो जाने पर उनको द्विज मानना चाहिये ॥ ८॥ | | | 
श्री शंखस्सति के भाषानुवाद में यह प्रथन अध्याय पूरा हुआ ॥ | 
गभे को जब प्रकटता से स्थिति प्रतीत हो उसको निषेक संस्कार |. 
( वा गर्भाधान ) कहते हैं आर विद्वान्‌ लोग गभे के हिलने चलने से पहिले | 
पंसवन संस्कार करें ॥ ९ ॥ छठे वा आठवें महीने में सोनल्त, पेद होने पर ५ 
जात कसे, और सतक शद्वि होजाने पर नास कसे संस्कार करे ॥ २॥ ओए 
घारों वर्शो का जान ऐसा हो जिसके अजर दो था चार आदि सस हॉ. 
. ( जसा गङ्गाराम ) और ब्राह्मण का नान ऐसा हो जिसके उच्चारण में सङ्गर | | 
( शिवद्त्त इत्यादि) छत्रिय का नाभ ऐका हो जिससे बल प्रतीत | 
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भाषायसह्िता ॥ ` ३ 
साडुल्य॑ब्राह्मणस्योक्त क्षत्रियस्यबलान्वितम्‌ ॥ ३७ 
बैश्यस्थचनसंयुक्त शूद्रस्यतुजुगाप्सितम्‌ । 
शसन्तं्राह्मणस्योच्तं बमान्तंक्षत्रियस्थतु ॥ १ ॥ 
चनान्तंचेवरवैश्यस्य दासान्तंचान्त्यजन्मनः । 
चतुर्थेमासिकतेव्यं वालस्यादित्यद्शेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जषएु््वप्राशनंसासं चडाकायायथाकुलस्‌। _ 
गभष्टमेब्देकतेव्यं आह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६॥ 
गरभादेकादशेराज्ञो गर्भाज्ुद्वादशेविशः । 
सोडशाब्दानिविप्रस्य राजन्यस्यद्विविशालिः ॥ ७ ॥ 
बिंशतिःसचतुष्कातु वैश्यस्यपरिकीतिता । 
नातिवतेतसावित्रीमतऊध्वनिवतंते ॥ ८ ॥ 
विज्ञातव्यास््वयोप्येते यथाकालमसंस्कुसाः । 


ह्रो ( जैसा असिताः । अरिन्दसः | इत्यादि ) ॥ ३॥ वेश्य का नास ऐसा 


Ew . चहा बो से ज लमी || टल 
हो जिसका अर्थ घन से युक्त हो (जैसा घनसुखराम । ल्मा चन्द्र दृत्यादि) 


जद का नास ऐसा हो जिसमें निन्दा प्रतीत हो ( जेसा देवदास कटजक, 
तबजक इत्यादि ) ब्राह्मण के लास के पोळे शर्म क्षत्रिय के नाम के पोळ 
वस्सें ॥४॥ वैश्य के नाल के अन्त में थन या गुप्त शब्द रहे आर शूद्र के नास 
के अन्त में दास हो । चौथे महीने में वासक को सूये का दर्शन करावे इसे 
का नाम निष्क्रमण संस्कार है ॥९॥ छठे सहीने सें अन प्राशन संस्कार 
करावे और मुण्डन संस्कार कुल रोति के अनुसार जन्म से पडिले वा सोसरे 
वषे में [ चाहे जब ] करे । गें से आठवें वषे ब्राह्मण का यज्ञोपदीत ॥ ६॥ 
गर्भे से ग्यारह वषे छात्रिय का, गभे से बारहतें वषे वेश्य का, सप- 
नयन संस्कार करें। ब्राह्मश की सोलह वषे तक क्षत्रिय को वाइस ये 
तक ॥ 9 ॥ और वेश्य को चौवीस वे तक शास्त्र भे कहो हुईं सावित्री 


गुरु अन्त्र के ग्रहण का नियत काल है।इस से झागे भन्‍त्राधिकार निवत्त हो. 


जाता है ॥ ८॥ अपने २ काल' के अनुसार नहीं हुआ है संस्कार जिन का 


ऐसे थे. बआ्राह्मणादि तीनों बणे . साविन्नी से पतित आर सम्पूर्ण घर्मा से pe द 
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है. शंखस्सतिः ॥ 
साविश्नीपतिताब्रात्या: सर्वधर्मजहिष्कृूताः ॥ € ॥ 
मौज्जीज्याबन्यनानांतु क्रमान्मीऽज्यःप्रकीतिताः । 
मार्गवैय्याप्नबास्तानि चमोणिल्नह्चारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
पर्णपिपपलबिल्वानां कसा इदण्डाःप्रकी तिताः 
केशदेशललाटार्य तुल्याःघोच्छाःक्रमेणल ॥ ११॥ 
अवक्रास्सत्वचस्सवै नाश्चिदण्थार्तथैयच । 
_ बस्लञोपवीतेकापासछ्ीमोर्णानांथथाक्रमसर्‌ ॥ १२॥ 
आदिसष्यावसानेष नवच्छड्दोपलाक्ष्तस्‌ । 
. भैक्षस्याचरणंप्रोकत बणामामनपबशः ॥ १३ ४ 
इति श्री शडे घमंशास्हे ।्वेतोथोऽच्याथः ॥ ३॥ 
उपनीयशरुःशिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः 
जाचचारस्मग्नव्शाथच सथ्य (नासनभलाच ॥ ९॥ 
बहिष्कृत [ झनधिकारी ] त्रात्य हो जाते हैं घोल शूद्र बत्‌ हो जाते हैं॥॥ े | 
संज, सबा।(तृशविशेष) और शख इन को ऋण से ब्राक्षाण आझज्ञिय जेश्यों को * 
'सेखला ( कंघनी ) और सुग व्याध बकरा इन के चले तोनों ब्रह्मचारियों के 
लिये क्रम से कहे हैं ॥ ९० ॥ ढांक पीपल बेल इन छत्रो के दरड तीनों वणा 
लिये क्रम से कहे हैं। केशों तक ब्राह्मण का,जाथे तळ छजिय का और मुस | 
तक वेश्य ब्रह्मचारी का दण्ड रहे ॥ ९१ ॥ वे दुख ठेढ़े न हों त्वचा [ बक्कल] | | 
सहित हों; तथा अग्नि से जल न हों। ब्राह्मण के बर तथा जनेऊ कपास 
के, क्षत्रिय के अतंसी के और वेश्य के झन के होने चाहिये ॥ १२ ॥ भित्ता. 
मांगने के समय ब्राह्मण त्रत्तचारी ( भवति भिक्षां देहि ) ऐसा वाक्य कहे |» 
क्षत्रिय ( भिक्षां भवति देहि ) ऐसा कहे और वेश्य (भिक्षां देहि भवति) ऐसा 
वाक्य कहे ॥ १३ ॥ वि 
यह शङ्क स्थति के भाषानुवाद में द्वितीय अध्याय पूरा हुआ ॥ ^ 
गुरू शिष्य को यज्ञोपवीत कराकर प्रथम शौच [सल सत्र के त्यागादि | | [ 
'ससय कैसे २ शुद्धि करे | आचार [ चसोनुकल व्यबहार ] अझ्ि कायं ( नित्यं | 
सायंप्रातः काल का समिदाधान) आर सब्ध्योपासन को शिक्षा दे (सिखावे) ॥१॥ | 


है 
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| 
| 


| भाषाथंसहिता ॥ ५ 
" सशर्यःक्रियाःकृत्वा वेद्मर्मैप्रथच्छति । 
अतकाच्यापकोयस्त्‌ उपाऽ्यायःसउच्यते ॥ २ ॥ 
मातापितागशश्चंब पूजनीयास्सदानणाम्‌ । 
क्रियास्तरु्थाफलाः सवायस्थेतेनादूतास्न्जयः॥ ३ ॥ 
प्रयत:कल्यउत्थाय सनालोहुतहुताशनः । 
कुवीतप्रणंतोभक्त्या शुरूणामभिवाद्नम्‌ ॥ 9 ॥ 
अनुज्ञातस्तुगुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत्‌ । 
छृत्वाञ्रह्माञलिंपश्यन्‌ गुरोवंदूनमानतः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मावसानेप्रारम्भे प्रण वंचप्रकीर्तयेत्‌ । 
नध्यायेष्वघ्ययनं व्जयेज्जडप्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
चतुद्शींपञ्चदशीसष्टमीराहसूतकम्‌ । 
उल्कापातंमहीकर्पमाशौचंग्रामविष्लबस्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्र्प्रयाणंश्वरुतं सवेसंचातनिःस्व्नम्‌ । 


जो शिष्य को कसे [ जनेऊ आदि ] कराकर वेद पढ़ावे उसे गुरू कहते 
हैं । और जो कुळ द्रव्य मासिक वेतन लेकर पढ़ावे उसे उपाध्याय कहते हैं 
॥ २॥ साता पिता और गुरू इन तीनों को मनुष्यों को सदा सेबा पूजा क- 
रनी चाहिये क्योंकि जिस पुत्र वा शिष्य ने इन तीनों का आद्र सत्कार 
नहों किया उस के सब पुण्य कमे निष्फल से हैं ॥३॥ प्रातःकाल सावधान हो 
नियम से उठ कर खान और होस करके नस्ता से गुरुओं को अभिवादन 


करे ॥ ४॥ फिर गुरु को आज्ञा लेकर दोनों हाथ जोड़ के और गुरु के मुख 


को देखता हुआ नज होकर वेद्‌ का अध्ययन कर ॥५॥ वेद्‌ पढ्ने के प्रारम्भ 


ससय और अन्त में (जब पढ़ चरे) ओंकार का उच्चारण कर । और अनध्यायो _ 


[ अमावास्या, भ्रष्ठसी, पौणेसासी, चतुदंशी आदि दिनों ] में कदापि वेद्‌ 
को न पढ़े ॥ ६ ॥ चौ द्श, पूर्णिमा, अष्टमी, ग्रहण, उल्कापात, विजली का त- 


डपना, सकस्प अशौच ( जन्म सरण का सतक ) ग्रास का उपद्रत्र ॥9॥ 


इन्द्रप्रयाण (वर्षाकाल के इन्द्र धनष का) दर्शन, कुत्ते का रोना, बहुतों के स- 


सूह का शब्द, वाजों का कोलाइल और युद्द इन ( चौदश आदि ) झअन्त- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ शंखस्यतिः ॥ 
वाग्यकोलाहलंयठुमनध्यायान्विजजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नाधीयीताभियक्तोपि यानगोनचनोणतः 
देवायतनवल्मीकश्मशानशवसबल्कियों ॥ € ४ 
भक्षवर्यातथाकयांद ब्राह्मणेषयथा।वाच । 
गरुणाचाप्यनज्ञातः प्राश्लोयात्माड्सुखःशुचिः ॥ ९० 
हितंप्रियंगरोःक्यादहंकाराबवाजतः । 
उपार्यपश्चिमांसंच्यां पजयित्वाहलाशनस्‌ ॥ ११॥ 
अभिवाद्यगरुपश्चाद गरोवचनछछठुभवेत्‌ । 
गुरोःपूबंसमृत्तिष्ठेच्छयीतचरमंतथा ॥ १३ ॥ 
मधुमांसाञ्जनंश्राट्ं गीतंनृत्यंचवजेयेत्‌ । 
हिंसांपरापवादंच स्ीलीलाचाविशेषतः ॥ ९३४. 
मेखलासजिनंदण्डं धारयेज्चविशेषतः । 
अघःशायोभवेन्त्रत्यं ब्रह्मचारीसमाहितः ॥ १४ ॥ 
एवंत्रतंतुकर्वीत वेद्स्वीकरणंबुधः 

.च्यायों सें वेद को न पढ़े ॥ ८॥ यान (सबारो) पर चढा नाव सें बेठा और | | 

देबसन्द्र, बासी, शमशान ( सरघट ) सुद्र इन के सोप सें जठ कर वेद्को | 


न पढ़े ॥ ९ ॥ ब्राह्मण ब्रह्मचारो विशेष कर गृहसय ब्राह्मण के-चर पोक्त 
विधि के सहित भिक्षा नांगे। गुरु की आज्ञा लकर पूवे को सुख करके | 
शुद्धता से भोजन करे ॥ ९० ॥ अहंकार को छोड़ कर गरु का प्रिय कास और | 
हितकारी कसे करे और सायंकाल को संध्या और असि में समिद्ाधान कर 
के ॥ १९॥ फिर गुरु को अभिवादन करके गुरु जो आज्ञा करें उसे करे आर | 
गुरू से पहिले उठे और पीछे सोते ॥ १२॥ अध ( सहत बा सदिरा ), मांस, | 
आँखों में अंजन वा सुरमा लगाना, आहु का भोजन, नाचता, गाना, बजाना, | 
हिंसा, पराइ निन्दा आर विशेष कर स्त्रियों झो लीला को दघोड़द्चे ॥ १३ ॥ | 
सूंज आदि को मेखला, सगछाला, दंड इन को विशेष कर नित्य धारण करे > 
शरीर ब्रह्मचारों सावधान रहता हुआ नियम से पृथिवी पर सोवे ॥९४ ॥ वेद | 
'पढुने के ससय विचार शील ब्रक्मचारो देस प्रकार त्रत नियम आदि करे. | 
आर फिर वेदाब्ययनकी समाति होने पर गरूको दक्षिणा देकर गरूकी आज्ञा | 
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भाषाथंसहिता ॥ 9 
गुरवेचधनंदत्वा स्नायीततद्नुज्ञया ॥ ९९॥ 
॥ इति श्रीशाडखे घमशास्त्रे तीयोऽध्यायः ३ 0 
बिन्देतविधिबड्भायांसससानाषंगोत्रजञाम्‌ । 
माळतःपज्जुमीचापि पिटतर्त्वयसशमीम्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मोदैनस्त्थेवारषः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वोराक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽथमः. ॥ २ ॥ 
एषुथम्यास्तुचत्वारः पूर्वेयेपरिकीतिताः । 
गान्धर्वोराक्षसश्चैव क्षत्रियस्यतुशस्यते ॥ ३॥ 
संप्राथितःप्रयल्लेन आह्मस्तपरिकीतितः । 
यज्ञस्थायत्विजेदेव आदायाषर्तुगोट्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राथितःसंप्रदानेन प्राजापत्यःप्रकीतितः । 
आसुरोद्रविणादानाह्‌ गान्धवःसमयान्मिथः ॥ ५॥ 


Sheer — NNN INCRE Yeti कर Tw ISS Et उव Ne ES FRCS Th “Ree 


से ससावत्तन स्नान कर के शहस्याश्रस को ग्रहण कर ॥ ९५ ॥ 
यह शंखस्मृति के भाषानुवाद्‌ में तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ 

जो अपने गोत्र और प्रवर को न हो ऐसी स्त्री को वेदोक्त विधि से विवाद 
अथवा जो अपनो साता के कुल में पांचवीं पीढ़ो को और पिता के कुल. 
में सातवीं पीढ़ी को हो उसे विवाहे (यह पिडला सत एकदेशो हे । इसी से. 
संप्रति ऐसी चाल नहीं दोखती है) ॥ १॥ त्रात, देव, आधे, प्राजापत्य, 
आसुर, गान्धवे, राक्षस और पेशाच ये आठ प्रकार के विवाह हैं और इन सें - 
आठवां पैशाच अथस नास नोच कास है ॥ २॥ इनमें जो पहिल चार कहे 
हैं वे चसे यक्त अच्छे विवाह हैं। गान्घवे और राक्षस ये दोनों क्षत्रिय के. 
लिये श्रेष्ठ हैं ॥ ३॥ बड़े यत्न से भली प्रकार प्राथना पूवेक जो वेद्‌ विधि से 
विवाह हो उसे ब्राह्म कहते, यज्ञ में बेठे ऋत्विज वर को जो कन्या वेद्‌. 
विधि से दी जाय वह विवाह देव और वर से दो गौ वा उनका सूल्य लेकर 
जो कन्या वेद्‌ विधि से दो जाय उसे आषं विवाह कहते हैं ॥ ४॥ | 

कन्या वाले से कन्या मांगने के लिये जहां वर प्रार्थना करे उस वेदोक्त. 


विधिसे हुए विवाह को प्राजापत्य, द्रव्यलेकर जो विवाह हो उसे आसुर; कन्या _ र ५ 


र वर की परस्पर इच्छामात्र से जो विवाह हो उसे गांघवे कहते हैं ॥५७॥ ही 
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८. शंखस्सृतिः ॥ 
राक्षसोयुटहरणाट्पंशाचःकन्यकाळलात्‌। 
तिखस्त॒भायाविम्रस्य देभायक्षत्रियरुणत ॥ ६॥ 
एकेवभायावेश्यस्थ तथाशूङ्रस्यकीतिता । 
ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्या विप्रथायोःप्रकीतिताः॥ ७॥ ` 
क्षत्रियाचैववैश्याच क्षत्रियस्यविधीयते । 
वैश्याचभायावेश्यस्य शूद्राशूद्ृस्यकी लिता ॥ ८॥ 
आपंक्यपिनकत्तेव्या शूद्राभायोद्विजन्मना । 
तस्यांतस्यम्रसतस्य निष्छतिनेविधोयते ॥ € ॥ 
तपरुवोयज्ञशीलस्तु सर्वधर्मभ्षुतांवरः । "हु 
धुवंशूद्रत्वमायाति शूद्रश्राद्ेजयोद्शं ॥ १० ॥ ` 
नीयतेतुसपिण्डत्वं ब्रेबांशूदरःकलोडुभवः 
सवेशूद्रत्वसायान्ति यदिस्वगंजितश्चले ॥ ११ ॥ 
सपिण्डीकरणंकाये कुलजस्यतथाश्वम्ष्‌ । 


यहु करके जो कन्या हरी जाव उसे राक्षस आर छल से चराकर [ 
कन्या लेलो जाय उसे पेशाच विवाह कहते हैं। ब्राह्मण के लीन ली और 
` क्षत्रिय के दो खी हो सकती हैं ॥ ६॥ वेश्य और श॒द्व के एक २ ही खरी | 
- हो सकती है, ब्राह्मणी, क्षत्रिया; और वेश्या ये तोन आखण की अयो कही | 
हैं ॥ 9॥ क्षत्रिया और वश्या छत्रिय को भयो * और वैश्य को वेश्या और | | 
शूद्र को शूद्रा हो भायां होतो हैं ॥ ८॥ आपत्काल सें भी ब्रासणादि तीनों | 
द्विज शूद्रा के साथ विवाह न करें क्योंकि शूद्रा में पेदा हुए द्विजाति का 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु बह पतित ही हो जाता है॥ ९॥ चाहे कैसा | 
हो तपस्वी, यज्ञशील, और सब चमात्माशों में श्रेष्ठ सी ब्राह्मण शद के रयो- | 
दशाह ( तेरहवीं ) श्राहु सें जोसने से निश्चय कर शद्रत्व को प्राप्त हो जाता 
है॥ १०॥ द्विजों के कुल में पेदा हुआ शूद्र जिन द्विजों की सपिण्डी आहु - « 
` करे चाहे वे स्वर्ग के भी जीतने बाल हों तो भी वे सब शूद्र हो जाते हैं॥११॥ [ 
तिस से कुल में उत्पन्न हुए का वारहर्वे दिन का भाट करके अयोदशाह 


* अपने २ वणं की एक २ स्त्री से विवाह करना धमरास्त्रानुकूल उत्तम पक्ष हे । और स्ववणं की वा अन्य हा 
वणे की एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करना कामी लोगों को व्यभिचार से बचाने के लिये मध्यम पच दै! _ | 
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भाषार्थसहिला ॥ र 
ग्ाठुठादशकंछृत्वा श्राठेप्राप्तेत्रयोद्‌शे ॥ ९२ ४ 
सपिण्डीकरणेच है्नचशूद्रःकथशन । 
तस्मात्सर्वप्रथल्लेन शूद्रांभायौविवजयेत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
याणिग्रांझर्सबर्णास शण्हीयारक्षत्रियाशरम्‌। 
वैश्याप्रतोद्साद््याद्रेदेनतवय्रजन्मनः ॥ ९४ ॥ 
> साभायांयागहेदध्या साथायांयापातिब्रता । 
| साभार्यायापतिप्राणा साभायायाप्रजावती ॥ १४ ॥ 
लालनीयासदाभायां ताडनीयातर्येबच । 

वाड़ितालालिताजैव स्वीशोभमवतिनानयथा ॥ १६॥ 
इतिशांखेथर्मशास्खेचतुथोऽच्यायः ॥४॥ 
पञ्जुसुनागुहस्यस्य चुल्लीपैषण्युपरकर: । 
कण्डनी चोदकमस्भश्च तस्यपापस्यशान्तये ॥ ९७ 
पञ्जयज्ञविधानन्तु गुहीनित्यंनहापयेत्‌ । 
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> जाहु के दिन अवश्य सपिण्डीकरण करे ॥ १२॥ द्विज झुल में पेदा हुआ 
शुद्र कदापि सपिण्छी करने योग्य नहीं है, तिस से संपूर्ण यत्न से शूद्रा स्त्री 
से कदापि विवाह न करे ॥१३॥ ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणो के विवाह में ब्रा- 
” जणी का हाथ, जन्नियां वाण को, वेश्या प्रतोद्‌ ( पेना ) को ग्रहण करे पश | 
जो चर के कासों सें चतर हो, जो पतित्रता हो, वा जिस के प्राणपति 
| में बसते हों, और जो पुत्रादि सन्तानो वाली हो, वही उत्तम भायो है ॥९५॥ 
. साया व्ही सदेव लालना ( लाड़ ) करे और अनुचित पर साइना भो करे 
. क्योंकि लालना और ताइने से ही वह स्त्री लक्ष्मी होती है अन्यथा नहीं ॥१६॥ 
यह शंखस्मति के भाषालुवाद में चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ | 
शृह्स्य परुष को ये पांच प्रकार को हत्या नान दोष प्रति दिल लगता 
है कि चल्ही, चक्की, माजनी, ( बुहारो ) कणडनो ( अआओखली ) और जल का. 
घडा, उस हत्यारूप पाप को शान्ति के लिये॥९॥ गुहस्य पुरुष पांच महायज्ञो. | 
को प्रतिदिन न त्यागे, क्योंकि पांच महायज्ञों के करने से शस्य का उक | 
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१० शंखस्सरतिः ॥ 
पञ्जयज्ञविधानेन तत्पापंतर्यनश्थति ॥ २-॥ 
देवयज्ञोभतयज्ञः पिर्यज्ञस्तथेवच । 
ब्रह्मयज्ञोन्रयज्ञश्च पञ्चथज्ञाःप्रकीतिताः ॥ ३ ॥ 
होमोदैवोललिमातः पित्र्यःपिणडक्षियार्मृतः । 
स्काथ्यायोग्रह्मयज्ञश्च नुयज्ञोऽतिथिपूजनस्‌ ॥ 9॥ 
वानफस्योन्रह्मचारी यविश्चैवतथाद्िजः 
गहस्यस्थप्रसादेन जीवन्त्येतेयथावाच ॥ ५॥ 
गइस्थएवयजते गहस्यस्तप्यतेतपः 
ठदात््चिंगुहस्थश्च तस्माच्छ यानगहाशसी ॥ ६ ॥ 
यथाभर्साम्रभःश्यीणां बणाॉनांआह्ाणोयथा । | 
अतिथिस्तटरदेवास्थ गहस्यस्यप्रभःस्मृतः ॥ ७ ॥ 
मञ्नयेनापवारेश्च यर्मेणविविचेनच । 
नारोस्व्रगेमवामओोति प्रा्रोलिपतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
नव्रतमोपवासेश्च नचयज्ञःपृथाज्चिचेः । | || 


च्छास-र्यार्डाचााएकच्ककाकायाारन्टाड कफरककाट---कफा0 थक उदरः ० क्च्टकए कक 5 द्ध्यबा पदक = 


हत्याओं सम्बन्धी पाप नष्ट हो जाता है ॥ २॥ देवयज्ञ, भलयज्ञ, पितयज्ञ, 
ब्रह्मयज्ञ, ओर मगष्णयज्ञ, ये पंच जहायज्ञ वहाते हैं॥३॥ लवण | 
भोजन के वस्तु भात आदि का होस देवयज्ञ, उन्न २. के नाम॑ से भूमि वा्‌ 
पत्तों पर ग्रास धरना भतथज्ञ, पितरों के लिये अपसव्य से पिण्डदान । 
पितृयज्ञ, विधिपूवेक वेदादि का. पाठ ब्रह्मयज्ञ और अतिथि का भोजनादि 
से सत्कार पूजन, सनुष्ययज्ञ कहाता है ॥ ४ ॥ वानप्रस्य, ब्रह्मचारो, और 
संन्यासी ये तीनों, हिज एहस्य के लिछारूप ग्रसाद्‌ से यथाविधि (यथाथे से) 
जीवते हैं ॥ ३ ॥ शहस्य हो यक्ष करता, शस्य ही तप करता और गृहस्य ही| 
दान देता है तिस से शहस्याश्रन हो सब से उत्तन है॥ ६॥ जेसे ख््िय़ों का. 
. रक्षक पति, जैसे बसों का रक्षक ब्राह्मण है इसी प्रकार ग्रहस्य का प्रभु अतिथि) 
कहाताहै ॥9॥ त्रत उपवास झौर अनेक प्रकारके धर्मसेजन से खी स्वगेको ग्रास] 
नहीं होती किन्तु त्रद्धाभक्ति के साथ तनसन थन से पलिकी सेवा पूजा से खी 
को तिश्चित स्वर्ग होता हे ॥५॥ व्रत, उपदास, और अपने किये अनेक प्रकार | 


DE Sai tno hn] 
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भाषाथेसहिता ॥ | ९९ 
राजाखर्गमवाप्नोति प्राप्नोतिपरिपालनात्‌ ॥ € ४ 
नस्त्ानेननमौीनेन नैवाञ्चिपरिचर्यया । 
त्रह्मचारीदिवंथाति सयातिशुंरुपूजनात्‌ ॥ १० ॥ 
नाञ्चिशुश्रूयथाक्षान्त्या स्तानेनजिविधेनच । * 
वनप्रस्थोदिवंयाति यातिभोजनवजेनात्‌॥ ११॥ 
नद्ण्डेनंचमीनेन शून्यागारश्रयेणच । 
णतिःसिहिमवाप्नोति योगेनाप्नोत्यनुत्तमास्‌ ॥ १२ ॥ 
मयज्ञेइ क्षिणाबट्रिदान्हिशुश्रषयातथा । 
गुहीस्वर्गमबाप्नोति यथाचातिथिपूजनाद्‌ ॥ १३ 0 

तर्मात्सर्वप्रथलेन गहस्योऽतिथिमागतस्‌। 
आहारशयनाद्यन विथिदत्प्रतिपूज येत्‌ ॥ २४ ॥ ` 
सायंप्रातश्चजुहुयादय्िहोत्र॑यथाविथि । ` 
दृशंज्ञुपौर्णमासंच जुहुयाद्विधिवत्तथा ॥ ९५७ 


~ 


के यज्ञों से राजा स्वगे को प्राप्त नहीं होता किन्तु धमांनु्तार ठोक २ प्रजा 
को रक्षा करने से राजा को स्तवगे प्राप्त होता है ॥ ९॥ खान ( शुद्धि ) मौन 


” रहना और असि की सेवा ( सनिदाधान ) इन से ्रत्मचारी स्वगे में नहों 


ज्ञाता किन्तु गुरु की सेवा पूजा करने से स्वगे सें जाता है ॥ ९० ॥ अग्नि को 
सेवा ( पंचाञ्चिताप ) क्षमा, और अनेक प्रकार के वार २स्त्रान करने से बान- 


` प्रस्य स्वगे में तिस प्रकार नहीं जाता कि जैसे भोजन के त्याग से जाता है 


अर्थात उपचासों द्वारा इन्द्रियों को चंचलता मिठतो है परमाथ के विचारों सें 
विज्ञ नहीं होता ॥ ११॥ तीन दण्डो से, सोन से, औरर शून्य स्थान में रहने से 
संन्यासी सिद्धि को प्राप्त नहों होता किन्तु योगाभ्यास से ही सवोत्तम गति 
चा सिद्धि को प्राप्त होता है ॥१२ दक्षिणा बाले बहे २ यज्ञों और थी तस्मात्ते 


; अग्नियों की सेवा रूप अग्निहोत्र से हस्य पुरुष वेसा स्वगे सें प्राप्त नहो होता 


कि जैसा अतिथि के पूजन से उस को स्वगे होता है॥१३।तिस से ग्रहस्य पुरुष 
आये हुये अतिथि को सम्पूर्ण यत्न से भोजन और शय्या आदि देकर विधि 
यूवेक पूजन करे ॥ १४ ॥ सायंकाल और प्रातःकाल से असिहोत्र करे ओर 
दुर्धेष्टि तपा पूसंसासेष्टियागों को भो विधिपूर्वक ग्रतिनास किभा करे ॥ १३५ 
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१२" | . शंखस्सृलिः॥ ` 

यजेतपशुबन्धैश्च चातुभोस्येस्तथेवच । 

` च्ैवर्षिकर्षधिकाव्मर्तु पिबेत्सोमसलन्द्रितः ॥ १६॥ 

इष्टिंवैश्वानरीकुथातथाचाह्पथनो्विजः । 
नभ्स्सितथनंशूद्रात्सवंद्ष्या्ाभक्षितस्‌ ॥ ९७॥ 
कृतन्तनत्यजे हु ्ठष्नुट्विजंपूवलेयच्च । 
कर्मणाजन्मनाशुटं विद्ययाचद्णोतततस्‌ ॥ १८ ॥ 
एतरेवगणयेक अमाजतचनंतथा । = 
याजयीतसदाविप्रो ग्राहास्तस्मात्प्रतिग्रहः ॥ ९९॥ . | 
श 


इति श्रीशांखे चर्मशाव्हे पञ्चमोऽष्याथः ॥ ५॥ 
गहस्यस्तुयदापश्येट्ली पालितसात्मनः । 
ऊपत्यस्यंबचापत्यं तदारण्यंसम्ात्त्रयेत्‌ ॥ १७ 
पत्रेषुद्राव्ाक्षप्य तयावानगतोवनस्‌ । 
अशोनपचरानत्यं वन्यमाहारमाहरेल्‌ ॥ २ ॥ 

पशबन्ध यज्ञो और चातमोसय यक्षो के बेशवदेलादि चारों पवा द्वारा इश्वर 
को पूजा करे और लोन वर्ष के निवा शे अधिक्ष अन्न का सञ्जय रखने! 
वाला पुरुष हो तो आलस्य छोड़ कर सोस अर्थात अशिष्टोस यज्ञ करे ॥ १६॥९ 
' यदि थोड़े चन वाला ब्राह्मण होतो देश्वानरो इष्टि कल्प शास्त्र से लिखे 
सार करे आर यज्ञ के सिये शद से थन न सांगे, आर हिजो से सांगा सिक्षाका 
सब धन यज्ञके अन्तमें दान करदृवे॥९७ बिटूगस्‌ सनण्य विधिले वरण (स्वीकार! 
किये ऋत्विज का त्याग न कर । जन्म तथा के से शहु हो तथा विद्या रै 
पूरे हो उसी ऋत्विज का लशं करे ॥ ९८ ॥ इन्हीं णे गण से जो यक्त हो, 
तथा धमॉनुकल उपाय से जिस ने धन का संचय किया हो उसी को विद्वा 
ब्राह्मण सदेव यज्ञ करावे झर सरो से प्रतिशहु-दाल लेवे ॥ ९९॥ | 
यह शंखस्थति के भाषानुवाद में पांचवां अध्याय पूरा छुआ ॥ ५॥ | 
गृहस्य पुरुष जब अपने देह में बसी ( त्वचा की सकुडन) पलित 
( बालों के! सफेद होते ) देख ओर एन्र के पत्र या कन्या हो जाय, तब ही 
“बन में चला जावे अथोत्‌ वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करे ॥ ९॥ पत्रों के! । 
समीप अपनी स्त्री को सोंप कर अथवा खो को भो संग लेकर बनमे जाकर 
शरोतस्सात्ते अद्मियों को सेवा करे अर्थात्‌ वन में भीः विचिपूबेक अग्निही'ः 
कियाकरे और जो बनसें पेदाहो उन कन्द सूल आदिका ही भोजन करे ॥*| 
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भाषाथेसहिता ॥ ९३ 
यदाहारोभवेत्तेन पूजयेत्पित॒देवता: । _ 
तेनंवपूजर्थोन्नत्यसतिथिंससपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
आमादःहत्यवाश्नीयादष्टीग्रासान्समाहितः 
स्वाध्यायंचतथाकुयाज्जदाश्वविभयात्तथा ॥ ४ ॥ 
तपसाशोषयेब्वित्यं स्वर्यंचेबकलेवरसू । 
आद्वबासास्तुहेमन्ते ग्रीष्मेपञ्चतपास्तथा ॥ ५॥ 
प्राकृष्याकाशशायीच नक्ताशोचसदाभवेल्‌ । . 

. चत्थकालिकोवास्यात्‌ षष्टकालिकएववा ॥ ६॥ 
छुच्च्छु वोपिनयेत्कालं त्रह्मचयज्जपालयेत्‌ । 
एवंनीत्वावनेकालं ्रिजोब्रह्माश्नमीभवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

इति श्रीशांखे घमशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ६॥ 
कृत्वेष्टिविधिवत्पश्चात्‌ सवेवेद्सद्‌क्षणास्‌ । 


जो फल सूल आदि अपना भोजन हो उसी से पितर, देवता, और आये हुये 
अतिथि का नित्य पूजन करे ॥ ३॥ अथवा सावधान रहता हुआ ग्रामस्थ 
हिजो के घरों से लाकर आठ ग्रास भोजन प्रतिदिन एकवार खाया करे। वेदको 
नित्य पढे और शिर पर जटाओं को रखा लेवे ॥ ४॥ तप से अपने शरीर 
को सुखा देवे, शीत काल में आद्रे ( गोले ) बर पहिने आर सोष्स (गरमी) 

चंचाञ्ति को तपे अर्थात्‌ चारों दिशा में अग्नि सिसगावे बोच में आसन 
डाल कर बेठे कपर से सयं का घास होवे ॥५॥॥ वषा से आकाश खले (सदान) | 
में लेटे और सदैव रात्रि में ही भोजन करे अथवा चौथे काल में वा छठे काल 
सें एक बार भोजन करे ॥६॥ अथवा कृच्छ त्रत के नियम से हो अपने काल 
को विताने और ब्रत्मचयें का पालन करे इस प्रकार ब्राह्मण अपने वानप्रस्थ 
ससय को विताकर संन्यास आश्रम का ग्रहण करे ॥ 9 ॥ 

- यह शंखस्सृति के साषानबाद्‌ में ढठा अध्याय पूरा हुआ ॥ 


वानप्रस्य का नियम पूरा होने पश्चात्‌ सर्ववेद्स नाम अपना सब पदार्थे _ 


जिस सें दक्षिणा देदिया जाय ऐसी प्राजापत्या इष्टि करके और अपने. आ- 


त्सा सें ही अपग्मियों .का विधिपूर्वक ससारोप करके संन्यास आश्रम को 
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RR मजाक नलअ खक] ळा 
ग्रहण करे ॥ १॥ जब ग्राम सें चम सठना बन्द हो जाय, ऊखली से चावल 


. हो, तब संन्यासी भिक्षा के लिये नित्य गाल सें जावे. सात चरों से निक्षा 


१४ | शंखस्सलिः ॥ | | | 
आस्मन्प्ग्नीन्समारोप्य द्विजोअह्माश्रमीभवेत्‌ ॥ ९॥ | 
विघूमेन्यस्तमुसले व्यङ्गारेभुक्तबज्जने । | 
अतीतेपात्रसम्पाते निर्त्यंमिक्षांयातिशश्‍चरेत्‌ ॥ २॥ 
सप्रगारांरचरेदेक्षं भिक्षितंनानुभिक्षथेल्‌ । 
नव्यथेज्चतथाऽलाभे यथालव्धेनवरतयेत्‌॥ ३ ॥ 
नास्वाद्येत्तयैवाज्ञं नाशनीयात्कस्यचिङ्गृहे । 

सुन्सयालाबुपात्राणि यतीर्नांचविनिर्दिशेत्‌ ॥ ४॥ 
तेषांसंमाजनाच्छुद्विर दि श्वैलप्रकीर्तिता । 
कौपीनाच्छादनंघासो बिभुथाद्व्यथश्चरन्‌ ॥३॥ ` 
शून्यागारनिकेत:र्याव्यत्रसायंशुहोसुनिः ॥६॥ 
ठुष्टिपूतंन्प्रसैत्पादं बस्ह्ञपूतंजलंपिबेत्‌ । 
सत्यपूतांवदेहाचं मनःपूतंससाचरेत्‌ ॥७॥ 
चन्द्नेनतुलिप्ञाङ्गं वास्येवंचेवतक्षतः । 


निकास कर सूसल भो जहां के तहां रख दिये हों, अनुष्यों मे भोजन भी कर : | 
लिये हों, रसोड वा जल के पात्रों का घचर उधर ले जाना भी बन्द हो गया , 


मांगे, जिस के घर में भिक्षा सांग चुका हो फिर वहां से भिक्षा न सांगे, सिक्ता 
केन मिलने से दुःखी न हो और जितना मिलै उतने - से ही सन्तोष ! 
मान कर निवोह करे ॥ ३॥ भ्र को स्वाद्‌ से २ कर न खावे, किसी के धर | 
निसन्त्रित हो भोजन न करे और मिही अथवा तुस्णों के पात्र यतियों के | 
लिये शास्त्र सें कहेहैँ उन्‍्हों पात्रों से जलपानादि फास करे ॥४॥ और उन पात्रों 4 


सीन दृशा में विचरता हुआ संन्यासो कौपीन और गुदड़ी दो ही बसों. 
को धारण करे ॥ ५॥ जिस में अन्य कोडे न रहता हो ऐसे शून्य घर में रात | 
को रहे । जहा सायंकाल हो जाय वहां ठहर जावे, मौन रहे ॥ ६॥ दृष्टि से | 
देखकर मागे में पग रकखे, बद्ध से छानकर जल पीवे,सत्य बाणी बोले, और | 
शुट सन से विचरा करे ॥ 9॥ कोई पुरुष संन्यासी के किसी अंग में चन्दन | 


लगाता हो, वा किसी अङ्ग को कोई काटता हो तो उन दोनों का भला बुरा | 
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भाषाथेसहिता ॥ ` | १९. 


कल्याणंचाप्यकल्याणं तयोरेवनचिन्तयेत ॥२॥ 

` सर्वभूतसमोसैत्रः समलोष्टाइमकाञ्जनः । 
ऽयामयोगरतोभिक्षुः प्राम्रोतिपरमाङ्गतिम्‌ ॥९॥ 
जन्भनायस्तुनिमुक्तो मरणेनतथैवच । `° 
आधिभिव्योधिभिश्चैच तंदेबात्राह्मण॑विदुः ॥१०॥ 
अशुचित्वंशरीरस्य प्रियाप्रियविपर्यंयः । 

' गर्भेवासेचवसतिस्तस्मान्मुच्येतनान्यथा ॥११॥ 
जगदितल्नलिराक्रन्दं नतुसारमनथंकम्‌ । 
भोक्तव्यमितिनि ष्टो मुच्यतेनात्रसंशयः ॥९२॥ 
प्राणायामैदहेह्रोषान्‌ घारणाभिश्वकिल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेणसंसान्ध्यानेनानीश्वरान्‌शुणान्‌ ॥९३॥ 
सव्याहृतिंसप्रणवां गायत्रीशिरसासह । 
त्रिःपडेदायतप्राणः प्राणायामःसउच्यते ॥१४॥ 


ss 20. SE SENN MEM TERRE ससपनात+ 
कुछ भी चिन्तन न करे ॥ ८॥ सब प्राणियों पर सम दृष्टि रकखे, सब को सित्र 


साने; सही का डेला, पत्थर, सोना, इनको एकसा ससे । ध्यान और योगा- 
भ्यास में तत्पर रहे ऐसा जो भिक्षु संन्यासी है वह परमगति को प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥ जीवते हो जो जन्म सरणा के बन्धनों से मुक्त है, सन को 
पीड़ा और देह के रोग भी जिस को नहों सताते, देवता लोग उसी को ब्रा- 
सण कहते हैं ॥ ९० ॥ शरीर दा शशुद्द होना, प्रिय के स्यान में अग्रिय और 
रप्रिय के स्यान में प्रिय हो, मलिन स्यान गर्भे में वास होना, इन सब से संन्या- 
स के विना नहीं छट सकता ॥९९॥ यह जगत्‌ बड़ा दारुण हे, इसमें कुछ सार 
नहीं और अनथे रूप है। इसमें कनेफल भोगना अवश्य है,इस बुद्धि से जो दुःख : 
भोगता है, वह मुक्त होता है इस सें संदेह नहीं है ॥ १२॥ प्राणायामों द्वारा 
छून्द्रियों के दोषोंको, और धारणाओं से शारोरकादि पापोंको भस्म करे । प्रत्या- 
हर से संगों को और ध्यान द्वारा इश्वर विरोधो नास्तिकता आदि को नष्ट | 
करे ॥९३॥ प्राणोंको रोककर सात व्याहृति, आकार, भौर ( आपोज्योतो०) इस _ 
शिरोमन्त्र सहित गायत्री के तीन वार पढ़ने को प्राणायास कहते हैं ॥१४। _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


_ 


१६ | शंखस्सतिः ॥ 
मनसःसंयमस्तञ्झैथारणेलिनिगश्यते । 
संहारश्रैन्द्रियाणांच प्रत्याहारःमकोतितः ॥ए ` 
हृद्स्थिष्यांनयोगेन देवदेवस्यदशनस्‌ । | 
च्यानंप्रोकंप्रवक्ष्यासि ध्यानयोगलतःपरम्‌ ॥९६॥ 
हृदिस्थादेबतास्सवो हृद्ग्राणाशलिष्ठिता: । 
हृदिज्योतीणिसूर्यश्च हदिसवेग्रलि्ठितम्‌ ॥९५७॥ 

 स्वदेहमरणिंळुत्वा प्रणवंचोत्तरारणिस्‌ । 
च्याननिर्मयनाभ्यासाद्विष्णुपश्येह्‌यादिस्यितम्‌ ॥१८॥ 
हृद्यकश्चन्छ्रमासूर्यः सोमोमध्येहुताशनः ! 
तेजोमच्येस्थितंसच्वं सत्वसच्येस्थितो$च्युतः ॥१९९ 
` अणोरणीयान्सहतोसहीयानाह्मास्यजन्तोनिहितोगुहायास्‌। 
तेजोमयंपश्यलियोलशोकी चातुःप्रसादान्सहिसानमात्मनः॥२० | 
वासुदेबस्तमोऽन्धानां प्रत्यक्षोनेबजायते । | 
. :.” 'आअज्ञानपदसंबीतेरिन्कियोविषयेप्सुभिः ॥२९ 
-  एषवैपुरुषोविष्णुव्यक्ताव्यक्तःसनातनः । 


प, हाच न 


संयमफ्े जानने वाले सन के रोकने को धारणा कहते. हैं, विषयों से इन्द्रियों | 
के हटाने को प्रत्याहार कहते, हैं ॥ १३ ॥ हदय सें च्यांन के योग से ब्रस के 
साक्षात्‌ करने को ध्यान कहते हैं। इससे आगे ध्यानयोग को कहते हे रक्षा | 
सब देवता, प्राण, तारागण, और सूये थे सब अध्यात्स रूप से हृद्य सें भी | 
स्थित हैं ॥९५ अपने शरोर को नीचे की अथराश्णी और कार को ऊपर _ 
की अरणी मानके च्यान के निरन्तर भन्थनरूप अभ्याससे हृद्यसें स्थित चिष्ण 
भगवान्‌ के दिव्य रूप को “देखे ॥९८॥ सूर्ये, चन्द्रसा, फिर सूथे, चन्दसा और इन | 
` चारों के बीच में अभि हृदय में रहतेहें । तेज के सध्य में सत्व गुण स्थितहै, । 
सत्वगुण में अच्युत (विष्णु) स्थित हैं ॥९९। छोटे से भी छोटा बड़ों से भी बड़ा. 
आत्मा इस ननुष्य के हृदय में ठहरा हुआ है, नष्ट हो गया है शोक जिस का : 
ऐसा पुरुष तेजोरूप आत्मा को महिमा को विधाता की दुयासे देखता है ॥२॥ | 
अज्ञानान्‍्थकार से अम्धे हुए मनुष्यों को वासुदेच भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहों 
होते, क्योंकि उन के विषय भोगों के लालची इन्द्रिय अज्ञानरूपी वस्त्रों से | 
.. ढंपे हैं ॥२९ ॥ यह पुरुष. [ हृदय से सोने वाला | विष्णु ( व्यापक ) प्रकट । 
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भाषाथेसहिता ॥ ९9 
एजधाताविधाताच पुराणोनिष्कलशिव: ॥२९॥ 
बेदाहसेतंपएरुणंभमहान्तयाद्त्यवर्णतमसःपरस्तात । 
यने विदिट्वानविसेतिमृत्योमान्यःपम्याविव्यतेऽनाय २३ 


| 
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क्मेन्द्रियाजिपईैब मित्यमस्मिजुशरोरक ॥ २७ ॥ 
मनोज! ठुस्तणव्ात्मा ह्य श्छंचतथेबच्च । 
इन्दियेभ्यःपराणीह चत्नारिकाथिता[नच ॥ २८॥ 
चतंविशत्ययैतानि तस्वानिकथितानिच । ` 


3900005 त Cast HS Cre Senn I 

» ज्र अप्रकट सगण सघा निर्नेशरूपों से नित्य है । यही अता, विधाता, 
प्राचीन, कलाहीन और फएयाख स्वरूप है ॥२२॥ इस को से सहान सूय के 
समान तेज बाला और तमोगुण से परें जानता हूं कि जिस को जान कर 
मनष्य सृत्य से नहीं डरता और इस से भिन मोक्ष के लिये वोदे सगे नहीं 
है ॥ २३ ॥ एसिवो, जल, तेज, यायु, आकाश, इम पाच को पण्डित लोग महा 

, संत जाने ॥२४॥ ९-नेत्र, २-कान, ३ त्वचा, ४-रसना, (जिठ्ठा के अज भाय में 


इस शरीर सें ज्ञान इन्क्रिय जानना चाहिये ॥ २५ ॥ रूप, शब्द, स्पशं, रत, 
गंध, इन पांचों को उक्त इन्द्रियों के पाच विषय पथिडत लोग निरन्तर जयं 
> 


ने 
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क 
१. 


रहता इन्द्रिय) पे-घाण ( नाक के अग्र साय में रहता है) इन पांचो को 


` ॥.२६.॥ हाथ, पांव, उपस्थ, जिहूर ओर गुदा ये पांच इस शरोर में नित्य . 
क सम्ब केन्द्रिय कहाते हैं ॥ २५७ ४ सन, बुद्धि, आत्म ( सहत्तस्व ) अव्यक्त . 

र (.प्रचान ) ये चार तत्त्व इन्द्रियों से परे [सष्स या कारण रूप] कहे हैं 0२८७ - 5 
ये पूर्वोक्त .चौवीस तत्त्व कहाते है आर आसमा जो परुष ( देश्तर हे बह | 


५९७ ५.४ 


९८ * शंखस्सतिः ॥ 
तथात्मानंतदव्सतीतं पुरुषंपज्ञविंशकम्‌ ॥ २९॥ 
यन्तुज्ञात्वाविसुच्यन्ते येजनाःसाधुद्क्तयः। 
तदिद॑परमंगहममेतद्क्षश्मुत्तमस्‌ ॥ ६० ३ 
अशब्हरसभस्पशमरूपंगन्यवाजितलू ॥ 
निडुःखनसुखंशुद्ध तद्विष्णोःपरमंपदल ॥ ३१५॥ - 
अजंनिरजुनंशान्तमव्यक्तन्थुवमक्षरम । | 
अनादिनिघनंत्रझ ताद्रिष्णोःपरमंपद्स्‌ ॥ ३२॥ 
विज्ञानसारथियस्तु मनःमग्रहबन्यनः । ४ 
सोऽध्वन्ःपारमामोति तद्िष्णोःपरसंयद्म ॥ ३३॥ 
बालाग्रशतशोभागः कल्पतस्तुसह्ल चा ॥ ` 
तस्यापिशतमाइभागाज्जीचःसुद्मउदाहृतः ॥ ३४ 0 
न्ते न्स 
इन्त्रियेस्यःपराह्णृथा अथेभ्यश्षपरूमनः । 
बु rsh Sn पा. जयी भाय र 
मनसर्लुपराबुःहुुठरात्मातथापरः ॥ ३४ ॥ 
महतःपरसव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष:परः । 
पद्धीसवां उक्त चोवीस तत्वों से परे है॥ ३०॥ जी मनुष्य साधु नाम शुद न. 
स्वभाव के हैं वे जिस को जान कर मुक्त होते हैं। सो यह अर्ण परस (ष्ठ) | , 
गुप्त अविनाशी तीर सर्वोत्तन हे ॥ ३० ॥ उस शात्सा में शब्द नहीं, रस नहीं, 
स्पशे नहीं, रूप नहीं, गन्ध नहीं है जिसमें, न दुःख है न सुख है वही विष्ण 
व्यापक परमात्मा का शुट परस पद्‌ है ॥३९॥ जो जन्म और कसो की वासना | 
से शून्य, शान्त, अप्रत्यक्ष, नित्य, अविनाशी है, जिसके आदि और a 
हे ° ० : अन्तो नहीं 
हैं और जो रप है बही दिष्णु भगवान्‌ का परमपद है ॥३२॥ जिस मनष्य 
का विज्ञान हीस प्रथि है अर प्रय (सगा को रस्सी) से जिस का सन संधा. 
है वडा संसार चायं के परसो डोर पर बत्तेलान उस विष्णु भगवान्‌ के परस पद्‌ 
को प्राप्त होता है ॥ ३३॥ बाल ( केश ) के अग्रभाग के एक हजार टकड़े किये 
, जाय सन मे से एक टुकड़े का जो सौवां भाग उससे भो सक्षम ( छोटा ) जीव 
कहा हे ॥ २४॥ इन्छियों र परे नाम सूक्म कारण रूप जथे (शब्द, स्पश, रुप; / 
रस, गन्ध नामक दिष्य) हैं अथसे परे सदम कारण सन, मनसे परे बद्धि ओर 
अड्डे परे सर्न कारण (महत्त्व) या जीव पद्वाच्य आत्मा है ॥ ३२ ॥ सह” | 
तथ्य है परे द्म फार ४व्यक्त ना प्रधान व प्रकृति है, यक्त से परे भूल 


७०० थ्ू 
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भाषा्ंसं हिया ॥ १९ 
परूषानपरंकिज़ित साकाष्ठासापराशतिः ॥ ३६ ॥ 
एषसवषुभतेष तिछत्याविकलःसदा । 
दुश्यतेत्वग्रययाजुटुया सूदसयासुक्ष्मदशिभिः ॥ ३७ ॥ 

इति शऋोशांखे घ्सशास्त्रे सप्तमो$च्याय: ॥७॥ 
नित्य॑नेंमित्तिकंकास्य क्रियाडंसलकषणम्‌ । 
क्रियार्नानं तथाषछं षोढास्नानंप्रकीत्तितस्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्नातःपुरुषो$नही जप्याशिहवनादिवु। 
प्रातःस्नानंतद्र्थेच नित्यस्नानंग्रकोत्तितस्‌ ॥ २॥ 
चण्डालशवपूयाद्यं रएट्टार्नानंरजस्वलाभ्‌ । 
रुनानाऽनहरुतयःस्नाति रुनानंनेसित्तिकंचतत्‌॥ ३॥ 
पष्यर्नानादिकंस्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ । 
तड्टिकास्यंससु हिष्ट नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जप्तकामःपवित्राणि अचिष्यनूदेवता(पित॒नू । 


वही स्थिरता की अन्तिम सीमा और वही परम गति हे ॥ ३६ ॥ वह पर- 
सात्मा इन सब चराचर भतों सें सदेव अविकल एकसा कपड़ों से कपास या 
सत के समान ठहरा हुआ है। सदम बुद्धि वाले मनष्य, नवीन सदस जुद्धि से 
उस ब्रक्त को देखते हैं ॥ ३७ ॥ 
यह शंखस्सति के साषानुवाद्‌ सें सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 9॥ 

नित्य, तैसिचिक, काम्य, क्रियांग, मलकर्षेण, क्रियारलान, यह छः प्रकार 
का स्नान कहाता है ॥ ९ ॥ विना स्नान किये सनुष्य जप सन्ध्या तथा अशि 
होत्र आदि के करने में अयोग्य होता है इसलिये सदा प्रातःकाल का स्नान 


परुण है । आर परुष नास (ब्रह्म) से परे सदस कारण ओर कुळ नहो है किन्त | 


9 नित्य श्वान कहाता हे ॥२॥ चांडाल, [ भंगी ) शव, [सुद्दो) पय, राघ-पीब, ` 


न केरे ॥४॥ पवित्र मन्त्र के जपनेके लिये अथवा दुबता अर पितरों के 
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और रजस्वला स्त्री इनको स्पशे (रू) कर खान के पोलेभी जो स्नान करे वह | 
' स्नान नैमित्तिक कहाता है ॥३॥ पुष्य नक्षत्र आदिके समयमें जो ज्योतिष i ट ड टी 
में कहा खान है बह काम्य हे और निष्काम सनुष्य उस कास्यं सलाम को कंदापि | 


EA 


IN Ap १. हय क्ट 
न 5 a tog >>; hy EES 75 
PH ni ee ७“ कक >, च ह” ह + अक. “dy. रे. 


२८ - [खस्सतिः ॥ 
स्लानंसमाचरेखस्त' करियाडंतत्मकोच्तितस्‌ ॥ ५॥ 
खलापकणणाथाय स्नवए्लजज्यजूअथअक्लण्‌ | 
जलापछ्णणाथाय प्रकातस्तस्यनान्यथशा ६ ॥ - 


नित्यंनैसिन्तिकंचेन क्रियाडु मलकर्बणज्‌ ॥ ८॥ 
तोथांशावेसकरतंब्यसण्णोद्कपरोद्कः 


sere 


Sy 9 
स्थानंतवान्हिपण्तेन तथैवप्रलारिणा ॥ € ॥ 
` शरीरशुह्विविज्ञेया नतुस्ञानफलंलभेल्‌ । 
अहिगांञाणिशुठुयान्ति तीथरुनानाह्पछभव्षल ॥ १०॥ 
'सुदेवखातेज तोदषचनदी यच्च । 
खानलेवाक्रेयांतस्मात्ब्लानाल्यण्यफलस्लूलस ॥९९॥ 


यूजने फे अर्थ जो समुष्य स्यान करे उस खान को क्रिया इले हैं ॥५॥ 
सेल. के दूर करने के शिये उबडजा बा लेख सदेन शूष जो स्थान है उसे मल | 
छषेख स्वान कहते हैं क्योंकि उस खाल करने हें अनुष्य को असि सेल दूर 
करने. के लिये है अन्यथा नहीं है ॥ ६ ॥ नदी, देखलाओं दी खोदे 


में स्थान करना उंचस कथे है ॥ 39 ॥ उच में घर्याकत 

खान यथोचित विधि से करना 'बाहिवे । नित्यनेिरि 
कर्षण ये चार प्रकार के खान ॥ ८ ॥ नदी चाट आदि के अभाव सें गसे जल |. 
से अथवा नदो श्रद्‌ से भिन्न क्षिसीप्रद्वार के जल से भो -कर लेवे । | अग्नि | 


है। क्योंकि जलों से केवल गात्र शद होते हैं और लोथ स्नान से विशेष फल. | 
_निलता है ॥-१० ॥ सरोवर, ` देवताओं के खोदे तालाब, तीथे, नदी; इन सें 
स्नान करना ही उत्तम कले है इस कारण स्नान करने से पुण्य फल है ॥१९। | 
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भाधार्थसहिता ॥.' २९ 
सीथेप्राप्यानुषङ्गेण स्वानंतीथेसभाचरेल्‌ । 
सलानज॑फलमापझोलि तोथयाचाफलंनतु ॥ १२ ७ 
सर्वतीधानिपुण्यामि पापाज्नानिसदानुणामू्‌ । 
परस्परएनपेश्षाणि कथितानिमनीखिस्िः ॥ १३ ४ 
सर्जप्रद्यणणाःपुण्या: सर्राखिचशिलोब्चया: । 
नव्यःणुण्यास्तथासवां जाहृवीलुविशेषलः ॥ १४ ॥- 
यस्यपादौचहस्तीच सनश्चैवसुसंयतम्‌ । 

' विद्यातपश्चकीत्तिश्च सतीथकलमश्नुते ॥ १४ ॥ 
नुणांपापक्तांतोर्थे पापस्यशसनंभवेत्‌ । 
यथोर्हृकलडतीथं भवेच्छुठत्मनानुजान्‌ ॥ १६ ५ ` 

इति श्रीशांखे धर्सशाण्जे अष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ | 
क्रियास्नानंतुबक्ष्यासि यथावङ्विधिपू्वेकम्‌। 

शृट्विरहरिश्चकर्व्यं शौचमादीयथाविधि ॥ ९॥ 
जलेनिमशउन्मज्य उपस्पृश्ययथा[वाच । 


अकस्सात्‌ अन्य काये वश तौथे में जाकर जो स्नान करे तह स्नान ज़ वय मे जाकर जो स याच 

फल को लो प्राप्त होगा, पर तीर्थयात्रा का फल उस को नहीं मिलेगा ॥९१२॥' 
स तीथे पवित्र, सदैव अनुष्यों के पापनाशक आर परस्पर एक दूसरे को 
अपेक्षा न रखने वाले महात्माओ ने कडे हैं ॥ ९३॥ करने, सरोवर, पेत, 
नदी, ये सब पुणयदायक हैं और विशेष कर गंगा जी पिच हैं ॥ ET जिस 
के पग, हाथ और सन, ये वशोभूत हैं जो विद्या, तप आर कोत्ति वाला हे 
वही तीथे के फल को भोगता है ॥ १४ ॥ पापी सनुष्यों के पाप को शान्ति: > 
( नाश ) तीथे में हो जाती है । आर शट है भन जिन का ऐसे मनुष्यों को र 
तीथे यथोक्त फल का देने वाला होता है ॥ ९६॥ | RT 

. यह शंखस्सृति के भाषानुवाद में आठवां अध्याय पूरा हुआ | 

शब क्रियास्वान को यथावत्‌ विधिपूर्वेक कहते हैं । प्रथम अही और 

जल से बिघिपूबेक शरीर को शुद्धि करे ॥ ९ ॥ जल सें गोता लगा -कुर और 


< 


बाहर निकल कर विधिपूर्वक आचमन करके जल का आवाहन कर । उसको | _ 
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२२ | शुंख्स्छृतिः ॥ 
जलस्यावाहनंकु्यात्तरप्र बक्ष्यास्यतःपेरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रपद्येवरुणंदेवमस्भसापतिसूजितस । 

_ याचितंदेहिमेतीर्थं सर्वपापापनुन्तये ॥ ३॥ 
तीर्थंमावाहयिष्यामि सर्वाचविनिषद्नम । 
सान्निध्यमस्मिन्सत्तोये भजत्व॑भदनुग्रहात्त ॥ 9 ॥ 
सुद्रान्प्रपद्येबरदान्सबानष्सुसद्स्तथा । 
सर्वोनप्सुसद्श्रैव प्रपद्मेत्रणतःस्थितः ॥ ५ ४ 
देवसप्सुसद्‌ंवन्हिं प्रपद्येऽघनिषूद्नस्‌ । 
आपःपुण्याःपवित्ाश्च प्रप्येशरणंतथा ॥ ६ ॥ 
रुट्राश्चा्चिःचसपाश्च वरुणश्चापएवच । 

_ शमयन्त्वाशुमेपापं मांरक्षन्तुचसवेश: ॥ ७॥ 

` इत्येवसुक्ट्वाकत्तंव्यं ततःसस्माजेनंजले । 

" ` आपोहिष्ठेतितिरभिर्यथावद्‌नुपूर्वशः ॥ ८ ॥ 


Ce OST oe 
__ > हिरण्यवणेतिवदेदञ्चिश्चतिसृभिस्तथा । 


यूणेरूप से कहते हैं कि ॥ २॥ बड़े और जलों के पत्ति वरुण दूब को में श 
रण होता हूं। हे वरुणदेव ! जिस तोथे को मैं चाहूं सम्पूण पापों के दूर क-' 
-श्ने के अथं उसी तीथं को आप मुके दीजिये ॥३॥ स्पर पापों के दूर करने . ५ 
वाले तोथे का में आवाइन करता हूं । हे तोथे ! सेरे पर अलग्रह करके इस 
उत्तम जल के समोण आइये ॥ ४॥ जल ठँ रहते हुए रुद्ढों की शरण लेता | 
तथा जल के निवासी अन्य देवताओं को भी जें नमस्कार करता हुआ शरन 

_ सागत होता हूं ॥ ३॥ जल के भोतर व्यापक पाप के नाश करने वाले अग्र | 
_ « देवता के भो में शरण होता हूँ । और पुण्य रूपुऔर पवित्र जलों के भी | 
सें शरण होता हूं ॥ ६॥ रुद्र, अग्नि, सप, वरुण, और जल!ये सब देवता कर 
पापों का शीघ्र नाश करें और सेरी चारों ओर से रक्षा करें ॥ ४॥ ऐसे कह 5 
कर फिर जलाशय में घुस कर ( छापो हिष्ठा० ऋ० आ० 9 अ० ६।च०५) | 
इत्यादि तीन ऋचाओं के क्रम से यथोक्त ( भली प्रकार) साजेन करे ॥ ८॥ | 
( हिरण्यवखो० अग्निञ्च० ० ४ । ३। २९) इत्यादि तीन ऋचा (शन्नो देवी? 7 हि 


नी 
क 
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भाषाथसहिता ॥ २३ 
शब्त्रोदेवीतिचतथा शब्लआपस्तथैवच ॥ € ॥ 
इठ्स्ापःप्रबहत स्तथामन्त्रमुदीरयेत्‌ । री 
एवंसन्त्रान्समुच्चायं छन्‍्दांसिऋषिदेवताः ॥ १०॥ 
अचमसंबंणसूक्तस्य संस्मरेत्प्रयतःसदा । : 
ळन्दुआनुष्टभन्तस्थ ऋहषिश्चैवाचमर्षणः ॥ ११ ॥ 

` देवताभाववृत्तस्तु पापन्नस्यप्रकीक्तितः । 
ततोस्भासनिमम्नस्तु जिःपठेद्यसषेणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
यथाश्वमेघःऋतुराद सवेपापप्रणाशनः । 
तथाघमर्षणंसुरक्तं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनेनस्नात्वाअम्मध्ये स्नातवान्धीतवाससा । 
परिवत्तितवासार्तु तीर्थतीरसुपरुणुशेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
उदकस्याम्रदानाञ्च स्‍नानशाटीन्लपीडयेत्‌ । 
अनेनविधिनास्ह्लातस्तीर्थस्यफलमश्जते ॥ ९४ 0 

इति शरोशांखे घमेशास््ञे नवसोऽच्यायः ॥ € ॥ 

अतःपरंप्रवद्दयासि शुभामाचमनक्रियाम्‌ । 


TT a कै 
4 


aN”. 


यजु० ३६। ९२ )--( शन आपः ) इन मन्त्रो को पढ़े ॥शो ( इद्सापः प्रवहत० 
| चत 9 ६।५)इस सन्त्र को कहे इसप्रकार सन्त्रों का उच्चारण करके न्द 
> ऋषि, और देवता जो ॥ ९० ॥ अघसषण सुक्त के हैं उन को सावधानो से स- 
देव स्मरण करे । 'अंघसषेण सूक्त का छन्द अनुष्टुप्‌ , ऋषि अघसघण है ॥१९॥ 
याप के नाशक अघसषेण सूक्त का भाववृत्त देवता कहा हट फिर जल जै 
गोता लगाये हुए तीन वार अघनषेण सूक्त को पढे ॥ ९२॥ जसे यज्ञा में सब 
से बड़ा यज्ञ अश्वमंथ सब पापों का नाशक है इसी प्रकार अघसषेण सक्त 
सब पापों का नाशक है ॥ ९३॥ इस विधि से जल सें स्नान करके घौत वख. 
.„ को बदल कर तीथे के तीर पर आचमन कर ॥ १४ ॥ आर जल दान (तपेण) 
४. किये बिना स्नान की धोती को न निचोड़े जो इस विधि से स्त्रान करता है 
बही तीथे के फल को भोगता है ॥९९॥ | ‘= 
यह शंखस्सति के भाषानुवाद में नवसा अध्याय पूरा हुआ | 
इस से आगे शोभन आचसान के कसे को कहते हे कनिष्ठिका छोटो 
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२४ | शंखस्खतिः ॥ | - ण्य 
कार्यकनिष्ठिकामूले तीर्थसुच्हमनीषिभिः ॥ १॥ र | न 
अड गष्टसलेचलथा प्राजापत्यावेचक्षण: | 
अडगल्यग्रेस्यृतं देवं पित्यंतजानिमूलके ॥२॥ 
प्राजापत्येनतीथेन ज़ि/प्राश्नीयाज्जलंदिज 
दुःपरशज्यलुखंपश्चात्खान्था दृःसमुपरुणशेल्‌ ॥ ३ ४ 
हद्राभिःपूयतेविमः कण्ठगाभिश्वभू भय: 
तालगाभिश्तथाजैश्य: शूद्र:रएटाशिरततः ॥ 9 ४ 
अन्तजोनःशुचोदेशे प्राइजुखःसुसमाहितः । 


>) 
उद्ङ्घखोबाग्रयतो (द्शश्यानवछोकणन्‌ ॥ ४ ॥ 
~ 
अधहिः्सलशुइुशतामिस्तु होनाजि/फ्ेनबुड्युद: । 
वन्हिनाचाप्यतप्वाभिरक्षाराभिरयर्यरीतू १६॥ 
सजन्यङ्गष्ठयोगेन स्फशोब्ासापतद्यलू । 


Csi 
गल्ल च्याथोगेन र्फशीब्नेत्रठ्वर्यंतत्तः ॥ ७ ॥ 
न ने ने 


अडगछटाना!सकाथोशी 


हा के ॥ १ ॥ आंगठे \ 

अंगुलियिं। के शग्रभाग में देव लोधे और | 
तजेनी ( अंगठे के पास की अंगुची ) को जड़ भें पिल तोथे पणिउलों ने कहा 
है॥ २॥ प्राजापत्य तीर्थ से सीन वारर द्विज पुरुष जल पीके फिर दो वार 
सुख को पोंड कर कान आदि िद्रों का दिने हाय में अल सगा २ के स्पशे | 
करे ॥ ३ ॥ हृदय तक जाने वारो जला से माणस, का जाने बाले जलों 
_ से क्षत्रिय, तालू तक जाने वाला से वेश्य आर सुख शे किये जलों से | 
` शुद्र पवित्र होला है॥ ४॥ गोड़ों के भोलर हाथ किये और सावधानो से | 
पूथे वा उत्तर दिशा को ओर शुख किये सनको बश में रख के बेठा दिशाओं | 
को न देखता हुआ: भनुब्य ज्ञा कय शे निकार, काण वल बजा जिन में नहों, \ 
'जो जल गर्भ न किये हों, और खारे भो न हां ऐसे जलो से आचसन करे॥। „ 
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कापाथस वित ॥ 2 ७ 


कनिछाड गधयोगेन स्पशेत्स्कन्चद्र्‍ुयतत- ॥ - य 
गीसामेवयोगेन ना्िचहद्यंतथा १ 
संस्एशेज्डतथासू दिन एषअशचमनोनाच: ॥ ९ ॥ रर 
त्ि:जाश्ोयादयद्म्भरत प्रोतास्तेनास्यदवता: 
ह्माविष्णुश्चरद्गश् शङन्तोत्यनृशुश्रुम ॥ १० ॥ 
गङ्काचयसुनए्यंय ग्रीथेतेर्यार्माजनात्‌ । 
'सत्यदस्तीप्रीथेते स्प! 'नासापटठये ॥ ११ ॥ 
र्णुछेलोचनयुण्मेत्‌ म! थेतेशशिभास्करो । 
कर्णेयग्मेतथास्रष्ट प्रीयेतेअनिलार्नली ॥ १३ ॥ 
रकन्घयोःस्यशनादस्य प्रीयन्तेसनदवता. 
इनःसंस्णशनाद्स्य प्रातस्तु णरुणोभवेत्‌ ॥ १३ 0४ 
{ननायङ्गोणबीतेन तथासुक्त कांशिखोडदिज:ः । 
अप्रक्षालितपादरुदु आचान्तोऽप्यशुक्चिभेवेत्‌ ॥ ९४ 0 


बहिजोलरुपस्एश्यथ एकहर्का। ६ तेजे: । 


१ 0 ES 
दोनों कन्थो का स्पश कर १८" पांचों अंगलियो को सिला के नासि, हृदय, | 
अर सस्तक का स्पशे करे यह आाचनन का विधि है, यह इन्द्रियस्पश आचमन 
का अंग है।सलमूत्र त्याग के बाद शुद्धि करके ऐसा आचमन सदा ही कत्तव्य है शा 
तीन वार आचमन में जल पीने से ब्रह्मा, विष्णु, शिक ये तीनों देवता इस | 
मनष्य पर प्रसन्न होते हैं, यह हम ने सना है ५१९५ और साजेन करने से गंगा, | ट 
यसना दोनों, और दोनो नासिका के दो छिद्रों के रण से अश्विनीकुमार 
प्रसन्न होते हैं॥११॥ दोनों नेत्र के स्पश से चन्द्रमा, सुयेः दोनों कानों. स्प 
करने से वाय और. अभि देवता प्रस्न होते हैं ॥ १२॥ दोनों कंथों के स्पशे | 
से सब देवता; और सर्तक के संपे थे मनष्य पर परमेश्‍वर प्रस होता है!१३॥ | | 
तेना यज्ञोणदील, चोटी सें गाठ दिये बिना, और पग सोए चिना आच- 
सन किये पर सो मनुष्य अशुद्ध रहता है ९४ ॥ गोड़ों से बाहर हाथ किये 
एक हाथ से लिये जलों से, जता पहिने इुए' शोर खड़ा दो कर, जो आचमन 
2. oe 


| 
| 
| 
| 


ः NC NN no शंखरस्स ति: ॥. 


` रेस, असृत, आदि रूप तुन ही हो ॥ १७॥ फिर आचमन के पीछे सये के ` 
* ©. “2 


... को अघं देवे ॥ १८॥ द्विजातियों मे दोनों काल की संच्याओं का यही विधि | 
कहा हे । प्रातःकाल की संध्या सें खड़ा हो कर और ला 'को संच्या य ८ 


i पवित्र सन्त्र फे रो म 
मन्त्र को शक्ति के अनुसार जपे। ऋषि लोग दोघे संध्या ( सन्ध्या 


Da, १४७४०७० ४ 


सोपानत्कस्तथातिशन्लैवशुद्धिमवाप्लयात्‌ ॥ ९४ ॥ हि 
आचम्यचपुराग्रोच्छं तीर्थसस्मार्जनंतयत्‌।  . | | | 
 उपरण्शत्तत:पश्चान्मन्त्रेणानेनधर्मतः ॥ ९६ ॥ 

` अन्तश्व॒रासभूतेषु गुहायांविरवतोसुखः । 
त्वयज्ञस्त्वंबबदकार आपोज्योतीरसोमृतम्‌ ॥ ९५ 
आचस्यचतत:परचादादित्याभिसुखोजरुक्‌ । 

. उदुत्यजातवेद्समिति मन्त्रेणनिशक्षिपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
एपएवविधिप्रोक्तः सन्ध्ययोश्चद्विजातिष्‌ । 
पृर्वासन्ध्यांजप॑स्तिष्ठेदासीनःपश्चिमांतथा ॥ १९॥ 
ततोजपेत्पवित्राणि पविन्नवाथ शक्तित: । र 
=हषयोदीघसन्ध्यत्वा ह्वी चंमायुरवाप्नुयुः ॥ ३०॥ 

_ सर्वेबेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमत:परम्‌ 
येषांजपेश्चहोसैश्च पूयन्तेसानवाःसदा ॥ ३१ ॥ 

_ इति श्रीशांखे घर्मशास्ते दशमोऽध्यायः ॥ ९० = कोशांसे चमार दशमोध्ध्यायः ॥९०॥ | 

करे वह शुद्ध नहीं होता ॥ ९९॥ आचनन के पीछे जो तो के जसे मास र 

कहा हे तिस को करके धर पूवक इस सन्त्र से आचमने ह हे सर्वत्र | 
2 कि... 


व्यापक जल! तुम सब सतों के हृदय में A | 
हस सूता क हृदय में विचरले हा; सज, वषटकार, ज्योति, 


सामने मुख करके (उदुत्यंजालवेदसं०) सन्तन ल को फक 
चदसं?) सन्त्र से जल को फेके ये देवता | 
अर्थात्‌ सूये देवता | 


2 “०९ 
बठ कर गायत्री का जप कर ॥ १९ ॥ फिर पवित्र स को वा {कसो एक = , | 


के समय देश्यर का अधिक ध्यान) करने से दोघे ( अधिक ) अदस्याको प्राप्त ह 


> हुए हैं ॥ २० ॥ इस से आगे सम्पूर्ण वेद्‌ सें 
है जिस के वेद्‌ में जो पवित्र सन्त्र हैं लिन को कहते 
€ [जन के जप और होम से सदेवं सनुष्य पवित्र होते हा जी को कहते र 


. यह शंखस्सृति के भाषानुवाद्‌ से दशना अध्याय. पूरा हुआ ॥ 
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दि भाषार्थसहिता ॥ _ २५ 
अचमषंणंदेवछतं शुठुबत्यस्तरत्समाः । 
कूष्माण्डचःपावमान्यश्च सावितर्यश्चतयैवच ॥ १ ॥ 
तयभिषटुंपद्दपचैव स्तोमानिव्याहृतीस्तथा । 
भारुण्डानिचसामानि गायत्रीचीशर्नंतथा 0 ३ ॥ 
पुरुषकृत्तंचभाष॑च तथासोमन्रतानिच । 
अब्लिङ्गंबाहर्पत्यंच वाकसूक्तमसतंतथा ॥ ३ ॥ 
शतरुद्री यमथर्वशिरस्बिसुपणेमहान्नतस्‌ । 
गोसुक्तमश्वसूर्तंच इन्द्रसूक्तंचसासनी ॥ ४ ॥ 
त्रोण्याज्यदोहानिरथन्तरच अशिब्रतंवामदेवत्रतंच । 
एतानिगीतानिपुनन्तिजन्तून्‌ जातिस्मरत्वंलभतेयदीच्छेत७। . 
इति श्रीशाड खे धर्मशास्े एकादशोऽध्यायः ॥९९। 
इतिवेदुपवित्राण्यभिहितानि । एभ्यस्सावित्री विशिष् घते ॥१॥ - 
द्यन्त, (ऋतं च सत्यं चा? ऋ दाप) इत्यादि तीन ऋचा, -.:.* 
| , ( देवकृतस्येनसो० यजु० ८९३ ) इत्यादि पूरी एव्हकणिडका छः सनन्‍्त्र:-शद्ववती 
0 ( एतोन्विन्द्रस्तवास० ऋ सं० दो सू० ८४१७-९७ ) इत्यादि तीन ऋचा ह तर- 
„> त्ससन्दी घा० नह) अ० 9 अ० ९१५ ) इत्यादि चार ऋचा---कृष्मांडी ऋचा, 
ऋ० सयडल ९ ( स्ववा दिष्ठया० ) इत्यादि अन्त तक ९९२ पवसान सृक्त--ओऔर 
| ` सावित्री सविता देवलावाले (विशता निदेवसवितः०) इत्यादि मन्त्र ॥१ह पद दिव 
१ झुसुचानः० शु० यज २०२० ) स्तोम, व्याहती, भाएण्डसासगान,-गायत्री आर 
\ उशना का मन्त्र ॥ २॥ पुरुषदत्त, भाष, सोमब्रत, जल देवता वाले सन्त्र बह- गो कप 
स्पलि देवता के सन्त्र, वागस्भुणी सूक्त, असत सुक्त ॥ ३ ॥ शतरुद्रोय अध्याय क 
| (नमस्ते रुदू०) इत्यादि, अशर्द शिर, त्रिसुपण, नहात्रत, गोसूक्त, 'अश्‍वसूत्त; 225 4528 
| | दोनो साम ॥ ४॥ तीनों आज्य दोह, रथन्तर अप्निन्नत, वामदेव ब्रत, ये अच- “$5 


` | स्षेण आदि सब गाने (पढ़ने) से जीवों कों पवित्र करते हैं और जो इच्छा oC 
र i करे वह इनके जपसे पूवं जन्स में मैं किस जाति में और किस देश सें उत्पन्न ५5६ 
हुआ था यह जान सेता है १५४ Se FE क 
यह शंखस्खति कक भाषानुवाद में ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ 0 5 हू. | : | i 

. थे सब वेद्‌ सें पवित्र सन्त्र काहे हैं।इन सब सें गायत्रो श्रे डे ॥॥. #«« 
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` नट शंखस्प्रतिः ॥ | । 
नारत्यचसमषेणातपरमन्तजले ॥२॥ नसाविल्‍्या: समं जप्यं ने जर 
व्याहूतिससं हुतम्‌ ॥ ३॥ कुशशव्यामार्सःनः कुशोत्तरोयबान | 
कुशपत्रित्रपां णि: पाठ सखः सयाभिळखो बा ऽक्षमालाम्ग- | | 
पादाय देवताध्याथी जणं ळर्‍्यातू॥ 9 0 सुखणसाणिसुक्ता 
स्फाटकपड्माक्षर्राक्षपुजीवकानाअन्यतमेनाद््य मालां 
कुयात्‌ ॥४॥ कुशग्रान्थ छृत्वा बासहरुतोपयैवो गणयेत्‌॥। ! 
आदी देवला ऋषिश्छन्दः स्मरेल्‌ ॥ ७ ॥ ततः सप्रणवां † 
सव्याह्ातकामादावन्ते च [शिरसा गायत्रीनावर्तयेत ॥८॥ 

अथास्याः सविता देवता ऋषिविश्वामिन्नों गायत्री छन्द 
॥ ९॥ उं कारः प्रणावाख्यः ॥ ९० ॥ श्मः. उरो भुवः । 
अ स्वः। जो सहः। ज जनः । जो तपः । ज सत्यमिति 
व्याड्तयः ॥११॥ जा आपोज्योतीरसोऽमृतं ्रह्मथर्भृवः स्वरोः 
मात एशरः ॥ १३ ॥ भवान्त चात्र शलोक्काः ॥ १३ ॥ | 
जल के भातर के जपों भें अघनपण से श्रेष्ठ इसरा है ॥२॥ गायत्री के. समान ! ., 
अन्य अन्त्र का जप नहीं है, और व्याहतियों के सजा सन्य होम नहीं है F | 
कुशासन पर बठ कर कुशों का अंगोछा कन्थे पर चर छश की पसि है यों को .? 
धारण कर पूव को वा यय के सम्स्च सख कर प्त रुद्राक्ष का साला को ख रं बता | 
का ध्यान करता इञा ननष्य गाव दा अपन गरु जलन, का जप व्र ॥ ४ \ | 
सुवण, संगा, सोत, स्फटिक, कनलग :ठ, कटाक्ष, बहेछे के फल, जीवक, इन में | 
से किसी एक को लेकर जप को माला बनावे ॥ ५॥ आयचा कश की रस्सी | 
सें दी गांठो से, अथवा बाये हाथ के अंगुलों से गिनती करे ॥ ६॥ प्रथम, 
सन्त्र के देवता, ऋषि, न्दः, इस का स्मरण बरे ॥ ७ ॥ फिर आदि में व्याह- 


तियो सहित, और अन्त में शिरः अन्त्र ( आपोज्योली० ) सहित गायत्री का | 
जप कर ॥ ८॥ अब ( तत्सवितु० ) इस का सविता, देवता, विश्वामित्र ऋषि, 


अर गायत्री छन्द है ॥ ९ ॥ झॉोक्ार का नास प्रण है ॥ १०॥ डोः, ड है! * 
सॉस्थः, लॉमहः, डोजनः, सोंतएः, डों द्वति करती 7 म 
› उसत्यस्‌। ये सात व्याहृति कहाती हैं ॥११ 
( जो आपोज्योती रभो सतं भसेवःस्वरोस्‌ ) इस को गायत्री का शिरो 
कहते हैं ॥ १२॥ यही बात दोकों में भी कही है ॥ ९३ ॥ ह. 
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व्याहृति, प्रणव, शिरो सन्त्र, इन सबके सहित गायत्री को जो मनव्य सदव जपते 


भाषारथंसहिता ॥ | 
सव्याहतिकांसप्रणवा गायत्री शिरसासह । 
येजर्पान्तसदातेषां नभयंविद्यतेक्कचित्‌ ॥ ९४ ॥ 
शतंजप्त्वात॒सादेबी दिनपापप्रणाशिनी । 
सहस्यंजप्त्यातुतथा पातकेभ्यःससट्टरेद्‌ ॥ १७ ॥ 
दशसहलूजप्त्वात सबवकल्मषनाशिनी । 
सुवर्णस्तेयक्कद्रिप्रो अ्रह्महाशुरुतल्पगः ॥ १६॥ 
सरपश्चादशद्च्येल लक्षजाप्यान्नसंशयः 
एणायामचर्थंकृत्वा स्लानकालेसमाहितः ॥ १७॥ 

अहोरात्रक्ृतातपापात्तहक्षणादेवेसुच्यते । 
सव्याह्ातकाःसप्रणवाः प्राणायामास्तषोडश ॥ १८ ॥ 
जपश्रणहन'सासाल्पनन्त्यहरहःकताः 
हतादेवोविशेषेण सथकासप्रदर्ायनी ॥ १€॥ 
सवपापक्षणकदी वरदाभक्तवत्सला। , 

„ शान्तिकामर्तुजुहयादसावित्रीमक्ष्तःशुत्चिः ॥ २० ॥ 
हन्तकासोपसृत्यच छृतेनजइथात्तथा । 


हैं उन को कहीं भी भय नहीं होता ॥१४॥ सौ वार जपो हुई! गायत्री दिन के 
पापों को नष्ट करती है, हजार वार जपो. हुईं पातकों से उदार करती है ॥९५॥ | 
दृश हजार बार जपो हुई सब पापों का नाश करती है । सुवण को चोरी, | 
ब्रक्महत्या,. गुरुपली गमन, ॥ १६॥ साद्रा पान, दन सहापातकों का भी . 

कत्तो ब्राह्मण, लक्ष गायत्रो का जप करने से निःसन्देह शुद्ध हो जाता है। .. 
स्वान के समय सावधानी से तीन प्राणायास करके ॥ १७ ॥ एक रात दिन . 
किये पाप से उसी क्षण में छट जाता है। व्याहति और उकार सहित सोलह! 
म्राणायास ॥ १८॥ प्रति दिन करने से एक सास में भ्रूण गभ को हत्या करते 0१00» 
वाले को भो णह निर्दोष कर देते हैं।ओऔर गायत्री से किया होम सब कास- -. 
नाओं का देने बाला होता है ॥ ९९॥ भक्ति है प्यारी जिस को ऐसी वर | 

देने बाली गायत्री को अधिष्ठात्री देवता सब पापों को क्षय करती हेजो  . 
सन॒ष्य शान्ति चाहे वह शट होकर गायत्री का होम विना झुटे जी दा धानो | 
से करे ॥ २० ॥ जो परुष अकाल झत्य को दूर किया चाहे, वह घी से, लक्ष्मी गी ती 
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...वैदों को साता और पापों को नाश करने वाली है ॥ २४॥ इस लोक तथा हः 
.. परलोक-स्वगे सें गायत्रो से अधिक पवित्र करने वाला कोई नहीं है। नरक | 


का अभ्यास नास जप कर । गायत्री के जप सें तत्पर ब्राह्मण को हव्य (जो ` 


३० | शखस्सतिः ॥ आ | 
श्रोकामस्तुतथापट्मेविल्वेःकाजुनकायुकः ॥ ३१॥ 
्रह्मवर्चसकामर्त पयसाजहयात्तथा । 7 
चृतप्नतेस्तिलेबन्हिं जुइयात्सुसमाहितः ॥ २२ ॥ 
गायःययुतहोसाच्च सवपापेःप्रसूच्यते । 
पापात्मालक्षहोभेन पातकेभ्यःप्रसुचूयते ॥ २३ ॥ 
अभोष्टंलोकमाम्रीलि प्राष्टुथातकासमीप्सिलम्‌ । 
गायत्रीवेदजननी गायत्रोपापनाशिनी ॥ २४ ॥ 
गायत्र्याःपरसंनास्त ।देविचेहचणावनम्‌ । 
हस्तत्राणप्रदादेवी पततांनरकाणवे ॥ २५ ॥ 

_तस्मात्तामभ्यसेद्नित्यं ्राह्मणोनियतःशचिः। 
गायत्रीजाप्यनिरतं हब्यकब्येबभोजयेत ॥ २६॥ ` 
तस्मिवक्नतिष्ठतेपापसङ्षिन्दुरिवपुष्करे ॥ २७ ॥ 
जप्येनंबतुसंसिटुयेठ्‌ आह्मणोना-त्रसंशयः 

को चाहने वाला कसलों से, सवख को चाहने बाला निलन बालों से गायत्री । 
सन्त्र द्वारा होस करे ॥२९॥ जो ब्रह्म तेज को चाहे, वह दूध से गायत्री द्वारा 


होम करे ओर भली प्रकार सावधानी से घो सिसे लिलों के ॥ २२॥ दृश 
हजार गायत्री द्वारा किये होस से सब पापों से छूट जाता है। और बड़ा | 


पापी सनुष्य भो लक्ष गायत्री के होस से पावकों से छठ जाता है ॥२३॥ । 
तथा वह बांछित लोक को और बांछित फल को प्राप्त होता हे । गायत्री _ 


4 


रूप समुद्र में गिरने वाले भनुष्यों को हाथ पकड कर रक्षा करने वाली गा- | | 
यत्री ही है ॥ २५॥ तिस से नियम पूर्वक शुद्धता से ब्राह्मण नित्य गायत्र हि 


अन्न देवताओं के लिये बनाया हो ) और कव्य (जो पितरों के निमित्त हो) 
सो जिमावे ॥ २६॥ क्योकि उस ब्राह्मण मे पाप उस पकार नहीं ठहरते असेः ` 
कसल के पत्त पर जल की वंद) २५ ॥ जप से हो ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त | 


| कन | 
हो जाता है इसमें संशय नहीं है, वह त्राक्तण चाहे अन्य कोई यरय का काम 
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भाषाथंसहिता !! | ये ३९. | | 3 | 
छुयादन्यब्नवाकु्यान्‌ मैत्रोब्राह्मणउचयते ॥ २5६॥. | 
उपांशुःस्याच्छतगणः साहलोमानसःस्मृतः _ 
नोच्चजेपंबुचःकुयात्साविः्यास्तुविशेषतः ॥ २९ ॥ 
सावित्रीजप्यनिरतः स्वगंसाशोतिमानव: । 
गायत्रीजाप्यनिरतो मोक्षोपायंचविन्दाति ॥ ३० ॥ 
तस्मात्सदप्रथत्लेन स्नातःप्रयतसानसः । 
+ गायत्रालुजपेटूबत्या सरवपापप्रणाशिनीस्‌ ॥ ३९ ४ 
इति श्वीशांखे घरमशास्त्र द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
स्नातःकृतजप्यस्तद्नु प्राइसुखो दिव्येन तीथेन देवान 
दकेन तपयेल्‌ ॥ १॥ अथ तर्षणव्िधिः।२॥ ओं० भगवन्तं 
शोषं तपयामि ॥ ३॥ कालाशिरुद्रंतततो रुबमभौमंतयैवच ; 
ख्रेतभीसंततःप्रोक्तं पातालानांचसप्तकम्‌ ॥ 8७ ॥ ``: ne १ 
जम्बुट्ठीपंततःप्रोष्तं शाकद्वीपंततःपरम्‌ । | - 
गोसेठ्पुष्कश्तटूच्छाकाख्यंचततःपरस्‌ ॥ ५॥ 


उ ¬ 5 काच्या 


' करें वा न करे तो भो उस को मेत्र कहते हैं॥ २८॥ वाणी से साफ २ बोरे 
को अपेक्षा उपांशु ( सन्द) जप सोगुणा और मानस ( सन २ में जप करना . . 
हजार ग॒णा अधिक फल दायक कहा है। ज्ञानवान्‌ अनष्य ऊ चें स्वर से जप | 
न करे और गायत्रोका जप तो ऊचे स्वर से विशेष कर कदापि न करे ॥२९॥ 

. गायत्री के जप में तत्पर सनष्य स्वगे को प्राप्त होता आर गायत्रो के जपमे 
तत्पर सनुष्य मोक्ष के उपाय को भी प्रास होता है ॥ ३० ॥ तिससे सब प्रयत्न... 
से स्वान के पोळ मन को रोक कर भक्ति से सब पापों के नाश करने वाल डि 
गायत्री को जपे ॥ ३९ ॥ ० | 

यह शंखरुखति के भाषान वाद सें बारहवां अध्याय पूरा हुमा ४६४६ 
स्त्रान और सन्ध्योपासन जप करके पूर्वाभिमुख बेठा पुरुष देवतीथ > 
से देवताओं का जल से तपेण करें ॥ ९॥ अब तपेणविचि व bse ते हैं॥२॥ शो . 
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| रोति से पृथक २ सबका तपेण करे ॥ ४ ॥ फिर जम्बद्रोप, शाकहोप, गोमेद, ` | 

न टा ट्ट he ~ af ° कहू cl « 5 i 

¬ से क्र द = 5 य्‌ {it ie 
| जकर, आर शाक, इन को एयक २ जलदान | 
क: र 

= भु ८ कः हि *. 4 4 


रभ २.” 72) स्प > "> £ भः क 
$ Sf ` pee र 2 Fu \ fs 
> F £ . °. CC-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 


३२ शुसस्य॒तलिः ॥ | 
शार्वरं ततः स्वघासानं ततो हिरण्यरोमाणं तत; कल्प 
स्थायिना लोकांस्तर्पणेत्‌ ॥ ६॥ लबणोदकं ततः क्षीरोदं ततो. 
चृतोदं तत इक्षदं ततः स्वाठूदं तत हात सए ससुद्रक प्रत्यचं | 
परुषसक्तेनोदकोझुलीन दुव्यात, पुण्पाण च तथा सक्तरयाज 
अथ छतापसव्यो दळिणासुखोडन्तजानुः पित्र्येण पितणां 
यथाणहुं प्रकामसुदळं दद्यात्‌ ८ ॥ सौवणेन पात्रेण राज्ञः | 
तेनौदम्बरेण खड्गपातेणान्यपात्रेण बोदकं पिद्॒तीर्थ रुप / 
शन्दद्यात्‌ ॥ श पित्रे पितामहाय प्रापतामहाय सात्र पता- 
महौ प्रपितामही मातामहाय प्रमातामहाय कृटुप्रसातामः 
हाय मातामह प्रमातामह कृ्प्रमातासह्यं सप्तमात्पु | 
` रषात्‌ पिढपद्वे यावत नाम जानोथात्‌ पदपक्षाणा तपण 
कृत्वा गुरूणां साठपक्षाणां तर्पणं कुयात्‌ ॥१०॥ माठपक्षाणा | 
तर्पणं कृत्वा सम्बन्थिबार्चवानां कुयात्‌ तेषां छत्वा सुहू 
... दां कयात्‌ ॥ ९९॥ भवन्ति चात्र श्‍लोकाः ॥ ११७ .__ 
फिर शावर, स्वघा सा, ररयरोसा, कल्पतक ठहरने बाले लोक, इन सबको दृह | | 
करे ॥६॥ फिर लवशोद, क्षीरोद, छूतोदू, इस॒द, इन सात ससुद्रो को तृप्त कर। « 
फिर परसेश्वर को परुष सक्त (सइस्त्शीषा०) के प्रत्येक सन्असे जलको अंजली 


देवे और अञ्जलि के साथ भक्ति से पुष्पों को समपंण करे ॥ 9 ॥ फिर अपः 
सव्य हो कर दक्षिण को सुख किये ओर गोड़ोंके भोलर हाथ करके पितृतीषं ' 


~ गंडा, इन सुदणीदि के पात्रों से अथवा किसी अन्य तांवादि 


== 
क 


द. 


` ~` असातामह, ( पडनाना ) दहुम्रमातारह, नातामही ( नानी ) प्रमाता से 
( पड़नानी ) वृहुप्रमातानही, सात पोढ़ी लक पिता के पक्ष सें जितनों का. 
नाम जानता हो, पितृपक्ष दाशोंका तपे करके, गुरू और सातूपक्षवालों का 


. ब्रान्धवोंका तपण कर ॥ ९९॥ इस सपण विषसमें श्‍लोक भी प्रसा श 
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भाषाथंसहिता ॥ ल ३३ 
विनारोप्यसबणेन विनाताप्चतिलेनच । 
[वनाद्भश्चमन्त्रश्च ।पेतणांनोपतिषए्ठते ॥ १३ ॥ 
सीवणेराजताभ्यांच खड्गेंनीठुर्बरेणच । 
द्त्तमक्षयतायात ¡पत॒णांततिलोद्कस्‌ ॥ १४ ॥ 
हेस्नातसहयहूत्तं कीरेणमधनासह । 

दृप्यक्षयतांयाति पितणांततिलोद्कस्‌ ॥ १३ ४ 
५ कयोद्हरहःश्राटुसन्त्राद्येनोदकेनवा । 
पयोसूलफलेवापि पितणाग्रीतिमावहन्‌ ॥ १६ ॥ 
स्ञातःसंतपंणंकृत्वा पितृणांतुतिलाम्भसा ।. | 
पिठयज्ञमवाण्नोति प्रीणातिचपितंर्तथा ॥ ९७ ॥ 
इति शत्रीशांखे धर्मशास्त्रे ्रयोद्‌शोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणाक्मपरीक्षेत दैवेकर्मणिधर्मेवित्‌ । 
पित्र्येकर्मणिसंप्राप्ते यक्तमाहुःपरीक्षणम्‌ ॥ १॥ 
्राह्मणायेविकमस्था बेडालनब्रतिकास्तथा । 
चांदी, सोना, तांबा, तिल, कुश, और सन्त्र, इन के विना दिया जो जल 
। वह पिलरों को प्राप्त नहीं होता ॥ ९३ ॥ सोना, चांदी, गट्टा, गलर, इन के 
पात्रों से, पितरों को दिया जल अक्षय अविनाशी फल दायक होता हे ॥१४॥ 


सोना, दूध, सहत, इन के साथ जो तिल सहित जल पितरों को दिया जाताः 
$ है, वह भी अक्षय फलदायो है ॥१५॥ पितरों को श्रद्वा प्रीति प्रकट करता हुआ 
` अन्न आदि, जल,-दूध, सूल, अथवा फलों से पितरों का प्रति दिन श्राद्ध करे 
॥ १६ ॥ स्नान के पोळे तिल सहित जल से पितरो का तपंण करने से पिठयन्ञ 
पूरा हो जाता है और पितर भो तृप्त हो जाते हैं ॥ १७ ॥ 
यह शंखस्सति के भाषानवाद में तेरहनां अध्याय पूरा हुआ ॥ 

IR CCC CR 
| चसे का ममं ज्ञाता पुरुष देवताओं के निमित्त किये दान पुरयादि कमे 
से ब्राह्मणों की परीक्षा न करे और पितरों के निसित्त श्राद्वादि कम हो तो 
| परोक्षा करना आवश्यक कहा हे ॥९॥ जो ब्राह्मण निषिद्ध कस को करते ह 
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३४ | स्सातिः ॥ 
ऊनाङ्गाअतिरिक्ताङ्गा जाह्मणाःपड्र्तिठूषकाः ॥ २॥ | 
गरूणांपतिकलाश्च वेदाग्न्यल्सादिनश्रये । | 
गुरूणांत्यागिनश्वैव जआहणाःपडक्तिठूषकाः ॥ ३ ॥ 
अनध्यायेण्यधीयानाः शोचाचारजिवर्जिता: 
शुट्रान्नरससंपष्टा ग्राह्मणाःपद्धाक्तदषकाः ॥ 9॥ 
पडड्भावात्च्रत॒पणा बहुदयोज्येश्॒सामण: 

. जिणाचिकेतःपञ्ञाशिब्रोह्णाःपडक्तिपावना: ॥५॥ 
ब्रह्मदेधानसन्ताने बअह्देयाप्रदा 
ब्रह्मदेणापलियश्च आाह्यण:पद्च्तिपावनः ॥ ६॥ 
ऋग्यजःपारणोयश्व साम्नायश्ा।िपाश्णः । 
अथवोडशणिरसोफण्येता द्राह्मणःपडङस्तिपाबनः ॥ ७॥ | 
१नत्यंयोगरतोविद्वान्‌ समलोष्ठाशमकाङ्नः । ः 

अंग न्यना चिक हे, ने पंक्ति को दूषित करने चालं हें ऐसे ब्राह्मणों को न जि | 
भावे॥ २॥ गुरुओं के जो प्रतिकूल हैं, वा जो वेद्‌ के अभ्यास लथा _ 
के त्यागने वाले और जो गुरुश्ों केर त्यागते हैं, वे भी पंक्ति के दूषक हैं ॥ ३ |] 
जो अनध्यायों में वेद्‌ को पढ़ते, जो शौच आचार चे हीन और द्र | 
अन से खने रस से एष्ट होते, वे भो पंक्ति के दूषक हैं ॥ ४ ॥ वेद के छः अंगो 
( शिक्षादि ) को जो जाने, त्रिजुषशे को जो जाने, ऋग्वेद जिस ने पढ़ा हो/ 
वा ज्य्ठ ( बड़) साभगान को जो गावे, तीन वेद को जान करं नाचिकेत. 


में असिहोत्रादि कारने वाला, थे सथ ब्राह्मण पंशि के पावन ( पवि | 
करने वाले ) हैं ॥ ५॥ जो ब्रा कूल परस्परा से वेद को पढ़ता पहन 
हो, जो भ्राह्मणको देने योग्य दान देता हो और जो अनेक ब्राक्ष्मणों र! 


 ॥६॥जो ऋग्वेद, यजञवेद्‌, और सासचेद को पूरा २ जानता हो और गी ८ 
गिरस अथव वेद को जिस ने पढ़ा हो, बह ब्राह्मण भी पड़क्तिपावन है | 
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ध्यानशोलोहियोबिटूान्‌ ज्राह्मण:पह्मक्तिपावनः ॥ ८॥ 
ट्रीदैवेपाङसुस्ती रश्च पिज्येवोद्दमुखांसतथा । | 


भोजयेदविविधान्बिग्रानेककसुलयत्रबा ॥ ९ ॥ 
ओजयेद्थवाएप्येक ऋह्मणंपर्ञ्किपावनम्‌ । . 
देवेऊत्वातुनेबेद्यं पञ्चाठून्होलुसतिक्षपेत्‌ ॥ ९०॥ ` 
उच्छिष्टसल्लिघोकायें पिण्डनिवेपणंनुधे: । 
अभावेचतथाकारयमश्िकार्यययाबिधि ॥ ११ ॥ 
श्राटुंकृत्वामयलेनं त्वराळीघाविवर्जित: । 
उष्णमन्नंत्रिजातिभ्यः शट्ुयाविनिवेदयेत्‌ ॥ ९२ ॥ ` 
अन्यत्रपुष्पसूलेभ्यः पीठकेभ्यश्चपण्डितः । | 

. भोजवेद्रिविधान्विप्रान्गन्थसास्यसमुज्ञज्वलान्‌ ॥ ९३ 0 
यत्किंचित्पच्यतेगेहे भद्यंनाभोज्यभेववा । 
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__ बराबर समझता हो और घ्यानशोल परिडत हो, वह ब्राह्मण भो पडक्ति- 


पावन है॥८॥ देव ( विश्वेदेवा ) कस में पूवांभिसुख-दो ब्राह्मणों सर 
पितृक में उत्तराभिमुख अनेक प्रकार के तीन ग्राच्न णो, अथवा दोनों जगह 
एक २ ही ब्राह्मण को जिमावे ॥ ९ ॥ अथवा कडे न मिले, तो पङ्क्तिपावन 
एक ही ब्राह्मण को श्राहु में जिमावे ओर देव कर्म के निसित्त बनाये नेवेद्य 
को अग्नि में होम करदेवे ॥ ९० ॥ भोजन किये त्रास्सणो के उच्छिष्ट के ससीप 
ही बद्धिमान्‌ सनुष्य पितरे लिये पिण्डदान करे आर किसी कारण से सुपात्र | 
न सिले तो विधिपूर्वक उस अल का अभि सें होत करे क्रि जो ब्राह्मणो को 
भोजन कराया जाता ॥९९॥ ब्राह्मणोंकों भोजन कराने का बड़े यत्र से पिरह-- 
दानरूप श्रा को पूरा करदे शीच्रता शर क्रोध से रहित सनुष्य अहु न 
साथ ताज़ा गर्स २ भोजन ब्राह्मणों {को जिसावे ॥९२॥ फश, सूल और पीढा 


नासक आसनोंको खोडकर योत ऊन आदिके शुद् आसन पर बंठाकर गन्ध . 


आर सालाते उज्वल विविध ब्राह्मणोंको विचारशील जिसावे ॥९३॥ जो कुळ भददय, 
वा भोज्य घरने पकाया हो उसको पिण्शोंके सभीप निवेदन दिये चिना कभी 


o ¢ 
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३६... ` शंस्स्सृतिः ॥ 
अनिवेद्यनभोरक्तव्यं पिशडमलेकदाचन ॥ १४॥ 
उग्रगन्धान्यगन्धानि चेत्यवृक्षमवानिच । | 
पुष्पाणिवर्जनीयानि रक्तवर्णानियानिच ॥९४९॥ 
तोयेहुमवानिदेयान रक्तान्यपिविशेषतः | 
ऊणांसूचरंप्रदातव्यं कापासमथवानवबस्‌ ॥ १६ ॥ 

_ दशांविवजयेत्पाज्ञी यद्यप्यहतवस्थजास्‌ । 
घतेनदीपोदातव्यास्तिलतेलेन बा पनः ॥ १७॥ 
धपार्थंगण्गलंद्व्याठ्‌ घतयक्तमघत्करटमू । 
चन्द्नंचतथाद्यात्पिष्टाचकंकमंशुभसू ॥ ९८ ॥ 
भरत णंसुरसाशियु पालकंसिन्धुकंतथां 
कूष्माण्डालाबुवाताक कोविदारांश्ववजेयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
पिप्पलीमरिचंचेव तथावेपिण्डयूलकस्‌ । 
कृतंचलवणंसवें बंशाग्रंतुविवर्जयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राजमाषान्मसूराश्च कोद्वान्कोरदबकान्‌ । 
लोहेतान्ढृक्षनियांसान्छुाटुकमंणिवर्जयेत्‌ ॥ २१ ४ 


भी भोजन न करे ॥ १४॥ जिन में अधिक शुगन्ध हो, वा जिन में सवेधा गंध. 
न हो, जो किसी चेत्य नाम श्मशान के वृक्ष पर लगे हो, और जो लाल रंग 
के हों, ऐसे फूल पितरों को श्ररहु में न चढावे ॥ ९९॥ यदि लाल फल जल. 
में पदा हुये हों, तो विशेष कर पिएडीं पर चढावे. ऊन का सत वा नया 
कपास का सूत पिण्डों पर चढ़ावे ॥ १६ ॥ बुद्टिमान सनष्य अहल (जो किसो 
पूरे थान आदि में से फाड़ा न हो ऐसे) वर को चारा भी. पिशडों पर न 
चढ़ावे । और घी का, अथवा लिलों झे तेल का दीपक पिरडो के समीप में 
जलादे ॥ १७॥ धप के लिये ची और नध शहद जिस में विशेष मिले 
ऐसे गुग्गुल का धूप देवे, चन्दन और केशर को पीस कर पितरों का पजन. 
करे ॥ १८॥ भूस्तृण (जल को घास) सरस, रास्ना, सेहजना, पालक, सिन्ध 
इन्द्रायणा, वा निरी, कुमेंहड़ा, तुस्थो, वेंगन, कचनार, इनको आहु में ढोड. 
देवे अथोत्‌ भोजनादि में न लेते ॥ १९॥ पीपल, सिरच, सलगस, बनाया छ 
बण, वांश का अग्र भाग, इन को भी श्राद्ध में बजे देवे ॥२०॥ राजसाष (रबां 


मसर-कोदौं कोरदूषक, लाल गोंद, इन को भी श्रादु कसे में बजे देवे॥ २ 


डे | , ज 2- 
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___ भाषाथसहिता ॥ ३७ 
आख्रमामलकोमिक्ष मुद्वीकाद्धिदाडिमान्‌ । 
विदायश्रेवरम्भाद्याद्द्याच्छाहेमयत्नतः ॥ २२ ॥ 
चानालाजमधुयुते सक्तूनशाकरयासह । 
द्व्याच्छूटुप्रयलेन शुड्राटकविसेतकान्‌ ॥ २३ 0 
भोजयित्वाद्रिजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 
अभिवाद्यपुनविप्राननुत्रज्यविसजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
निसन्त्रितस्तुयःश्राह्ठे मैथुनंसेवतेद्रिजः - 
श्राङ्द्त्वाचभुक्त्वाच युक्तःस्यान्महतेनसा ॥२४ ॥ 
कालशाकंमहाशट्का मांसंवाध्रीणसस्यच । 
खड्गमासंतथानन्तं यमःप्रोवाचधर्मवित्त ॥ २६ ॥ 
यहु द्दातिगयाक्षेत्रे प्रभासेपष्करेतथा । 
प्रयागेनेमिषारण्ये सरवमानन्त्यमश्नते॥ २७ ॥ 
गङ्गायसुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्ठके । 


आन के फल, आंवला, गांडा, वा गन्ना, वा पोंडा, दाख, दही, अनार, विदारी 
कन्द, केला, इनको श्राद्ध में विशेष कर ब्राह्मणों को जिमावे ॥ २२॥ सहत से 
मिले भंजे जौ और खीलें--खांड मिले सत्त, श|गाटक ( जल को कटेहली का 
फल ) विसेतक, ( भिस ) इन को श्राहु सें विशेष कर दुवे ॥ २३ ॥ ब्राक्षणों 
को भक्ति से भोजन करा कर-किया है आचसन जिन्हों ने और दी है 
दक्षिणा जिन को, ऐसे ब्राह्मणों को फिर नमस्कार और अन ( पोळे २) 
दूर तक पनार के विसजन करे ॥ २४ ॥ जो श्राद्ध सें न्योता हुआ | 
ब्राह्मण मंथन करे, उस को जो श्राहु में जिसाचे, वह, और भोजन कराने | 
वाला, दोनों बड़े पाप से यक्त होते हें ॥ २५॥ ऋत का शाक, महाशरक 
नामक मछली, वाभ्रीणस, अधिक लम्बे कानोंवाले बकराका मॉस, और गेडा | 
का सांस इन को यमराज ने श्राठु में अनन्त फल देने वाले कहा है ॥ २६ ७ 
गाय, प्रभास, पष्कर प्रयाग,नेसिषारयण्य, इन तोथा में जा कर जो पितरों का 


श्राहु करता है, वह भ्रक्तय फलदायी हे ॥ २७॥ गंगा, यमुना के तोर पर, | 
“पयोष्णी नदी पर, अमर कंटक, नसंदा, और गया के तीर पर, इन सें पिणद | 
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चुर - `` 'गंखस्खृतिः ॥ 
`  नर्मदायांगयातोरे सर्वेमानन्त्यसुच्यते ॥ २८ ॥ 
वाराणस्यांकर्क्षेत्रे भगतडगेमहालये । 
प्रवेण्यषिकृपेच त दण्यक्षयमुच्यते ॥ २९ ॥ 
मु्लेच्छदेशेतथारात्री सन्ध्यायांचावशोषतः । 
नश्राहुमाचरेत्प्राज्ञो म्लेच्छदेशेनचत्रजेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हस्तिच्छायासुयहूत्तं यहुत्तराहुदशन । 
विषवत्ययनेचन सर्वभानन्त्यस्ुच्यते ॥ ३१ ॥ 
प्रौष्ठपद्यासतीतायां मघायुक्तांत्रयोदशीस्‌ । 
प्राप्यश्राटुंप्रकतव्यं मधुनापायसेनवा ॥ ३२ ४ 
प्रजांप्शिंयशःस्वर्गसारोग्यंचचनंतथा । 
नणांश्राट्रःसदाप्रीताः प्रयच्छान्तांपेतामहाः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रोशांखे थर्मेशाण्ज्ञे चतुदशो$च्याय: ॥ १४ ॥. 
जननेमरणेचैव सपिण्डानांद्रिजोतम॥। 
चयहाच्छुट्िमवाम्रोति योऽश्चिवेद्समन्वितः ॥ १७ 
सपिणडतातपरुषे सप्रमेविनवतते । 
देने से अनन्त फल होता हे ॥ २८॥ काशी कुरुक्षेत्र, भगुतुङ्ग, महालय (कन्या- | 
गत ) ससवेणी,ऋषि कूप,इन सें पिणएड दान अनन्त फल दायक कहा है ॥२७॥ 
म्लेच्छों के देश में, रात्रि में और विशेष कर सन्ध्या के समय,बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
आहु न करे और म्लेच्छ देश में गमन भो न करे ॥ ३२ ॥ - गजच्छाया ( यह 
योग पहिले लिख आये हैं ) ग्रहण के ससय,-विषवत्संक्रांति आर दोनों अयन 
. इन में कहा है ॥ ३१ ॥ भादों सास को पूणंसा बोत जाने पर, सथा नक्षत्र से. 
संयक्त त्रयोदशी के दिन, सध सहत से वखोर से श्रा करें ॥ ३२ ॥ - 
`, सन्तान, पष्टता, यश, स्वगे, आरोग्य, धन, इन सब को, प्रसन्न हुये पितर लोग 


सदेव सनष्यों को देते हैं ॥ ३३ ॥ | 
| यह शंखस्सृति के भाषानुवाद में चौद॒हवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 


सपिण्डों (पांच वा सात पीढ़ी वालों) के जन्म,अथवा जरण से अपग्निहोत्रो 
और नियमानसार वेदाच्याथन कत्तों ब्राह्मण, तोन दिन में शुद होता है (॥ 
सातदी पीढ़ी में सपिरडता निदत्त हो जाती है। औरर गुण कने हीन जा ; 
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भाषार्थसहिता ॥ ३९ 
नामधारकलविप्रस्तु दूशाहेनविशुध्यति ॥ २.॥ 
क्षत्रियोद्वादशाहैन वेश्यःपक्षेणशुच्यति । 
मासेनतुतथाशूद्र- शुद्धिमाप्नोतिनान्तरा ॥ ३ १ 
रात्रिभिमासतुल्याभिगभसावोावशुच्यात । 
अजातद्न्तबालेतु सद्यःशोचंविधोयते ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रात्तथाशुट्टिबांलेत्वकृतचूडके । 
तर्थैवानुपनोतेतु त्यहाच्छुध्यन्तिबान्धवा: ॥ ४॥ 
अनूठानांतुकन्यानां तथवशूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूठभायंःशूद्रस्तु षोडशाद्वृत्सरात्परम्‌ ॥ ६॥ 
मत्यसमधिगच्छेच्चेन्मासात्तस्यांपबान्धवाः । 
शुट्टिंसमधिगच्छेयुर्नात्रकार्याविचारणा ॥ ७७ 
पिठवैश्मनियाकन्या रजःपश्यत्यसंस्क्ृता । . 
तस्यांमृतार्यानाशौचं कदाचिदपिशाम्यति ॥ ८ ॥ 
होनवणांतुयानारी प्रमादात्प्रसवंत्रजेत्‌ । 
प्रसवेमरणेतज्जमाशीचंनोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 


मात्र से ब्राह्मण कहाने वाला दश दिन में शुद्ध होता है॥२॥ क्षत्रिय बारह 


दिन में, वैश्य एक पक्ष ९५ दिन में और शूद्र एक मास में शुद्धि को प्राप्त होता 


. है, पहिले नहीं ॥ ३॥ जिंतने महिने का गभे गिर जावे, उतने ही दिन में 


होती है और बालक के दांत उगने से पहिले सर जाने परं उसी ससय 
स कही है ॥ ४॥ सुण्डन से पहिसे बालक फे मरने पर एक दिन रात सें 
आर यज्ञोपवीत से पहिले मरने पर तोन दिन में, कुटुम्बो लोग शुद होते 
हैं ॥ ५॥ विना विवाही कन्या, शुद्राजी, आर विना विवाहा शूद्र, सोलह वष 


की अवस्था से ऊपर, इन के मरने पर उस सतक के कुटुम्बी लोग एक सहीने - 


में शुहु होते हैं, इस सें विचार नहीं करना [चाहिये ॥ ६। 9 ड ॥ यदि विना 
विवाही कन्या पिता फे घर पर ही रजस्वला हो जाय. ते उसके मरने का. 
अशौच जन्म पयेन्त कभी भी निवृत्त नहीं होता! ८ ॥ यदि नोच वण को 


से पहिले प्र ते समय सर जाय, तो उस के प्रसव ओर 
कन्या विवाह से पहिल प्रसता होते समय 


| न जल्म पर्यन्त कभी भी निवृत्त नहों होते ॥ ९॥ 
सरण के दोनों सूतक जन्म । पयन्त 
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४१ ४ शेसस्सलिः ॥ 
समानंखल्वशोचन्तु प्रथमेनसमापयेत्‌ । 
असमार्नाद्रितोयेन च्मराजवचोयथा ॥ ९० ॥ 
देशान्तरगतःश्रूत्वा कुल्यानांमरणोदुभवी । 
यच्छेषद्शरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेल्‌ ॥ ११॥ 
अतीतेद्शरातरेतु त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ । 

 तथासंबत्सरेऽतीते स्नातएवविशुद्ष्यलि ॥ १२॥ 
अनोरसेषुपुत्रेषु भार्यास्त्न्यगतासुच । 
परपूवासुचरल्ञीषु च्यहाच्छुट्रिरिहेण्यते ॥ १३ ॥ 
मांतामहेव्यतीतेत आचायचतथाऊले । 
गृहेद्त्तासुकन्यासु झृतासुतुत्र्यहर्तथा ॥१४ ॥ 
निवासराजनिप्रेते जातेदीहित्रकेगहे । 
आचारयपलिपुतरेषु प्रेतेषुद्विसेनच ॥ १४ ४ 
मातुलेपक्षिणीरात्रिं शिष्धत्विंग्यन्धवेषुच । 
यादि जन्‍म २ के, वा अमरख २ क्के दो सूतक दृश दिन के भी- 

तर आगे पीछे हो जार, तो पहिल के साथ दूसरे को शे कर लेवे। और 
जन्मसूतक में सरण,वा मरण सूतक, सें जन्नसूतक हो जाय, तो धर्मराज 

के वचनानुसार दूसरे के संग पहिले की शुद्धि करे ॥ ९०॥ परदेश में गया 

भनुष्य दृश दिन के बोच में अपने कल में हुए भरण जल्स को सुन कर द्श 

दिन में शेष रहे दिनों तक ही शुद्धि माने ॥ ११ ॥ यदि दृश दिन बीतने पर . 

सुने, तो तीन दिन में और एक वर्षे बोतने पर सुने, तो तत्काल सचैल स्नान 

. करने से ही शुद्धि होती है ॥ १२॥ औरस से भिन्न ( दत्तक आदि ) पत्रों के, 

ः व्यभिचारिणी, ओर जो अपने पति को छोड़ कर दूसरे को करले ऐसी खो, ड 

इन के सरन पर भो तोन दिन सें शुद्धि सानी है ॥ १३॥ नाना, आचाय, 

| और बिवाही कन्या, इनके सरने पर भी तीन दिल में शुद्धि होती है ॥७ ` 
दशक राजा के सरने, अपने चरसे दौहित्र के जन्मने पर, गर्‌ कको पत्नी आऔर Eo 
पुत्रों के मरने पर, एक दिन में शुद्धि होती है ॥ १४ ॥ सामाके भरने पर एक | 


दिन रात, एशष्य, A 


१, YS डी >; 


पर, एक दिन रात, अशुद्धि साने । सब्रत्मचारी (जो संग से वेद्‌ पढ़ा हो) |. 


Es 
|) 
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भाषणास हिता ग ४९ . 
सतब्रह्नचारिण्येकाहसनूबानेतथापूत्ते ॥ ९६॥ - 


एकरात्रत्रिरात्रंच बडरातंमासभेवच । | 
शूद्र्सापण्डेबणानामाशीचंक्रसशःस्मृतस््‌ ॥ ९७ ॥ 
त्रिराचंमथषडातरं पक्षसासतशेवच । - 
श्येसापिण्डेवणानामाशोचंक्रमशःरमृतस्‌ ॥ ९८॥ 
 सण्िण्डेक्षांत्रओेशाहुः षडशत्रं अ्ाह्मणर्यत्‌ । 
बणाोनांपरिशिष्टानां द्रादशाहंबिनिहिशेत्‌ ॥ १६ ॥ . 
सपिण्डेब्राह्मणेबर्णा: सर्वएवाविशेषतः | 
दृशरात्रेणशु!व्येयुरित्याहभगवह्यञः ॥ २० ॥ 
भर्वग्न्यनशनास्भोभिमृतानायात्मधातिनास । 
पतितानांचनाशौचं शस्त्रविदुठुताशचचे ॥ २१ ॥ 
यतित्रतितब्रह्मचारिनपकारुकदी क्षि 
नाशोचभाजःकथिता राजाजञ णे ॥ २२ 0 


> ष्र अनचान (जो वेद्‌ में अधिक जानकार दो) के भरते पर एक दिन राज 


` (एक दिन) अशुद्धि रहती है ॥१६॥ जो झपता सपिगड झद्र दोगया हो उस के 
` सरने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय और घाद्र,ये चारों वशां क्रम से एवं दिन, लोन 
` दिन, खः दिन-और एक सास में शह होते हैं ॥१७॥ शो अपना सपिण्डी वेश्य 
_ होकर सर गया हो;तो ब्राह्मण, क्षत्रिय-अलैेश्य ओर आदन वश को करन से तीन 


दिन,-ः दिन, ९५ दिन और एक सास का अशौचं कहा है ॥९५॥ अपने सपिरड का 
चत्रिय होकर सर गया हो तो ब्राह्मण को छः दिस में मोर शेष सोनो वणा 


को बारह दिन में शहि होतो हे ॥ १९॥ ब्राह्मण सपिरड ( अयोत्‌ ब्राह्मण 


से क्त्रियादि को खी में उत्पन्न) के मर जाने में तीनों घान्रिशादि वसं दश रात 
सें शद होते हैं। यह बातचमशासख् कत्तो भगवान्‌ यस ने कही हे ॥२शा शग, 


(कचो जगह वा पवत को शिखर से गिर कर ) अधि से जल कर, अनशन, 
` { भोजन के त्याग से) जल से इत्र कर, अथवा स्व घे आत्नथात करके, शस्त्र, 


ओर वित्रली,इन से जो लरे हों,बा जो-पतित होकेमरे हो,उन फा अशोच नहीं | 


“लगता ॥ २१ ॥ संन्यासी, व्रती, (जिल ने कोई व्रत धारण किया हा) त्रस्स- 


` चारो, राजा, कारोगर, दीक्षित (जिस ने यन्न आदि में दोक्षा ले रकली दो) रू ; | ; 


आर राजा की आज्ञा करने बाले, ये सब सदश में जगद नहीं होते ॥ २२ ७ 
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४२ शंखस्थृति :॥ 
यस्तुभुडक्तेपराशीचे वर्णीसोप्यशुचिर्भवेत्‌ । 
आशीचशुट्टौशुट्विश्च तस्याप्युक्तामनीषिभिः ॥ २३॥ 
पराशीचेनरोभूक्त्वा छृमियोनौग्रजायते। .. 
भुक्त्वान््नस्रियतेयस्य तस्ययोनौप्रजायते ॥ २४ ॥ 
दानंप्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायःपिठकर्मच । 
म्रेतपिण्डक्रियाबजमाशौचेविनिवर्तते॥ २४ ॥ 

इति शांखे घर्मशास्त्रे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
मुन्मयंभाजनंसवें पुनःपाकेनशुठ्ध्यति । | 
` सद्यमूत्रःपुरीषेवा ष्टीवनैःपूयशोणितेः ॥ १॥ 
संस्एष्टनेवशुद्ध्येत पुनःपाकेनमुन्मयस्‌ । 
एतंरेवतथार्पृष्टं तामृसौबणेराजतम्‌ ॥ २॥ 
शुद्टयत्यावतितंपशचाद्न्यथाकेवलारभसा । 


` जो ब्रह्मचारी पराये घर सूतक में खाता है, बहु.भी अशुटु होता है और | 
सूतक को शुद्धि होने पर उस की भी बुद्धिसानो ने शुद्धि कहो है ॥२३॥ पराये 
अशौच में खाकर मनुष्य कोड़ों को योनि में जन्म लेता है और जिस के अन्न 
को खाकर पेट में रक्‍्खे इए मरता है, उसी की) लार्त में पेदा होता है ॥२४॥ 
दरा देना, दान लेना, होस, वेद्पाठ, पितरं काः कर्म, ये सब, प्रेत के लिये 
इ दान के कसें को छोड कर सूतक सें निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात सूतक 
के ससय दानादि कसं नहीं करने चाहिये ॥ २५ ॥ | | 
यह शंखस्सृति के भाषानुवाद सें पन्द्रहवां अध्याय पूरा छुझआ.॥१७ | | 


| -->$१४४--- 


. बनाने से शुद्द होता और अन्य किसी प्रकार से शशुद् हो, तो केवल जल े 


धोकर शुद्ध होता है । खटादे के जल से घोने पर तांबा, सीसा और लाख के. 
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| ` भाषाथसहिता ॥ 
अम्लोद्केनताम्रस्य सीसस्यत्रपुणस्तथा॥ ३ ॥ | 
क्षारेणशुद्रि:कांस्यस्य लोहस्यचविनिद्िंशेत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धि:प्रक्षालनेनतु ॥ ४ ॥ 
अब्जानाचवभाण्डानां सर्वस्याश्ममयरुयच । 
शाकवर्जेमूलफल द्विदुलानांतमैवच ॥.४ ॥ 
माज्जनाञज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकर्मणि। ` 
उष्णार्भसातथाशुट्धिं ससनेहानांविनिद्विशेत्‌ ॥ ६॥ 
: शयनासनयानानां रुफथशूपंशकठरुयच । 
शुद्िःसंप्रोक्षणाद्यज्ञे कटमिन्धनयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
साजेनाद्वेशमनांशुद्टि: क्षितेःशोधस्तुतत्क्षणात्‌ । 
सस्माजितेनतोयेन वाससांशुट्विरिष्यते ॥ ८ ॥ 
बहनांप्रोक्षणाच्छुद्विधोन्यादीनांविनिद्ठिंशेत्‌ । ` 
ग्रोक्षणात्संहतानांच दारवाणांचतक्षणात्‌ ॥ € ॥ 
सिङ्ठार्थकानांकटकेन शुङ्गद्न्तमयस्यच । | 
गोवालैःफलपात्राणामस्थ्नांशुङ्गवतांतथा ॥ ९०॥ | 
7 पात्रादि को शुद्धि होती है॥ ३॥ कांसे और लोहे क पात्रादि की शद्भि 
खारे जल से और सोली, मणि, मूंगा, इन की शुद्धि जल से धोने सात्र से 
छो जाती है॥ ४॥ जल के विकारों से पैदा हुए वस्त, सब प्रकार के पत्थर 
५% के पात्र, शाक को छोड़ कर, सूल, फल, और उड़द, संग आदि दाल वाले इन 
सब व्ही शुद्धि धोने से होतो है॥ ५॥ यज्ञ कसं में यज्ञ के पात्रों को सांजने 
से और चिकने पात्रों को गम जल से शुद्धि कहो है॥ ६॥ शय्या, | आसन, 
सवारी, सूप, शकट (गाही) चटाई, इन्धन, इन को यज्ञ में जल दिडकने से 


शुद्धि होती ॥9॥ बुहारने से घरों की और उसी समय दील देने से 
एथियो को और जल के साजेन से यस्नों को शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ बहुत से 
.  अणादि राशि को संहत ( मिले हुए ) पदार्थो को ळिडकने से और काष्ठ के 
* पात्रों को शुद्धि खोल देने से होती है | ९॥ सोंग और हाथी के दांत आदि . 
` से बने वस्तुओं को शुद्धि ओषधियों के उवाले रस से और फल से खसे पात्र, जह 
हाड और सोंग बाले वस्तुओं को शुद्धि गौ के चंबर से होती हे॥९०॥ हि 


RI Td EI To: 
० ग» / । 


४३ शंश्वर्ञ्चलिः ॥ 
नियाोसानांगुडानांच लबणानांतथैवच । 
कुसुभकुकुमानांच ऊणाकापासयोस्तथा ॥ ११॥. 
प्रोक्षणार्कथिताशुट्रित्याहभगवयान्यमः । . 
भमिष्ठजदकंश् शु्ितोर्याशलागलस्‌ ॥ १२ ॥ 
वर्णगन्थरसैड हैवेजिंतंयदिततुमबजेत । 
शह॑नदीगतंतीय सवदेवतथाळकरः ॥ १३ ॥ 
शुदुमसारितंपणण्य शुद्रेलाजाध्ययोससे । 

_ सुखवजतुगोःशुट्ा माजारक्राळनेशाचिः ॥ १४ ॥ | 

 शय्याभायां शशबंखलपबीतंकमंण्डलः ॥ ` 

आल्मनःकशथितंशहु नशठुंशिपरस्यच ॥ १५ ॥ 
नारीणाचेबबल्साना शकनीनांशुनांसुखस््‌ । 
राजोप्रलवणेद्क्ले सृगयार्थासदाशुप्त्र ॥ १६ ॥ 
शह्ामतश्चलथ नह स्नानेनस्थोरजस्वला । 
देवेकमणिपत्येच पज्जुसेऽहनिशुह्च्यलि ॥ ९७ ॥ 
रथ्याकदसतोयेन छीवनाछ्ोेनकाप्यथ । 

गोंद, गुड़, लवण, कुसुम्भ, ऊन, आश कपास इग: हें १९॥ शद्भि भी भगवान्‌ त 

यसराजने छिड़कने से कही है! एथिवीके शड स्यस आर शिला धर पडा जल : 

स्वतः ही शुट होता है ॥१२॥ यदि वह भसिस्थ जल दष्ट वणे, नरा रस, और बरे न 

गंध से बजित हो, नदी का और आकर ( खाल ) का जल सदा ही. शुद्र है 

॥ १३ ॥ दूकान सें फेलो चीज, बकरी आर घोड़े का सख भी शुद्ध है। सुख को | 

छोड़कर गॉके सब अंग शुंदु हैं और आफऋणण (किलो जानवर को पकड़ के मार 


कमरइलु, ये सब अपने हो शुद्ध कहे हैं और अन्य के नहीं ॥९५॥ स्त्री, बढई 
यक्षि, और कुत्ते का सुख, ऋणसे रा्ि से प्रसर थन अयने से. वृक्ष से. फल | ल क्स | 
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भाषाथेसहिता ॥ | प | 
नाभरूद्ष्वनरःस्पुष्टः सद्यःस्नानेनशुद्ध्यति ॥ १८॥ 
त्वामूतरंपुसेषंवा र्नात्वाभोक्तुमनास्तथा । 
उत्याक्षत्वातथासुप्त्वा प्रीत्वाचास्भोऽवगाह्मच ॥१९॥ . 
रथ्यामाक्रम्यवाऽऽचासेद्वासोविपरिधायच । | 
छत्वामू॑पुरी षंच लेपगन्यापहंद्रिज: ॥ २० ॥- ` 
उद्धुतेनाभ्मसाशीचं मदाचैवसमाचरेत । 
सेहनेभृत्तिकाःसप्त लिड्णेद्वेपरिकीर्तिते ॥ २९॥ 
एकर्मिन्विंशतिस्तेद्रयोजञयाश्चतु दंश । 
तिसस्तुसृत्तिकाझेया: ृत्वानखविशोधनम्‌ ॥ २२ ॥ 
तिस्स्तुपाद्योज्ञैयाः शौचकामस्थसर्वदा ।. - 

` शौचमेतहुग्रहस्थानां द्विगुणंत्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३॥ ` 

जत्रिगुणंतुवनस्थानां यतीनांतुचतुगुंणम्‌ । 
मुत्तिकाचविनिर्टिष्टा त्रिपवेंपूयेतेयया ॥ २४ ॥ 

इति श्रोशांखे धर्मशास्त्र ______ इति श्रोशांखे घर्मशासत्रे षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ ॥९६॥ 


De nena 


. शरीर में गां गजाय 
में गांव को गली का जल वा थूक लगजाय तो उसी समय स्नान करने 


= से शुद्ध होता है ॥१८। लघु शंका, मल का त्याग, भोजन करना,नाक. द्विनकना, 


` सोना, जल पीना, और जल में अवगाहन (स्नान आदि) इन कामों को करके 
| भोजन से पहिले॥१७ गली में चल कर और बसों को धारण करके आचसन 
कर सल मूत्र का त्याग करके {द्विज जिससे दुर्गेन्च दूर हो॥ २० nN ऐसी शद्वि 
कूपाद्‌ से निकासे जल और मिडी से करे, मल सूत्र त्यागने पञ्चात्‌ रदेन्द्रिय 
सें सात वार, लिंगेन्द्रिय में दो वार सही लगानी कही है ॥ २९ \ एक वांय 
हाथ में वोस वार और फिर दोनों में चौदह वार, फिर नखों. को आद्वि | करके 
तीन वार मही लगानी जाना ॥ २२॥ शुद्धि की इच्छा वाले पुरुष को तीन 


...” वार पगों में मही लगानो कही हे । यह शुद्धि ग्रहस्थों के लिये कही है इससे 
दूनी ब्रन्मचारियों को ॥२३॥ तिगुनो वानप्रस्यो को और चौगुनी संन्यासियों 


_ के लिये जानो और प्रत्येक वार में इतनो महो लेवे जिससे हाथ के तोन 
अंगुल भर जावं॥ २४॥ Ml bedi ER 
यह शंसस्यृति. के भाषानुबाद्‌ में सोलहव्रां अध्याय पूरा हुआ॥ . | 
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- हे  शंखस्स्रतिः ॥ 
नित्यंत्रिषवणस्नायी छत्वापणेकटोंवने । 
अधःशायीजटाधारी पणमूलफलाशनः ॥ १ ॥ 
ग्रामंविशेच्रभिक्षार्थ स्वकमेपरिकीर्तयन्‌ । 
एककालंसमश्लीयाद्रषेतुद्वादशेगते ॥ २॥ 
हेमस्तेयीसुरापश्च अह्महागुरुततपगः। ` | 
त्रतेनेतेनशुष्यन्ते महापातकिनस्त्िमे ॥ ३॥ 
यारस्थंक्षत्रियंहत्वा वेश्यंहत्वाचयाजकम्‌ । . 
एतदेवन्रतंकयांदात्रेयीविनिषद्कः ॥ 9 ॥ 
कूटसाक्ष्यंतथेवोक्त्वा निःक्षेषमपहृत्यच । | 
एतदेवन्रतंकृयात्त्यक्त्वाचशरणागतस्‌ ॥ ५॥` . 
आहिताग्ने:स्जियंहत्वा सित्रंहत्बातथेबच । 
हत्वागभसविज्ञातसेतदेवत्रतंचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वबनर्थंचद्रिजंहत्वा पार्थिवंचक्ृतारासम्‌ । 
एतदेवन्नतंकुयाद॒द्विगणंचविशुद्धये ॥ ७ ॥ 
क्षत्रियस्यचपादोनं वधघेऽद्रंबेश्यचातने । | | 


प्रायश्चित्ती परुष बन में ढांक आदि के पत्तों को कटी बनाकर उस में | 

बसे, साय॑,प्रातःःऔर सच्यान्हर्ने तीन वार स्नाज करे, पण्यो पर सोवे,जटाथो 

को धारण करे, व्रक्षोंके पत्त, सूल, फल, इन का गन करे ॥ ९॥ अपने कमे 
को कहता|हुआ निक्षा मांगने के लिये गांव में जाय, वारह वषे पर्यन्त एक ; 
काल भोजन करे ॥ २॥ इस प्रकार सुवणं का चौर, ब्रक्म हत्या करने वाल ws i 
सथा--गुरूख्री गामो,-ये चारो महापातकी ब्राह्मणादि इस त्रत से शहु होते. 
हैं॥३॥ यज्ञ करते हुए छत्रिय को और यज्ञ करने वाले वेशय को मारकर 
और रजस्वला स्त्री को मार डालने वाला भी यही व्रत करे ॥ ४॥ कंठा. 
गवाही देकर, न्यास ( धरोहर ) को सार लेने पर और अपने शरण आणे ' 
को त्याग करके भी यही त्रत करे ॥ ५॥ अप्निहोज्नी की खी, सित्र, शर ' 
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भाषारथंसहिता ॥ | 
अट्ठेमेवसदाकुयात्स्योवघेपुरुषस्तथा ॥८॥ 
पादन्तुशरूठहत्यायासुद्क्यागमनेतथा । 
गोवघेचतथाकुयात्परदारगतस्तथा ॥ € ॥ 
पशून्हत्वातथाग्रास्यान्‌ मासंक्ृत्वाविचक्षणः । ` 
आरण्यानांवधेतद्वत्तदर्थेतुविधीयते ॥ ९० ॥ त्व 
हत्वाद्विजंतथासपंजलेशयविलेशयान्‌ । ` 
सप्तराचं तथाकुयांदत्रतंत्र्हणस्तथा ॥ ११ ॥ 
अनरूनथांशकटंहत्वा सारन्यांदशशतंतथा । 
अरह्महत्याब्रतंकुयात्पूर्णेसंवत्सरंनरः ॥ १२ ॥ 
_ यस्ययस्यचवर्णस्य वृत्तिच्छेदंसमाचरेत्‌ । 
तस्यतस्यवधेप्रोक्तं प्रायश्चित्तंसमाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
 अपहृत्यतुवणांनां भुवंप्राप्यप्रमादतः। 
प्रायश्चित्तंवघेप्रोक्त ब्राह्मणानमतंचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजाश्वस्थापहरणो मणेनांरजतस्य च । 
जंलापहरणेचेव कुरयांत्संवत्सरत्रतम्‌ ॥ १५॥ 
_तिलानांधान्यवस्ज्ञाणांमद्यानामामिषस्यच । ` 
| सारे में उक्त में से आधा ब्रत करे॥ ८॥ शूद्र को हत्या, रजस्वला स्री के 
`° गसन, गोबध, और परस्त्री के गमन सें उक्त में से चौथाई त्रत को करे ॥ला 
| गास के तथा बन के पशुओं को-एक मास तक मार कर उक्त आधा व्रत कहा 
है ॥१॥ पक्षी, सांप, जल और विल सें रहने वाले जीव, इन को मार कर 
ब्रह्महत्या का त्रत सात दिन तक करे ॥ ११॥ विना हड्डी वाले जीवों की 
भरो गाड़ी ओर हाइ वालों-के एक हजार को सार कुर मनुष्य एक बष तक 
ˆ सम्पूण श्रत्न हत्या का त्रत करे ॥ ९२ ॥ जिस २ वर्णे को जीविका सें हानि - 
|. करे । उसी २ वणं की हृत्या. का प्रायश्चित्त करे ॥९३॥ वणो की भमि को चोरी . 
' से अनजाने लेकर ब्राह्मणों को आज्ञा से हत्या का जो प्रायशः है उस को 
करे ॥ १४॥ गौ, बकरी, घोड़ा, सणी, चांदी, जल; इन को जो चोरी करे बहू 
एक वर्षे तक उक्त त्रत करे ॥ १५॥ तिल, अन, वस्त्र, मद्रा, सांस, दन 
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४८५ | .  असखस्सतिः ॥ 
संवत्सराट्रंकर्बीत ब्रतमेतत्समाहितः ॥ १५६ ॥ | 
तणतकाडतक्राणा रखानासपहारक. 
मासमेकंव्रलंक्याद्गन्धानांसपिषांतथा ॥ ९७॥ 
लबणानागडांनाच यलानाळुसमख्यच । 
मासाटंतत्रतवंऊयादेतदेबसमाहित: ॥ ९१८ ॥ 
लोहानांबेद्ठानांच सूत्राणांचमणांतथा । 
एकरात्रंत्रतंकयाटेतदेवसस हत: ॥ ९९ ॥ 
भुक्त्वापलाण्डुलशुनं मद्यंचकवकानिच । 
नारंमलंतथामांसं विडवराहंखरंतथा ॥ २०॥ 
'गौघेरकञुरोष्टू'च सर्वेपाज्ञनखंतथा । 
क्रव्यादंकुक्कुटंग्राम्य॑ कयात्संवत्सरत्रतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भक्षयाःपज्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपशल्लकः . 
ड्शश्चशशकश्च॑व तान्हत्वाचचरेहूत्रतस्‌ ॥ २२॥ | 
` हंसंमद्गुवर्ककाकं काकोलंखञ्रीटकस्‌ । | 
सत्स्यादाश्वतथामत्स्यान्बलाकंशुकसारिके ॥२३॥ 
की चोरी करके छः महीने.तक सावधानी से उक्त त्रत करे ॥ १६ ॥ तृण, गांड, | 
कारू, मठा, रस, सुगन्ध, घी इन का चोर एक सह्येच्ा तक त्रत करे ॥ १५॥ 
लवण, गुड, झूल, फूल, इन को चोरी करने वाला सावधानी से पन्द्रह दिन 
यही त्रत करे ॥ ९८॥ लोहे, के पात्र वांस के पाच, सत, चास इन को चोरी 
करने वाला सावधान हो कर एकदिनरात यही व्रत करे ॥ १९ ॥ पलाइहु, _ 
( प्याज ) लहशन, मदिरा, कवक (कठफल) सलण्य का सल, सनष्य का मांस 
. विष्ठा खाने वाले सूकर और गथा का मांस इन को खा कर ॥ २०॥ केक हॅ 
. (गोह का बच्चा) हाथो, कट, सब पांच नखवाले, कच्चा सांस खाने व.से | 
जीव, और गांव का सुरगा इन सब का सांस खा कर एक वर्षे तक उक्त ब्रत 
कर ॥ २१ ॥ परन्तु गोह, कछुबा, सेही, गेंडा, खरगोश, ये पांच नखों वाले | 
पांच भद्दय हैं और इन पाचों को मारकर भी एकवर्ष तक व्रत को करे ॥२२ 
हस-मद्गुर, ( मत्स्यभेद वां जलकाक) बगुला,वलाक्षा, कौआ, काकोल, (सप). 
` खजन्नरोट(खन्नुन पक्षि) मछलीक्षो खानेवाली-नळत्ती,तोता, सारिका (ैना)२३। | 


भाषाथसहिता॥ . इ 
चक्रवाकप्लबंकोकं सण्ड्कंभजगंतथा । 
मासमेकंग्रतंकयांदेतच्चेबनभक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
राजीवान्सिंहतुण्डांशच शकलांश्वतथेवच । 
याठीनरोहितोभक्षयौ मतस्येषपरिकोतितो ॥ २५॥ 
जलेचरांश्वजलजान्‌ सखाग्रनखाविष्किरान्‌ । 
र्रूपादान्‌जालपाद्ान्सप्राहंत्रतसाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
तित्तिरिंचसयरंच लावकंचकपिञ्ञलस्‌ । 
वाध्रीणसंवत्तकंच भएयानाहयमस्तथा ॥ २७॥ 
शुकत्वाचोभयतोद्न्त स्तथेकशफदाष्टरिणः । 
तथाभुक्त्वात॒सांसंवे मासाट्रत्रतमाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वयंमृतंवुथामांस माहिषंत्वाजसेवच । 
गोश्चक्षीरंविबत्सायाः संघिन्याशचतथापयः ॥ २९ 0 
संधिन्यसेष्यंभक्षित्वा पक्ष॑ंतत्रतसाचरेत्‌ । 
क्षीराणियान्यभछयाणि तद्विकाराशनेबुथः ॥ ३० ॥. 
सप्तरात्रंत्रतंकुथाद्यदेतत्परिकोतितम्‌ । 

, चकवा, प्लव (जल. का पक्षी) कोक, (कमीड़ा) मेंडक, सपं इन को खाकर एक 

महीना तक त्रत करे और आगे इनको कभी न खाते॥२४। राजी व, सिंहतंड, श 

कुल, पाठीन, रोहित, इतने नामों वाली मळली-भदय कहो हैं ॥२४ जल. में विच- 

ऊ रने और जल में पदा होने बाले, सुखरे अध्रभागर्मे जो नख. उससे. खोद्ने वाले. 
जिनके पग लालहों, ओर जिनके जाल के. समान पगहों, उन जोवोंका सांस 
खाकर सातदिन त्रत करे ॥२६॥.सीलर, मोर, लावक (लालपक्षि) कपिजल, वा- 
भोणस, बत्तक, ये यसराजने भदय कहेहे ॥२७॥ जिन के दोनों ओर दांत होते 
जिनके एक जड़े खर होते, जो एक ओर दांतवालेहैँ इनका मांस खाकर पंद्रह दिन 
त्रत करे ॥२८॥ स्वयं सरे जीवका मांस, भेस जीर बकरीका सांस, जिस का बखडा 

: सरगयाहो अथवा जो संधितो (गाभिन हो जाने पर दू थ देतोहो) उस यों का दूध: 
॥२९॥ संथिनी गौ का अशट् सूत्रादि इनको खाकर पंद्रहदिन त्रत करे अर जो. 
दूध अभश्यहैं उनके. विकारा (द्ही,सट्टा, कढ़ी आदि) को खाकर बुद्टिलान्‌ पुरुष. 
॥३५ सात दिन तक्ष. उक्त त्रतको करे।बक्षफा लाल गोंद, और जो गोंद रक्षके. 
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6 | शंखस्सृतिः ॥ 
लोहितान्हक्षनियासान्त्रशचनप्रभवास्तथा ॥ ३१॥ 
छेबलानिचशुक्तानि तथापयु षितंचयत्‌ । 
गडशक्तंतथाभवत्वा त्रिरात्रंचन्रतीभवेत्‌ ॥ ३२॥ 
दर्चिभद्दयंचशक्तेणु यज्चान्यद्वाधसभवम्‌ । 
गडशुक्ततुभकष्यंस्यात्‌ ससपिष्कमितिस्थितिः ॥ ३३॥ 
यवरो घसजाःसवे विकाराःपयसश्चये । 
राजवाइवकल्यंच भक्षयंपर्यृषितंभवेत्‌ ॥ ३४ 0 
सजीवपकवंमांसंच सर्वेयल्लेनवजयेत्‌ । | 
संबत्सरंत्रतंक्यांत्‌ प्राश्येतान्‌ज्ञानतस्तुतान्‌ ॥ ६५ ॥ 
शूट्ा्गंजाह्मणोभुक्त्वा तथारङ्गावतारणः। + 
चिकित्सकस्यक्षद्रर्य तथास्त्वीसृुगजीविनः ॥ ३६ 0 
खण्ड्स्क्लटायाश्च तथाबन्धनचारणः। 

.' वहुर्यचैंवचोरस्य अवीरायाःश्हियस्तथा ॥ ३० ॥ 
चर्मकारस्थवेनर्य कठीबस्यपातितस्यच । 
रुक्मकारस्यधर्तरण तथावाट पिकस्थच ॥ ३८ ॥ 
कढ्येस्यनृशंसस्य वेश्यायाःकितवस्थच । 

“मोदने से निकलेहों ३९ केवल शुक्त (लटाये हुए) और वासी पदाचे, खटाय 

बिगड़ा हुआ गुडका विकार इन को खाकर तीन दिन व्रत करे .॥ ३२॥ वि >> 
कार से खटाये हुए पदाथा में दुही, तथा दुही से बने कढो, रायतादि, घो 
जिस सें सिला हो ऐसा खटाया गुड़ ये शक्तो में भय कहे हैं ॥ ३३॥ चो 
गेहूं, दूध,-इन से बने सज विकार और राजवाइच नामक जीव का मार. 
से बासी ( धरे हुए ) भी भचय हैं ॥३४॥ जीते जीवों के पकाये सांस को स 
प्रकार त्याग देवे और इन पू्ोक्त अभद्य पदार्थो को ज्ञान पूर्वक खावे ती 
छुक वध तक त्रत करे ॥३७॥ शूदर, रंगावतारी ( नाटकी ) वेद्य, जुदबुद्ि खी को, 9 
नचा व्हे तथा खर्गो को नार के जीविका करने वाला ॥३६॥ नपंसक, व्यभि | 
रिणी खी, बन्चन चारी, (डाकिये) कैदी चोर, पति पत्र हीन खी, ॥ ३? 
चसार, वेन, क्लीज, ( नामदे ) पतित, सुनार, धते नास अन्य को हानि के | 
वाला, व्याज लेने वाला, ॥ ३८॥ कंजूस, हिंसक, वेश्या, ज्वारी, इन, शूर 3. 
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भाषाथसाहता ॥ | चर 
गणाब्नंभूमिपालानमन्नंचेवश्वजीविनास्‌ ॥ ३६ 0 
मौअज़िकाव्नंस्तिकानं भुक्त्वासासंत्रतंचरेत्‌ । 
.शुठ्रस्यसततंभुवत्वा घण्सासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥ ४० ४ 
वैश्यस्यतुतथाभुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌। 
क्षत्रियस्यतथाभुक्त्वा द्वीमासीत्रतमाचरेत्‌ ॥ ४९॥ 
` ्राह्मणस्यतथाभुक्त्वा सासमेकत्रतंचरेत्‌ । 
आपःसुराभाजनस्याः पीत्वापक्षंत्रतंचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सद्यभाण्डगताःपोत्वा सप्तरात्रंत्रतंचरेत्‌ । 
शूद्रोच्छिष्टाशनेमासं पक्षमेकंतथाविशः ॥ ४३ 0 
क्षत्रियस्यतुसप्ताहं आह्मणस्यतथादिनम्‌। 
अग्रश्नाहाशनेविद्वान्‌ मासमेकंत्रतीभनेत ॥ ४४ 0 
परिवित्तिःपरिवेत्ता ययाचपरिविन्दति । 
व्रतंसंवत्सरंकुयुदोदयाजकपज्चुमाः ॥ ३५ ॥ 
काकोच्छिष्ठंगवात्रातं भुक्त्वापक्षंत्रतीभवेत्‌ ॥ 
का शन, बहुत मनुष्यों के चन्दे का अज, राजा का अन्न, शिकारी कुत्ते रखने 
वालों का. अन्न,॥३९ सूंज के व्यापारी और सूतिका का अन्न खाकर एक सास 
तक ब्रत करे और निरन्तर शूदर के अन्न को खाकर छः भास तक ब्रत करे 


६4, 


॥४०॥ बैश्यका अन्न निरन्तर खाकर तीन सहीने और क्षत्रिय का अन्न निरन्तर 


खाकर दो सहीने त्रत करे ॥ ४१॥ ब्राह्मणका अन्न निरन्तर खाकर एक सही ने 
तक व्रत करे और सदिरि के पान्न में रक्ता जल पीकर पन्द्रह दिन तक त्रत 
करे ४९ गुड व्ही सदिरा के पात्र का जलपीकर सातदिन त्रत करे  पाढूका उ- 
च्छिष्ट खाकर एक महीना और वेश्य का उच्छिष्ट खाकर पन्द्रह दिन व्रत करे 
॥ ४३ ॥ श्त्रिय का उच्छिष्ट अन्त खाकर सात दिन, ब्राह्मण का उच्छिष्ट अन्न 
खाकर एक दिन और त्रयोदशाह के श्राहु में खाकर एक महीना ज्ञानवान्‌ 
सनष्य त्रत करे ॥ ४४ ॥ परितेत्ता, परिवित्ति, जिस स्री के साथ परिवेत्ता ने 

जे साई से पहिल [ववाह किया हो वह खरो, कन्या का दाता शरीर पाच- 
वां याजक ( विवाह पढ़ने वाला ) ये पांचो एक वर्ष तक ब्रत कर ॥ ४३॥ 
कौवे का उच्छिष्ट, गौ का सुंघा अनन इन को खाकर पंद्रह दिन. त्रत कर आरर 
बाल, कोड़ा, सूस, हल-इन से जो दूषित हो अचत वाल आदि पड़ गये हो 
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पर | शंखस्सृलिः ॥ 


बितंकेशकीटेश्व मूषिकालाडइलेनच ॥ ४६॥ 
मक्षिकासमशळेनापि त्रिराचंतत्नरतीभवेत । 
वथाळूसरसंयावपायसापूपशण्कतली: ॥ ४७.॥ 
सवर्वात्रिराचंकर्वात बतभेतत्ससाहितः 


नील्याचैवक्षतोविप्रः शुनादष्टस्तथेवच ॥ ४८ ॥ 
त्रिराच्ंतत्रतंकयात पश्चलीद्शनक्षतः । 
पादप्रतापनंकृत्बा वन्हिक्ृत्वातथाप्यथः ॥ ४९ ॥ 
गःप्रसुज्यपादीच द्िनभेकंत्रतोभवेत्‌ । 

नोलीवल्यंपरीचाय भकत्वास्नानाहणस्तथा ॥ ४० ॥ 
त्रिराचंचन्नतंकयाच्छितबागाल्मलतास्तथा । | 
अध्यास्यशयनंयानमासनंपाठ केतथा ॥ ४९ 0 
पठाशस्यद्विजशे्स्थिराचंतत्रतीभबेत्‌ । 

. वाउ्दुष्टंभावदुष्टंच भाजनेभावदूषिते । 
भवत्वाब्लंब्राह्मण: पश्चातत्रिराञंतुत्रतीभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रियस्तरणेद्त्वा एप्टंप्राणपरायणः। | 


a TTT Dd ’ बल्क 


वा सूसादि ने खाया हो॥ ४६ ॥ सक्खो-मच्छर इन के पड़जाने से दूषित हुए, 
को खा कर तीन दिन त्रत करे-और वृथा (केवल अपने लिये) कृसर, (मित 
हुए दाल तिल चांबल को खिचड़ी) संयाव (सोहनभोग) खीर, पूआ, पूरो) 

इणो खा कर सावधानी से तीन दिन लक त्रत करे । जिस ब्राह्मण के शरोर ४ 
सें नोल को लकड़ी से घाव हो जाय वा जिस. को कुत्ता काटे ॥ ४८॥ वह 
तीन दिन त्रत करै, जिसके पंञ्चसी ( वेश्या आदि व्यभिचारिणी ) के दांतों। . 
से चाव हो जाय आर नीचे अग्नि रखकर जो पग तपावे ॥४९॥ वह कुशाः प 


.सवारो, आसन पहा वा पत्तल और खड़ाऊ' इन पर बेठ कर ॥ ५१ ॥ य. 
# ये खटिया आदि सव पलाश (ढांक) के काष्ठादि से वनीहो तो तीनदिन 
_ झरे । वाणो से और भावना से दूषित पदाथ को, खाके तथा भाव सें दू 
पाच में अथात्‌ जो निन्दित घणित नास से बोला गयाहो । खाकर ब्रार्ल | 
सोभ दिन ब्रत करे ॥ ५२॥ और अपने प्राणों की रक्षा में तत्पर कत्रिय ९ 
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टू साषाथेसह्विता ॥. ५३ 
स॑बत्संरंत्रतंकुयोच्छित्वाङृक्षंफलप्रद्म्‌ ॥ ५३॥ 
दिवाचभेथुनंगत्वा स्नात्बानग्नस्तथारभसि । 
नग्नांपरस्व्ियंदृष्टा दिनमेक्रंत्रतीभवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
क्षिप्त्वाग्नाबशुचितद्रव्यं तदेवामभसिमानवः । 
मासमेछंत्रतंकृयाठुपक्रुष्यलथागुरुम्‌ ॥ ४५ ॥ 

पीतावशेषंपानोयं पीत्वाचन्राह्मणःक्वचित्‌। 

| | त्रिरात्रंतुत्रतंकुयाद्वामहस्तेनवापुन: ॥ ४६ ॥ 

एकपंङ्क्त्युपविष्टेषु विषसंय:प्रयच्छाति । 

सचतावद्सौपक्षं कृयांत्तुत्राह्मणोत्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चारयित्वा तुलाचाये विषमं कारयेद्बुधः । 

सुरालवणमद्यानां दिनमेकंत्रतीभवेत्‌ ॥ ५८॥ 

मांसर्थविक्रयंकृत्वा कुयाच्चेवमहाच्रतम्‌ । 

विक्रीयपणिनासद्यं तिठस्यचतथाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हुँकारंत्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारंचगरीयसः । 
दिनमेकंत्रतंकयोत्‌ प्रयतःसुसमाहित: ॥ ६० ॥ 
प्रेतस्थप्रेतकार्याणि अक्वत्वाधचनहारकः । 


( यद ) में पीठ दे कर भाग आवे तो एक वषे तक ब्रत करे, फल 
देते हुए वृक्ष को काट कर ॥ ४३ ॥ दिन में सथन करके, नंगा होकर जलाशय 
में स्वान करके और अन्य की खो को नंगी देखकर एक दिन त्रत करे ॥ ५४ ॥ 
अग्नि और जल में अशुद्ट पदार्थ डाल कर, आर गुरू पर क्रोथ करके एक सास 
तक त्रत करे ॥ ५७ ॥ और पोने से बचे पानी को ब्राक्षण कदाचित्‌ पीकर, 
__ और बांये हाथ से जल पीकर तीन दिन व्रत करे॥ ५६ ॥ एक पडक्ति में बेठे 
| हुओं के आगे जो विषम किसी मित्र वा प्रतिष्ठित को उत्तम पदाथं तथा 
`. _ अन्यो को साधारण वस्तु परोसे जिसको अच्छा परोसा हो वह और परोसने 
वाला दोनों पन्द्रह दिन त्रत करें ॥ ५५ ॥ तीला को रखकर जो कम तुलवाते 
तथा सुरा, मदिरा, लवण, मद्य, इनको बचे वा विकवावे वह एक दिन त्रत 
. करे ॥ पृ८॥ सांस को बंच कर £महात्रत करे । अपने हाथ से मदिरा अर 
तिलों को बेंच कर भो भहात्रत करे ॥ ५९ ॥ ब्राह्मण को हुं: और बड़े 
. प्रतिष्ठित प्रुष को तू कह कर सावधान हक एकाग्र सन से एक दिन जत र 
.. करे ॥६०॥ सरे मनुष्य के दाहादि कमे न करके उस के अनादि सामान को लेने _ 


द 
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5द्वस्मृतिः ॥ 
वर्णानांयदत्रतंग्रोक्त तद॒ब्नतंप्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
कृत्वापापंनगूहेत गूह्यमानंविवट्धते । 
` कृत्वापापंबुधःकुयोत्‌ पर्षदोःनुमतंत्रतम्‌ ॥६२॥ 
५ 
तस्करश्चापदाकीणे बहुव्यालमुगेबने । 
ननर्तत्राह्मणःकुयांत प्राणबाधाभयात्सदा ।६३। 
सर्वत्रजीवनंरक्षेज्जीनन्‌पापमपोहति । 
त्रतै-क्ृच्छु श्वदानेश्च इत्योहभगवान्यमः ॥६४॥ | £ 
शरीरंघर्मसवेस्वं रक्षणीयंप्रयत्नतः । 
_ शरीरात््ञवतेघर्मः पर्वतातसलिलंयथा ॥६३॥ 
आलोच्यचर्मशास्त्राणि समेत्यद्राह्मणःसह । 
__ प्रायश्चित्तंट्विजोदव्यात्‌ स्वेच्छयानकदाचन ॥६६॥ - 
इति श्रीशांखे घमेशास्त्रे सप्तदशोष्घ्यायः ॥१० 
च्यहंत्रिषबणस्नाथी स्नानेस्नानेःघमबेणसू । 
निमगशस्त्रि'पठेदप्सु नभुञ्जीतदिनत्रम्‌ ॥९॥ 
चीरासनंचतिष्ठेत गांदद्याच्चुपर्यास्वनीस्‌ । 
OSE SR ECS RT 
वाला, ब्राह्मणादि वर्णों को जो २ त्रत कहा हैं उसी को सन लगाके करे ॥६१॥ | 
पाप को करके न छिपावे क्योंकि दिपाने से पाप बढ़ता है। इस कारण पाप 
को करके ज्ञानवान्‌ पुरुष घसेसभा की अनुमति से त्रत करे ॥ 8२ ॥ चीर, भे- 
डिया, सांप सग ये जिस में हों ऐसे बन में ब्राह्मण प्राणों के भय से सद्व 
._.. द्रत न करे ॥ ६३ ॥ क्योंकि जोवन को रक्षा सब जगह करनी चाहिये जीवित . 
` रहता हुआ मनुष्य. कृच्छ प्राजांण्त्यादि त्रतों तथा दानों के द्वारा पाप को | 
दूर कर सकता हे यह बात भगवान्‌ घसशास्त्रकत्तो यम ने कही है ॥६४॥ थस | 
का सवेस्व जो शरीर है उस की प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिये। शरीर से थसं | 
इस प्रकार निकलता है जैसे पवत में से जल के करने निकलते हैं ॥६॥ इस _ 
से ब्राह्मणों के संग भिल के धर्मेशाखतनों को देख विचार कर विद्वान्‌ ब्राह्मण _ 
अपराधी को प्रायश्चित्त बतावे किस्त अपनो इच्छा से कभी न बलाबे ॥६६। 7 
. यह शंखस्मृति के भाषानुवाद में सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ६% 
` तीन दिन तक त्रिकाल स्नान करे और तोनों स्वानो में जल में डूबा , 
हुआ तीन २ वार अघसषेण सूक्त जपे और तीन दिन तक भोजन न के १ 


३३ 


»« £ 
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अचमर्षणमित्येत॒द्‌ ब्रतंसवोघनाशनम्‌ ॥२। | 
ऽ्यहंसायंत्यहंप्रातर्त्यहमद्यादयाचितम्‌ ; 
ऋ्यहंपरंचनाश्रीयात्प्राजापत्यंचरन्त्रतम ॥३ | 
चयहुमुष्णंपिबेत्तोयं च्यहसुष्णंचुर्तोपचेत्‌। . 
उयहमुष्णंपयःपीत्वा वायुभक्षस्त्यहमवत्‌ ॥ ४ 

_तप्तकृच्छूविजानीयाच्छीतैः शीतमुदाहृतम्‌ । 

` ` द्वादशाहोपवासेन पराकःपरिकोतितः ॥ ५ ॥ 

विघिनोदकसिठ्ठान्न समश्नोयात्प्रयल्रतः | 
सक्द॒वासोद्कान्मासंकृच्छुंवारुणमुच्यते ॥ ६॥ 
विल्वैरामलक वापि पद्मा्षैरथवाशुभैः । 
मासेनलोकेऽतिकृच्छुः कथ्यतेबुड्िसत्तमेः ॥ ७ ॥ 
गोमूत्र॑गोमयंक्षीरं दघिसर्पिःकशोदकम्‌ । | 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छूंसांतपनंस्मुतम्‌ ॥ 5 ॥ 
एतैस्तुत्यहमभ्यस्तं महासातपनंस्मृतम्‌ । 


0 nS Diana कटे 
यह तीन दिन का अचसर्षण त्रत सब पापों का नाशक है ॥ २॥ जो सनुष्य 

` प्राजापत्य त्रत करे वह तीन दिन तक सायंकाल, तोन दिन तक प्रातःकाल, 

तीन दिनतक जो विनासांगे मिले उसे खावे और तीनदिन तक सदेथा भोजन 

न करे निराहार रहे ॥३॥ तीनदिन तक गमे जल, तीनदिन गमं चो, तोनदिन 

गौकागसे दूध पोवे और तीन दिन वायु सात्र का सक्षणा कर अन्त कुछ न 
खावे ॥७॥ इस को तप्तकृच्छ कहते और पूवोक्त क्रससे यदि शीतल जल आदि 
पोते तो शोत कृच्छ कहा जायगा । और वारह दिनके उपवास स शुद्ध पराक 
कृच्छ त्रत कहाता है ५.४ ॥ विधि पूर्वक जल से बनाये अन्न को बड़े यल > 
जो खाद यादि वह मनष्य एक सहोने तक सोदक कर अर्थात्‌ भोजन के विना 
जल न पीवे उसे वारुण कृच्ळ कहते हैं ॥ ६ ॥ वेल, आंवले, अच्छ कन "९, 
इन को एक. सहीने खाने; से,, बुद्धिसानो ने अतिकृच्छ कहा है ॥ साचुन 
गोवर, दूध, दही, घी, कुशा का,जल इन उम्र को एक दिन खाना जोरएक दिन | 
का उपवास करना इस को सांतपन कुच्छ कहते हैं ॥८॥ तीन 'दिन | त्‌क 
“दन के करने से महासांतपत कहता है। तिलों का खल विना जल का सठा। 
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कि ५६ | | शंखर्सतिः ॥ 
पिण्याकंवामतक्रांबुसक्तनांग्रतिवासरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुलापुरुषउच्यते । 
'गोपुरीषाशनोभूत्वा मांसंनित्यंसमाहितः ॥ ९० ॥ 
त्रतंतुयावकंकुयोत्सरवपापापनुत्तये । 
ग्रासंचन्द्रकलावृद्ध्या प्राशनीयाहुट्वेयन्‌सदा ॥ ११ ॥ 
हासयेच्चकलावृद्ध्या त्रतंचाद्रायणंचरन्‌ । 
 सुण्डर्त्रिववणस्वायी अधःशायो जितेन्द्रियः ॥ १९५॥  $ 
- स्थीशूद्रपतितानांच वजेयेत्परिभाषणम्‌ । 
पवित्राणिजपेच्छवत्या जुहुयाच्चेवशाक्तितः ॥ १३ ॥ 
अयंविधि:सविज्ञेयः स्वकृच्छे बुसवंदा । 
पापात्मानस्तुपापेभ्यः कृच्छ :संतारितानरा; ॥ १४ ॥ 
गतपापादिवंयान्ति नात्रकार्याविचारणा । 
शंखप्रोक्तमिदंशास्त योऽधीतेबुट्टिमाव््गरः ॥ १५॥ ` 
सबपापविनिसुक्तस्स्वर्गलोकेमहीयते ॥ १६ ॥ 
इतिशांखेधमेशास्रेअष्टाद्‌शोऽच्यायः ॥१८१इतिशंखरस्मृतिःससाघा। )- 
सत्तू इन के प्रतिदिन ॥श बीच २ ॥॥ बीच २ में उपवास करके सम्यास (करना) से तलाः से तुला- प 
: पुरुष व्रत कहा है । गोवर को एक महीने तक प्रतिदिन सावधानी से खाकर F 
॥१०॥ सब पापों के नाश के लिये इस यावक त्रत को करे । चन्द्रमा की कला : 
को वृद्धि के साथ २ एक २ ग्रास प्रति दिन बढ़ाकर खावे ॥ ९११॥ और कला 
को हानि के साथ २ एक २ ग्रास प्रति दिन बह पुरुष घटावे जो चांद्रायण 
ब्रत करे। मुंडन किये हुये त्रिकाल स्त्रान करे भूसि पर सोवे इन्द्रियों को जोते 
_ ॥९२॥ खरी, शूदर, पतित नीच इनके संग न बोले पवित्रता के मन्त्र स्तोत्र आदिः 
को जपे और क शक्ति होस करे ॥ १३॥ यह विधान सब कृच्छों में सुदेव 
जानो । कृच्छों के प्रताप से के पाषों से छूटे पापी पुरुष । ।१४॥ नष्ट हुआ है पाप 
ण ऐसे होकर स्वगे में जाते हैं इस सें कुछ सन्देह नहीं है। शंख ऋषि 
“के कहे इस शाख को जो बुद्विमान्‌ नर पढ़ता है॥ गपो 
पथक होकर स्वगेलोक में पजता है ॥१६॥ कह १३। यइ चन पाप से [ 


यह शंखस्मृति के भाषानुवाद में अठारहवां अध्याय पूरा हुआ 
शौर यह ग्रन्थ भी समाप्त इुअआा॥ | 
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डष्टठाप्त्ततकतंव्ये ब्राक्मणेनप्रथतल्नतः । 
डष्टेनलभतेस्वगं प्त्तसोक्षमवाञ्रयात्‌॥ ९॥ 
एकाहसपिकत्तव्यं भूसिष्ठमुद्कंशुभस्‌ । 
कुलानितारयेत्सप्र यत्रगोविदषीभबेत्‌ ॥ २॥ 
भमिदानेनयेलोका गोदानेनचकोत्तिताः 
ताल्लोकान्प्राप्नुयान्मत्यः पाद्पानांप्ररोपणे ॥ ३ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवताथतमानिच । 
पतितान्युटुरेद्ार्त सपत्तेफलमश्नते ॥ 9 ॥ 
अशिहोत्रंतपःसत्यं वेद्गनांचेपालनम्‌ । 
आातिथ्यंवेश्वदेवंच इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
षापूत्तेद्रिजातीनां सामान्योधमंउच्यते । 


क या 9 क क 


क ए ि्न्गि्नबं अ खख वय 


ब्राह्मण प्रयत्न से दृष्ट ( श्रोत अग्निज्ञेत्रादि ) और पूत्त ( कप बत्त वाना 
प्याऊ वेठाना आदि ) चसे के कामों को बडे यत्र से कर क्योंकि दृष्ट से स्वग 
मिलता और पूत्त से मोक्षको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जिससे एक गौ को प्यास 
निदत्त होजाय इतना जल यदि एक दिन भी पथिवी में जो करद, वह सात 
कुला. को तारता है॥२॥ ससि और गो के दान से जिन लोकों के भोग 
मिलते हैं उन्हीं लोकों को वृक्षों के लगाने से मनष्य प्राप्त होता है ॥३॥ 


_ वाबड़ी, छुआ, तालाब, और देवताओं के मन्दिर, इन में जो २ दूटे फूट पु 
' राने हो गये हों, उनकी जो ठोक २ मरम्तत करे, वह भी पूत्ते कसों के 


फल को भोगता है ॥ ४ ॥ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों को रक्षा, अभ्यागत का 
सत्कार और वेशवदेव, इन सब को इष्ट कहते हैं ॥ ३ ॥ द्विजातियों के इष्ट 
और पूत्ते ( वापी कूप तालाब देव सन्दिरादि का जनवाना ) साधारण असतें | 
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दे _ लिखितस्मृतिः ॥ 
अधिकारोभवेच्छूटू: पूर्तधमेनवैदिक्के ॥ ६ ॥ 
यावद्स्थिमनुष्यस्थ गंगातोयेषुलिश्ठालि । 

. तावहुषंसहुलाणि स्वलोकेमहोयते ॥ ७ ॥ 
देवतानाणिदुणांच जलेद्क्याज्जलाञलिस्‌ । 
असंस्कृतञ्ृतानांच स्थलेढ्लाउजलाञलिम्‌ ॥ ८॥ 

` एकादशाहम्रेतस्य यस्थचोत्सुजतेद्ृषः । EE 
मुच्यतेप्रंतलोकाचु रपढलोकंसगच्छाति ॥ € ॥ 
एष्टव्पाबहवःपुत्रा यद्येकोपिगयांत्रजेत्‌ । 
यजेतवाश्मेजेन नीलंबाकृषशुतस॒जेल्‌ ॥ १० ॥ 
वाराणस्यांध्रविछस्तु कदाचिक्तिष्क्रमेद्यदि । 
हसन्तितर्यभूतानि अन्योन्यंकरताडने: ॥ ११7 
गयाशिरेतुबत्किंचिव्वारनापिसडन्तुनिवंपेत । 
नरकस्थोदि्वंयाति स्वर्णेस्थोमोक्षभाष्मुयात्‌ ॥ १३ ॥ 
आत्मनोवापरस्यापि गयाक्षेश्रेयतस्तलः । EE 


कहे हैं । शुङ्ग मनुष्य घ्‌ धर्म का अधिकारी है, वेदोक्त इष्ट चने का नहीं ॥६॥ ~ 
सनुष्य को हट्टी जब तक्ष गंगा जल सें घडी रहती हैं, उतने ही हजार वर्ष लक | 
बह स्वये लोक में पुजला है ॥ 9॥ देवता आर पितरों को जलाशय में, और 
संस्कार से पहिए जो नरे हों, उन को स्थल में तर्षेण के समय जल की अंजली 
देवे ॥ ८॥ जिस सनुष्य के मरने पर ग्यारह दिन दषोत्सग होता है वह प्रत 
योनि से झूट कर पितृलोक सें जाला है॥शा बहुल से पन्नों की इच्छा करनी . 

चाहिये, यादि उन में से एक भी गया को जाय, वा अश्वमेध यज्ञ करे, अथवा. 

नील बैल का उत्सगे करे, बही पुत्र पिला को तारने वाला होता है ॥ १० ॥ 
कोडे मनुष्य काशी में जाकर यदि कदाचित बहा से निकल भ्राता है तो . 4 
उस को सब भूत आपस सें. लाली देकर हंसते हैं ॥ ११ ॥ गया सें जाकर जिस * न 
जाल Le a की | 
सित्र सम्बन्धो आदि जिस किसी के नास न hp मा | 
| गया में प्रिरड दुवे, बह पिण्डदान - 
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ठ ' भाषाथंसहिला ॥ है 
यव््वास्नापातयेद्पिण्डं तंनयेहू्रह्मशाश्चतम्‌ ॥ १३ ४ 
लोहितोयस्तवणन शंखवणेखर्र्लणा । | 
लाड्गलाशिरसोशेय सवॅनोलळूणःर्स्ुलः ॥ १४ ॥ 
नवन््ाह्ुत्रिपक्षेच ट्राद्शस्वेबासिकसू। . 
अण्सासेचाब्दिकंचेव ऋाहान्येलानियोडश ॥ १४ ॥ 
यस्थेतानिनकर्वीत एकोडिछानिषोडश । 
पिशाचत्वंस्थिरन्तस्य द्त्तंःशत्राह्ुशतराणि ॥ १६॥ 

` सापशडीकरणाठद्च्वं प्रतिखंब्ह्सशठिजः 

' सातापित्रोःएथककुयादेको हि्ट॑मुतेऽहनि ॥ ९७ ॥ 
वषबर्षतुकतव्यं मातापित्रोस्वसन्ततस्‌ । 
अद्‌बंभोजथेच्छ्राठुं पिण्डमेकन्तनिजेषेत्‌ ॥ १८ 0 
संक्रान्ताबुपंरागेच पर्वण्यापिमहाळचे । 
निवाप्यास्तुत्रयापिण्डा एकतस्तुक्षये$हनि ॥ ९९॥ 
एकोद्रिष्ठंपरित्यज्य पार्वेणंकुहतेदिज: 

अक्वतन्तद्वजानीयात्‌ समातापित॒धातकः ॥ ९०॥ 
असावास्यांक्षणोयस्थ प्रेवपक्षेशशवायदि । 


प क न नि आन 


छ) 


उस को सनातन ब्रह्म को पहुंचाता है ॥ १३॥ जिस का रंग लाल हो खरं 
यं, शिर थे सफेद हों, उसे नील बेल कहते हैं ॥१४॥ एक ग्यारदव रक का 
नवक आहु,-द्वितीय १॥ सहीने में, बारह सहीनों के बारह, छरे नाइन 
को पूत्तिं के दिन ९ और एक वर्षी ये सोलह एकोदिष्ट श्राह्ु हैं ॥ १५ ॥ 
जिस के ये सोलह एको हिष्ट नहीं किये गये हों, उस को सैकड़ों श्राहु देले पर 
भी प्रेत योनि नहीं छूटती है॥१६॥ सपिरडी आइ किये पीछे प्रति वर्ष 
साता पिता के सरने के दिन में एयक २ एकोहिष्ट आटु किया करे ॥ २७ ॥ 
साता पिता का शआहु वष २ सें निरन्तर करे आर विश्‍वेदेबा को छोड के. 


> ऋदु सें बाक्मण जिमाचे आर एक पिण्ड दुवे ॥ ९८ ॥ संक्रांति, शहस, पने दि. 


_ ( अमावास्या) सहालय ( कनागत ) इन से पितपक्ष सें लो यिड अतर्‌ 


सालु पन्न में तीन पिरड देवे और पिता साता के सरने के दिन ९९॥ एकी- _ 


हिष्ट को छोड़ कर पावेण श्राद्ठ करता है, उस श्राद्व को नहीं किया जानो 
क्योंकि बह पत्र साता पिता का सारने वाला है ॥२० ॥ जो असावास्या को 
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धः लिसखितस्सृतिः ॥ 
सपिण्डीकरणाठूदृध्वे तस्योक्तःपार्वणोबिचि: ॥ २१ ॥ 
त्रिद्ण्डग्रहणादेव प्रेतत्वंनेवजायते । 
अहन्येकाद्शेप्राप्ते पार्वणंतुविधीयते ॥ २२॥ 
यस्यसंवल्सरादवाकू सपिश्डीकरण॑स्सुतम्‌ । 
प्रत्यहल्तत्योद्कर्म दृष्यात्संबस्सरद्वजः । 
पत्याचेकेनक्तंव्यं सपिणडीकरणंस्डियाः ॥ २३ ॥ 
पितामह्यापितत्तस्मिन्सत्येबन्तुक्षथेऽहनि । 
तस्यांस्त्यांप्रक'तेव्यं तस्याःशवश्ग्रेतिनिश्चितस्‌ ॥ २४ ॥ 
विवाहे्चैवनिृत्ते चतुर्थेऽहनिरात्रिषु। _ 
एकत्वंसागताभत्तुः पिण्डे शोत्रेचसूतके ॥ २५ ॥ 


अथवा कनागतों सें सरे उसके निमित्त सपिण्डी- आदु किये पीछे सरने के, 
दिन भो पावेण करे ॥ २९ ॥ अपने कुल का पितादि कोडे पुरुष संन्यासी हो: 
हो जाने बाद नरे तो वह प्रेतयोनि नें नहीं जाता, इस से उसके दशगात्रादि म 
'च करे, किन्तु ग्यारहवे. दिन पावेण श्राहु करे ॥३२॥ एक वषे से पहिले ही जिस 
का सपिणडी करण. कहा है उस के लिये ब्राह्मणादि हिज प्रति दिन जल से | 
भरा घट दान करे। खनी का सपिस्डोकरण न्रादु एक पतिके संग हो करे॥२३॥ यदि 2 
पति जीता हो, तो क्षयाह श्राह पितामही के संग करे, यदि पितामही (दादी) 
भी विद्यमान हो, तो उस को सासु के संग सपिश्डी श्रा करे ॥२४॥ विवाह हो. 
| जाने पर चौथ दिन को रात्रि सें वह स्मी पति के संग पिरड, गोत्र, और सतक जु 
में एक हो जाती है अर्थात्‌ चतुर्थी कमे के समय स्त्री अपने पति के पिरड- | 


गोत्र और सूतक में सिल जाती है ॥ २५॥ विवाह के पीछे सप्तपदी कम हो | 
लाने पर कन्या पिता के गोत्र से भ्रष्ट हो जाती है। इस कारण सप्तपदी के ! 
पञ्चात्‌ सरे, तो पति के गोत्र से ही उस के निमित्त दान 'पिण्ड और तिला- । डर 
जी झ्लि आदि जलदान कमें करे ॥२६॥ जिस के दो “माता? हों, बह प्रत्येक पिरड है 

. में दोनों का नान ले लेकर दो पियड देवे । पिता, बाबा, पड़बाब्रा, साता, - 


४ 
ब 


>> 
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®) 


साषार्थंसहिता॥ | प्‌ 
बण्णांदेयासह्यःपिण्डा एवंदातानसुह्यति ॥ २७ ॥ 
अथचेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरैःपङ्क्तिूषणैः । 
अदोषन्तंयमःप्राह पर्डाक्तिपावनएवसः ॥ २८ ॥ 
अश्नीकरणशेषन्तु पिळपात्रेप्रदापयेल्‌। . 
प्रतिपाद्येपितृणांच नद्द्याद्दैश्वदेविके ॥ २८ 0 
अरन्यभावेतुविप्रस्य पाणावेबोपपाद्येत्‌ । 
योह्यशिःसद्विजोविप्रैमेन्त्रद्शिमिरुच्यते ॥ ३० ॥ 
अजस्यदक्षिणेकर्ण पाणौविप्रस्यदक्षिणे । 

. शजतेचसुवर्णेच नित्यंबसतिपावकः ॥ ३१.७ 
यत्रयत्रप्रदातव्यं श्राठुंकुर्वीतपावेणस्‌ । 
तत्रमातामहानांच कत्तव्यसभरयंसदा ॥ ३२ ४ 
अपुत्रायेम्ृताःकेचित्पुरुषावास्बियोपिवा । 
तेभ्यएवम्रदातव्यमेक्ो हिष्ट॑नपाबेणम्‌ ॥ ३३ 0 
यस्मिन्राशिगतेसूर्ये विपत्तिःस्याङह्विजन्मनः। 


ददो, पडदादी, इन छः को तीन २ पिण्ड देवे, ऐसा करने से दाता मोह को 


प्राप्त नहीं होता ॥२५॥ यदि वेद्‌ सन्त्रों को पढ़ने जानने वाला-झुपात्र विद्वान्‌ 
ह्दीनाङ्कादि पङ्क्ति दूषण चिन्हों से युक्त हो तो भी यमराज ने उसे निदाष 
कहा है फ्योंकि वेदाध्ययन द्वारा पवित्र होने से वह पंक्ति को पवित्र करने 
वाला है ॥ २८॥ अग्नौ करण का शेष अन्न पिठपात्र में छोड़ देवे। पितरों 
को जो अनादि देना हो, बह विश्वेदेशाओं को न देवे ॥ २७ ॥ यदि श्राहु के 
समय किसी कारण अग्नि प्राप्त न हो, तो अग्नौ करण को दो आहुति सन्त्र ` 
चढ़ के ब्राह्मण के हाथ में देदेवे, क्योंकि वेद्‌ के तत्त्वदर्शी विद्वानों ने अग्नि आर 
ब्राह्मण को तुल्य हो कहा है॥ ३० ॥ बकरा के दहिने कान में ब्राह्मण के द- _ 


हिने हार्थमें चांदी और झवणे में नित्य हो अग्नि देवता वास करता हे॥३९॥ जो 


ब्राह्मण अग्निहोत्री न होकर पावेणा शाहु करे बह जिस २ समय पावेण करे वहा २ 
ननसार के नानाआदि तीनों कोभो अभयकरे अथोत्‌ उनको भो पिणडदय॥ररा | 
अपने कुल में जो पुरुष वा स्त्री पुत्र हीन रहते हुए सरे हों, उन के निसित्त | 

एकोट्रिष्ट करे, पावेण नहीं ॥ ३३ ॥ जिस राशि के सये में ब्राह्मणादि द्विज _ 
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लिसिवस्थृतिः ॥ 

तस्मिब्नहनिकतंव्या दानपिण्डोदकक्रिया: ॥ ३० ॥ 
वर्षवृद्य॒यभिषेकादि कतंव्यमधिक्ेनतु । 
अधिसासेतुपूरवेस्याचूळाडुसंवत्सराठृपि ॥ ३५॥ 
सएवंहेयोदिछस्य येनकेनतुकर्सणा । 
अभिघातान्तरंकाथ्यं तत्रेबाहुःक्ृत॑भवेल्‌ ॥ ३६ ॥ 
शाछाग्नोपच्यतेह्यन्नं लोकिकेबाऽथसंशयः । 
यस्मिन्नेवपचेद्न्नं तास्मिन्होमोविधीयते ॥ ३७ ॥ 
वैदिकेलीकिकेवापि नित्यंहुत्वाह्यतन्तब्रितः । 
वैदिकेस्वरगेमाप्नोति लौकिकेहन्तिकिल्विषञ्‌ ॥ इद ॥ 
उ्नीव्याहृतिभिःपूवें हुल्वा मन्त्रैरतुशाकलैः । 
संविभागंतुभूतेस्यस्ततोऽश्नीयादनग्निमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उच्छेषणंतुनोत्तिष्ठेद्यावद्विप्रविसर्जनस । 

को सृत्य हो, उसी राशिके उसी दिनमें,गोदानादि पिण्ड दान (दो इराण {द्नसें, गोदानादि पिण्ड दान (लपेण) करे ॥३४॥ 
वषे को वृहि में अभिषेक ( स्नान ) आदि अधिक के साथ अधिक करे । यदि 


Ath 


अधिक (मल) मास आन पड़े, तो वषे पूत्ति से पहिले भी श्राहु होवे ॥ ३९॥ 


जिस किसी कर्मे के कारण विहित श्राहु का बही दिन ( जो बर्षे से पहिले 
आया हो ) त्याग देना चाहिये। भरने के दिन तिथि को हानि हो गयी * हो, 
तो अगले दिन छ्याह श्राहु करे, तन वही कथाह नाना जायगा ॥३६॥ अरिन- 

' शाला में विधि पूर्वक स्थापित अथि में अथवा लौकिक अशि में प्रातिद्न अन्न 
पकाया जाय ? ऐसा सन्देह हो, तो समाधान यह है किआहितापि न हो, तो 
लौकिकारिन से पकावे, ओर जिस अग्नि में अन 'पक्षावे, उसी में होस करना 
शास्त्र सें कहा है.-॥ ३9 ॥ वेदिक ( स्थापित ) वा लौकिक अगि से अलस्य 
को छोड़कर नित्य होम करे। वेदिक अग्निमें पञ्नहायज्ञादिसस्घन्ची होस करने 
वाले को स्वगे मिलता और लौकिक अझिमें होन करनेसे पाप नह होता है॥३८॥ 
अनाहिताशि पुरुष प्रथभ लौकिक अग्नि सें एथक्‌ २ लीन व्याहतियों से, तथा 
एक साथ तीनों व्याहृति से, ऐसे चार आहुति देकर (देवकृतस्येनसो०) इत्या- 
दि शाकल होम की छः आहुति देके प्राजापत्य और स्विष्कृत दो आहुति 


देवे । इस प्रकार देव यज्ञ की बारह आहति दे दे 
| द्‌ ह आहुति देवे, तत्पश्चात्‌ भूमि पर बलिदेना 


रूप भूतयज्ञ करके भोजन करे ॥ ३९॥ जब तक निमनिन्रत ब्राक््णों को 
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साषार्थेसहिता ॥ - :.. 9 
ततोग्रहवलिंकथादिति धम्मोव्यवस्थितः ॥ ४० 0 
दर्भाःछृण्णाजिनंमन्त्रा आझणाश्चावश्येषतः । 
वैतेनिम्माल्यतांयान्ति निधोक्तव्याःपनःपनः ॥ ४१ ॥ 
यानमाचसनंकयात्‌ कशपाणिस्सदाद्विजः ।. 
भकत्वाप्यञ्छिष्ठलांयाति एषएवावाधःसदा ॥ 9२॥ ` 
पानआजमनेजेव तर्पणेदोविकेसदा 
कुशहस्तोनदुण्येत यथापाणिस्तथाकुशः ॥४३॥ 
वामपाणीकशान्कृत्वा दक्षिणेनउर्एशेत्‌ । 
अाचसन्तिचयेस्‌ढा राचिरेणाचमन्तिते ॥४४॥ 

. नोबीसध्येबुथेदला ब्रह्मसूजेबुयक्कता: । 
पवित्रांस्तानविजानीयाद्थाकायस्तथाकशाः ४७ ` 
पिण्डेक्तास्त॒येद्मा थःकृलंणितलपणस्‌ । 
सतञ्चोच्छिष्ठ परी पंच तेषांत्यागोविचीयते ॥४६॥ 


सका भाकममामाकम्याक = जत ~ = I I mE = कक. 


भोजन कराते विसजेन न हो जाय, तब लक जठन जन डठावे, उस के पश्चात ग्रह- 
` दलि करे, यही थे को व्यवस्था है ॥४०॥ दृभे, काले हिरन का चने, वेद्सन्त्र 


आर विशेष कर ब्राह्मण, ये सब वार २ कायां सें निय॒क्त करने से अशद्धि को 
प्रात त्रही होते, इस से वार २ चस सम्बन्धी कास में इन को नियक्त करे 


` ॥ ४९ ॥ ब्राक्षणादि द्विज सदेव कुशों को हाथ में लेकर जलपान और आर 


सन करे। भोजन के अनन्तर भी सनुष्य उच्छिष्ट हो जाता है, इससे आचस- 
न का वही व्थिनन सदा करे ॥४२॥ जल पी ने, आचसन करने ओर सदा देवतपेण' 


में कुशों को हाथ में लिये मनुष्य दूषित नहों होता, क्योंकि जेसा हाथ वेसेही 
कुश होते हैं ॥ ४३ ॥ वांये हाथ में कुशा लेकर दहिने हाथ से आचमन करे । 
जो सखे लोग इस प्रकार आचमन करते हैं वे सानों रुचिर से आचमन करते 
हैं, अर्थात दहिने हाथ में हो कुश रखता हुआ 'आचभन करे यही ठोक हे.॥४४॥ . 


स नोबी कटि( कंटिबंधन ) में और जनेड में, जो कुश बंध हों, उन को पवित्र . 


जानना चाहिये, क्योंकि कुश देह के ससान ही हैं॥ ४९॥ जो कुश श्रादु के « 
पिण्डों पर रकखे गये हों, वा जिन से पितरों का तर्पण किया हो, अथवा जिन : 


को लेकर सल सूत्र का त्याग किया हो उन कुशों का त्याग कहा है ॥ ४६ ॥ 
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ट्‌ 'सिखितस्छृलिः ॥ 
दैवपूर्वन्तुयच्छाठुमदैवंचापियद्वैत्‌ । 
ब्रह्मचारीभवेत्तत्र कुयाचछाडन्तु'दकम्‌ ॥४०४ 
मातःश्राट्ुन्तपूर्वेस्यात्पिठणांतद्नन्तरस््‌ । 

S SO, a & ९ 
ततोमातामहानांच दृट्ठोश्राहुत्रयस्स्टृतस्‌ ॥४८॥ 
क्रतर्दक्षोीवसुःसत्यः कालकामौधूरिलोचनी । 

१८ ९ ~ __०2 (223१ 
पूरूरवाद्रवाशचेव विश्वेदेवा:प्रकोतिता: ॥४९॥ र 
आगच्छन्तुमहाभागा विश्वेदेबामहाबलाः । शी 
येयत्रविहिताःश्राट्ठे सावधानाभवन्तुते ॥३०॥ 
इष्टिश्नाट्ेकतु दक्षो वसुःसत्यश्रवेदिके 
कालःकामोऽग्िकाय्येण्‌ काम्येषुधूरिलोचनो ॥५९॥ 
पूरूरवाद्रेवाश्‍चेव पार्वणेषुनियोजयेत्‌ ॥५२॥ 
यस्यास्तुनभवेड्ख्राता नविज्ञायेतवापिता । 

. नोपथच्छेततांप्राज्ञः पुत्रिकाथमेशंक्कथा ॥ ४३ 0 
_ अश्चाढकांग्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलङ्छतास्‌ । 
अस्यांयाजायतेपुत्रः समेपुत्रो भविष्यति ॥ ४४ ॥ के 
जो श्राहु विश्वेदेव पूर्वक हो वा विश्वदेव पूबेक न हो । उन दोनों प्रकार के 
श्राद्वों में पुरुष बरह्मचारी रहे और पितरों के निसित्त श्राद्ध करे ॥89॥ प्रथम ` 
साता का श्राटु करके पोळे पितरों का करे। किर सातासहो ( नानाआदि३ ) . 
का श्राद्ध करे, इसप्रकार वृद्धिश्रादु ( नांदोसुख ) में तोन शञाहु होते हैं ॥४८। 
क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, घरि, लोचन, पुरूरवा, आद्रेवा, ये विश्लेदें- . 
| वाश के विशेष नाम कहेहै॥४श।वे महाबलवान्‌ और सहाभाग्यशरली विश्वेदेवा 
आराव, जो जिस श्राह में कहे हैं, वे सावधान होवे॥४०॥ दृशपौणंसासादि इष्टियों 
| सम्बन्धी पिण्डपितृयज्ञादि श्राहु में ऋतु, और दक्ष, वेदोक्त श्राह में वस, 
सत्य, असि के काय्यों में काल, काम, काम्य कमा सम्बन्धी रहो में धुरि, लोचन॥५१॥ 
पावणश्राहु में पुरूरवा और आाद्रेंवा विश्वेदेशा नियक्त करने (जलाने) _ 
चाहिये ॥ १२ ॥ जिस कन्या के कोडे सहोद्र भाई न हो और जिसका पिता 7 
सो सर गया हो, उस कन्या के साथ शुट्िसान्‌ सनुष्य कन्या हो उत्पन्न हो ने-“ | | र 
को शंका से विवाह न करे ॥ ९३ ॥ जिसके कोडे भादे नहीं है, ऐसी इस वख . | 
ओर आशभूषणों से शोभित कल्या तुमको देता हूं, इस सें जो पुत्र हो, वह मेरा _ 
पुत्र होगा, इस प्रतिज्ञासे जो कन्या विवाही जाय उसे पुत्रिक्ा कहते हैं ॥१४। 


$s 
~ | ५ 
® a 
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भाषाथसहिता ॥ र 
मातुःप्रथमतःपिण्डं निव्वपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्रितीयंतुपितुस्तस्या स्टतीयन्तत्पितुगपतु- ॥ ३५ ॥ 

मयेषचपात्रेंच श्राट्रेयोभोजयेतापत्‌न्‌ । 

अन्नदातापरोधाश्र भोक्ताचनरकत्रजत ॥ ४६ 0 
अलाभेमृन्‍्मयंदद्यादनज्ञातस्तुतेद्विज: । 
चतेनप्रोक्षणंकाये मृद्‌ःपात्रंपावत्रकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शत्राट्टकृत्वापरत्राट्ठे यस्तुभुज्ञीतविठ्ठल: । 
पतन्तिपितरस्तस्य ठप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥ ५८ ॥ 
शाहुंदत्वाचभुवत्वाच अध्वानंयोऽधिगच्छति । 
भवन्तिपितरस्तस्य तन्मासंपांसुभोजनाः ॥ ५९ ॥ 
पनर्भोजनमष्वानं भाराच्ययनभेथुनस्‌ । 

_ दानंप्रतग्रहंहोमं श्राटुभुकत्वष्टवजयेत्‌ ॥ ६० 0 
अध्वगामीभवेदश्वः पन्भोक्ताचवायसः । 


: उस पत्रिका का पत्र पहिला पिण्ड अपनी माता को, दूसरा पिण्ड माता व 


पिता को, तीसरा साता के बाबा को देवे ॥५५॥ श्राद्ध के ससय सही के पात्रों 


में जो पित ब्राकह्षणों को जिमावे तो वह अन्नदाता, पुरोहित, और भोजन 


करने वाला ये तीनों नरक में जाते हैं ॥ ५६ ॥ यदि कांसे पीतल आदि के 

यात्र न मिल॑ तो ब्राह्मणों की आज्ञा से सही के पात्रों में भो भोजन करा 

देवे । यदि महो के पात्र को घो से छिड़क ले तो पवित्र हो जाता है ॥५9॥ 

जो सनष्य स्वयं श्राहु करके दूसरे के यहां श्रा में लोभ से व्याकुल होकर 
भोजन करे तो नष्ट हुआ हे पिरड और जलदान जिनका ऐसे उसके पितर 
नरक में जाते हैं ॥ ५८॥ श्राह्‌ में आ्राक्षणों को भोजन करा के वा अन्य 

के श्राहु में स्वयं भोजन खाकर जो मागेमें चलता है उस के पितर उस महोने 

भर चली फांकते हैं ॥ ४९ ॥ श्राहु में भोजन करने वाला ब्राह्लण इन 
आठ कासों को त्याग देवे । दवारा भोजन, साग में चलना, बोका उठाना, . _ 
बेद्बेदाङ्ग पढ़ना, नेशन करना, दान देना, दान लेना, ओर होस करना ॥ ६० ७ 


आह में खाकर जो भागे में चले वह जन्मान्तर में घोड़ा, जो उसी दिन पुनः, ठी | 
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लिखितस्मृतिः ॥ 
कर्मळज्जायतेदासः स््ोोगमनेचसूकर: ॥ ६१ ॥ 
दशक्ृत्वापिवेद्गपः राविच्याचाभिसन्त्रिता: 
तंतःसन्ध्यासुपासीत शुच्येततदनन्तरमू ॥ ६२ 0 
आदंवासास्तयत्कयोहुबहिजानचणत्कृतम्‌ । 
सर्वेतननिष्फुलंकय्याज्जपंहोमंप्रलिग्र॒इल ॥ ६३ ॥ 
चान्द्राग्रणनवशाहे पराक्ोशासिकेवथा । 
पञ्षत्रयेतकव्छ स्यात्‌ बण्मासेकच्छुथे बच ॥ ६४ ७ 
ऊनाब्दिळेड्रिराचंस्यादेकाहःपुनराष्दिळे । 
शावेमासंतभक्त्लावा पादक़ृच्छीलियोयते ॥ ६५॥ 
खर्णलिप्रहतानांच शाङ्गिष्टिसरीसुषः । 
आत्मनसुत्याणिनांचेव श्राठुमेषाॉमकारयेल्‌ ॥ ६६॥ 
गोभिहँतंतथोटूडं आरह्मणेनचुचासतम्‌ । 
तंस्पशन्तिययेविप्रा गोजाश्छाश्चभनन्तिते ॥ ६७॥ 


९० 


भोजन करे बह काक, जो बोका सदानादि कने करे रे बह शद, स्त्री का संग 


करे वह सुकर होता है ॥ ६९॥ आहु में भोजन करके फिर भोजनादि आठ 


FS > ५3 


कास करने वाला एरूष गायती से दृशखार पढ़ २ के जल पीवे और फिर : 


संध्या करके णद होता है ॥ ६२॥ गीखे छ [र अरेश्‌ गोड़ों से बाहर 
हाथ रख कर जो जप होस तथा प्रतिग्रह ( द्‌ शादि ) करे बह सब 
कास उस का निष्फल हो जाता है ॥ ६३ ॥ नव श्राह ( ज्रधोद्शाइ ) में जील 


कर चाद्रायण, सासिक श्राडु एको हिष्ट में जील कर परक, सत्य के पञ्चात्‌ डेढ : 


सहीने के श्राह में आर खः अहीने फे श्रादु से जील कर कृड्खत्रत करे ॥ ६४ ॥ 


ऊनाब्दिक (१९) मंहोने के आरादु में खाकर सीन दिन शोर वषी भें खाकर एक [ 


` 'दिनत्रत.करे और एक महिले के भोतर भरने के सतक में खाकर आथा आथवा पाद 
कृच्छत्रत करना कहा है ॥६५॥ सप, ब्राह्मण, सीगयाले, दलों बाले, सरीसप (सांप 


का सेद्‌ ) इन से सरे आर अपने को सार डालने वाले जो मनष्य हे इन का | 
आहु न कर ॥६६॥ गीके सारे, फांसी से सरे, ब्राह्मण ने जिनको सार डाला हो 
उन का जो ब्राह्मण स्पशं करें वे जन्मान्तर सें गी, बकरा और घोडा होतेहे. 
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त्यारेका स्प करनेसे स्नान करना कहा दे उती उद्दिष्ट पलितने स्प 


भाषाथंसहिता ॥ 


अग्निदातातथाचान्ये पाशच्छेदकराशचये । 
ताप्तक्च्छु णशुष्यन्ति सनुशहमजार्पातः ॥ ६८ ॥ 
उयहमुण्णंपिवेदापस्थ्यहमसुष्णंपय/पिलेत । 
च्यहसुष्णंचृतंपीत्वा वाथुभध्ोरद्नत्रयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
गोभूहिरण्यहरणे स्ह णाक्षित्रशृहसूथच । | 
यभुद्विश्यत्यजेत्पाणांस्तलाहुज हव घातक ॥ ७० ॥ 
उद्यताशसहर्यावन्तों संतरयणल्ययाणय, । 
यव्येकोडपिहनेसत्र सवतेबझयावका: ॥०९॥ 
बहूनांशस्थचातानां यर्थकोममघातक: । 
सर्वेतेशुट्टिमिचूळान्ति सएकीअह्मचातकः ४०२ 


१ 


पतितान्नंयदाभुडक सुक्ल 
र्‌ 


Ice 


शङ्क्ञेचाणडालवेश्मानि । 
समाखाहुँचरेद्रारि सासंकामळतेनतु ४७३४ 
योयेनपतितेनेत्र संसगंथालमानछ' । 
> ० CM >. य यम 
सतस्येवच्रतंकया त तत्स 


“ययी उञ्ञाफ्शेसाजिशोयले 
ब्रह्महापालकिस्पश स्नानंयेनावचायत । 
हापाताकस्पश् ४४६ 


डिड व्यास पापा न्यात 
 चर्षीदि से मरोंका दाह करने जाया तथा अन्य जन जो फांसोकी का- 


टने बाले हैं बे तसकृच्छत्रत से शद्ध होते हैं यह बात प्रजा के पति सनुणी ने 
कही है ॥ ६८॥ तीन दिन गसे जन, तीन दिन गस दूध, लीन दिन न ची 
~ : 
जे श करे यह तप्तकुचछनत्रत का लक्षण है टश 
पीने और तोन दिन वायु को सक्कर रः इतसकृच्ळू 
शौ, पथिवी, सुवणे, खो, खेत, घर, इन के हरलेने पर जिस का सताया हुआ 
सन“्य प्राणों को त्यागे उस को ब्रछ्ल इत्या का अपराथो कहते हैं ॥ ७० ॥ 
अनेक सनप्य शस्त्र ले २ कर एक संग किसी पर हसला करे उन में से यदि 
एक परब भी सार डाले तो वे हसला करने वाले सब हत्या के अपराधी हैं 
॥ १९ ॥ हथियार से मारने वाले बहुतों में यदि एक कोडे सस स सें नारे 
जिससे वह नरजाने तो दह ससचातौ एकही दोषी है अन्य सब निर्दोष शुद हैं. 
॥३२॥ ज्ञी पलितक्ता अन्न खावे वा चाएडालके चरर अज्ञानसे खर्चे तो i पन्द्रह 
विनर जानकर खावे लो एकसास जलसा पीकर व्रत करे 0७३ ४७ जो मनुष्य _ 
जिस पलित के साथ खान पानादि में सेल करता है ज्ञी लक केलिये 
ह संसग से हुए दोष को शहि के लिये करे ॥५४॥ जिस ब्रक्मह" 
कहा प्रायश्चित्त संसग से हुए दोष को शु शथे कर ल 
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लिखितस्मृतिः ॥ 


तेनैवोचछ्ष्टसंस्एष्ट: प्राजापत्यंसमाच रेत ॥७४॥ 
ब्रह्महाचसुरापेयी स्तेयीचगुरुतल्पग: । 
सहान्तिपातकान्याहुस्तत्संसगाचपज्ञुमः ॥०६॥ 
स्नेहाद्रायदिवालोभाद भयादज्ञानतोपवा। 
कुवैन्त्यनुग्रह॑येच तत्पाप॑तेषुगचूछति ॥००५॥ 
उचळिष्टोचछिष्टसंस्पृष्ठो आह्मणस्तुकदाचन । 
तरक्षणात्कुरुतेस्नानमाचामेनशुचिभेवेत ॥७८॥ 
कु्जवामनषण्ढषु गङ्ग्दषुजडेषुच । 

जात्यन्धेबधिरेमूके नदोषःपरिवेद्ने ॥०९॥ 
क्रीबेदेशान्तरस्थेच पतितेत्राजतेपिवा । 
योगशार्ज्ञाभियुक्तच नदोषःपरिवेठ्ने ॥८०॥ 
प्रणेकृपवापीनां वृक्षचूछेद्नपातने । 
विक्रीणीतगजंचाशवं गोवधंतस्यनि रोत्‌ ॥८१ 
पादेऽङ्गरोमवपनं द्रिपादेशमश्नुकबलम्‌ । 

हो तो प्राजापत्य त्रत करे ॥ 9९॥ ब्रक्महत्यारा, बार २ समक पूवेक सद्रि 
पीने वाला, सुवणे का चोर, गुरू पत्नी से संयोग करने वाला ओर पांचवां 
इन का संसर्गी मेली ये पांच महापातको कहाते हैं ॥ ३५६ ॥ प्रीति से, लोभ 
से, भय से, अथवा अज्ञान से, जो अपराधी पर कृपा करते हैं अथात्‌ क्ष 
का प्रायश्चित्त नहीं कराते वह अपराधी का पाप उन प्रायश्चित्त न कराने 
वालों को लगता है ॥ 99 ॥ यदि कभी उद्दिष्ट ब्राह्मण को अन्य उच्छिष्ट 
मनुष्य ळूलवे तो उसी क्षण स्नान कर आचमन करने से शुद्ध होता है ॥9८॥ 
कुबड़ा, बिलंद्या, नपु'सक, तोतला, महामूखे, जन्मांध, बहरा, गंगा, इन के 
परिवेद्न में अथात्‌ बड़ा क कुबूजादि हो तो छोटे भाई का उस से पहिले. 
विवाह करलेने में कुछ दोष नहीं हे । तथा यदि बड़ा भाइ कोव (हिजडा) 
हो, देशांतर में रहता हो, पतितहो, संन्यासी हो गया हो, और योगाम्यसा 
में लगा हो तो भो परिवेदन में दोष महीं है ॥ 9९ ॥८०॥ बाबड़ी और कपों 
फो बन्द करना, काटकर वृक्षों को गिराना, हाथो कोर जो को बचना 
हून कामों को जो करे बह गो हत्या का प्रायश्चित्त करे ॥ ८१ ॥ “>> 
पाद (चौथाई) कृच्छ में सब अंग के रोसों का मुंडन, द्विपाद्‌ आधे कृच्छ में डाढी 
सूद्धा फा, त्रिपाद (पोन) कृष में शिखा को दो इकर सब केशों का और चौ थे(संपूणो 


९२ 
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५ भाषाथसहिता ॥ ॒ १३ 


दतो येतशिखावजे चतुथेतुशिखावप: ॥ ८२॥ 
चाण्डालोदकसंस्पुशे स्नानंथेनविधीयते । 
तेनेवोच्छिष्टसंस्एष्टः प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ ८३॥ ` 
चाण्डालस्पृष्टभाण्डस्थं यत्तोयंपिबतिद्विजः 
ततक्षणात्क्षिपतेयस्तु प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
यदिनोटिक्षप्यतेतायं शरीरेतस्यजीय्येति । 
प्राजापत्यंनदातव्यं कृच्छं सांतपनंचरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
चरेत्सान्तपनंविप्रः प्राजापत्यंतुक्षात्रियः 
तद्थेंतचरेद्वश्यः पादंशूद्रेतुदापयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
रजस्वलायदास्पष्टा शुनासूकरवायस: 
उपोष्यरजनीसेकां पज्ञुगव्येनशुच्याति ॥ ८० ॥ 
आजानतःरनानमात्रमानाभेस्त॒विशेषतः । 
अतऊध्वेत्रिरात्रंस्यान्मद्रास्पशोनेमतमू ॥ ८८ ॥ 
बालश्चेवदशाहेतु पञ्चरबंयद्गिचछति । 

सद्यए वविशुध्येत नाशोचंनोद्कक्रिया ॥ ८६ ॥ 
शावसूतकउत्पन्ने सूतकंतुयदाभवेत्‌ । 


च्या आय ` उ ¬ ` _ य क जनक. » MS 


` कच्छ) में शिखा सहित सब. वालों का मंडन कराना चाहिये ॥८२॥ चांडाल के जल 


को छने से ब्राह्मण स्नान करे आर उच्छिष्ट चाण्डाल यदि ब्राह्मण को छले तो 
प्राजापत्य त्रत करै॥८३॥ चांडाल ने स्पशे किये पात्र का जल जो ब्राह्मण पोले 
यदि उस को उसो क्षण में बसन करदे तो प्राजापत्य त्रत करे ॥८४॥ और यदि 
वसन न करे किन्त वह जल उस के शरोर में ही पचजाय तो सांतपन कृच्छ 
करे प्राजापत्य नहीं ॥ ८४ ॥ इसी उक्त दोष पर ब्राह्मण सांतपन कृच्छ क्षत्रिय 
प्राजापत्य, वेशय आधा प्राजापत्य और शदू चौथाइ प्राजापत्य त्रत करे ॥८६॥ 
जिस समय रजस्वला स्त्री को कुत्ता, सूकर, काक, ये छूल तो एक रात भर 
उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्र होती है ॥:७॥ यदि चोंटू तक मदिरा छू 


. जाय तो स्लान सात्र शद्दि करे, यदि किसी व्राह्मण के शरीर सें पगो से नाभि 


: तक छूजाय तो विशेष कर स्नान से ही शहि है और नाभि से ऊपरके अंग सें 


ळजाय तो तीन दिन रात उपवास करे ॥ ८८॥ यदि उत्पन्न हो कर दृश दिन 


के भीतर वालक सर जाय तो उसी समय स्नान वस्त्रादि को शुद्धि करले उस. 
का सतक महों लगला मोर जलदान ( तिलाज्नलि ) भो न करे ॥ ८९ यदि 
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९४ | लिखितस्सतिः ॥ 6 


शावेनशुच्यतेसतिर्नसूतिः शावशोधिनी ॥ ९० ॥ 
बष्ठेनशुच्येतैकाहं पञ्चुमेदुव्यहसेवलु । | 
उलमसप्तशज्जंस्थात नियशषंदुशाने$हनि ॥ ९१॥ 
मरणारव्धमाशोचं संयोगीयस्यनाश।सः 
उसर्दाहासस्यविज्ञेय यस्यर्वेतानकोवाचः ॥ ९२॥ 
आपसंनांसंघवक्षोदर स्नेहाश्चफल्संभवाः 
अन्ल्यभाण्डस्यिताहोते निष्छान्वाःशुचयःस्सताः ॥९४॥ 
-सार्जनीरजसासच्हं रुनानवखचटीद्क् । 

- नवार्भसितथाचेब हन्तिपण्योद्वाकृतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
, दिवाकपिट्यच्छायायां राजोद्थिशमीजुच । 
घात्रीफलेषसव्बत्र अलह्मोवंसलेखदा ॥ ९३ ॥ 
यत्रयत्रचसंको णसार्मामंसन्यते। दज: 
तत्रतत्रतिलैहैएमं गायत्र्ष्टशलंजपेल्‌ ॥ ९६॥ 
इलिश्रोनहर्षिलिखितम्रोक्तं घमशास्थं समास्‌ ॥ 


सरण सतक में जन्ञ सतक हो जाय लो सरख सतक केशेष दिनों में ही जन्म | 
सलक की शट्वि होजाती हे और अन्न सूलक के दिनों से सरख सूत निक्त 


नहीं होता अर्थात्‌ जन्भ सतक छोटा और सरख सतक्ष बहा है ॥ ९० ॥ 
छठी पीढ़ी वालों को एक दिन का, परंचदों में दो दिन का, चौथी में सात 


दिन का और तीसरी में दृश दिन का सतक लगता है ॥९९॥ जो अपिहोत्री 
न हो उसे सरण के समय से आर जो वेदोक्त अग्निहोत्र करता है उस को दाह | 
के ससय से सतक लगता है॥९२। कच्चा सांस, घत, सहत, फलो से निकले तेज, 
: अन्य किसी नीच के पात्र में रक्खेहुए ये सब पान्न से निकाल लले पर शट हैं ॥९३॥ 
स्मान का शद्ध वख, घड़े का जस, और नया जल, इन सें यदि साजेनी ( द- 
हारी ) की धस लग जाय तो उत दिनिमें किये एण्य को नष्ट करता है ॥९४॥ 
दिन में केथ को छाया सें रात्रि में दही, तथा छर्वयोकर सें, आंवले के फल में, 


दिन रात दोनों समय अलसी (द्रिद्रसा) बसती है॥९५। जिस २ निकृष्ट कमे 
के करने में ब्राह्मण अपने को लज्जा, शंका, संकोच, हुआ जाने वहां २ तिलों 
से होम करे झौर आठ सो गायत्रो जप ॥ ७६ ॥ 


. ग्रह महबिलिखितके कहे धर्मशा स्न का पं० भी मसेनश्ेकृल साबानवाद पूराहुजा ॥ 
MSDE 
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सर्वशस््ञार्थतत्त्वज्ञः सदवेद्‌विदावरः । 
पारणःसरवंविद्यानां दक्षो नासप्रजापलिः ॥ १॥ 
उत्पर्तिःप्रलयश्चैव स्थितिःसंहारएवच । 
आत्माचात्मनितिष्ठेत आत्माब्रहण्यवस्थितः ॥ २४७ 
ब्रह्मचारीगहस्यश्च वानप्रस्योयतिस्तथा । 
एतेषांतहिताथाय घममशास्त्रमकटपयत्‌ ॥ ३ ४ 
जातमान्रशशिशुस्तावद्यावद्‌ष्टीससावयः । 
साहिगभसमोीक्षेयो व्याच्ह्मात्रप्रदाशतः ॥ ४ ॥ 

_ भक्याभछ्थेतथापेये वाच्यावाचयेतथाउनसे । 
अस्मिनबालेनदोबःस्यात्सयावन्योपनीयते ॥ ५॥ 
उपनीतेतदोषोऽस्ति क्रियमाणेबिंगहितं;। 


श्रीः शभम्‌ । संपूणा शास्त्रों को यथार्थ जानने वाले, सब बेद वत्ताओं में 


श्रेष्ठ और सब विद्या के पार पहुंचे हुए दक्ष नामक प्रजापति हुए हैं ॥९॥ 
उत्पत्ति, प्रलय ( सरना ) स्थिति, संहार ( पांच महाभतों का प्रलय ) इनके _ 
करने सें ससर्थ जिन दक्ष के आत्मा (देह) में शाळात परमात्मा ठहरे थे और _ 
जिनका आत्सा चसे सें स्थित था ॥२॥ उन दक्ष प्रजापति जी नत्रत्मचारी, सहस्य, | 
वानप्रस्य, संन्यासी, इन चारों आश्रसों के हिताचे घमशास्त्र को रचा है ॥३॥ 


_ जब लक आठ वषे को अवस्या हो तब तक बालक पेदा हुये के ससान 


पु है क्योंकि उसे गभे तल्य हो जाने उस का एक आकार मात्र हो दोखता है 


॥४॥ भक्ष्य छभद्यय, पीने न पीने योग्य, कहने न कहने योग्य, सत्य और कठ | 
सें इस बालक को जनेऊ होने से पहिले दोष नहीं लगता है ॥५॥ जनेऊ हुए 
घौछेज्ञो निन्दित काम करे तो उस को दोष लगते हैं! और सोलह वर्षको ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ तय द्क्षस्तिः॥ | 
अप्राप्तव्यवहारोऽसौ बालःषोडशवार्षिकः ॥ ६ ॥ 
स्वीकरोतियदावेदं चरेद्रेदत्रतानिच.। 
ब्रह्मचारीभतेत्तावढूध्वंस्लातोभवेद्गृहो ॥ ७ ॥ 
द्विविधोब्रह्मचारीस्यादा्योह्युपकुवोणकः । ._ 
द्वितीयोनैेष्ठिकश्चैव तस्मिन्नेवद्रतेस्थितः ॥ ८ ॥ 
चयाणामानुलोम्येन प्रातिलेएम्येनवापुनः । 
प्रतिलोमंत्रतंयर्य सभवेत्पापक्त्तमः ॥ € ॥ 
योगहाश्रमसास्थाय अह्मचारीभवेतपुनः । 
नयतिर्नबनस्यश्च ससर्वाश्नमवर्जितः ॥ १० ॥ 
अनाश्‍्त्रमीनतिष्ठेत क्षणमेकमपिद्विजः । 
आश्त्रमेणविनातिष्टुन्‌ प्रायश्चित्तोयतेहिसः ॥ ११ ४ 
जपेहोमेतथादाने स्व्राच्यायेचरतःसदा । 
नासौफलमवाप्नोति कुवोणोप्याऽऽश्रमाइयुतः ॥१२॥ 
मेखलाजिनदण्डेश्च ब्रह्मचारीतिलक्ष्यते 

आयु तक यह बालक संसारी व्यहारों के लायक नहीं होता ॥ ६ ॥ जब यह 

बालक वेद्‌ का प्रारंभ करे तब वेदोक्त ब्रह्मचयोश्रम के नियम त्रतों को सो करे 
शोर ब्रत्तचारी रहे फिर समावत्तेन स्नान करके हसथ बने ॥9॥ दो प्रकार 
का ब्रह्मचारों होता है एक उपकुवाणक,-टूसरा नैष्ठिक जो जन्स भर त्रम 
चारो ही रहे जप तप वेदाथ्ययनादि करता रहे ॥ ८॥ ब्रह्मचारी से ग्रहस्य 
बानप्रस्य संन्यास ऐसे क्रम से तीनों आश्रमों में प्रवेश करना उत्तम है । यदि कोडे 


हस्य से ब्रह्मचारो वा वानप्रस्थ होकर गहस्थ बने तो बह बड़ा पापी हे ॥श॥ 
जो गहस्थ होंकर फिर ब्रक्षचारी बने और संन्यासी अथवा वानप्रस्थ न 
बने वह सब भ्राश्रमों से रहित है ॥ ९० ॥ ब्राह्मणादि द्विज एक क्षण भर सी 
आश्रम से होन न रहे क्योंकि आश्रम कें विना रहता हुआ द्विज प्रायश्चित्तके 
योग्य हो जाता है ॥११॥ आश्रम के विना जप, होस, दान, और वेद्‌ के पाठ 
___ सें तत्पर ब्राह्मणादि द्विज कमे को करता हुआ, भी फल को प्राप्त नहीं होता | 
॥ १३ ॥ मेखला सृगचसे, दुंड, इन चिन्हों से ब्रह्मचारी, बांस की छड़ी और 


न जा. Se 
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| | भाषायसहिता ॥ ह्‌ 
ग॒हर्थोयष्टिवेदाद्येनेखलोमैर्वनाश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदण्डेनयतिश्वेवं लक्षणानिपुथधकपृथक्‌ । 
यस्यैतल्लक्षणंनास्ति प्रायश्चित्तीनचा55श्नमी ॥१४॥ 
उत्ततंकमक्रमेणेव यःकालऋषिशिः स्मृतः । 
ट्विजानांचहितांथाय दुक्षस्तुस्वयमत्रवीत्‌ ॥ ९५७ 

इति दाक्षे घम्मेशास्त्रे प्रथमोष्ष्यायः ॥ 

२. प्रातरुत्थायकतंव्यं यदुद्रिजेनदिनेदिनेि) ` 
तट्सवैसंप्रवक्ष्यासि द्विजानामुपकारकम्‌ ॥ १॥ 
उठ्यास्तमितंयावन्नविप्रःक्षणिकोभवेत्‌ ls 

` नित्यनैमित्तिकैयुक्तः काम्यैरचान्येरगहितेः ॥ २ ॥ 

: संघ्यादांवेश्वदेवान्तं स्वक॑कर्मसमाचरेत्‌। 
स्वकंकमेपरित्यज्य यदन्यत्कुरुतेट्विजः । 
अज्ञानादथवालोभात्‌ सतेनपतितोभवेत्‌ ॥ ३४ 
दिवसस्याद्य॒भागेतु कृत्यंतस्योपदिश्यते। _ 

वेद्‌ पुस्तकादि के थारण करने से गहस्य नख तथा केश कद एलका के यारय रने से ग्रहस्य नख तथा केश लोगों के धारण से. 

; वानप्रस्य जाना जाता है॥१३। और त्रिद्रड के धारण से संन्यासी ये चारों आश्रभों 

< के पथक २ लक्षण हैं। जिस के शरीर के साथ ये लक्षण नहीं हैं वह मायञ्चित्त 

के योग्य हे ॥ ९४॥ ऋषियों ने कना के क्रस से जो २ समय जिस २ कास के 
लिये कहा है ब्राह्मणादि द्विजों के हित के अथे दक्ष प्रजापति स्वयं उस क्रम 


£ को कहते हैं ॥ ९९॥ | 
यह दृक्षस्सति केभाषानुवाद में प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ 
॥ द्विजो को प्रतिदिन. करने 
” से लेके बेश्‍वदेव पर्यन्त जो अपना नित्य कसे है उसे करे, क रकि अपने कमेव 
छोड़ कर जो ग्रातमण अज्ञान से अथवा लोभ से अन्य वणे का कम करता हे 
` खद ठस कमे के.करने ले पतित हो जाता है ॥३॥ उस ब्राहमण को द्नि के 
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| दक्षस्मृतिः ॥ 
द्वितीयेचतुतीयेच चतुर्थेपञ्चमेतथा ॥ ४ ॥ 
षष्टेचसप्तमेचेव त्वष्टमेचपुथक्‌ पूथव्टू । | 
विभागेष्वेषयतकंमे तत्म़रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ५॥ ` 
. उषःकालेचसम्प्राप्ते शौचंछृत्वायथाथेवत्‌ । 
'ततःस्ानंप्रकुर्वीत दन्तचावनपू्वकस्‌ ॥ ६ 0 
अत्यन्तमलिनःकायो नवळ्िंद्रसमन्वितः । 
लवत्येवदिवारात्री प्रातःस्नानँविशोधनस्‌ ॥ ७ ४ 
क्लिद्यन्तिहिप्रसुप्तस्य चेन्द्रियाणिखवन्तिच RS 
अङ्गानिसमतांयान्ति उत्तमान्यथमानच ॥ 5 ॥ 


नानास्वेदसमाकीणेः शयनादु्थितःपुमान्‌ । ` 
अर्नात्वानाचरेत्किज्िज्जपहोमादिकाद्विजः ॥ ९ ॥ 
प्रातरुत्थाययोविप्रः सन्ध्यास्नायीभवेत्सदा । 
सप्तजन्मळृतंपापंत्रिनिवेषैव्यपोहति ॥ ९० ॥ 
उषस्युषसियत्स्नानं सन्घ्यायासुदितेरवी ।_ ._.._ उषस्युषसियत्स्नानं सन्च्यांयासुदि तेर न 
प्रथम, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवे और आठवें, इन भागो सें 
पथक २ जो २ के धसे शास्त्रों के अनुसार उपदेश किये गये हैं उन सब 
को क्रम से हन कहेंगे ॥ ४॥ ५ प्रातः सूर्योद्य से चार घड़ी. पहिले जाग 
कर शास्त्र में कहे. अनुसार सल सूत्र त्यायादि रूप यथावत्‌ शौच ,करके 
दंत चादन पूर्वक स्नान करे ॥ ६ ॥ यह देह सलिनता. निकलने के. नौ 
दरवाजा से युक्त होने के कारण अत्यन्त सलिन है, रात दिन शरोर से स- 
लिनता निकलती है,प्रातःकाल का खान इस का शोधन करने वाला है ॥७। 
सोते हुये मनुष्य के इन्द्रिय सलिनता से गोले हो जाते और लार आदि टः. 
पक ने लगती है। उत्तम,अधस, सब अंग शिथिल होजाते हैं ॥८॥ सोकर 
उठा सनष्य अनेक प्रकार के पसीनादि से युक्त हो जाता है। इस लिये स्त्रान 
किये विना ब्राह्मण किंचित्‌ भी जप. होमादि कस न करे ॥९॥ जो ब्राह्मण 
प्रातःकाल ही उठकर नित्यनियस से सन्ध्या स्नान निरन्तर किया करे “वह 
सात जन्म तक में किये पाप को तीन वर्षो सें नष्ट कर देता है ॥ १०॥ प्रति* 
दिन प्रातःकाल बादल पीले होते ही और सायंकाल सें सूये के शस्त- होने 
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` भाषार्थसहिता ॥ ५ 
प्राजापत्येनतत्तुल्यं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ १९॥ 
ग्रातःस्नानंप्रशंसान्त. दृष्टाइछकरंहितत्‌ । 
सवमहेतिशुङ्ठात्मा ग्रातःरनायीजपादिकम्‌,॥ १२॥ 
गुणाद्‌शर्नानपरस्यसाधो रूपंचशोचंचबलंचतेजः 
आरोग्यमायुश्चमलोलुपत्वं दुःस्त्रप्नघातश्चतपश्चमेधाः॥१३॥ 
सनःप्रसाद्जननं रूपसौभाग्यवर्धनम्‌। | | 
दुःखशोकापहंस्नानं मानदंज्ञानदृंतथा ॥ १४ ॥ 

झेयंभस्मनास्नानमवगाह्यचवारुणम्‌ । 
आपोहिष्ठेतिचब्राहयं वायव्यंगारजःस्मृतम्‌ ॥ ९५॥ ` 
यत्तुसातपवषंत तत्स्तानादेव्यसमच्यते । ` 
पञ्च्स्तानानिपुण्यानि सनुःस्वार्यंभुवोऽञ्रवीत्‌ ॥ १६॥ - ` 
आपस्त्ानंत्रतस्न्ञानं सन्त्रस्त्रानंतयैवच । 


से पहिले जो स्नान करता है वह स्नान प्राजापत्य त्रत के तल्य सब पापोंका 


नाशक है ॥ ९९ ॥ प्रत्यक्ष परोक्ष फल देने बाला जो प्रातःकाल का स्नान उस 
को सब विद्वान्‌ लोग प्रशंसा करते हैं । प्रातःकाल सनान करने बाला भनष्य 
दह को पवित्रता से संपर्ण जप आदि कसे करने योग्य होला है ॥ १२ ॥ स्ना- 
न सें तत्पर कुटिलतारहित साथ मनुष्य में ये दश उत्तम गुण होते हैं कि 
रूप, शुद्धि, बल, तेज, नीरोगता, अवस्था, लालचढूठना, सन की शद्भि से बरे 
स्वप्तों का न होना; तप, और तोइण बदि होना ॥ १३ ॥ सन को प्रसन्न करने 
रूप तथा सोभाग्य को बढ़ाने, दुःख तथा शोक का नाश करने, सान आर 
ज्ञान का देने वाला, प्रातःकाल का स्नान हे ॥ २४ ४ भस्‍स से रनान करना 
आग्नेय स्नान, जलाशय में अवगाहन करके स्नान करना चालण, ( आपो हि 

छा० ) इत्यादि सन्न्नों को पढ़ २ के स्नान करना ब्राह्म, और गौशों के खरों 
से उडी धूलि को शरीर पर लेना; वायव्य, समान कहातो है ॥१५। चाभ होने 
पर वषा भी हो उस सें स्नान करना, दिव्य स्मान है। स्वायंसब ननने ये 
पांच स्नान पुणय करने वाले कहे हैं ॥ १६॥ आप ( जल से ) स्नान, त्रत 
सान, (त्रतों के द्वारा मन वाणी शरीरों को शुद्धि) और मन्त्र स्वरात, ( सन्त्रौं 


के जपादि द्वारा शुद्धि ) इन तीन खानों में जल खान गस्य. के लिये, ब्रत - 
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| द्क्षर्खृतिः ॥ | 
आपस्वानंगुहस्थस्थ ब्रतमन्त्रेत पस्विनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कनिष्ठादेशिन्यड गष्ठमूलान्यग्र करस्यच । | 
प्रजापतिपितत्रह्मदेवतीथान्यनुक्रमात्‌ ॥ ९८॥ | 
` दानंम्रतिग्रहोहोमो भोजनंबलिकंतथा । 
साड गष्टंतसदाकायेमापतेत्तद्चोडन्यया ॥ १६ ॥ 
सख्ानादनन्तरंतावदुपस्पर्शनमुच्यते।॥ . | 
अनेनत॒विधानेन 33 येवर ॥ २० ॥ 
एवोदकस्थश्रेत्स्यलस्यश्नस्थलेशुचिः । 
पादौस्थाष्योभयत्रैय आचम्योभयतःशुचिः ॥ ९९ ॥ 
प्रक्षाल्यहस्तीपादौच न्निःपिबेदम्बुवीक्षितम्‌ । 
` संहताडगुष्ठमूलेन द्विःममुज्यात्ततोसुखस्‌॥ २२ ॥ 
संहत्यतिसभिःपूर्वमास्यभेबमुपरुएशेत । 
अडगुश्ेनप्रदेशिन्यों प्राणंपश्चादुपरुणशत्‌ ॥ २३ ॥ 


[| 
>> 


___ अद्गुष्टानामिकाभ्यांच चळुःन पुनःपुनः: ______ चक्ष:श्रीत्रेपनःपुनः । 


जान, सन्त्रलान, तपस्त्रियो के लिये हें ॥ १७ ॥ कनिष्ठा, मदेशिनी, अंगुष्ठ, इन 

के मूल में और सब अंगुलियों के अग्रभाग में क्रम से प्रजापति, पितर, त्रस्त 

और देवों के तीथे साने जाते हैं । इस लिये कनिष्ठा अंगुली के सूल से प्रजा- 

पतिको, प्रदेशिनीके सूलसे पितरोंको, अंगुषठके सूलस व्रत्माको, और हाथ के 

झग्रभागसे देवोंकेलिये जलदान करे ॥१८॥ दानदेना, दानलेना, भोजन करना, 
बलि धरना, होम करना, इन कालोंको अंगुष्ठ सहित सब अंगुलियों से करे। अः . 
न्यथा करने से अधोगति में पड़ेगा ॥ १९ ॥ स्त्रानके अनन्तर आचमन करने का. 
विधान कहते हैं ठीक इस के आगे कहें विधान से आचमन करने पर सनुष्य ` 
सम्यक शुद्ध हो जाता है ॥२०॥ जलाशय के भोतर वा स्थल में जहां बंठ कर [ 
आचसन करे वहां पग जमाकर आचमन करे, तो बाहर भोतरसे शुद्ध होजाताहै।२१। . 
. हाथ और पगों को थो कर अंगुलियों से भिलाये हुये अंगुष्ठ के सूल भाग से _ 
अल को देख २ कर तीनवार पीवे, फिर अंगुलियों के अग्रभाग में जल लगा २ 
« कर्‌ दोबार सुखको शुद्ध करे ॥२२ फिर अनासिका, मध्यमा प्रदेशिनी, इंनतीन : 
` अंगुलियों से सुखका, अंगुष्ठ और प्रदेशिनी से नालिका के दोनों छिद्रों का, . 
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भावार्थसहिता ॥ 9 
30 3 दयंततलेनव ब 

नाभिंकनिष्ठाङ शुष्ठाभ्यां हृदय॑तुतलेनत ॥ ३९ ॥ ` 

सर्वाभिश्चशिरःपश्चाद्‌बाहूचाग्रेणसंस्शत्‌। 

सन्च्यायांचप्रमातेच मध्यान्हेचततःपुनः ॥ २३ ॥ 

हृद्गाभिःपूयतेविप्रः कण्ठगाभिश्भूमिषः। ` 

वैरयःप्राशितमात्रामिजिह्रागाभिःस्खियोऽघ्निजाः ॥२६॥ 
योनसन्ध्यासुणासीत ब्राह्मणोहिविशेषतः | | 
सजीवन्नेशूद्रःस्यान्मृतःशवाचेवजायते ॥ २७॥ . 

८ | ट २. :”९ कर्मसु | 
सन्घ्याहीने७शुचिनित्यमनहःसवेकमस । ` 
यद्न्यत्करुतेकर्मं नतस्यफलभाग्भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

सन्ध्याकम स्वयंहोमोविधीयते । 
सन्ध्याकमांवसानेतु स्वर्यहोमावधाय 
सु्यंहोमेफलंयत्तु तद्न्येननजायते ॥ २ ॥ ` 
अहृत्विक्‌पुत्रोगुरुख्रोता भागिनेयोऽथविट्पातिः। 

"२? pen यी 

एभिरेवहुतंयत्तु तदुधुतंस्वयमेवतु ७३० 

_ अंगठा और अनामिका से वारम्वार नेत्र और कानों का, पहिले दुहिने नेत्र 
रथ दहिने कान का पश्चात्‌ वास का, स्पशे करे, और अंगठा अर कनिष्ठका से 

. जासमिका, और हाथके तलसे हृदय. का स्पशं करे ॥ २३। २४ ॥ सब अंगुलियों 
से शिरका, होथ के अग्रभाग से दोनों भुजाओं का स्पशे करे । सायं सन्ध्या 
के समय, प्रततःकाल और मध्यान्ह में पूर्वोक्त प्रकार से आचमन तथा इन्द्रि 

करे ॥२५॥ हृदय तक पहुंचने वाल जल के आधमन से ब्राह्म 

पहुंचने बाल झे क्षत्रिय, प्राशित ( जो सुख में हो रहे ) सात्र जल से वेशय, 
और जिहू का स्पशं जिस से हो, उस जल के आचमन से स्त्री और भुद्र-पः 
चित्र होते हैं ॥ २६ ॥ जो ब्राह्मण विशेष कर संघ्योपासन नही करता बह 
जीता हो शूद्र है और मरकर कुत्ता की योनि में जन्म लेता हे. N२3 संध्या- 
होन सनष्य नित्य अशुद्ध तथा सब कर्मा. के अयोग्य है शर यह जो कुछ अन्य 
_7' के करता है उस के फलका भो भागी नहो होता है ॥ ही ॥ संध्या के पोळ 
खयं होस करना कहा है, क्योंकि जो फल स्वयं होस करने का है, बह अन्य 
से कराने पर नहीं होता ॥ २९ ॥ ऋत्वज्‌, अध्वर्य, अपना पुत्र, गुरू, सादेः 
भानजा, और जामाता- इन प्रतिनिधियों दारा जो होस कराया गया हो, 
५. वह स्वयं किये के तुल्य ही है ॥ ३०॥ | Re 


\ 


> श्र 
Ex 
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ध दक्षस्शृतिः || 
देवकायेततःक्ृत्वा गुरुमङ्गलवीक्षणम्‌ । 
€ € € 
देवकार्यस्यसवेस्य पूवाह्ुस्तुविधीयते ॥३९॥ 
देबकार्याणिपूवांह्णं मंनुष्याणांतुमध्यमे । 
पितृणामपराह्णं तु कायांण्येतानियत्नतः ॥३२.। 
| पौवाह्हिकंतुयत्कमे तद्यदासायमाचरेत्‌ । 
नतस्यफलमसाप्नाति बन्च्यास््ीमैथुनंयथा ॥३३॥ - 
दिवसस्याद्यभागेतु स्वेमेतद्विधीयते। 
द्रितीयेचे्रभागेतु वेदाभ्यासोविधीयते ॥३४॥ 
वेदाभ्यासोहिविप्राणां परमंतपउच्यते । 
त्रह्मयज्ञःसविज्ञेयः षडङ्गसाहितस्तुयः ॥इश 
वेद्र्वीकरणंपूवें विचारोऽभ्यसनंजपः । 
प्रदानंचेवशिष्येभ्यो वेदाभ्यासोहिपञ्धा ॥३६॥ 
समित्पुष्पकुशादीनां सकालःपरिकीत्तितः। - 
त॒तीयेचेनभागेतु पोष्यवगान्नसाचनम्‌ ॥३५॥ ज 
फिरदेव काये करके गुरु और मंगल वस्तु (गौआदि ) का दर्शन करे, सब देव 
कायं मध्यान्ह से पूर्वे ही समय में करना कहा है ॥३९॥ देव काये पूर्वाह्न में, 
मनुष्यों के अतिथि यज्ञादि काये सध्य दिन में, पितरों के कायं मध्यान्ह 
के पीछे तीसरे पहर में यत्न से करे ॥३२।. पृर्वाक्ष में कतेव्य कसं को सायंकाल 
में जो मनुष्य आलस्यादि से करे, बह उस के फल को इस प्रकार प्राप्त नहीं 
होता कि जैसे ब्रंध्या खी मैथुन से गभ धारण फल को नहीं पाती ॥ ३३ ॥ 
दिन के पहिले भाग में यह पूर्वोक्त सब कत्तेव्य कहा और दिन के दूसरेभाग 
सें नियम से वेद्‌ का अभ्यास करे ॥ ३४ ॥ नियम से वेद्‌ का अभ्यास करना 
ब्राह्मणों का परम तप कहा है, यदि वेद्‌ के छः अंगों (व्याकरण आदि ) 
सहित वह वेदाभ्यास किया जाय, तो वही ब्रह्मयज्ञ जानो ॥ ३५॥ वेद्‌ का 
अभ्यास पांच प्रकार का है।१-वेद्‌ का स्वीकार (गुरुसुख से वेद्‌ प्रढ़ना) ₹वेः | 
दाथे का a बिचार, ३-वेद्‌ को वार २ घोषण करना रूप अभ्यास, ४-जप और | 
५-शिष्यों को पढ़ाना ॥ ३६ ॥ ढांक को समिधा, फूल, कुशा, इन को जहां तहां र 
से लाकर संग्रह भी दनि के द्वितीय भाग में करे । पोष्यवग (पालन के योग्य. 
माता आदि ) के लिये अन्न का प्रबन्ध. दिन के तीसरे भाग में करे ॥ ३9 ॥: 
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भाषायंसहिता ॥ है 

मातापितागुरुभांया प्रजादीनःसमाश्चितः । 
अभ्यागतोऽतिथिश्चाञ्चिः पोष्यवगंडदाहतः ॥३८॥ 
ज्ञातिर्बन्धुजनःक्षीणस्तथाऽन्थःसमाश्ितः ।॥ _ 

न्योऽपिधनथुक्तस्य पोष्यवगेउदाह्त: ॥३९। ° ` 
सार्वंभौतिकमन्नाद्यं कतेव्यंगृहमेधिना । ` 
ज्ञानविदुभ्यःप्रदातव्यमन्यथानरकञ्रजेत्‌ ॥४०७ 
भरणंपोष्यवरोस्य प्रशर्तंस्वगेसाधनम्‌ । 
नरकःपीडनेचास्य तस्माद्यल्नेनतंभरेत्‌ ॥४९॥ . 
सजीवतियएवैको बहुभिश्चोपजीव्यते ।. 
जीवन्तोऽपिमृतास्त्वन्ये पुरुषाःसोद्रम्भराः ॥४२॥ 
बह्ृथैंजीव्यतेकैश्चित्कुटुम्बार्थेतथाऽपरैः । 
आत्माऽयैन्योनशकनोति स्वोद्रेणापिदुःखितः ॥४३ 
दीनानाथविशिष्टेम्यो दातव्यंभूतिमिच्छता । 


या सा पाक दक सारया भा क्य कयाक्यक क नका = बन ^ 


, भाता, पिता, गुरु, सत्री, संतान, दोन, अनाथ, समाश्रित:( दास ) "अभ्यागत, 


... अतिथि और अभि यह सब पोष्य वरे कहाता है ॥.३८॥ अपने कुल के वा 


_ पुरुष के सहारे से बहुतों का जीवन हो, वह एक जानो वास्तव में जीवित 


सम्बल्धियों में जो धन हीन दरिद्र वा क्षीण ( अससथे ) अनाथ आर स- 
माञ्चित शरणागत, ये अन्य भो धनी पुरुष के लिये पोष्य बगे कहा हे । अ- 
_ यात्‌ ३८ श्लोक का पोष्य वग सर्वेसाधारण गृहस्यों के लिये है और थनो के 
' लिये३८॥ ३९८। ` दोनों में कहा पोष्य वग जानो ॥ ३९॥ गृहस्य को र चाहिये 
क्के सब प्राणियों की दप्ति के लिये भदय अन आदि विशेष कर बनावे भर 
ज्ञानियो को देवे, अन्यथा जो करें वह नरक में जाता है ॥४० पोष्य बगका 
पालन करना स्वगें का उत्तम साधन है और पोष्य बगे को दुःख पहुंचाने से 
नरक होता है, इस से पोष्य वगे का बड़े यत्न से पालन करे ॥ ४२ ॥ जिस रं 
और अन्य अपना ही पेट भरने वाले पुरुष जीते हे भी पा सुदा बो) 
| कोडे लोग बहुतों के लिये जीविका करते तथा कोई कुटुस्त्र ९ 
hans इ कोडे अपने पेट को ही भरने में दुःखी रहते, डू झप 
निवोह के लिये भो ससथे नहों होते ॥४३॥ यदि अपनी वृद्धि चाहे, तो दोन 
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2 दक्षस्सृतिः ॥ 
अदत्तदानाजायन्ते परभाग्योपजीविनः ॥४४॥ 
यहूदासिविशिष्टेभ्यो यज्जुहोसिदिनेदिने । 
तत्तुवित्तमहंमन्ये शेषंकस्यापिरक्षासि ॥४५॥ 
चतुधेऽहस्तथाभारो स्नानाथैमृदमाहरेत्‌ । 


तिलपुष्पकुशादीनि र्नायाच्चाकृत्रिमेजले ॥४६॥ 


सृत्तिकाःसप्तनग्राह्या, बल्मीकान्सूषकर्थलात्‌ । 
अन्तजेलाच्चमागोन्ताह्‌ बृक्षमूलात्सुरालयात्‌ ॥४५॥ 
परशौचावशिष्टाच श्रेयस्कामैः सदाबुघे । ` 
शुचिदेशात्तुसंग्राह्या झुत्तिकारनानहेतवे ॥४८॥ 
अश्वक्रान्तेरथक्रान्ते विष्णुक्रान्तेवसुन्धरे ! । 
` मृत्तिके ! हरमेपापं यन्मयापूर्वंसज्ञितम्‌ ॥४९॥ 
` उद्धुतासिबराहेण कृष्णेनशतबाहुना । 
अनाथ, ओर अनाथ, और सज्जन विद्वानों को देवे क्योंकि जिन्हों ने दान नहीं दिया थे विद्वानों को दुवे क्योंकि जिन्हो ने दान नहीं दिया वे 
'पराये भाग्य से जीने वाले पराधीनता के लिये ही पैदा होते हैं ॥ ४४ ॥जो 
सज्जनों, विद्वानों, धमात्माओं को देता हैं और जो प्रतिदिन होम करता है 
उसी को इम तेरा घन मानते हैं, शेष घन तो किसी, अन्य का है, जिस की 
तू रक्षा करता है ॥ ४३ ॥ दिन के चौथे भाग में समान के लिये सटी लावे 
'तथा तिल, फूल, कुश आदि लावे और ऐसे जल में स्नान करे जो कृत्रिम 
(बनाये कूप आदि का ) नहो किन्तु स्वयं दहती नदी आदि में स्नान करे 
॥ ४६ ॥ कोड़ों के विलों से, सूषों के घरों से, जल के भीतर से, साग के बीच 
से, वृक्ष को जड़ से, देव सन्द्रि से, आर अन्य के हाथ लांजने से बची: ड्ल 
सात स्थानों से अपना कल्याण चाहने वाले. विचार शील परुष स्नानादि. क्षे 
लिये. सदा ही महो न लेवं। किन्तु स्नान के लिये किसी श स्थान से बट्टी 
लेनी चाहिये ॥ ४१। ४८॥ घोडा वा रथ जिस पर चलते, दिष्य भगवान्‌ ने 
अबतार ले २ कर जिस पर आक्रसणा-पराक्रम किये [दिखाये ऐसी हे पएथिवो ! : 
हे सत्तिके ! सेरे जो पूरवे संचित पाप हैं, उन को दूर करो ॥४९ हे रुत्तिके! 
कृष्ण वाराह अवतार धारी शत बाहू भगवान्‌ ने तुम्हारा स्वार क्रिया 


है। हे वसिक] में के और धन के निसित्त तुम को ग्रहण करता हूं । इस i 
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9५ 


__ भाषाध्स हेता ॥ ` १९ 
शृत्तिकैप्रतिगृद्मामि प्रजयाचधनेनच ॥४०। 
नित्यंनेमित्तिकंकास्यं त्रिविघस्तानसुच्यते । 
तेषांमध्येतयन्रित्यं ततपनभित्यते त्रिया 0४९ 
मलापकर्षणंपूर्वं मन्त्रबत्तजलेस्म्ृतस्‌। ° 
सन्थ्ययोसभयोःस्नानं स्नानभेदाःप्रकोलिता: ॥४२ 
मार्जेनंजलमच्येतु प्राणायामोयतस्ततः 
उपस्थानंततःपश्चाद गायन्नीजपउच्यते ॥ ४३ ॥ 

सवितादेवतायस्या सुखमाञ्चेरुदाहृततः । . . 
विश्वामित्रऋषिश्छन्दी -गायत्रीसाविशिष्यते ॥ ५४ ॥ 
अङ्गारकदिनेमाप्ते छृष्णपक्षेचतुद्शी । 
यसनायांनिशेषेण निदतोानयताशनः ॥ ४४ ४ 
यमायचर्मराजाय भृत्यवेचान्तकायच । | 
बंबस्वतायकालाय सवभूतक्षयायच ॥ ४६६ ॥ _ 
औुम्बरायद्ध्नाय नीलायपरमेष्ठिने। | 
लुको द्रायचित्राय चित्रग॒प्तायवापनः ॥ ५७॥ 
एकैकर्यतिलैसिश्रान्‌ दद्यात्रीनष्टवाञ्लीन्‌ । 


SESS TTT TTT TTT TTR हा शाह 7 जप >लतपत 7 


मिल 2० 803 स स ससि मपल यय 
प्रकार इन दो सल्त्रो को पढ़ के स्नान के लिये हाथ में शक्ति का लवे ॥३०॥ 
` नित्य, नेसित्तिक, कास्य, तीन प्रकार घा स्वान कडा है। इस तीनों सें जो 


नित्य स्नान है, बहभो तीन प्रकार का होता है ॥ ६९ ६ सलापकेशा्थेस्नान, 
मंत्रों सहिल जलाशय सें स्नान, और दोनों संच्याश्ों के समय शदुच्यथे स्ना- 
न करना, ये लीनभेद्‌ नित्य स्तानके कहेहें ॥४२॥ जलके कोच साजेन, फिर जल 
सें, अथवा बाहर प्रासायास करे, फिर सर्यनाराथदां का उपस्थान करके पश्चात्‌ 


_ गायत्री का जप करना कहा है ॥ ५३ ॥ सविता, जिस का देवता, अशि जिस _ 
. व्हा सुख, विशवासित्र, जिस के ऋषि, जो त्रिपाद गायन्नो रद है, वह (तत्सवि- 
'लबे०) गायत्री सर्वोत्तम. है ॥ ५४॥ जब कभो कृष्णपक्ष को चतुदशी को संग- 


खवार आजाय, उसी दिन थोष्टा नियत भोजन करने वाला सावधान जिते- - 
न्द्रिय हुआ पुरुष अपसव्य हो कर विशेष कर यमुना नदी पर जाके (आं य. 
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> ९२ | दक्षस्सृतिः ॥ ` . 
यावज्जीवछ़तंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ ५८॥ 
पज्ञमेतुतथाभागे संविभागोयथाथेतः । 
पिढदेवसनुष्याणां कोठानांचोपद्श्यले ॥ ४९॥ - 

देवै 2 ~ 6” om - 
श्ञ्चैवमनुष्येश्च तियाग्मिश्रोपजीव्यते । 
गहस्यःप्रत्यहंयर्मात्तस्माचछु छाशमोगही ॥ ६० ॥. 
्रयाणामाश्रमाणातु गुहस्योयोनिरुच्यते । 
सीद्मानेनतेनेब सीद्न्तीहेतरेत्रयः ॥ ६९ ॥ 
`. सूलत्राणेभवेत्‌र्कन्धः स्कन्धाचूछाखेतिपल्लबाः । . 
सूलेनेवविनष्टेन सर्वमेतद्विनश्यति ॥ ६३ ॥ | 
तरमात्सवंप्रयत्नेन रक्षणीयोगहाशमी । | 
` शकज्षाचान्येख्िभिःपूज्यों माननीयश्ूसबेदा ॥ ६३ ॥ 
गुहस्थोऽपिक्रियायुक्तो गुहेगनगृहीभवेत्‌ । 
साय नसः। च्सेराजायत्तलः) इत्यादि सन्त्रों द्वारा चौदह यसों को प्रत्येक को 
लिलालसे जलको तीन २ वा आठ २ अज्ञलि देवे, तो जन्सभर में किया सज 
पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाता है ॥५१। ५६। ४७ | ५८ ॥ दिनके पांचवें भाग 
में यथा योग्य पितर, देव, ननुण्य, और कीड़े इनको महायज्ञ सम्बन्धी क्े- 
द्वारा संघिभाग ( देना ) कहा हे ॥ ५९॥ देबतःभलुष्य, तियेग्योनि, ये सब 
जिस कारण ब्राह्मणादि शहस्थ से हो जीते हैं, तसे से गृहस्थ श्रेष्ठ हैं ॥६०॥। 
तोनों आश्रसों का योनि (क्षारण ) गृहस्थ कहा हे । (गृहस्थ से ही उत्पन्न 
हो २ कर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी, होते हैं इससे सहस्य सब आश्रसों 
का इज कारय है) उस के जगत भे दुःखी रहने से अन्य तीनों जाग्रत दुःखी ` 
हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ जड़ की रक्षा करने से स्कन्च ( गुट्टे ) और गुहोंसे डाली 
आर डालियो से पत्ते हो जाते हैं अर झूल ( जड़ ) का नाश होतेते ये सब | 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ लिस से सम्पूर्ण यंत्रे गृहस्थ आश्रम की रक्षा, पूजा 
आद्र (सत्कार) आर भान प्रतिष्ठा राजा घर तीनों आश्नलो सदा करें ॥६३॥ 
` ग्रहस्य भो किया ( अपने ुतिस्थृति प्रतिपादित चने कने.) सें तत्पर रहे। | 
घर सें रहने से गहरुथ नहो होता, अपने कस से हीन गृहस्थ पुत्र और खो _ 


क ट) 
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भाषायसहिता ॥ २३ 
नचैनपुत्रदारेण स्वकर्मपरिबजितः ॥ ६४ ॥ 
अस्नात्वाचाप्यहुत्वाच तथाऽदत्वाचभुञते । 

देवादीनामृणीसूत्वा नरकतेक्नजन्त्यथः ॥ ३४ 0 
अस्नात्वासमलंभुडक्ते त्वजापीपूयशोणितम्‌ 
अहुत्वाचछ सिंभुडक्ते हयदर्जऽमेष्यमेवच ४६६७ 
वृथातप्तोदकस्नानं दुणाजाप्यमजदिकम । 
बृथारतसपुत्रस्थ कृथाभुक्तमसाक्षकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एकोहिभक्षयत्यव्वमपरोष्लेनभध्यते ; 
नभुज्यतेसएवैकोीयोउब्ल॑भुडक्तेहुताशकम्‌ ॥६६॥ 
विभागशोलतायरुथ क्षमायुक्तोद्यालुकः । 
देबतातिथिभक्तशच गहस्थःसतुधार्सिकः ॥६९॥ 
दयालज्जाक्षमाजहा प्रज्ञात्पाग:ःकृतज्ञता । 
गुणायस्यभंवन्त्येते गृहस्थीमुख्यएजंसः 0७० 

` संविभागंततःकृत्वा गुहस्यःशषभुग्भलेल्‌ १ 


र से गहस्थ नहीं होता कि जो स्रामं से रहित है ॥ ६४ ॥ स्नान छोल आर 


दान किये विना जो ग्रहस्य लोग भोजन करते हैं. वे सनुष्य देवता 
आदि के ऋणो होकर अधोगति नरक में जाते हैं॥ ६५ ॥ स्नान ` 
किये विसा भोजन करने वाला, सल साइत खाता, जप किये विना 
खाने बाला. पीस, रुचिर के तुल्य अन्न. को खाता,होस थिये विना खाने वाला 
कीड़ों को खासा, अतिथि को दिये विना अशुदू को खाता है ॥६३ गमे "किये 
जल से स्नान, वेदसे भिन स्तोत्र सन्त्रादि का जप, सन्तपन छुए बिना स्त्री से 
त 
समागस, और देवतादि को दिये विला भोजन करना, ये सब काल व्यथे है॥६9 
कोडे सनुष्य तो अल को ख ते हें और किश्षी सजुष्यक्षो अन्न हो खाता है। यदि 
अन किसी को नहीं खाता तो उत्त को ही नहीं खाता है जो देव -आदिको 
देकर ( बैश्वदेव करके ) खाता है ॥ ६5 ॥ जिस का स्वभाव अन्य! घो भ.ग 
हेने का है, जो ्मायक्त. है, दुयाजु दै, और देवता संघा अतिथितां का भक्त 
>) 


` ` छठे, बही गस्य चासिंक है॥ ६९॥ देया, लज्जा, चामा, श्र बुद्धिमत्ता, त्याग 
कृतज्ञता (अन्य के किये उपकार को जानत्ता ) ये गुण जिम्त में हैं, वही गहश्य 
` सुख्य है ॥ 99 ॥ फिर सन्न के 'लिखे विभाग देकर गहस्य पुरुष शेष अन्न को 
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१४ ह 9 द्क्षस्सृलिः ॥ | 
शुकत्वाऽयसुखसार्थाय तद्न्नंपरिणामयेत ॥७९॥ 
दुतिहासपुराणादी: षष्ठंवासप्तमनयेस्‌ । 
अष्टमेलोकयात्रांतु बहिःसंच्यातलःपुनः ॥ ७२ ॥ 

| होसंभोजनळुत्यंच यदन्यदुगाहछत्यळकल्‌ । 
छत्वाथेबंतत:पश्वात्‌ रुवाध्यायंकिचिदाचरेल्‌ ॥७३॥ 
प्रदोषचश्चिमोयासौ बेदाभ्यासेनतीनथेत्‌ । 
यासद्वर्यशयानर्तु अ्रह्मभूयायकल्पते ॥ ७४ ॥ 
नेमित्तिकानिकास्यानि निपतन्तियथायथा । 
तथातथातुकायाणि नकालं तुविलम्घयेत्‌ ॥०छ॥ ` 
अर्मिन्नेवप्रयुञ्ानो ह्यस्मिन्ने्प्रली यते । | 
तस्मारसवंग्रय्लेन स्वाच्यायंसवदाभ्यसेल्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वेत्रमध्यमौयामी हुतशेष॑हविश्चयद्‌ । र 
भुञ्जानश्चशयानश्च आह्मणोनाबसीदति ॥ ७७॥ 
इति दाक्षे धर्मशासने ट्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
खाने बाला हो आर भोजन करके सुख पूर्वक बेठकर उस अन को पचावे॥9९॥ 
दिल के छठ बा सांतवे भाग को घतिडांत पुराखआादि के बिचारले पळ 
नेमे बितावे । दिन के आठवें भागसे घर के कालो का प्रबन्ध वरे फिर ग्रान से. 
` बाहर शुद्ध स्थान में जाकर सन्ध्या करे ॥9२॥ फिर सायंकाल का होस,भोजन का 
. कार्य शोर जो झुछ अन्य घर का छापे हो उसे करके पश्चात्‌ स्वाध्याय (थोड़ा _ 
वेदाध्ययन ) करे ॥ 9३॥ राति का पदिला और पिडला दो पहर वेदाभ्यास 
करने में बितावे और नध्यराति के दो पहर सोकर विलावे ऐसा करता हुआ 

| द्व्जि ब्रत्ममाव को प्राप्त होता हे ॥ 9४॥ लेमित्तिक काम्य कसे. जिस र. 

समय सें आन पड़, उसी २ समथ करने चाहिये व्योंकि उन के करने को विल- हर 

सब न करे ॥9९॥ वेदाभ्यास में लगा हुआ पुरुष शब्द ब्रह्म में ही लीन होता श्र 
तिससे बड़े प्रबल यत्नों के साथ वेद का अभ्यास करे ॥ 3६ ॥ गृहस्थ त्राण ` 

सब जगहों. में रात के बीच के दोपहरों में सोता और होस से बचे शेष, अस. * 

का भोजन करता हुआ कभी भो दुःखी नहीं होता ॥99॥ ० 

यह दक्षस्सृति के भाषानुवार सें दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ | 


4 
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भाषाथंसाहिता ॥ १५ 


सुधानवगहस्थरुय मंध्यमानिनवेवच । 
नवकमणितस्येज विकमाणिनववत ॥ ९ ॥ 
प्रळन्नानिनवान्यानि प्रकाश्यानिपननंत्र । 
सफलानिनवान्यानि निष्फलानिनवेवत ॥ २ ७ 
 अदेयानिनवान्यानि वस्तुजातानिसवंदा । 
'नवकानंवनिदिष्टा गहस्थोन्नबातिकारव्ाः ॥३॥ 
४ सुधावस्तूनिवक्ष्यासि विशिष्टेसहआगते । 
सनश्चवक्षमेखंवाचं सोम्य॑द्च्वाचतुष्ठयम्‌ ॥ 9 ॥ 
अभ्युत्थांनंततोगच्छेत्‌ पच्छालापःप्रियान्वितः | 
उपासनमनत्रज्या कार्याण्येतानिनित्यशः ॥ ५ ७ 
इषद्दानानिचान्यानि भामरापर्तणानिच । 
पाद्शौचंतथाभ्यडग आसनंशयनंतथा ॥ ६ 0७ 
किचिदृद्याद्यथार्शाक्त नास्यानश्नन्‌गहेवसेत्‌ \ 
खुज्जलंचाथिनेदेय मेतान्यापसतागूह ॥ ७ ॥ | 
गुहस्य के नौ ९ सुधा, ( छसत ) नौ ९ सच्यस, नो ९ कत्तव्य कसे और 
_ नौ ९ चिके ( निन्दित ) कमं हैं ॥ १॥ नौ ९ म्रच्छन्न ( छिपे ) कम, नो ८ 
प्रकाश के योग्य, नौ सफल आर नौ निष्फल कसं हैं ॥ २॥ और नो € वस्त 
सदेंब न देने योग्य हैं, ये नौ नवक अर्थात नौ २ संख्या वाल नौ कास कहे 
~ हैं, ये ही ग्रहल्य को उन्नति करने वाले नौ काम हैं ॥ ३॥ नो सचा वस्तुओं 
को कहते हैं-यदि कोई प्रतिष्ठित विद्वान्‌ बा सज्जन अपने चर आवे तब 
सन, नेत्र, सुख, वाणी, इन चारों को सौम्य कोमल श्रद्धा युक्त रक्‍्ख ॥ ४॥ 
सज्जनो को आते देख कर उठ कर लावे, आने का प्रयोजन पूछे, प्यार से 
बोले, सेवा करे, अनगसमन ( पोळे चलना) ये ७ कास प्रति दिन अभ्यागत के 
लिये करे ॥ ५॥ ये आगे कहे नौ सच्यस दान हैं भसि, जल, तुण-( कुण का. 
- वा चटाई का आसन) पग धोना, तेल सलना, आसन, शय्या ॥६॥ आये हुए 
+ अतिथि को यथाशक्ति कुछ देना चाहिये, क्योंकि विना भोजन किये गुहस्य 


के घर में अतिथि न वसे, सांगते वाले को महो, वा जल जो वह चाहे दूना 


ये नौ ८ ईषद्दान अच्छे घरों में सदा होते हो हैं ॥ 3 ॥ 
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दृक्षस्शृति ॥ 
सल्ध्यास्नानंजपोहोमः स्वाध्यायोदेवर्ताचनम्‌ । 
वश्व देबंक्षमातिथ्य सद्धत्यापिचशक्तितः ॥ ८ ॥ 
नवकर्माणिकार्याणि पूर्वोक्तानिमनीोषिसिः 
कृत्वैबंननकमाणि सवेकमांभवेब्नरः ॥ € ॥ 
पिददेबमनष्याणां दोनानाथतपास्वनामू । 
गङ्मातपितणांच संविभागोयथाथतः ॥ 


एतानिनवकमाणि .विकमाणतथापुनः ॥ १०॥ 
अनतंपरदाराश्च तथाऽभक्ष्यस्यभक्षणसू । 
अगम्यागमनापेय पानंस्तेयंचाहंसनस्‌ ॥ ११ ४ 


अश्लौतकर्माचरणं सैत्र॑यमेनहिष्छुतस्‌ । 
नवेतानिविकर्माणि तानिसर्बाणिवजेयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पेशुन्यसनुतंसाया कामःक्रोधस्तथाप्रयस्‌ । | 
ट्रेषोद्म्भःपरद्रोहः प्रच्छव्नानतथानव ॥ १३ 0 
रोतनत्थेकृषिःसेला वाणिज्यंलवर्णाक्रया । 


सन्च्या, स्थान, जप, होस, नेद्पाठ, देवताओं का पूजन, वेएवदेव, क्षमा, यथा- | 
शक्ति अन्न निक्षाल के अतिथि का सत्काराचे नौ शभ कसें हैं ॥ ८॥ | 
तथा द्वितीय प्रक्कार से पितर, देवता, सनुष्य, दोन; अनाथ, लपस्वी, गुरू, | | 
माता पिता इन सब को यथा योग्य भोजनांश दुवे । ये पूवाक्त नोकने जि- | 
तेन्द्रिय विद्वानों को कत्तव्य हैं इन नी कोको करके पुरुष सब थम कसें करने 
वाला साना जायगा ॥ ९॥ ये नो ९ शुभ कसे हैं, और आगे कहे नो विकन | 
नाम बुरे निन्दित कसे हैं॥ १०॥ मिश्याभाषण, . परस्तोगसन अभदय का ` 
भक्षण, अगस्या ( वेश्या चाण्डाली आदि ) ल का गसन, न पीले योग्य म्‌ है, 
द्यादि का पीना, चोरी, हिंसा, ॥ ११ ॥ वेद में जो न कहे हों, ऐसे कमों को _ 
करना, धने से विरुद्ध किसी के साथ मित्रता करना, ये नौ निन्दित कम हैं 
इन सब को त्याग कर देते ॥ ९२॥ पेशन्य ( च॒गलो करना ) मिथ्या सांषणं |} 
छल कपट, काम, क्रोध, अन्य का अप्रिय, द्वेष, दंभ, परद्रोह, ये नो प्रच्छन्न | 
(छिप कर होने वाले) निन्दित कास हैं ॥ १३ ॥ गाना, बजाना,खेती करना, 4 
दास कमे, बणिजव्यापार, लवण बनाना, बचना, जुवा खेलना, हथियार बनताना! | 
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A 


भाषाथसहिता ॥ ` ९5 


दातकमायधान्यात्म-प्रशांसाचविकर्मच ॥ १४ ॥ 
आयुर्बित्तंगुहच्छिद्रं मन्त्रोसंथुनभषजं । 
तपोदानापसानेच नवगोप्य्सानसवदा ॥ १४ ॥ 
अयोम्यसृणशुट्रिश्च दानाध्यबनविक्रयाः । « 
यादानंदृषोत्सर्गा रहस्येतानिबजयेत्‌ ॥ १६॥ 
सातापित्रोर्गरौमित्रे विनीतेचोपकाररिणि । 
दीनानाथविष्टेषु द्त्तंचसफलंभवेत्‌॥ १७॥ 
धन्तेबन्दिनिसल्लेच कर्वेद्योकितवेशठ । 
चाटुचारणचोरेभ्यो दत्तंभवतिनिष्फलम्‌ ॥ १८॥ ` 
सासान्यंयाचितंन्यास माघिदाराःसुहूट्घनम्‌ । 
भयार्दितंचनिःक्षेपः सर्वस्ञ्ंचान्वयेसति ॥ ९९ ॥ 
आपर्स्वापनदेयानि नववस्तानसवंदा । 
योद्दातिसमूखेस्त्‌ प्रायश्चित्तेन युज्यते ॥ २० ॥ 
नवनवकवेत्ताच सनष्योऽधिणतिन णाम्‌ । 


और अपनी प्रशंसा करना यह भी नौ कर्मा का तीसरा उदाहरण जानो 


॥ ९४ ॥ अवस्या, घन, घर का खिद्र ( कोई बुरोबात, ) विष उतारने आदि के 
सन्त्र, सेथन, भेषज ( उचमौषध, ) तप, दान, अपसान, ये नौ ९ बाते सदृव 
दिपाने योग्य हैं ॥ १५॥ अयोग्य, ऋण की शुद्धि, दान दूना, चेद्‌ पड़ना, किसी 
अस्त को बेचना, कन्या का दान, दृषोट्सगं, इन को एकांत में न करे ॥ ९६॥ 
साता, पिता, गुरु, मित्र, नख, उपकारी, दीन, अनाथ, सज्जन थसाोत्सा वि- 
दान्‌, इन नौ को देना सफल है ॥ ९७ ॥ थते. बंदी ( कदो, ) सल्ल, कुवेद्य, क- 
पटी, शठ, चाट (मिठ बोला ठग) चारण, चोर, इन नौ को देना निष्फल है 


॥९८॥ सामान्य वस्तु.भिक्षा, न्यास (धरोहर) आधि मानस दुःख, खो, मित्र का 


` चन, भय से पीडित शरणागत सनष्य, निःक्षेप घरो हर, और वंश के होते 
“ अपना यर्वस््र घन ये नौ ७ बस्त आपत्काल में भो सदेव किसी को न देनी 


चाहिये। जो इन नौं को देता है, वह सू्स है और प्रायश्चित्त का भागी होता 
है ॥ ९९॥ २० ॥ इस पूर्वोक्त नव नवक इक्यासी ८१ को जानने वाला पुरुष 
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` क्ञत्रियादिको दान देने से सस फल ब्राह्मण झुव (नास सात्र के) ब्राह्मणादिकी हा हु 


१६ दक्षस्खतिः ॥ 
इहलोकेपरत्रापि श्रीश्चतंनेवसुञ्जति ॥ २१॥ 
यथैवात्सापरस्तद्ूद्‌ द्रष्टव्यःसुखमिच्छता । 
सुखदुःखानितुल्यानि यथात्मानितथापरे ॥ २२ ॥ | 
सुखंदायदिवादुःखं यत्किंचित्क्रियतेपरे । 
यत्छृतंतुपुनःपशश्‍चात्सवेमात्मनितठुवेत्‌ ॥ २३ ॥ ह. 
नकलेशेनबिनाद्रव्यं नद्रव्येणविनाक्रिया । | 
'क्रियाहीनेनधमेःस्याद्ठमेहीनेकृतःसुखस्‌ ॥ २४ ४ 
सुखंहि वाञछतेसवंस्तच्यधर्मसमुठु वस्‌ । 
तस्माठुमःसदाकार्यः सर्ववणेःप्रयत्वतः ॥ २४ ॥ 
न्यायारतेनद्रव्येण कतेव्यंपारलोकिकस्‌ । 

_ दारनहिविधिनादेयं कालेपात्रेगुणान्विते ॥ ३६ ॥ ` 
समद्विगुणसाहल सानन्त्यंचयथाक्रसाल्‌ । | 
दानेफलविशेषःस्यादिंसायांतद् देवहि ॥ २० ॥ 
सससत्रह्मणेदानं द्विगुणंत्राह्मणब्लुते । | 

मनुष्यों में अधिपति प्रधान माननीय होता है । पस लोक र परलोक [स लोक आर परलोक : न | 
उसको लक्ष्मी नहों छोड़तो हे ॥२१॥ सुख की इच्छा रखने बाला सनष्य अपने ` 

समान दूसरे को देखे, ब्यॉकि सुख दुःख अपने को जैसे होते वेते हो दूसरे को 7 


होते हैं ॥ २२॥ सुख वा दुःख जो कुळ दूसरे के लिये किया जाता है। किये | 
हुए उस सब का फल अपने आत्ना में होता है ॥ २३ ॥ दुःख उठाये विना | 
द्रव्य नहीं मिलता और द्रव्य के विना चर्म सम्बन्धी कसे नहीं होता । कस 
हीन मनुष्य में धसे नहीं होता और थमे हीन मनष्य को सुख नहीं मिलता 
॥ ३४॥ सब मनुष्य सुख को हो चाहते हैं,सो वह सुख धमे से होता है, ति- ` 
ससे सब ब्राह्मणादि वणो को बड़े यत्न से सदा धसे करना चाहिये ॥ २५॥ 
न्याय से प्राप्त हुये धन से परलोक के कास (यज्ञादि) करे, अच्छे पण्य ससय. हि 
पर गुणी विद्वान सुण्न्न को विधि पूवंक दान देवे ॥ २६॥.उस दान का फल ५ 
क्रम से सस (उतनाही) दूना, सहस्त्रगुना, और अनंत होता है। जैसे दान है 
करने से सुपात्र के भेद से फल न्यून अधिक होता है वेसे ही ब्राह्मण से भित्र | 


9 


-« 


हि = मड: 
सा सेंपाप भी बेसाह कसमबढ़ जानो ॥२५॥ ब्राह्मण को दिये दानका दूना, _ 
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 सहलगुणमाचारय्ये स्वनन्तंवेदपारग ॥ १८ ऐ 
बििहीनेयघाऽपात्रे योददातिम्रतिग्रहस्‌ \ | 
+हितदव्यर्थे शेषसप्यस्यनश्यात ॥ २८ ॥ 

न केवलंहितदुव्य* रस प 
व्यसनप्रांतिळाराथ कु त प 
एवमन्विष्यदातव्यं सर्वेद्नेष्वयंविधिः ॥ ३० ॥ 
सातापिठविहोनस्य. संस्कारो द्वाहनादिभिः है 
यःस्यापयतितस्येह पुण्यसंख्यानविव्यते ॥ क \ 
यच्छे योनास्निहोत्रेण नाग्निष्टोमेन लभ्यते । 
तच्छ यःप्राग्नुया विप्रो विप्रेणस्थांपितेनव ॥ ३२ 0. 
यद्यदिष्टतमंलोके यज्चात्मदयितंभवेत्‌ ` 
तत्तद्गुणवतेदेयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ३३ ४ 
इति दाहे घमेशाख लाती दाक्षे घमंशास्त्रे ठतीयोऽच्याथः.॥ ३.0. 

चाये को दान देने सें सहस्त्र गुणा और फल - होता और व | 
गन्ता ( जिस ने वेद्‌ का ठोक २ मस जान लिया हो) को दा र! ते अः 
नंत फल होता है ॥ २2 ॥ बिथि से-हीन तथा कुपात्र को क्तो प्र ह 
देता हैः। वह दान केवल व्यथै; ही नहीं है किन्तु उस का शज डे हे के 
हो जाता है ॥ २९॥.जो ब्राह्मणा दि अपनी दुःख विपत्ति को हटा eh 
वा कट स्व का पालन पोषण करने सात के लिये याचना करता हो उसके 
कनद देना चाहिये; यह सब दानो में उत्त विधि है ॥३०॥ जिस के साता 


[पिता सर गये हों, ऐसे अनाथ वालक बी उप्रनयनादि संस्कार और विवाह, 
आदि कर कें जो मनुष्य. स्थिति करता 


है उस के. पुण्य की संख्या. नह हे 
॥३९॥ जो कल्याण अग्निहोत्र और अभिष्टोस यज्ञ. से. प्राप्त. नहीं होता. र 
ल्याण | को. वह त्राछाण प्रा होता. हे जो अनाथ. ्रातसण. बालक वत! नन 


७ ड र « अत्यन्त इष्ट आर र जी व-. | 
- ख्यापित कर देता है.॥ ३२ ॥ संसार में जो २.वस्तु. अत्यन्त इ आर आ 


स्त अपने को प्रिय हो बह २ पदार्थ छपत गुणी विद्वान्‌ को देना चाहिये 
हे दान से अक्षय सुख मिलता है. ॥ ३३.॥ 


. यह दक्षस्सति के भाषानुवाद से तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥. 
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र र न ल र | ;< भर 
भाषाथंसहिता ॥ वि 


२७ . दुष्तस्सतिः ॥ 
पत्नीमूलंग्रहंपुसा यद्च्छिन्दानुब॒तिनी। ¬ 
ग्रहाश्नमात्परनास्ति यदिभायावशानुगा । 
तयाधमार्थकामानां त्रिवर्गफलमश्रृते ॥ १॥ 

. अनुकुलकलत्रोयः स्वर्गस्तर्यनसंशयः । 
प्रतिकूलकलत्रस्य नरकोनाचत्रसंशयः ॥ ३॥ 
स्वरगेऽपिदुलभंह्येतद्नुराग:परस्परस्‌ । 
रक्तमेकावरक्तंच ततःकष्ठतरंनुकिम्‌ ॥ ३ ॥ 

. गृहवश्स/सुखाथोहि पत्नीमूलंचतत्सुखम्‌ । 
सापत्नीयाविनीतास्थाच्चित्तज्ञावशवर्ततिनी ॥9॥ 

_दुःखान्वितासदाखिन्ना ळिट्रंपीडापरस्परमू । 
प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्यविशेषत: ॥ ५ ॥ 
जलौकाइवता:सवा भूषणाच्छाद्नाशानैः । 
सुछतापकृतानित्यं पुरुष॑ह्यपकर्षति ॥ ६ ॥ 
जलीकारक्तमादत्ते केवलंसातपस्विनी । 


~ बडा 


“as 
जाळ 


वश में हो तो, ग्रहस्याश्रन से परे और कोदे श्रेड नहीं 
ए में हो तो, गल्या श्रष्ठ नहों है उस स्त्री के 
थस अर्थ कास के ज्रिवगं फल को भोगता है ॥९। जिल को खी दनः bd 


Se 


हो उस को घर में ही स्वगे है इस में संशय नहीं ।. ओर जिस की स्मी प्र 
कूल पति से विरुद है उस को घर हो नरक हे इस से भा दह नहीं ॥२॥ स्त्री 


पुरुष को परस्पर पे प्रोतिका होना स्वर्ग में के 
टे मै ~ द * ग्‌ स स दुलभ चे | एक - 
गाला हो जीर दूसरा विरक्त [मेनी नहो] इस से आधिक और क्या क्ट हो... 


सकता है ॥३॥ घर का बसना के है आ 
7 सुख के लिये है और उस सुख का सूल [कार 


से युक्त,सदा खेद मानने वालो, परस्पर एक दूसरे को पीडित करे वा दिद 


द टम त यो वाले तथा विशेष कर दो खी वाले परुष को घर में 
गद! दुःख हा छु॥ ५॥ जेसे जोक ( हि । 
- जलौका ) जिसके लग जाती हैं उसका 

ज रि य है = गजा 
सज रु घर पी लेती हैं। कैसे हो भषण वख और भो a हैं उसका 
a र भोजनादि से पालन करते 


री पात ञो 5 ५ है. 
इर श! प्रति कोःवे अनेक खियां तङ्ग करती हैं ॥६॥ लपस्विनी जलौक्का-जंक ` क 
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` यदि आज्ञाकारिशी हो तो घर का सूल पत्नी ही है और यदि खी 


¢ FF | क 
८4 ७३ 3. यः * 99 ड डे हे ~ 
कु >... न | t है a 
कॅ” ५... & हैक 4 ARR 2 ४५ «६१३७ y OS DF YATE 


~ 


ears Mmmm i 
केबल रुचिरक्षो पीतीहे। परन्तु प्रतिकूल स्थियां पुरुषके थन, अन्न, सास, चोय 


___ भाषाथसहिता ॥ 

_. अङ्गनातु धनंवित्तं मांसंवी्येबलंसुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
साशंकावालभ्तवेतु यौवनेऽभिसुखीभवेत्‌ । ` 
हणवन्मन्यतेनारी दृद्वभावेस्वकंपालिस ॥ ८ ॥ 
सुकाम्येवर्तमानाच स्नेहाब्येवनिवारिता । | 
सुमु ख्य [सामवेत्पञ्चात्य थाव्याचिरुपेक्षितः ॥€॥ 
अनुक्‌लात्ववागदुष्टा दक्षांसाच्वीपांतत्रता । 

_ शभिरेवशुणेर्घुक्ता श्रोरिवस्थोनसंरयः ॥ १० ॥ 
अहृष्टमानसानित्यं स्थानमानविचक्षणा । | 
अत्त:मीलिकरीयातु भायासाचेतराजरा ॥ ११ ॥ 
शिष्योभार्याशिशु्चाता सित्रंदासःसमाश्ितः । 

- यस्यैतानिविनीतानि तस्यलोकेऽपियोरवस्‌ ॥ ९२ 0 
प्रथमाघर्मपल्लीतु द्वितीयारतिवद्धिनी । 


nm 
~ 


बल और छुख इन सबको हरसेती हें ॥॥ बाल्य अवस्था में स्त्री अपने पतिको 


5 कह आशंका भी करती है, यौवनावस्यामें पतिका सामना करने लगती; और ददु 


SS 


नस्या सें सत्री अपने पतिको दणके तमान सकती है ॥द। अपनो इच्छानुसार 
काम करने में स्वतन्त्र हुदै खी को प्रेमके कारण यदि पति ने नहीं रोका तो 
पीछे बह खो अपने पति का सामना करने लगती है कि जसे उपक्षा करने 
से व्याचि ( रोग ) वढ़के प्रबल हो कर दबा लेता है ॥ ७९ ॥ जो खो अनुकूल 
हो, जिसकी वाणी कोमल तथा प्रिय हो, ज़ो चतुर बद्धिनतो हो, साथ सरल 
स्वभाव की हो, और पतिव्रता हो, इन सब गुणोंसे युक्त स्त्रो लनी के तुस्य 
ही है, इस में संशय नहों ॥ ९१ ॥ जो खो सन से सदा मसज रहे पति को 
बैदाने और प्रतिष्ठा करने में प्रवीण हो, और जो पति aE ते रखने वाली 
हो, बही भायो (सच्ची पत्नी) है, इससे भिन्न दुःखदायी ज करनेवाली है (९९ _ 
शिष्य, भाया, बालक, भाई, मित्र, सेवक, आर जो अपने त शरणागत 
जिसके, ये | शिष्यादि सब विनीत [नख कोसल वा शिक्षित] हैं उस को जगत 


.. अभी बडदे. है | १२ ॥ पहिली स्वी चरस पत्नी, दूसरो रति ( कामाराक्ति) 


बढ ने बाली होतो है। उस खो का फल इस लोक सें प्रत्यक्ष होहोताहे _ 
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` ३. २ दक्षस्मृतिःश 
दुष्टमेवफलंतत्न नादृष्टसुपपद्यते ॥ १३ ॥ 
घर्मपत्नीसमाख्याता निदोषायदिसाभबेत्‌ । 

` दोषेसतिंनदोषःस्यादन्याकायांगुणान्वता ॥ १४ ॥ 
अढष्ठांपतितांभायां योवनेयःपारंह्यजल्‌ । 
सजीवनान्तेश्हीत्बंच वन्ध्यत्वज्ञसमाप्नुयात्‌ ॥ ९५॥ 
दुरिदव्याधितज्ञेबज भत्तारंघावसन्यते । 
शुनीगुध्रीचमकरी जायतेसापुनःपुनः ॥ १६॥ 
शृतेभर्तरियानारी ससारोहेटुताशनम्‌ । 
साभवेसशुभाचारा स्वगेलोकेमहीयते ॥ १७ ॥ 
व्यालग्राहोयथाव्यालं बलाडुढ्ुरतेबलात । 
तथासापतिसटटुत्य तेनेवसहभोद्ते ॥ १८ ॥ 


चाण्डालप्रत्यबरसितर्पारत्राजकतापसाः । 

तेषांजातान्यपत्यान चाण्डालैर्सहवासयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
इति दाक्षे घमंशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 

परलोक सें कुछ नहों ॥ ९३॥ यदि शासत्रोक्त विधि से विवाहिता खनी सें | | 
कोई दोष न हो तो, बह धमेपल्ली कहाती है। यदि उसमें दोष हो तो भो 
चिन्ता नहीं क्योंकि उस दृशा में न्य गुणवती से विवाह कर लेवे ॥ १४॥ | | 
जो परुष व्यभिचारादि दोष से रहित पतित स्त्री को यवावस्या में त्याग | 
देवे बह मर कर बल्च्या खरो होती है ॥ ९५ ॥ जो ख्रि.रोगी पति का तिर- '| 
स्कार करती है। वह कतिया, गोधपक्षिणी, और सगरयोनि में बारम्बार जन्स । | 
लेती है ॥ १६ ॥ पति के मरने पर जो खी अञ्चि में भस्म हुदे सती होती है | 
बह शुभ आचरण वाली होती और स्वये में पूजा को प्राप्त होती है॥ १७॥ | 
जैसे सांपों को पकड़ने वाला विल में से सांप को बल से निकाल लेता है। | 
बसे हो बह खी भी अधोगति को प्राप्त हुए अपने पति का उद्गार करके | 
उसी पति के संग स्वगे में आनन्द भोगती है ॥९८॥ चाण्डाल, पतित, संन्यासी ॥ 
और तपस्त्री इन चारोंके किसी स्त्री से व्यभिचार द्वारा यदि सन्तान उत्पन / 
हों तो, उनको चाणडालों के संग हो वसावे ॥ ९९॥ - 
यह दक्षस्सृति के भाषानवाद में चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ | ञ | 
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भावार्थसहिता॥ ल ve 
उक्तशौचमशोचंच कार्येत्याज्यंमनीषिभिः । 
विशेषार्थंतयोःकिंचिटरकष्यामिहितकाम्यया ॥ १॥ 
शोचेयत्र:सदाकार्यः शोचमूलोद्विजःस्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्तानिष्फलाःक्रियाः ॥ २४ 
शीचंचद्विविधंप्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरंतथा । _ 
मृज्जलाभ्यांस्मृतंबाह्यं भावशुद्विस्तथान्तरम्‌ ॥ ३॥ ` 
ड आशीचाह्विवरंबाह्यं तस्मादाश्यन्तरंवरस्‌ । 
उभाभ्यान्तुशुचिर्यस्तु सशुचिनतरःशुक्िः ॥ 9 ॥ 
एकालिडगेगुदेतिलो दृशवामकरेतथा। | 
उभयोःसप्रदातव्या मुद्स्तिखस्तुपादयोः ॥ ४७ | 
गृहस्येशौचमाख्यातं त्रिष्वन्येषुक्रमेणतु । 
द्विगुणंत्रिगुणंचेत्र चतुर्थस्पचतुगुणम्‌ ॥ ६॥ 
अटुंपसुतिमात्रातु प्रथमाम्त्तिकास्टछृता । 
ट्रितीयाचळतीयाच तदद्वोपरिकीत्तिता ॥ ७॥ 
सन को वशी करने वाले विद्वान्‌ ऋषि आचायों ने शुद्धि, अशुद्भि, करने 
तथा त्यागने योग्य कास कहे हैं उनदोनों प्रकारके कत्तंव्यों में सनुष्यांके हित 
5 की इच्छसे हम कुळ विशेष विचार कहते हैं ॥१॥ शुद्धि करनेका सदेव प्रबल 
उपाय करना चाहिये क्योंकि ब्राह्मण पन को स्थिति वा पुष्टिका सूल कारण 
शौच ही है। शौच और शुद्ध आचारणसे जो होन है, उसके सब कस निष्फल 
4 .हैं ॥२॥ शुद्धि दो प्रकार को है, एक बाह्य (बाहर को) और दूसरी झाभ्यन्तर 
(भीतर को) बाह्य शरीरकी शुद्धि सही और जलसे होती तथा भोतरो शुद्धि 
मनको छल कपट रहित करनेसे होती है ॥३॥ अशुद्ध रहनेसे धाह्य शुद्धि उत्तम 
है और बाहा शुद्धि से आभ्यन्तर श्रेष्ठ हे । इन दोनों प्रकार से जो शुद्धि क- 
रता हैं वही ठोक शु है, अन्य नहीं ॥ ४ ॥ लिंग में एक वार, गुदा में तीन 
वार, एक वाये हाथ में दुशवार, दोनों हाथों में ।सिला के सात वार और 
= दोजो पगों में तीन २ वार मही.लगावे ॥ ५॥ यह शुद्धि ग़हस्थियों को कही 
5 है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यासी इन तोनों को क्रमशः ग्दृस्थ से दूनी- 
तिगनी, चौगुनो, शुद्धि करनी चाहिये ॥ ६ ॥ पहिली वार आधी परसों सहो 
लगनो कही है अर दूररो वा तीसरी बार सें आधी सही जानो ॥ ७ ७ 
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हर दक्षस्सति ॥. 
लिडरोतमृत्समाख्याता त्रिपवंपूयतेयया 
एतच्छौचंगृहस्यानां द्विगुणंब्रह्मचारिणास्‌ ॥ ८॥ 
त्रिगणंत वनस्यानांयतोनांचचतुरुणस्‌ । 
दातव्यमुद्कंतावन्मृदभावोयथाभवेत्‌ ॥ € ॥ 
सृत्तिकानांसह्रेण चोद्कूम्भशतेनच । 

_ नशुदुध्यन्तिदुरात्मानो येषांभावोननिमलः ॥ १०॥ 
मुदातोयेनशुट्विःस्याव््रदलेशोनधनव्यथः 
यस्यशौचेपिशेथिल्यं चित्तंतर्यपरीक्षितस्‌ ॥ ११ ४ 
अन्यदेवद्वाशीचमन्यद्रात्रीविधीयते । 
अन्यदापदिनिद्विष्ट ह्यन्यदेवह्मनापादं ॥ १२ ॥ 
दिवोदितस्यशौचस्य रात्रावट्टुविचीयते । 
तदुर्थमातुरस्याहस्त्वरायामट्वुबत्मेनि ॥ ९३॥ 
न्यूनाथिकंनकतेव्यं शोचंशुट्विमभी प्सता । 
प्रायश्चित्तेनयुज्येत विहिताऽतिऋसेक्तते ॥ ९४ ॥ 

इति दक्षे चमशास्त्रे पञ्ज॒सोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
लिंग में इतनी सही लगावे जिस से सब अंगलियों के तोनों अंगुल भर जावं, | 
यह गृहस्थियों को शुद्धि कही, इस से दूनी ब्रक्मचारियों को ॥ ८॥ तिगुनो , 
वांनप्रस्थो को, और चौगुनी संन्यासियों को करनी चाहिये और सही लगाके | 
इतना जल छोड़े जिस से बह सब सही थो जाय ॥ ९ ॥ जिन का अन्तःकरण _ 
नसल नहीं, वे दृष्टात्मा मनष्य सहस्त्रवार सही लग! वा सौ चड़े जलसे भो ' ) 
शद्ध नहीं होते ॥ १०॥ मही आर जल से शट्रि होती है, इस में न तो कळ | 
केश और न थन का कुळ खच है, ऐसी शुद्धि करने में भो जिस को आलस्य | 


है, उस के चित्त की परीक्षा हो गयो ॥ ९९॥ दिन में अन्य, रात्रिमें अन्य, | 
आपत्ति में अन्य, अर विना आपत्‌के समय अन्य शद्वि कही है ॥९२॥ जै 


दिन में जितनी शुद्धि करे, उससे आधी रात्रि में करे, उससे भी आधी. रोगी ज 


शुद्भिको इच्छा करने वाला मनष्य पूर्वोक्त से न्यन वा अधिक शुद्धि न 
कर । क्योंकि शास्त्र विहित कसे का चलडचन करने में प्रायश्चित्त के योग्य | 
हो जाता है ॥ १५ ॥ हि | 

यह दक्षर्थृति के भाषाजुवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ | 
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ऱ्य 


टर 


साषार्थतहिता! | २३: 


आशौचन्तुप्रवद्धयासि जन्मसृत्युनिमित्तकम्‌ । 
यावज्जीवंदतीयंतु यथावदनुपूवेश: ॥ ९ ॥ 
सद्यःशोच॑तथयैकाह स्त्र्यहश्वतुरहर्तथा । ` 
घड़दुशहादशाहाश्र पक्षोमासस्तथेवच ॥ २ ७ 
मरणान्तंतथाचान्यदुशपक्षास्तुसूतके । 
उपन्यासक्रमेणेव व्ष्याम्यहमशेषतः ॥ ३ ४ 
न्यार्थे योविजानाति वेद्मड्रेःसमन्वितम्‌। ` 
सकलपंसरहस्यंच क्रियावांश्‍चेब्नसूतकी ॥ ४॥ 
राजत्विग्दीक्षितानांच वालेदेशान्तरेतथा । 
ब्रतिनांसत्रिणांचेव सद्यःशौचंविधीयते ॥ ४ ४ 
एकोहाच्छुच्यतेविमो योशगिबेद्ससान्वतः । 
च्यहात्केबलवेद्स्तु ड्रिहीनोदशमिदिनेः ॥ ६॥ 
शुध्येह॒विपोद्शाहैन द्वादशाहेनभूमिय: ! 


जन्न और मरण निमित्त का आशौच कहते हैं तीसरा आशोच जोवने 
पर्येन्त का हे कमसे तीन प्रकार के अशौच शास्त्रोक्त हैं ॥ १ ॥ सद्यः शौच (उसी 
समय शद्वि करलेना,) एक दिन,.तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दृश दिन, ब्रारह 


-४ दिन. पन्‍्द्रह:दिन, एकसास॥र।और मरण पर्यन्त, ये दश पक्ष सूतक सें सानेगये हैं। 


उनको क्रस से हम कहते हैं।३॥जो पुरुष ग्रन्थों के अथेको वेदुके छः शङ्गो,करप और 
रहस्य के सहित वेदको जानताहै वह.यदि.श्रौतस्मात्त कर्मा को करताहोतो उसको 


तक नहीं लगता ।अर्थात. वह स्तानादि करके तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥४॥ 


राजा, ऋत्विज, दीक्षित, ( जिस ने यज्ञादि में दीक्षा ले रक्खो हो ) वालक, 


.. परदेश से. जो रहता हो, ब्रती, सत्रो ( सत्रयज्ञ सें जो बेटे हों ) इन सब को 


ह सद्यः तत्काल शद्भि कही है ॥ क ॥ को ब्राह्मण अग्निहोत्रो तथा वेद्पाठी 


हो बह एकही दिनमें शुद्धि करले. ' तथा केवल वेदाध्ययन कत्ते तीन दिन 


ततक्र माने और अभिहोत्र तथा वेदाध्ययन दोनों से होन ब्राह्मण दशदिन 
ञ्ञ शद होता है॥ ६ ॥ जातिमाज्र ब्राह्मण को दु्शादिन का, क्षत्रिय को बारह 
> पु | [ | fh 
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२६  .  दृक्षस्सतिः ॥ 
बेश्यःपञ्भुदशाहेन शूद्रोमासेनशुच्याति ॥७॥ 
` अस्नात्वाचाप्यहुत्वाच ह्यदर्वायेतुभुञ्जते । 
एवंविधानांसर्वेषां यावज्जीबंहिसूतकस्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याधितस्यकद्यस्थ ऋणपग्रस्तस्यसर्वदा । . 
क्रियाहोनस्यभूखस्य स््लीजितस्यविशेषतः ॥ € ॥ 
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्यनिस्यशः ॥ 
श्रद्ठात्यागविहीनस्य भस्मान्तंसूतकंभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
नसूतककदाचित्स्याद्यावञ्जीवन्तुसूतकम्‌ । 
एवंगुणविशेषेण सूतकंसमुदाहृतस्‌ ॥ १९॥ 
सूतकेमुतकेचे् तथाचमृतसूतक् । 
एंतत्संहतशोचानां मुताशौचेनशुट्रालि ॥ १२ ॥ 
दानंप्रतिग्रहोहोमः स्वाच्यायशचनिवत्तते । 
दशाहात्तुपरंशीचं विप्रोऽहेतिचधर््म॑वित्‌ ॥ १३ ॥ 
दानंचविधिनादेयसशुभातत्तारकहितत्‌ । 
दिन का, वैश्य को पन्द्रह दिन का, और शह को नटे मर ज उ ठ पन्द्रह दिन का, और शुद्र को सहीने भर का सूतक ल- ड 
गता है ॥ 9॥ स्नान, होन, अतिथि पूजन आदि न करके जो भोजन र 


CE 


हैं ऐसे सब मनुष्यों को जीवन पर्यन्त ( अशौच ) सतक लगता हे ॥८॥ रोगी, 
कद्ये ( कञ्जूस, ) सदेव ऋणी, क्रिया कर्ससे हीन, सूर्ख, आर विशेष कर स्त्री 
ने जिसे जोत लिया हो ॥ ९ ॥ व्यसन ( जुझा आदि ) में जिस का चित्त आ- 
सक्त हो, नित्य जो पराधीन हो, श्रद्धा तथा त्याग ( वैराग्य ) से जो होन हो 
उस को भस्मान्त ( मरण पर्यन्त ) सूतक लगता हे ॥ १०॥ संतक कभी न हो | 
ओर जीने,लक सूतक रहे इसम्रकार. गुरा विशेस सूतक दो प्रकारका है ॥११॥ 
जन्म सूतक में यदि भरण सूलक ही तथा भरण सलक सें जनस . सतक | - 
जिललाय तो दोनों की शुद्धि चरण सूतक के संग होती है॥ ह॥ | 
सूतक में दान देना, मतिन्रह ( दान सोना ) होम, स्व! च्याय ( वेदपाठ) ‡ 
ये सब काम निङत्त हो जाते हैं । धर्म को जानने बाला ब्राह्मण दश दिनके |. 
| पळे सब कों के योग्य शुद्द हो जाता है ॥ १३॥ शास्त्रोक्त विधि से दान | 
दूना चाहिये क्योंकि वह्‌ दान अशभ पाप से तारने वाला है। यदि ' हिलि : 


>> कम 
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भाषाथसहिता ॥ “२8 
` ञ्यृतकान्तेषृतोयस्तु सूतकान्तेचसूतकम्‌ ॥ ९४ 
एतस्संहतशौचानां पूर्वाशोचेनशुद्ध्यति । 
उभयत्रदशाहानि कुलस्यात्नंनभुज्यते ॥ १४ ॥ 
 चतुर्थेईहनिकतंव्यमस्थिसंचयनंद्रिज: ॥ - 
ततःसंचयनादूदुध्व॑ंभड्गम्पशोविध्रीयते ॥ ९६॥ ` 
वर्णानामानुलोम्येन स्थोणाभेकोयदापात. । 
दशाहषट्त्यहैकाहं प्रसवेसूतकंभवेत्‌ ॥ १° ॥ 
स्वस्यकालेत्िद॑सवंमशौचंपरिकोति तस्‌ । 
. आपद्गतस्यसर्वस्य सूतकेऽपिनसूतकम्‌ ॥ १९ 
यज्ञेप्रवतेमानेतु जायेताथस्रियेतवा । 
पर्वसंकट्पतेकाये नदोषस्तत्रविद्यते ॥ १९ ॥ 
यज्ञकालेविबाहेच देबयागेतथैबच । 
हूयमानेतथाचाग्नौ नाशौचं नापिसूतकम्‌ ॥ २०॥ 
| इति दाक्षे घम्मेशास्त्रे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥. 


क्क 


सरण सतक का ससय पूरा न होने तक जो अन्य कोडे नरे अथवा ऐसे ही 
जन्म सतक में अन्य जन्म हो जाय तो ॥९४ इन मिले हुए सूतकों सें पूव 
« सतक के शेष दिनों में दोनों को एक साथ शुद्धि हो सकती है। दोनों सूर 
मु तशों सें दश दिन तक सूतक वाले कुल का अज. न खावे ॥ ९१॥ सरण के 
` बाद चौथे दिन विद्वान्‌ द्विज अस्थि संचयन कर। फिर अस्थि संचयन के पोळ 
सलक वालों के शरीर का स्पशे कहा है ॥ ९६॥ वणं के अनुलोस क्रससे यदि _ 
| स्त्रियों का पति एक होय तो, ब्राह्मणी, छषत्रिया, वेश्या, शुद्रा, इस ब्राह्मण को | 
चारों स्त्रियों को क्रम से दश, छः तीन, एक, दिन का प्रसव में सूतक लग 
'ता है. ७१३॥ यह सब सूतक का विचार स्वस्यद्शा सें कहा है और आपत्तिकाल 
` में सतक के समय में भो सूतक नहीं लगता ॥ ९८॥ यज्ञ का आरम्भ होजपने 
«». के ससय यदि कोडे जन्मे वा सरे तो, पूवे जिस यक्ष का संकल्प हो. गया हे 
उस को करने में दोष नहीं है ॥ ९९॥ यज्ञ के ससय, विवाह सें प्रतिष्ठा- 
दि देव पूजन में,अग्रिहोत्र में, सरण 'भ्रौर जन्भ दोनों के सुतक नही लगते ॥२०॥ 
98 य द्क्षर्शृति के भाषानुवाद में कठा अध्याय पूरा डुञ्रा॥दी। . 


श्र 


कस 
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२८ | दुष्षस्सृतिः ॥ 


अतःपरंप्रवक्ष्यामि योगस्थविधिमुत्तमस्‌ । ` 
लोकावशी क्तायेन येनचात्मावशीकृतः ॥ १॥ 
दुन्द्रियाथास्तपस्तस्थ- योगंवक्ष्याम्यशेषत: ॥ २॥ 
प्राणयामस्तथाध्यान प्रत्याहारोऽथथारणा । 
तरकश्चैवसमाधिश्च षडड्गोयोगउच्यते ॥ ३ ॥ 
मैत्री क्रियामुदेसवों सर्वप्राणिव्यवस्थिता । ` 
ब्रह्मलोकंनयत्याशु थाततारमिवधारणा ॥ ४॥ 
नारण्यसेवनाद्योगो नानेकग्रन्थचिन्तनात्‌ । 
त्रतेयंज्ञेस्तपोसिवा नयोगःकस्थचितुभवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
नचपड्मासनाद्योगो ननासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 
नचशास्त्रातिरिक्तेन शौचेनभवतिक्कचित्‌ ॥ ६ 0 
नसन्त्रमोनकुहकेरनेकैःसुक्छतेस्तथा । ` 
लोकयात्राभियुक्तस्य न योगःकर्यचिट्भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


SS = 
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रूप, रस, गन्थ ये विषय, ये सव जिसने वश में किये हैं,ज्ो तपकरने को तत्पर 
हो, उस के लिये संपूर्ण योग कहते हैं ॥२ ग्राणायाज, च्यान, प्रत्याहार, चा- 
रणा, तके, समाधि ये छः जिस के अंग ( भाग ) हैं उसे योग कहते हैं ॥ ३.॥ | 
आनन्द प्राप्ति के लिये सब प्राणियों के साथ देष्या द्वेष वेर विरोध छोड़ क | 
मित्र दृष्टि करे, बह मेत्री योगी को ऐसे त्रक्षलोक सें लेजाती है जैसे धारया । 
अच्या जो को ब्रह्मलोक में पहुंचाती है॥४॥ केवल बन तें रहने से वा अनेक | 

ग्रंथों को शोचने विचार ने से, व्रत, यज्ञ और तप करने से किसी को योग. | 
नहीं होता ॥ ४ ॥ पद्मासन लगा के बेठसे, नाक के अग्रभाग को देखने से | 
शौर शाख्रविरुद्ग अधिक शद्वि करने से भी योग कभी नहीं होता॥६॥ # 
सन्त्र जपने, मोन रहने धूनी लगाने, और अनेक प्रकार के पणय करने से और | न 
लोक के व्यवहारों में तत्पर रहने, से भी योग नहीं भाता ॥ 9 ॥ योगः f 


अपने आप को जिस ने वश में किया हे॥ १ ॥ इन्ज्रिय और शब्द, स्पश, 5 


टी 


विचार में तत्परता होने, वार २ लगा तार योग का जापित योग बं { 
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भाषार्थसहिता ॥ ऱ्ह २ 


पनः प॒नश्चनिवेदाद्योगः सिट्च्यतिनान्यथा ॥ ८ 
 आत्मचिन्ताविनोदेन शौचेनक्रीडनेनच । 
सर्वेभतसमत्वेन योगःसिद्ध्यतिनान्यथा ॥ € ॥ | 
यश्चाऽऽत्ममिथनोनित्यमात्मक्रोडस्तथेबच' । 
आत्मानन्द्स्तुसतत मात्मन्येबसमाहितः ॥ १० ॥ 
अस्मिबल्लेवसुरुप्तश्च संतुष्टोनाऽन्यमानसः । 
आत्मन्येवसुतुप्तस्य योगोभवतिनान्यथा ॥ १९ ॥ 
सुपतोऽपियोगयुक्तश्च जाग्रदेवविशेषतः। 
इेठुकचेष्टःस्मृतःश्रेष्ठो वरिष्टठोब्रह्मवादिनाम्‌॥ १२ ॥ 
अस्त्वात्मव्यतिरेकेण ट्रितीयेनेवपश्यति । 
ब्रह्ममतःसएजेह दक्षपक्षउदाहृततः ॥ ९३ ॥ 5 
विषयासक्तचित्तोहि कथ्रिहयोगंनाविन्दात । 
यल्लेनविषयासक्तिं तस्माद्योगीविवजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


SSSR NNT TT T_T, T_T TTT TTT 
ही अटल श्रद्वा विश्वास होने, और बार वार संसार से प्रबल उदासीनता 


चैराग्य होने से योग. सिद्ध होता है, अन्यथा नहों ॥.८॥ परमात्मा को 
चिन्ता के आनंद, शौच, अपने आत्मा में हो क्रीड़ा करने और सब प्राणि- 
यों में ससदूृष्टि होने से योग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं ॥॥ जो नित्य हो 
आत्म विचार में आनन्दित, आत्मा क्रीड़ा में तत्पर, अपने आत्मा सें 
ही आनन्द मानने वाला और निरंतर एकाग्र चित्त से अपने आप सें रहने 
बाला ॥ १० ॥ इसी अध्यात्म विचार सें सम्यक तस्त ओर सन से संतष्ट रहे 


अन्य बात में जिस का सन न लगता हो और आत्मा में हो. अच्छे प्रकार _ 


सप्त परुष को योग सिद्ध होता है, अन्य-था नहीं ॥ ९१॥ सोता छुआ भो 


योगी विशेष कर जागता ही है, ऐसी जिस को चेष्टा हो, वहो. श्रेष्ठ तथा - 
ब्रह्मवादियों में बड़ा है॥ १२॥ जो योगो विद्वान्‌ अपने आत्मा से भिन | 
द्वितीय को नहीं देखता अथात्‌ सब प्राणियों को एक ब्रत्मात्मरूप अभेद 


भाव से देखता है बहो ब्रक्लरूप दक्ष ऋषि के पक्ष में कहा है ॥ ९३॥ 


_-विषयों में जिसका चित्त आसक्त है, वह कोदे भो योग को प्राप्त नहों होता 
तिससे योगी परुष विषयों को फसावट को बड़े यत्न से छोड़ दुवे ॥ १४ ४ 
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दुक्षस्थृतिः ॥ 


विषयेन्द्रियसंयोगं केचिद्योगंवदन्तिवे । 
अधर्मोधमंब॒दुध्यात ग॒हीतस्तेररपाणडतंः ॥ १५॥ 
आत्मनोमनसश्चैव संयोगन्तुततःपरलू । 
उत्तार्नमनसोहाते केवलंयोगर्वज्धिताः ॥ ९६ ॥ 
बृत्तिहीनंमनःछत्वा क्ेत्रज्ञ॑परमात्भान । 
एकीक्ृत्यविमुच्येत योगो$यंसुख्यउच्यते ॥ ९७ ॥ 
कषायमोहविक्षेप लज्जाशङ्कादिचितसः 
व्यापारास्तुसमाख्यातास्तानूजित्वावशमानयेत्‌ ॥१८। 
कठम्बेःपज्ञुभिग्रामः पछुस्तत्रमहत्तमः । 
देवासरैमनष्येश्न सजेतुनेवशवपते ॥ १९ ॥ 
मनसैवेन्द्रियाण्यत्र सनश्चात्मनियोजयेत्‌ । 
सर्वभावविनिेक्तं ब्लेत्रज्ञत्रह्लणिन्यसेत्‌ ॥ २० ॥ 
बलेनपरराष्ट्राणि गृह््ुन्‌शूरस्तुनोच्यते । 
जितोयेनेन्द्रियग्रामः सशूरःकथ्यतेबुचेः ॥ २९ ॥ 
कोई सनष्य विषय और इन्द्रियों के संयोग को ही योन कहते हैं। उन नि- ह 
बेद्भियों ने अधर्म को धसं बहि से ग्रहण किया जानो ॥१५ तथा अन्य कोई | 
लोग आत्मा और मन के संयोग को योग कहते हैं। थे लोग उत्कृष्ट चित्त | 
वाले होने से केवल योग से वञ्चित रहते हैं ॥ १६ ॥ सन को दृत्तियों से हीन 
निबेल करके और क्षेत्रज्ञ आत्मा को परमात्मा में एक करके सुक्त हो जाय | 
यह मुख्य योग कहा है ॥ १७ ॥कषाय (सन की सलिनता ) मोह (अविद्या) | 
_ 'विक्षेप ( चित्त की चञ्चलता ) लज्जा और शंका इत्यादि चित्त के व्यापार कहे | | 
हैं। उन कषायादि व्यापारों को जीत कर सन को वश में करे ॥ १८॥ पांच. 


३० 


अत्यन्त बडा है उस को देवता सनष्य और असुर भी जीतने को समथ नहीं हीं . | 
होते ॥ १९ ॥ इन्द्रियों को मन से रोक कर और सन को झात्सा में य॒क्त करे “, 
आर सब भावों (पदार्था) से रहित ज्ञेत्रज्ञ आत्मा को अर्म में लीन करे॥रशा के 


नि विद्वान्‌ MIAN. 


भाषाथंसहिता ॥ ९ ; 
बहिमुंखानिसवाणि कृत्वाचान्तर्मुखानिवे । 
एतद्ष्यानंतथाज्ञानं शेषस्तुग्रन्थविर्तरः ॥ २२ ॥ 
त्यक्वाविषयभोगांस्तु मनोनिश्चलताङ्कतम्‌ । 
आत्मशक्तिस्वरूपेण समाधिःपरिकीतितः ॥ २३ ॥ 
चतणासन्न्रिकषेणः फलंयत्तद्‌शाशवतम्‌ । 

EE दुयोस्तुसन्यिकषेण शाश्वतंपद्‌मब्ययम्‌ ॥ २४॥ 
यन्नास्तिसर्वेलोकस्य तद्स्तोतिविरुध्यते । 
कथ्यमानंतथान्यस्य हृदयेनावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 

र्‍ रुवयंवेद्यंचतद्त्रह्म कमारी मेथुनंयथा । 
अयोगीनेबजानाति जात्यन्चोहियथाघटम्‌ ॥ २६ 0७ 


नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्याहतद्भवेत्‌ । 


बहिसुख ( विषयों में लगी ) सब इन्द्रियों को अन्तसेख.( आत्मा में लोन) 
करके जो योगी रसता है, यही ध्यान और ज्ञान हे । बाकी सब ग्रन्थों का 
_ विस्तार है॥ २२॥ संसारी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा को शक्ति रूप 
. से निश्चय कर निश्चल हुआ जो सन उसे समाधि कहते हैं ॥ २३॥ चारो आ- . 
अस के सासान का संग्रह से वा चार आश्रसियों के मेल से जो फल होता है 
बह अनित्य है और पिळले दो आश्रसोी वानप्रस्य तथा संन्यासी के सेल से 
सनातन अविनाशी ब्र्मपद्‌ प्राप्त होता है। सब लोगों को जो ब्रहम नास्ति 
अभावसा प्रतीत होता है ।वह अस्ति शब्द से कहना विरुद्ध पड़ता है इसो 
से कहा हुआ भो दूसरे के हृद्य में नहों ठहरता अचल विश्वास नहीं जसता 
॥ २३ ॥ वह ब्रक्ष इस प्रकार स्वयं जानने योरयं है कि जेसे कुमारो का मंथन 
( यवति खो को अनकल यवा पतिके प्रथम ही संयोग सें जो आनन्द होता 
है बह अकथनोय स्वयं ज्ञेय होता है वेसे ही ब्रस्मज्ञान का आनन्द भो कह- 
ने में नहीं आ सकता ) और योग मागे से हीन परुष उस ब्रत्म को इस | 3 
प्रकार नहो जानता जैसे जन्मान्ध पुरुष घट के रूप को नहों देख सकता ॥२६॥ _ 
नित्य योगाभ्यास के स्वभाव वाले मनष्य को अनायास से ब्रक्ष स्वयं जनने | 
योग्य होता है। वह सदम होने से सनातन पर ब्रक्मल अनिदृश्य ( दिखाने. री 
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. ही बहुत उत्तम मानते हैं ॥ २८ प्रबल सत्व गुण वाले संब देवता भो विषयों 


- सन की सलिनता त्यागी हो बह विषयों के साथ यहु करने के लिये दंड का 


. रक्षा करे। सुन्द्रो युवति स्त्रिंयों का स्मरण, कीलेन ( उन के अङ्ग प्रत्यज्ञों का ८| 
'बणेन करना, क्रोड़ा ( स्त्रियों के साथ खेलना ) प्रेक्षण ( देखना ) एकान्त hee, 


का दृढ़ निश्चय ) क्रिया की सिद्धि अथात्‌ साक्षात्‌ संयोग करना यह आठ 
प्रकार का 'सेथन बद्धिमानू कहते हैं ॥३३॥ वांस के त्रिद्रड रखने से संन्यासी वा र \ | | 


३२९ | दक्षस्सतिः ॥ 
सहमंत्वादनिदेश्यं परं्रह्मसनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
बघास्त्वाभरणंभारं सलमालंपनेतथा 
मन्यन्तेश्होचमूर्खश्च तदेवबहुमन्यते ॥ २८ 
सत्वोल्कटा:सुराःसर्व विषर्येश्ववशीकृताः । 
प्रमादिनिक्षद्वसत्त्वे सनुष्येचात्रकाकथा ॥ ३९ ४ 
तस्मात्त्यक्तकषायेन कतेव्यंद्णडधारणस्न्‌ । 
इतरस्तनशकनोति. विषयेरभिभूयते ॥ ३० ॥ 
नस्थिसंषणमप्येकसद्कंचयथोामभिः 
वाताहतंतथाचित्तं तस्मात्तस्यनविश््सेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
त्रहचयेंसदारक्षेद्‌ष्टयामंथुनंपृथक्‌ । 
सुमरणंकीर्तनंकेलिः प्रेक्षणंगह्यमाषणम्‌ ॥ ३९ 0 
संकलपोऽऽयवसायश्च क्रियानिढृत्तिरेवच । 
_ एतन्मैथुनमष्टाङगं प्रबदन्तिमनीणिणः ॥ ३३ 0 
वैणवेनत्रिद्ण्डेन नत्रिद्ण्डीतिकथ्यते । 
कक अयोग्य नहीं) है (२७७ परिडत लोग आथूषणों के धारण को बोका तथा | 
शरोर पर मलिनता का लेपन मानते हैं। स्त्री और सूखे लोग आभषण को `` 


ने जब अपने वशमें करलिये तब प्रमादी ( भल सें पड़) कम सत्त्व गुण वाल | 
सनष्यों के कामादि वश होनेका कहना ही क्या है !॥ २९॥ 'तिससे जिस नेः | 


धारण करे। जिस ने सन को मलिनता नहीं त्यागी वह दंड धारण के लिये ' 
समर्थ नहीं होता, क्योंकि विषय ही उस को दवालेते हैं ॥ ३० ॥ जेसे तरंगों 
के उठने से जल एक क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार विषयः _ 
वासनाओं के वाय से चलायमान हुए चित्त का भी अनुचित विषयों में नफं- _ 
सने का विश्वास न करे ॥ ३९॥ आठो प्रकार के सेथुन से ब्रत्तचयं को सदव _ 


बाते करना, संकल्प ( सत्री संग का सनोरथ होना) अध्यवसाय ( संग करन . 
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भाषार्थसहिता ॥ ३३ 
अध्यात्मद्ण्डयुक्तोयः सत्रिद्ण्डोतिकथ्यते ॥ ३9 ॥ 
वग्द्ण्डोऽयमनोदण्डः कर्मठशठझलेतयः । 
यस्थतेतत्रयोदणडाः सत्रिदुण्डातिकथ्यते ॥ ३७ ॥ 
त्रिद्ण्डव्यपदेशेन जीवन्तिबहनोनराः। | 
थरुतुग्रह्मनजानाति नत्रिदण्डीहिसर्छृतः ॥ ३६ ॥ 
नाध्येतव्यंचवक्तव्य नग्त्रोतव्यंक्थञ्चन । 
एतःसवेःसर्संपन्नोयातभव्ातनेतरः ॥ ३७ ॥ 

 पारित्राज्यंगुहीत्वातु सःस्वचभनतिषछति । 
श्वपदेनाडकायित्वात राजाशी च्रंप्रवासयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकोभिक्षयंथीरस्त ठ्रोभिक्षसिथुनंस्सृतम्‌ । 
चयोग्रामःसमाश्यात झध्वलनगरायते ॥ ३९ ॥ 
नगरहनकन्संब्यं ्रासोवामिथुनंतथा । 
एततत्रयंप्रकवाण: स्वचश्षाच्च्यवतेयलिः ॥ ४० ॥ 
राजवात्तादितेषातु रभक्षावालांपरस्परम्‌ । 


स, 4, व क. जआा 


त्रिदण्डी नहीं कहाता किन्त अध्यात्म विचार से झास क्रोध लोभ को पकड के 
वशमें रखनेसे त्रिदण्डी कहाता है॥३७ तथा द्वितीय. प्रकार यह है कि वाणी,नन, . 
ओर शरीर को दरड के ससान पकड़ फे वश में रखने से भी संन्यासी जिदशडी क- 
हाताहि ॥३२॥ जिद्ंड के बहाने से कि हम त्रिदण्डी संन्यासी सर्वेमान्य ञगदुगु- 


४ रहे ऐसा प्रसिदुकरते हुएबहुत से साध जीवि का करतेहे परन्तु जो ब्रह्म नहीं 


जानता वह त्रिदुंडी ( संन्यासी ) नहों है ॥३६ ॥ न पढ़े न उपदेश व्याख्यान . 
करे, न कथा उपदेशादि सुने किन्तु इन से जो यक्त हो बही संन्यासी है अन्य 
नहीं ॥ ३७ ॥ जो संन्यास लेकर अपने चने पर स्थिर न रहे उत्त के सस्तकपर 
कत्ते के पग का दाग दुर शोर ही राजा दृश से निकलवा दुब ॥ ३८ ॥ ` 


_ सन्यासी अकेला रहें तो ठीक सचित है दो मिलकर रहे तो सिथन कहाते हैं । 
# सोन सनष्यों के संगस को ग्राम कहतेहे इससे अधिकों का संग नगर कडाला हे 


. के दो आदि के सिलने से राजा को अथवा भिक्षा को बातें परस्पर होती हंत 


॥ ३९ ॥ इस से संन्यासी ग्राभ नगर दोनों हो को त्यागे और किसी दूसरे को | 


` शो साथ न रकखं दूसरे का साथी होना नियन हे । इन तीन को जो संन्या- _ 


सी करता है बह अपने चमे से पतित हो जाता है॥४१ क्योंकि एक से अधि” 
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३४ | दक्चस्शूलि ॥ 
न्रेहपैशन्यमास्सथे सव्त्रिकणान्नसंशयः ॥ 8९ ॥ रः 


लाभपजानिशिसंहि व्याख्यानाशष्यरूग्रह: । 


एलेचान्येचबहव: प्रपज्ञास्तुतपास्वनाम ॥ ४२॥ 
धव्यनंशीचतथाशिक्षा निव्यलेकान्सशोलता । 

` सिक्षोश्वत्वारिकलाणि पज्ुननायप््यंत ॥ ४३ ४ 
यस्सिन्देशोवसेड्योगी ध्यालथोगावचक्षण: । 
सोऽपिदेशोभवेत्पत्तः किंपनस्तस्यवान्यवा; ॥ ४४॥ 
तपोजपैळशीभत्या व्याधितावसथाहंजः ) 
बृहारोगगहीताश् येचान्येलिकलेन्द्र्थाः ॥ ४४ ४. 
नोरजश्रथवा्चेज सिक्षलावसथाहंतः 
सठ़ षयतितत्स्यानं वृद्ठादोनपीडयत्याप ॥ ४६ ॥ 
नोर्जश्चयवारचच अह्मचथा।ठुनश्यात । 


परम को आते, चगली को चचा, निन्दा स्तात, सत्सरला, ये राज बालादि कडे 
के मिलने से अवश्य निःसन्देह होली हैँ ॥ ४९ डपदश व्याख्यान करना | 
कथा सुनाना और बहुत शिव्यों को रखना, इन इत्यादि कामो को संन्यासी _ 
लोग धन वस्रादि का लाभ और प्रशंसा प्रतिष्ठा होने के लिये करले हैं। _ 
सो ऐसे अन्य भी बहुत प्रपञ्ञ तपस्त्री लोगोंशो अधोगिःपे गिरते हैं ॥४२॥ 
ध्यान करना, शहि करना, भिक्षा मोंगकर खाना, आर सब से णयक एकान्त 

में ठहरने का स्वभाव, संन्यासी के ये चार कर्ज मुख्य लघो नित्य कत्तव्य हैं 
पांचवां सिहु नहीं होला ॥ ४३ ॥ च्यान योगाभ्यास करने में चतर योगो सं- 
न्यासी जिस देश में वसता हे । वह देश भी जब पवित्र होजाताहे तब उसके 
कटस्भी लोग पवित्र क्यों न होंगे? ॥ ४४ ॥ सप सथा जण करनेसे कृश हल्के | 
शरीर बाले होके जो रोगी हो गये हैं वे किसी छथे पठे घर में निवास करें। | 
` लथा जो छठ हों, रोग से यक्त हों और जो लले, लंगडे, अर्थे आदि हो ४ 
शये हों तेभी किसी घर में वस ॥ ४३ ॥ 
जो रोगसे हीन यवा अवस्था झा संन्यासी हो वह घर सें बसाने योग्य. . 
नहीं है। वह उत स्यान को दोष युक्त करता और दृहु आदि को दुःख देता. 
है ॥ ४६ ॥ रोग हीन और यवा अत्रस्था का भित्ञ ब्रह्मचर्य से नष्ट हो जाता _ 
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भाषाधंस हिता ॥ ३५- 
` घ्ह्मचयोट्रिनष्टश्च कुलंगोत्रंचनाशयेत्‌ ॥ 9० ॥ 
वसज्नावसधेभिक्षमथुनंयद्सिवते।. 
तस्यावसथनाशःस्थात्कुलान्यपिनिळून्तात ॥ ४८ ॥ 
आश्रमेतुयतियरय भुहतेमपिविश््रमेत्‌। | 
किंतस्यान्येनघमैण छुतकृत्योऽभिजायते ॥ ४९ ॥ 
संचितंयङ्गृहस्थेन पापमामरणान्तिकम्‌ । 
निर्दृहस्येबतत्सवसेकरात्रोषितीर्यातः ॥ ४० ॥ 
अध्वशत्रसपरिश्ान्तं यस्तुभोजयतेयतिस्‌ । 
अखिलंभोजितंतेन त्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दुतंचेबतथाद्तं दोताद्वेतंतथैवच । 
नद्वेतंनापिचाद्वेतमित्येतत्पारमार्थिकन्‌ ॥ ४२ 0 
नाहंनेवतुसंबंचो अह्मभावेनभावित: । | 
इहशायांत्यवस्थांयासवाप्र परमंपदम्‌ ॥ ४३ 0 
दतपक्षःसमाख्यातो येद्व सेतुब्यवस्थिता: । | | 
है । ब्रत्मचये से सष्ट हुआ अपने कूल और गोत्र को भी नष्ट करदेता है ॥४५: 
किसी के चरमें वसता हुआ संन्यासी यदि मैथुन करे तो-उस चर॑ के स्वामी 


को और कुलों को जड़मूल से नष्ट करता है ॥ ४८॥ जिस के आश्रम सें शुद 
संन्यासी मुहूत्ते सान्न दो घड़ी भो विश्राम करे, उसको अन्य थसं के करने से 


„ दथा प्रयोजन हे? क्योंकि वह उस के विश्वाम से ही कृतकृत्य हो जाता है ॥ 


॥४९॥ अपने देह में सहस्य पुरुष ने जो पाप जन्मभर सें संचय (इकट्टा) किया 
है ॥ उस सब को एक रात भर वसा हुआ भो यति नष्ट कर हो देता है ॥५०॥ 
सागे में चलने के परिश्रस से श्रांत ( थके ) हुए यति संन्यासी को जो जिमा- 
ता है । उस ने जानो चर अचर सब त्रिलोकी को जिमादिया ॥ ५१ ॥ द्वेत 
( दो जीव ब्रह्म वा प्रकृति पुरुष को एयक २ देखना ) ,अद्वेत ( केवल एक 


` ब्रह्म को देखना ) द्वेत, अद्वैत, दोनों को संसार परसाथे सेद्‌ से ठोक सानना 
: ये तीन पक्ष हैं। न द्वैत है और न भ्रद्वेत है यही पारसाथिक ( सच्चा ) ज्ञान 
 है॥५२॥ न मैं कोदे हूं और न सेरा कुळ है न मेरा किसी से संबंध हे कि- 


न्तु में ब्रह्म रूप हूं ऐसी अवस्था में परस पद्‌ प्राप्त होता है॥५३॥जो हैत | 
विचार में स्थित हैं उन के लिये द्वैत पक्ष कहा गया हे । अत पक्ष वालों का | क 
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.३६ दक्षस्सृतिः ॥ 
अट्टेतानांप्रव्यासि यथाशास्य्षस्यनिश्व॒यः ॥ ४७ ॥ 
अन्नात्मव्यतिरेकेण 'ट्रितीर्यंयोनपश्यति । 
अतःशास्त्राण्यचीयन्ते .श्रघन्तेग्रन्थावस्तराः ॥ ३३॥ 

 दक्षशास्त्रेययाप्रोक्तमाध्त्रमप्रतिपालनञ्‌ । 

अधघीयन्तेतयेविप्रास्तेयोन्त्यमरलोकलास्‌ ॥ ४६ ॥ 

इदंतयःपठेद्भक्त्या श्रणयादापयोनरः । 

सपुत्रपौत्रपशुमान्‌ कीत्तिंचसमवाङ्टुयाल्‌ ॥ ५७ ॥ 

शत्रावयित्वात्विदंशास्त्ं श्राठुकालेऽपियोद्विजः 

कय्यंभवतिश्वाटुं पितृ श्चवोपातष्ठते ॥ ५८ ॥. 
इति दाक्षे धर्मशारत्रे सघ्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
_ इति दक्षस्मातः समाप्ता ॥ 

शास्त्रानुसार जैसा निश्चय है उस को कहते हैं ॥ ४४ ॥ इस अट्वेत विषय सें. 
जो अपने आतमा से भिन्न द्वितीय को नहीं देखता इसी से शास्त्रों को पढ़ते 
ओर ग्रन्थों के विस्तारो को सुनते हैं ॥ ४४ ॥ दच ऋषि के इस थमं शास्त्र में | 
कहे झाश्रमो. के धर्म का प्रतिपालन करते और जो ग्रा इस घभे शास्त्र 
को पढ़ते हैं वे देवलोक को प्राप्त होते हैं ॥५६॥ जो इस शास्त्र को भक्तिसे ' 
पढ़े अथवा जो थम वर्ण भी इस को सुने वह सनष्य पत्र सात्र आर पण- 
गों बाला होकर कोति को प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ श्राह् के संसंथ इस शास्त्र 
को जो द्विज सुनाता है। उस का श्राटू अक्षय फलदायी होता और पितरों 

को श्राहु का फल प्राप्त होता है ॥ ५८॥ 

यह दक्षस्सृति के पं भीमसेन शर्म कृत भाषानवाद में सातवां अध्याय 
पूरा हुआ ॥ 9 ॥ और यह स्थ॒ति भी समाप्त हुई ॥ 


“जले४+४६५४४५:४९६३--« 
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ई Dm, 


वेदो अमेमूलं तद्विदां च स्मृतिशीले ४९७ टो घमव्य- र 
_ तिक्रमः साहसं च महतां नतु इृष्टोः्थो$वरदौर्बल्याचुल्यब- 

. लब्रिरोधे विकलपः॥२॥ उपनयनं ्राह्मणर्याष्टमे नवमे पंचमे 
चा काम्यं गर्भांदिः संख्यावषाणां तद्द्वितीयं जन्म ॥३॥ लव्य 
स्मात्स आचायों बेदानुवचनाच्च ॥ 8 ॥ एकादशद्घादशयोः 
क्षत्रियवैश्ययोः ॥ ५७ आषोडशाइ्ञ्राह्मणस्यापातता सा 
वित्री द्वाविंशतेराजन्यरुय इुव्याधकाया वैश्यस्य 0 प मी 
डझोज्यामौर्बीसौच्यो मेखलाः कमेण छृष्णर्रुबस्ताजनान 


भाषा्थेः:-धसेव्हा सूल वेद्‌ है और वेदको जानने वाले सनु आदि सहयियों | 

` ङे स्यति और स्वभाव भी च्नेके सूल हैं ॥ ९ ॥ धसका व्यतिक्रमः ( कुछ का' 

कुछ हो जाना ) और घर्मंजराधक साहस [ विना विचारे कास करना ] भी 

देखा जाता है । परन्तु महत्पुरुषो के विचार से दृष्टाथे ( जिस का फल इसी: _ 
लोक में हो) चमे उत्तन नहीं है। दृष्टाथे अद्टृष्टाय दोनों में तुल्य बल विरोध 

- प्रतीत हो तो अवर नाम दूष्टाथ के निबेल होने से शद्गष्टाथ को मुख्य जानो 

४२ ॥ ब्राह्लषण का यज्ञोपवीत गसेस्यिति के समय से 'आठवें वा नववे वषे 

में करना चाहिये । यदि ब्रह्मतेज को कामना से उपनयन करना होयतो 
पांचे बघे में करे । वर्षों की गिनती सवेत्र गर्भसे लेनी चाहिये । यज्ञोपवीत 
संस्कार दूसरा जन्म है ॥ ३ ॥ द्वितीय जन्सका दाता आचाये है । वेद्‌ पढ़ाने 

` सेसी आचाये द्वितीय जन्म का पिता है ॥ ४ ॥ ग्यारहवे वर्ष सें जत्रिय का | | 
आर बारहवें वषे में वेश्य का यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ ३॥ सोलह वषे _ 
तक ब्राह्मसत बाईस वषे तक क्षत्रिय और चौवोस वषे तक देशय सावीत्री नान. | र 
अपने २ गुरू सन्त्र से पतित नहों होते अथात्‌. अन्त्रोपदश के गौण 'अचि-- र 
कारी रहते हैं ॥ ६ ॥ ब्राह्मण को मंज को क्षत्रिय को सूरो नामक घास को. ह 
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२ गौतमस्सृति ॥ : 
9 शा क ० ७ रू ७५ ४ र” 
वासांसि शाणक्षौमचीरकुतपाः सवेषां कापांसं चाविक्ृतम्‌ 
॥ ७ ॥ काषायसप्येके ॥ ८॥ वाक्षें त्राह्मणस्थ साहि ञिष्टहारिटगे ड 
इतरयोः ॥ € ॥ बैल्वपालाशौ ्राह्मणस्य दण्डौ ॥१०॥ आ... 
शवत्यपैलनी शोचे | 7 
ल्थपेलबी शेषे॥ ११९॥ यज्ञिया वा स्वेषाम्‌ ॥ १३॥ | | 
अपीडितायूपचक्रा: सबल्कला यूहुललाठनासाम्रप्रमाणा | 
सुण्डजटिलशिखाजटाश्च . ॥ १३ ॥ नुव्यहस्तउच्छिष्टोऽनि- 
 धायाचामेत्‌ ॥ ९४ ॥ द्रव्यशुद्धिः परिमाजेनप्रदाहतक्षण- | 


€ नारि नळे प्ति 

नि्णेजन न तंजसमारतेकदारवतान्तवानास्‌ ॥ १५ ॥ ~ 
_ तजसवदुपलभणिशंखशुक्तीनां दारुवद्स्थिभूम्योरावपनं च | 

: और बेश्य ब्रह्मचारों को सूत को सेसला नास कन्धनो बनावे । काले सृग 
-का रुरुसुग का, आर बकरे का चसे, शश अलसी, और पहा डी ऊन के वख ! 
. कस से हों अथवा कोई आचाये यह कहते हैं कि तीनों वर्ण के ब्रक्मचारियों 
को कपासके नवीन वस्त्र हों ॥ 9 ॥ कोडे आचाये कहते हैं कि गेरूसें रंगे वख 
सब अच्लचारो चारण कर ॥ ८॥ दृक्ष को वक्कूल का खाखी वा वदामी सुन- 
हरी रंग का बर्न भास्मण अस्सचारी का, सजोठ का लाल रंग क्षत्रिय का और. | 

| हर्दो का पोला रंग वेशय ब्रह्मचारो के बर्लों का होना चाहिये ॥ ९ ॥ | 
बस वा ढाक का दण्ड ब्राह्मण का हो॥ १० ॥ पीपल र. 
गोर री. ल का क्षत्रिय 
अं पीलू [ आल दक्ष ] का दण्ड वश्य ब्रत्मचारी धारण करे॥ ९१ ॥ 
रि सळ ह के ब्रह्मचारी किसी स्रिय वृक्ष का दृर्ड चारण कर ॥ ९२॥ 
र्‌ मड दणड फट टूट नहों वा यज्ञके यूपस्तमब-्झीसी बनावट के हों, | 
बक्कल स त हों, श्राह्मण का दण्ड सूद लक, छत्रिय का सस्तक तक और £ 
वश्य का गांजा तक प्रमाण का हो, और तीनों अ्रत्मचारी सुण्ड जटिल | 
जवा केवल शिखासात्रबाल रखने वाले हो॥१३॥ यदि कोई द्रव्य (बस्त) हाथ में. 
होय और उच्चिष्ट हो जाय तो उत्त को नो रकखे विना ही आचसन करे / 
थे न हक द्रव्यो को शुद्धि कहते हैं-तेजत घालु के पाज्नों की सांजने, चोच 
| ग मही के पात्रों को फिर अग्नि में पकाने से, लकड़ी के पात्रों की दोलने से, १ 
आर सूत के बच्चों को पद्दोरणे से शरद होती है प. हा _ 
शंख, सींपी, इन की वि तै ध ९ „ १९॥ पत्थर, सणि (मूंगा) ` 

र याहू तजस ( थातु ) के ससान सांजने चोने से होती है। 


NA OO AS MD 


.. हड्डी से बने ह और भूमिको शुद्धि काष्ठ के समान झीलने से होती है। __ 
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> -भाषाथेसहिता ॥ | ३ 
भूमेश्चै लबद्र॒ज्जुविद्लचम्मंणामुत्सग एवात्यन्तोपहतानाम्‌१६ 
प्राइमुखउदड्मुखो वा शौचमारभेत्‌॥ १० ॥ शुचौ देश 
आसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा यज्ञोपवीत्यामणि- 
बन्धनात्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हृद्यर्एशस्न्ञिशचलुव्वाऽप- 
आचामेद्‌ द्विःपरिमुज्यात्पादौ चाभ्युक्षेत्‌ खानिचोपरुएशे- 
- च्छोर्षण्यानि मूढुनि च दद्यात्‌ ॥ १८॥ सुप्त्वा भुक्त्वा ल्लुत्वा 
चपुनः ॥ ९९ ॥ दुन्तशिलष्टेषु दन्तवदन्यत्र जिहा भिमशंनात्‌ 
प्राकूच्युतेरित्येके ॥ २० ॥ च्युतेरास्राववद्विद्यान्त्रिगिरन्नेव त- 
च्छाचः ॥ २१॥ न सुख्या विग्रुष उच्छिष्टं कुर्वन्ति ताश्चेदढ 
गे निपतन्ति ॥ ३२॥ -लेपगन्धापकर्षणे शौचममेध्यस्य ॥२३॥ 
तदद्भिः पूर्वे मुदा च सूत्रपुरीषरेतोविखंसनाभ्यवहारसंयोगेष 


भूमि को शुद्धि जोतने से भी होती है । रस्सी खिद्ल ( वांस के पात्र ) तथा 
चसे पात्रों को शुद्धि बच्चों के समान पडारने से होती है । यदि ये सब अत्यन्त 
भ्रष्ट हो गये हों तो त्याग देवे ॥ ९६ ॥ पूव को वा उत्तर को सुख करके शौच 
(मल सूत्र के त्याग) का प्रारंभ करे ॥९9॥ अब आचमन करने को विधि कहते हैं 
कि शुद्ध देश मेंवेठा दृहिनी भुजा को गोड़ों के बीच करके सव्य' यज्ञोपवीत 
धारण किये हुये गहों ( पहुंचो ) तक दोनों हाथ थोकर मौन हुआ जो हृद्‌ 
तक पहुंचे इतने जल से तीन वा चार वार आचसन करे पश्चात्‌ दो वार सुख 
को शुद्ध करे और पगों को भी धोवे। शिर के आंखें, नाक, कान, सुख इन 
_ सातों ढिद्रो का स्पशे करे और सू पर भी जल का साजन करे ॥ १८ ॥ शयन, 
भोजन, करके तथा खींक कर फिर आचमन और इन्द्रिय स्पश करे ॥१९। 
यदि जिहर से स्पशे न होतो दांतों में लगा अनादि दांतों के समान अशु 
नहों है । कोडे आचाय यह कहते हैं कि. जब तक दांतों से पृथक्‌ न हो तव 
सक दांतों के समान है ॥ २० ॥ और दांतों से पृथक्‌ होने पर आरस्त्राव (मुख 
. से जल गिरना ) के समान है इस से उस को निगल लेने पर शद्द हो जाता 
है ॥ २९ जो सुख के जल को बूंद वा डोंट अपने अंग पर गिरे तो वे भअशुदु 


नहीं करतों ॥ २२॥ अशुद्व बस्तु का लेप और गन्ध दूर कर देने पर मय 
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४ गौतसस्सृतिः ॥ 
च्च यत्र चाम्नायो विदध्यात्‌ ॥ ९४ ॥ पाणिना सव्यमुपसंगु- 
ह्याङशुष्ठमधीहि भोइत्यामन्त्रयेत गरुः ॥ ५५ ॥ तत्र चक्षमनः 
प्राणोपस्पर्शनं दर्भ: प्राणायामास््यः पञ्चुद्‌शमात्राः प्राककले- 
च्वासनं च -ओंपूवो व्याहृतयः पज्ञसप्तान्ताः ॥ २६ ॥ गरोः पा- 
` दोपसंग्रहणं ग्रात्रेह्मानुवचने चाद्यन्तयोरनुज्ञातउपविशेत्‌ 
॥२१ प्राङ्मुखो दक्षिणतः शिष्य उदङ्मुखो वा सावित्रीं चानु- 


वचनमादितो ब्राह्मण आदाने ओंकारस्यान्यत्रापि ॥ २८॥ 
अन्तरागमने पनरुपसद्नशवनकलमण्ड्कसप्पंमार्ज्जाराणाँ 


त्र्यहसुपवासो विप्रवासश्च ॥ ३९॥ प्राणायामा घतप्राशनं 


US EE NMDSN Bis WE BE SRNR CS 
जल से थो कर फिर सट्टी से मांज कर जल से थोबे। यदि सूत्र, विष्ठा लग- 
जाय या बीय स्खलित हो जाय वा अशुद्ध वस्तुः खालेवे इन में जहां वेद बा 
स्सृतियो में जेसी शुद्धि कही हो वहां बेसी ही मही जल से शुद्धि करे ॥ २४॥ 
| अपने हाथ से शिष्य का दाहिने हाथ का अंगठा पकड़ कर भोः शिष्य | तं 
| पढ़ ऐसे गुरु बुलावे ॥ २९॥ शिष्य जब गुरु के पास वेद पढ़ने की बेठे उस से £ 
पहिले शाखे हृद्य और नासिका का कुशों से साजेन करे फिर पर्वे को जिनः | 
का अग्रभाग हो ऐसे कुश विद्धा कर तन पर बैठ कर से गुरू सुख से वेद्‌ / 
पढ़ने के समय वा अन्यत्र वेदाध्ययन के आरम्भ में अथवा ओंकार के जप | 
के आरम्भ स पन्द्रह अंगुल तक जिन के श्वास वाय की गति हो ऐसे तोन | १ 
म्राणायाम करे फिर ( प्रणव ) औं पूर्वक पांच वा सात व्याहतियों का उ: 
चारण करे ॥ २६॥ प्रातःकाल वेद पढ़ाने के आरस्भ तथा समासि ससय शि- 4 
' ष्य खड़ा होकर गुरू के पगों का स्पशं ( व्यत्यस्त हाथों से जिस सें दहिने शी 
हाथ से दहिना पग और ।वास से वांया छुआ जाय ) करके खडा रहे आर E 
शुरू आज्ञा दूब तब बठ जावे ॥ २७ ॥ गरू से दक्षिण ओर पवे अथवा है 
उत्तर को मुख करके शिष्य बेठ कर प्रथम प्रणव व्याहृति सहित गायत्री 2 है 
त्र का उच्चारण करे ॥ २८॥ यदि वेदाध्ययन के समथ कत्ता, न्योला, सेंडक ˆ 
सांप, विलाव, येजीव गुरुशिष्य के वीच से निकल जायं तो ब्राह्मण वेदूपढूना | 
' रोक देवे तथा तीन दिन बन में रहकर उपवास करे ॥रशाक्षत्रिय और वेश्य | 


hs 
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___ भाषायसहिता ॥ पेटे 
. व्वेतरेषास्‌ ॥ ३०॥ श्मशानाध्ययने चेवम्‌ ॥ ३९॥ 
> ` कृति शीगौसमीये घस्संशास्त्रे प्रथमोएच्याय: ॥९॥ 
प्रागपनयनारकासचारवाद्भक्षोऽहतोऽ्रह्मचारी यथोप. 


पाद्मूत्रपरीषो भवति नारंयायसनकल्पो विद्यत्तेऽन्यत्रापं-ः 
माज्जनम्रथावनावोक्षणेश्यो न तढुपरुपर्शनादशाचं नत्वेवं 


__ नंसग्निहवनबलिहरणयोनियुञ्ज्यान्त्न अ्रह्माभिव्या हारयेद्न्यत्र 
/ स्वधानिनयनात्‌ ॥१॥ उपनयनादिनियमः ॥ २॥ उक्तं ब्रह्म- 
'चर्यमग्नील्यनभैक्षचरणे सत्यवचनमसपासपर्पशनम्‌ ॥ ३ ॥ 


सा जा चारा) = =~ को जलम क प 


प्राणायाम करके चृत को चाटे ॥३०॥ श्मशान (मरघट) के समीप वेद्‌ पढ़ने सें 
. „ भो यही प्रायश्चित्त कर ॥ ३१॥ | 
यह गौतस स्मृति के भाषानवाद में प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ .. . 
यज्ञोपबीत से पहिले बाल्यावस्या में वात चीत करने, बोलने, और-भो- 
. जन में कामचार है ( धसे शाख के अनमार नियम नहों) होम और ब्रक्ष्म” 
. . चय के नियम भो उस बालक. के लिये नहीं हैं । चाहे जेसे चाहे जिस ओरः 
सुख करके सूत्र प्रीष ( सल सूत्र का त्याग) करे। आचसन को रोति भो इस 
बालक के लिये नहीं है। किन्त साजेन करना हाथ पग आदि थोना,ओऔर भमिपर 
जल के दिक के भोजनादि करना उस को.भी उचित हं । ओर 
उस अशु बालक के स्पशे से अशुहि भो नहीं ' लगती; इस बालक कोः 
'अभिहाच. तथा वेश्यदेज करने में भी न लगावे । और स्वघानिनयन 
( पिंडदान ) के विसा वेद्‌ मन्त्रों का उच्चारण भी. यज्ञोपवीत से पहिल 
वालक को न करावे अथात ब्राह्मणादि द्विजों के बालक भो यज्ञोः 
पबोत संस्कार से पडिले शूद्र के तुल्य होते हैं इससे उनके वेद सन्त्र न पढावे 
न वलवांचे किन्त स्मृति पराणादि में लिख स्तोत्र मन्त्रादि भले हो.:पढ़वे 
और यदि उप नयन से पहिले पिता सर जावे तो वही असंस्कृत पुन्न वेद्‌: 
सन्त्रों द्वारा होने साले अपले पिता के ओऔच्वदेहिर श्राव को करे वहाँ वेच 
मन्त्रोच्चारण में उसको दोष महीं लगगा यही बात मनु? अ० २॥ ११२ सें; 
~» कही है ॥ १॥ यज्ञोपवीत के आरम्भ से द्विज वालक के लिये घसशास्त्र 
कहे सब नियम हैं ॥२॥ पूर्व कहा अ्लचये, अभि का प्रज्यालन ( संसि-: 
दाधान ) भित्ता सांगना; सच बोलना, जज से भाजन आचसनादि करना, ह 
उंपनयन के पश्च/त्‌ इन सब को नियम से करे ॥ ३ ॥ । कप 8८ 
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छठ ; यौतमस्सतिः ॥ 


एके गोदानादि ॥.४ ॥ बहिः संध्याथेंचातिष्ठेत्यूज मा वीती- 
ततरां सज्योतिष्याज्योतिषोद्शनाद्वाग्यतोनादित्यमीक्षेत | 
॥ ४ ॥ बञ्जयेन्मधु्मांसगन्ध्रमालयदिवास्वञ्नाञ्जनाष्यञ्जनया- | 
नोपानच्छत्रकामक्रोधलोभमोह्‌ वाद्यवाद्नस्नानद्न्तघाबन- 
` ह्षेनृत्यगीतपरिवादभयानि गुरुडशने कणभाकृतावसक्थिकाः 
-याश्रयणपाद्प्रसारणोनि निष्ठोजितहसितनिज्ञम्भितार्फोर- 
नानिलीप्रेक्षणालम्भने मेथुनशंकायां यूतं होनसेवासद्त्तादानं | 
हिंसामाचार्यतत्पुत्रस्खवीदीक्षितनामानि शुष्कां वाचं सद्यं नित्यं 
ब्राह्मणः ॥६॥ अधःशाय्याशायो पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी वा- 
ग्बाहूद्रसंयतः ॥७॥ नामगोत्रे गुरोः संमानतो निदिंशेत ॥८॥ 
कोडे आचाय इन नियमों को गोदान ( १६सोलह. आदि वर्षो. में होने बाले | 
. केशान्त) संस्कार से आगे कहते. हैं ॥४॥ संच्या के लिये ग्रास से नाहर जाय 
प्रातःकाल की पहिली संध्या सूयेक्षे दोखने समय तक्र खड़े होकर करे और | 
सायंकाल. को सूयं दोखने समय से तारागणों के उदय होने तक जेठ के करो 
. दोनों सन्ध्या मौन होकर करे और सूर्यनारायश को न. देखे ॥.५ ॥ मदिरा, 
सहत, सांस, सुगन्ध, ( इतर फलेल छदि लगाना) फ्लसाला, दिन सें शोना, | 4 
आंखों में अंजन सुरमा लगाना, शरीर में तेल मलना, यान ( सवारी पर क. 
ढना,) जता, छत्र, काम, क्रोध, लोभ, सोह, बाजे (सित्तारआ दि) वजानः,जल में «/ 
धस कर स्नान करना, दातीन, हषे (कानन्द सानना,) नाचना, गाना, किसी - | 
को नि न्दा, आर भय इन मदिरा आदि सब को ब्रह्मचारी छोड़ देवे । गुरु के. 
देखते कानों को बंधना वा शिर कण्ठ में कपड़ा लपेटना, गोड उडा कर जेठना, : 
पग फेलानी, कना, हंसना, जंभाद लना, आस्फोटन ( किसी अंग को हाथ | 
से बजाना) लाली वजाना, सेथन की शंका के लिये स्त्रीको देखना ब स्पर्श कर | 
ना, जुआ खेलना; नीच की सेवा करना, विना दिये किसी के वस्त को संता ; 
हिंसा करना, आचये और गुरु के पुत्र, खी और दीक्षित इन का नास लेना, | 
. सूखी कठोर वाणी बोलना, और भांगादि नशा पीना. इन कर्मों को भी ब्रा-२ 
चाण ब्रह्मचारी नित्य ही त्याग देवे ॥ ६ ॥ गुरु से नीचे भसि पर सोबे, गुर 
से पहिले उठे, गुरु.के बेठ जाने पर पीछे बेठे, लेट जाने पर लेटे. वाणी, भ- | 
जा, और उद्र इन को. वश में रकखे ॥ गुरु का वा उनके गोत्र का नाम जब 
कभी उच्चारण करने पड़े तो सम्मान सूचक श्रीसान्‌ आदि शब्द लगा के बोले ॥८॥ 
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भाषाथसहिता ॥ 9 
` अश्िते श्रेयसि चैवम्‌ ॥ € ॥ शब्यासनस्थानानि वि- 


हाथ प्रतिश्रवणमभिक्रमणं वचनं नादृष्टेनाधःस्यानासनस्ति- 
येग्या तत्सैवायाम्‌ ॥ ९० ॥ गुरुदशने चोत्तिष्ठेत्‌, गच्छन्तमनु- 
ब्रजेत्‌, कम्मं विज्ञाण्याख्यायाइहरताच्यायी युक्त: ग्रियाहितयो- 


स्तद्रायापुत्रेष चैवम्‌ ॥ १९४ नोच्ळिष्टाशनस्नपनप्रसाघन- ` 


पाठप्रक्षालनोन्मदनोपसंग्रहणानि ॥ ९२ ॥ विप्रोष्योपसंग्रहर् 
गरुभार्याणां तस्पत्रस्य च ॥ १३ ॥ नैके य॒वत्तीनास्‌ ॥ १४ ॥ 


व्यवहारप्राप्तेन सावेवणिक भक्षयचरणसाभशस्तपाततवज्जसू 


॥९४॥ आदिभध्यान्तेष भवच्छव्द्‌ः प्रयोज्यो वणानपूव्येण॥१६७ 
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इसी प्रकार पूजा सत्कार के योग्य श्रेष्ठ उत्तम सान्य पुरुषों का नास 


लेने में सी आचरण करे ॥ ७ ॥ गुरू जी जब कुळ कहें तब शय्या,आसज, आर 


स्थान को छोडके समीप आ कर गर के वचन को सुने किन्तु शथ्याद्‌ि पर 
बेठा २ बाल न करे । यदि गष जो खड़े हों लो उनक्षे इधर उघर चलता छुआ 
बात करे, गुरु से झट छिपा हुआ न बोणे, गुरु से नीचे स्थलमे खडा हो या 


' जेठे, गरु की सेवा में लिरद्धा भी न बेटा रहे ॥ १० ॥ गुरु के देखने पर खड़ा 


होजाय, और गरुजी टहलने लगें तो पोळ २ चल, कोडे भी काम हो गुरू को 


ता कर वा कह कर करे विना पूछे कुछ न करे । गस जब पढ़ने को बलास _ 


तब नस्ता से समीप बेठ के पढ़ाकरे । गुरु का प्रिय आर हित करने सें तत्पर 
रहै । गुरु के सो पुत्रों के साथ भी ऐता हो वत्तांव करे ॥११॥ उच्छिष्ट सो- 
जन, स्नान कराना, प्रसाधन (एंगार करना ) पर धोना, शरीर सलना, यह 
उजटना, पो का स्प, ये कास गुरु को स्त्री युज्रो के कभी न करे ॥१२ जब 


परदेश से आवे तब गुरुपल्रियो और गुरुपूत्रों के भी पगों का स्पश करे॥ १३ ॥ | 


कोई आचाय कहते हैं कि यवति तुरुपत्नी के पाद्‌ स्पश न करे ॥ १४ ॥ व्यव- 


_ हार ( न्याय) से प्राप्त हुये बस्तु को शिक्षा सब वो से मांग लेते परन्त 


हिंसक वा निन्दित और पतितों को छोड़देवे ॥ १४ ॥ ब्राह्मण के यहा भिन्ना 


सांगे तब ( भवति ! भिक्षां देहि ) छत्रिय के घर पर ( भिक्षां भवति | दहि) 


` और वेश्य्के घर में भिक्षा. मांगने को जावे तब ( भिक्षा दहि भवति! ) ऐसा 


. use ` क 
वाक्य कहे ॥ १६ ॥ | क व 
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दः गोम्तस्सृतिः ॥ 


{ र ज्ञाति र्‌ ते ° Ce Co 
अ।चायज्ञातिगुरुष्वेष्वलाभेऽन्यत्ष॥१०॥ तेवां पूर्वे पूव परिह- 


4 य 
रोन्नवेद्य गुरुवैःनुज्ञाती भुज्ञीत ॥ ९८॥ असंनिधौ तद्वार्या- 
घुत्रसब्नह्नचारिसहुभय: ॥ १९॥ वाग्यतस्तृप्यव्नलोलप्यमात्- 


स्सव्निचायोदक स्पशेत ॥ २० ॥ शिष्यशिष्टिरबघेनाशक्तो | 
रज्जुवेणुवद्लाभ्यां तनुभ्यामन्येन जन्‌ राज्ञा शास्यः ॥२ शष 


< [> | 
द्रादशवणाण्येकेकवेदे ब्रह्मचय्यें चरेत्‌ भतिद्वादशसु सर्वेष 


ग्रहणान्तं बा ॥२९॥ विद्यान्ते गुरुरथेन निसन्त्र्य: ॥३३॥ ततः 


छतानुज्ञातस्य स्नानस्‌ ॥ २४ ॥ आचाय: श्रेष्ठी गरूणां मा- 


तेत्येक्के ॥ २५ ॥ ; 
इति गौतमीये घर्मशाश्ने ट्रितीयोऽध्यायः ॥ “3 


याद्‌ आचाये, अपने कुट रबी और जगत्‌ में विशेष भान्य गुरू लोग इन 
से अन्यत्र निवोइ योग्य भिक्षा सिल जाय तो इनके घरो से न मांगे ॥ १9॥ ` 


यदि अन्‍्यज्न सिक्षा न मिले तो भी आचार्यादि पहिले २ को छोडके अगले २ 
के घर से सांये, फिर शिक्षा के अन्न को गुरु के समीप निवेदन कर उन की 
आज्ञा होचे पर भोजन करे ॥९८॥ यदि गरू जी कहो गये हों, समीपमें न हों 
तो गुरुपत्ली, गुरुपुत्न, संग यढ़नेवाले ग्रक्मचारी, और कोडे सज्जन परुष इन के 


ससीप निवेदन करके भोग लगावे ॥ १९॥ प्रथम भोजन को ससीय रख कर 


. जल से आचसन करे तब मौन । नस ॐ 


भोजन करे ॥२०॥ गुरु शिष्यको ऐसी लाइना करे जिससे वध ( हिंचा ) नहो, 


शौर = न के ; 
और गुरु अशक्त अससचे चोभार हों लो दाटे २ रस्सी, बेत, बांस, से घोरे? « 
“शक्षा कर जिससे अधिक चोट न लग। यदि अन्य बड़े कठोर दुरुड से मारे तो 
कप गुरुको दृ देवे ॥२१॥ एक हे २ घेदके पढ़नेसें बारह र वर्ष अक्मचय्य घारण 
ती घारह वष में जब तक एकं २ वेद्‌ को पढ़ सके तब तक | 
श्रह्मचारां रहे ॥ २२॥ अर चिद्या पढ़ने की समासि में घनादि देने के लिये | $ 
शरू से प्राथना करे कि सरगवबल।` Ni १ दन 
क च द! आज्ञा कोजिये क्या दक्षिणा उपस्थित करू ॥२३॥ + 
दनन्तर रका आज्ञासे हो यहस्थाश्रम के लिये समावर्तन स्नान करे॥रह ९ 
सम्पूर्ण गरुओं में आचार्य द साल 5 | 
ग्‌ ( उपनथन कराके साङ वेद्‌ पढ़ाने बाला गरु ) भ्रष्ठ | 

e "से र 


ह "आर को | लीः को पते ~ स्य 
हृ और कोई भहषि लोग माता को श्रेष्ठ बहते मानते हुँ॥ २५॥ 


र गौतमी ञे २ षी हन याद प | १ 
हैं गतेनप्य घसशासत्र के भाषानुवाद सें द्वितोय अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥. ` 
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भाषायंसहिता ॥ स ९ 
तस्याश्रसविकल्पमेके ब्रुवते ब्रह्मचारी गृहस्यो भिक्षवे 


` खानस इति तेषां गृहस्यो योनिरप्रजनत्वाद्तिरेषाम्‌-॥ ९॥ 


तत्रोक्तं ्रह्मचारिण आचार्यांधीनत्वमात्रं ग॒रोः 'कम्मशेषेण 
जपेत्‌, गुर्वभावे लढ्पत्यढ्त्तिस्तद्‌भावै ढृढ्ढे सब्नह्नचारिण्य- 
गौ व॥२॥एबं कृत्तो ्र्मलोकमेबाप्नोति जितेन्द्रिय:॥३॥ उत्तरे 
षां चेतद्विरोधी अनिचयो भिक्षरूध्वरेता ध्रुबशोलो वर्षास ! 
भिक्षार्थी ग्राममियात्‌॥४॥ जघन्यनिङ्त्तं चरेत्‌॥३॥निकृत्ताशी 
वाँक्चक्षः कम्मेसंयत:॥६॥ कौपीनाच्छादानाथें वासो चिभुयात्‌ 


कोड आचाय ब्रक्षचारी के इस प्रकार आश्रमो का विकल्प कहते हैं कि 
वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिल ( संन्याती ) वेखानत (वानप्रस्थ) इन ग्रहस्थादि 


तीनों आश्रमों को स्वीकार करे अथवा निम्न प्रकार जन्म भर केवल ब्र्मचय- 


अस हो रक्खे। इन सब आश्रसों का हस्य सूल है क्योंकि अन्य तोनों सें 
सन्तान नहीं होते, गृहस्थ से हां उत्पन्न हो २ के ब्रद्मचारी आदि बनते हे । 
इससे ग॒हस्थ सब का सूल है ॥१॥ ओर उस प्रथम मुख्य आश्रम में व्रह्मचारी 
को आचाय को आधीनता सेवा करना मात्र ही मुख्य कसं है । गरू सेवा के 
कामों से जितना अवकाश मिले उसमें वेद पाठ वा गायत्रो का जंप करे। गरु के 
स्वर्गवास होने पर सुपात्र हों तो गरुपत्रों को सेवासें रहे। उनके भो असाव में 


अपने से बृढु साच्यायी ब्रह्म चारो को वा अग्नि की-सेवा जन्न भर करे ॥राऐसा व- 


त्तोव करता हुआ भ्रह्मचारो जितेन्द्रिय होन से ब्रह्मलोक को ही प्राप्त होता है ' 


॥३॥ और ब्रह्मचारी का यह कास अगले तीनों [गहस्थ, भिल्ल, वैखानस] का 
विरोधी नहीं है। ब्रत्मचारो अन्नादि का संचय न करे, कठठरेवा [बोय जिस 
का सस्तक तक चढ़े गया हो इस से नोचे को कदापि न गिरे मस्तक सें पर- 


` सोत्तम शक्ति बढ जाय ] भित्वा सांग कर खाया कर, व्षोकाल में भ्रबशील 


( चले फिरे नहीं एक स्थान सें ) रहे, केवल भित्ता के लिये ग्रास में जाव ॥४४७ | 
नीचो को छोड़ कर उत्तमों से भिक्षा सांगे ॥ ३५ ॥ किसी से आशीवाद न | 


वाहे, वाणी, नेत्र, अपने हाथ, पांव, आदि को वशसें.सुङ्खे चंचल न करे क्षा. 
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` ९० ___ गौतसस्चतिः॥ ह 
. | प्रहीणभेळेनिणेजनाविप्रथुक्तम्‌ ॥६॥ ओषधिवनस्पतीना- 
मडगसपाददीत ॥९७॥ न द्वितीयासपहच्तुं रात्रि ग्रामे बसेत्‌ 
॥ ९० ॥ मणडः शिखी वा वर्ज्जंयेज्जोबवचस ॥११॥ समो 
भतेष हिंसापनग्रहयोरनात्ती ॥१२॥ वैखानसो वने सूलफला- 
पी तपःशीलः श्रामणकेनाज्चिसाथायाय्राम्यमोजी ठुवापित- 
गनष्यभर्ताणपजकः सव्वालिथिः प्रतिषिदुबज्ज भक्षभप्युप- 
योत न फालकृष्टमाधातिछेत, ग्राम च न प्रावशेत, जाह- 


5५ ७३ 

छश्सीरजिननासा नातिशयं भुझ्ञील. ४: ९३॥ शेकापश्मम्य॑ 
स्वाचायों: प्रत्यक्षविचनादुगाहस्थ्यस्थ ॥ १७ ४ | 
| इति गीतमीये घर्मशास्थ्रे ती योऽच्यायः ॥ 


कोडे आचाये कहते हैं कि गरू के एराने बसतो को धारण करे जो निर्मल 
सफेद न हो और चोलो से चलाये न हो, किन्त साखी आदि हों ॥ ८॥ 
अथवा ओषधी वा वनस्पतियों के बझ्लुस वा पत्त जादिव्हे बल बनरवे। अथवा 
इस सत्र का ट्वितोयाथे यह हो सकता हे कि ओषधि बनर्पलियों घे कन्द, 
सस, फलादि खाके निवाह करे सिक्ता भी न सांगे ॥ ९ ॥ हसरी तार भिक्षा 
के लिये रात को ग्रास सें न वसे ॥ १०॥ शिर के सब जास संडाया कारे, अ- 
थवा केवल चोटी रकखे, जीवों को हिंसा न करे ॥ १९॥ सब प्राझियों पर 
सम उदासीन दृष्टि रख, न किसी को ढःख दुवे, और न किली पर अधिक दु- 
यां वा कूपा करे। स्वयं दुःख सी न साने न इषेंसाने ११२३ बानगल्यके थल ये हैं कि 
वन सें रहता हुआ मूल चा फल खावे, परिश्रन के साथ यंचास्ि लाप करे, तपस्वी 
हो, ग्राम का भोजन न छरे, पझ्सहायज्ञों द्वारा देव, पितर, जलष्य, ( अ- | 
तिथि ) ऋषि इन को पूज और सबका अतिथि झे तुल्य आद्र करे, निषिट्ठों 
( निन्दति शूक्मदि वादुराचारियों ) को छोड़कर शिक्षा को भी सांग ल, जोते 
हुए खत में न वठ, वा निवास न करे, जोतने से जो पेदा हो उस अन्न को न 
खावे, ग्रास सें भी प्रवेश न करे, वा न बसे, जठाओं को भारख करे, शिर के वाल 
न रांडावे । चीर नास फडे पुराने चिथरे वा झग चस के वख रुक्खे, भोजन में 
आऑधक्ष अन्न दा फलादि को न खावे ॥९३॥ वेद्‌ में शहस्य का प्रत्यक्ष विधान 
~ होने से कोईर आचाय लोग यह कहते हैं कि एक गहस्थाश्रस ही रक्खे बान" 
प्रस्थादि न दने ॥ ९४.॥ | | 
यह गौतमीय धसेशासत्र के भाषानवाद में तीसरा अध्यात्र पूरा हुआ ॥ र 
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भाषाथेस हिता ॥ | १९ 

गृहस्य: .सदृशों भाया विन्देतानन्यपूवो यवीयसीम्‌ ॥९॥ 
असमानप्रवरैविवाह ऊध्वें सप्तमात्‌ पितुबन्धुभ्यो वीजिन- 
श्रू साठबन्धुभ्यः पञ्जमात्‌ ॥ २ ४ ब्राह्नो विद्याचारित्रबन्धुः 
शीलसंपन्नाय दद्याद'च्छाद्यालड्कृतां संयोगमन्त्रः प्राजाप- 
« त्ये सह धम्मे चरतामिति, आणे गोमिथुनं कन्यावते दद्याः 
दन्तर्वेदुयत्विजे दानं दैवोऽलङ्ङृत्येच्छन्त्याः स्वयं संयोगो ` 
गान्धद्वो वित्तेनानतिस्त्रोमतासासुरः प्रसह्यादानाद्ाक्षः 
सोऽसंविज्ञानोपसंगमनात्पैशाचः ॥ ३ ॥ - चत्वारो चमर्याः 
प्रणसाः चडित्येक्े ॥ ४ 0 | 


SS 3 TT TT TTT 
शुह्स्य पुरुष ऐसी स्त्री को विवाहै जो अपने ससान उत्तम कुल को हो, जिस _ 
की किसी के साथ सगाई न हुड हो, जो ठीक युवती हो॥ ५॥ जो अपने _ 
प्रवर की न हो, अथवा यदि अपने प्रवरों की भी हो तो पिठकुल को सातवी | 
से ऊपर पुत्रबालो पीढी को हो, भौर साठळुल को पांचचों पीढी से ऊपर को कन्या 
| ८ से विवाह होसकता है ॥२॥ विद्यावान्‌, सदाचारो, भाडे बंध वाले सीधे सच्चे 
स्वभाव वाले, वर को जो कन्या देना वह पहिला त्रान विवाह है। कपड़ों सेअ _ 
| खझ्छादुन्रीर. भषणो से शोभित करके (सह चसे चरतासू । तुस दोनों संग संग 
4 _ चर्स करो) ऐसा कह कर जो कन्या दी ज्ञाय वह दूसरा | प्राजापत्य विवाह है । 
। छन्या के पिता को एक गौ एक बेल वा उन का मूल्य देकर जो कन्या विवाही 
जाय वह तीसरा आणे विवाह है। वेदी के भीतर यज्ञ कने करते हुए ऋत्विज्‌ 
वर को आभूषणों से युक्त कल्या को देना वह चौथा द्व विवाह है परस्पर 
स्वयं कन्या की इच्छा से जो दोनों का संयोग हो वड पांचवा गंधव विवाह है! 
कस कन्या वाले मनष्य को यथाशक्ति धन देकर जो विवाह करे वह छठा 
आसुर विवाद है । बल पूवेक मार पीट कर जो कन्या को ले आना बह सातवा 

` राक्तस विवाह है। अज्ञान ( वेहोश नशादि खाके पागल हुईं ) कन्या 
के साथ संयोग करे वह आठवां पेशाच विवाह है ॥३॥ इन ठो सें ब्राह्मण के 
लिये पहिले चार धमानुकल कत्तव्य हैं । कोडे आचाये पहिले छः विवाहो को _ 
धर्मोजुसार करोव्य कहते मानते हैं ॥४॥ | | 
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र्र गौतभस्सृतिः ॥ 
अनलीमानन्तरैकान्तरद्व्यन्तरासु जाताः सवणाम्बष्ठ 
ग्रनिषाददौष्मन्तपारशवाः , ७४ ॥ प्रतिलोमास्‌ सतमाग: 
धायोगवक्षठवैदेहकचाशडालाः ॥ ६॥ आह्मण्यजीजनत्प. 
त्रान्‌ वणभ्य आनुशव्योत्‌ , आह्लणसूतमागधचाण्डालान्‌ 
तेभ्यएव क्षत्रिया सूद वषिक्तक्षत्रिययी बरपुलकसान्‌ ,तेभ्यएव 
वैश्या भज्जकण्टकमाहिष्यवेश्यवंदेहान्‌ ,तेभ्यएव पारशवयव 


h 


करणशद्रान्‌ शद्रेत्येके ॥॥ बणान्तरगमनमुत्कबापकषाभ्यां 
सप्तमेन पञ्चमेन चाचायों: ॥८॥ स्टष्टयन्तरजालानां' च प्रति- 
। 


जिस सन्तान को उत्पत्ति सें उत्तम बणे का पिता तथा नीच वणे को . 
साता हो वह अनुलोस उत्पत्ति होगी । ब्राह्मण पुरुष से ग्रामणी कन्या मे 
अनुलोम अनन्तर हुआ सन्तान ब्राह्मण हो होगा । ब्राह्मण से एक के अन्तर पर 
वेश्य कन्या में हुआ सन्तान अस्यष्ठ,क्षत्रिय से एक के अन्तर पर शद्र को कन्या में 
हुआ उग्र,्राह्मण से,शूट्‌ को कन्या में हुआ निषाद्‌ ब्राह्मण से उग्र कन्या में दो- । 
वसन्त और ब्राह्मण से शद्र को कन्या में पारशव होता है। ये बणंसंकर अन ज्ञोस से 
होते हैं ॥ ५॥ अब प्रतिलोम नाम नीचे बण से उत्तम वर्ण को कन्या सें होने 
वालों को दिखाते हैं -क्षत्रिय से ब्राह्मण को कन्या में हुआ सत, वेश्य से 
क्षत्रिय को कन्या में हुआ मागध, शद्र से वेश्य को कन्या में हुआ आयोगव, । 
शुद्र पुरुष से क्षत्रिय को कन्या में ज्षत्ता,बश्य से ब्राह्मण की कन्या में वेदेहक, | 
ओर शद्र से ब्राह्मण को कन्या में हुआ 'चारडाल वर्णसंकर होता है॥ ६॥ । 
ब्राह्मण को कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पति से ब्राह्मण को, क्षत्रिय से सत को, 
वश्य से मागच को आर शद्र से चाणडाल को उत्पन्न करती है । क्षत्रिय की कल्या 9 
छत्राणी, आह्मण से सूद्रोमिषिक्त, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वेश्य से धीवर, और शद. 
से पुछ्स वा पुल्कस को उत्पन्न करती है । वेशय को कन्या ब्राह्मण से भज्ज- 

करटक, क्षत्रिय से माहिष्य, वश्य से वेश्य और शद से वेदेह को उत्पन्न करती 
हवे । शूद्रकन्या, ब्राह्मण से पारशव, त्तत्रिय से यवन, वेश्य से करण और शहद : 
से शूद्र को उत्पन्न करती है यह किन्ही आचायों का सत हे ॥9॥ अनेक 

आचाया का सत यह हे कि सातवीं वा पांधबो पीढी के साथ बर्णसंकर परुषं | 
अपने पिता को जाति में ऊच बा नोच हो जाता है ॥८॥ और सष्टयन्तर नाम 
वशणसकरों से जो बरणेसंकर जाति पेदा होतीं वे भी सातवीं बा पांचवीं पीढी 
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१. ४. ` ॥ 


भाषाथंसद्विता ॥ ९३ 
ठोमास्त धरम्महीना: शद्रायां चासमानायां च शाद्रात्पति- 


` तकृस्सिरन्त्यः पापिष्ठः ॥ € ॥ पुनन्ति साधवः पत्रास्थिपोरुषा- 


नार्षाहूश दैवादुशेव प्राजापत्याद्वशपूवान्द्शापरानात्मानं 
चच ग्राह्मीपत्रा ब्राह्मी पत्राः ॥ १० ॥ 


इति गौतमीये धर्मशासने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 


ऋतावपेयात्‌ सर्वत्र वा प्रतिषिट्ुबजम्‌ ॥॥ देवपिदमनु- ` 


र्यभतर्षिपजको नित्यस्वाऽ्यायः «२ ॥ पिठ्भ्यश्चोद्कदानं 
यथोर्साहमन्यहुभायाद्रायदायाद्वां ॥३॥ तास्मन्‌ गह्या- 
णि देबपिषछमनष्ययज्ञाः र्वाच्यायश्च ॥ ४॥ बालकम्सा- 


में अपने २ पिता को जाति में हो जाती हैं। नोच पिता से उत्तम कुल को 
रत्री में तथा उत्तम से भी शदू कन्या में पेदा हुए चसंहोन होते, उनको 
धसे का अधिकोर नहीं है । और शद्र पिता से वश्यादि को कन्या में होने 
वाले वबणसंकर अन्त्यज अत्यन्त पापो और पतित होते हैं ॥९॥ विचि 


पूर्वक हुए आषे विवाह से सवणो स्त्री में उत्पन्न अच्छे सुपुत्र कुल के दोपक 


` साथ परुष अपनी तीन पोढ़ो को तार देते हैं । देव विवाह से तथा प्राजापत्य 
, विवाह्न से हुआ पुत्र अपने कुल को दश पीढ़ियों कोतारने वाला होता और ब्राह्म 


_ विवाह से हुए पुत्र दृश पिछली और दृश अगली पौढ़ियों को तथा अपने को 


तारने वाले होते हैं ॥१०॥ 
यह गौतसीय चसंशासत्र के भाषानुवाद में चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ 
गृहलय परुष ऋ तकाल में वा ऋतु से भिनादिनो में भी निषिद्व (ऋतु प हिले चार 


ग्यारह आरे तेरह र दिनको तथा अमावस्या, अष्टमी, पोणंमासी ओर चतद्शो 


इन निषिटु तिथियों को सब दूशा में छोड़ के ) दिनों को छोड़ के विवाहित 


पत्नी से समागन करे ॥ ९॥ पञ भहायन्ञों द्वारा देव, पितर, मनुष्य (अतिथि) 


भत, ऋषि, इलको पूत्रा नित्य करे अर नित्य वेदाध्ययन करे ॥ २॥ पितरों 


` का जल देना रूप तपं नित्य करे । यथाशक्ति ययोटंसाह आयो, और अग्नि 
| डि उ आदि को रक्षा करे । असमथ रोगो आदि होतो अपने दायाद्‌ ( वारिसों ) 
द्वारा देबपूजनादि करावे ॥ ३॥ उतत स्थापन् किये णरद्यायि में अपने शाखा 


सत्रानसार गद्य कसे करे । निल्यर देव, पित, और. म्रमुष्य यज्ञ तथा-- स्व(- 


च्याय नाम ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ४ ॥ अप्नि कुण्ड के समोप में ्रलिक--भत यज्ञ. 
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९४ गौतज्ञस्थृत्तिः ॥ | | 
गांवद्चिर्थल्वन्तरिर्विश्वैदे्ाः प्रजापतिः स्विष्टक्तदिति होमः 
॥ ४ ॥ दिग्देबताभ्यश्च यथा स्वद्वारेषु मरुदुभ्यो ग॒हदेबत्ता- | 
श्यः प्रविश्य ब्रह्मणे सध्ये अहुभ्य उद्कुम्भे आकाशायेल्यन्त | 
रिक्षे नक्तंचरेभ्यशच सायम्‌ ॥ ६ ॥ स्वस्ति वाच्य भिक्षादानं 
प्रश्नपवें त ददातिष चैवं घस्मेष ॥॥ सम।्ुगुणसाहस्तानन्त्या 
नि फलान्यञ्राह्मण्राह्मणश्रोत्रियदेद्पारगेभ्यः ॥८॥ गुरवेथेनि । 
वेशौषधार्थकृत्तिक्षीणयदह्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगबेश्वजित्तेष 
ठव्यसंबिभागो, बहिवेदि भिक्षमाणेष कृताब्लमिलरेजु "० 


£ 


दा स द पालना यायाय? "चाय 


करे । देवयज्ञ में अलि, घन्बन्तरि, विश्‍वेदेव, प्रजापति आर स्विष्ठकृत्‌ इन 
नामों से अस्ति में हविष्या को पांच आइुलि दुवे जसे ( १-अग्नये स्वाहा। | 
-घन्वन्तरये स्थाहा। ३-_विशवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ४---प्रजा पतथे स्वाहा । ४- | 
अनये स्तिष्टकृते स्वाहा ) ॥ ९.॥ फिर भूत यज्ञ सें पूर्वादि दिशाओं के इन्द्रा- 
दि देवताओं के लिये प्रदक्षिण क्रम से बलि देकर द्वार पर मरुत्‌ देवता के 
लिये, फिर गृह देवताओं के. लिये खच इए कोष्ठ के बोच सें ब्रक्षा | 
के लिये, जल के झुम्भस्यान पर अप देवता के लिये, आकाश के लिये, | 
अन्तरिक्ष सें दिखा के और सायंकाल के बलि कस सें नक्तचर देवलाओं के 
लिये बलि चरे ॥ ६॥ ( इन का विशेष विधान पश्लुनहायज्ञ पद्धति. 
में देखिये) बलाके ( स्वस्ति) ऐसा कहला कर एिन्ना देवे । आर इस प्रकार ; 
के सभी दूधन घम सुपात्र को अपने यहां सस्मान पूर्वक लच्चाकर दिया करे 
. ॥ 9 ॥ ब्राह्मण से भिन्न ्ञत्रियादि को भोजनादि दान दूने का दान को बं- 
रावर फल होता, गुण के होन सूख ब्रास को देने का द्विगुणा फल, वेद्‌ 
पाठी श्रोत्रिय को देने का हजार गुणा फल और जेद्‌ पारग ( जिस ले सब 
वेदो को आघ्योपान्त पढ़ा जाना हो ऐसे बैद्तत्वाथ वेत्ता ) को दान देनेका 
नन्ल फल होता है ॥ ८॥ गुरु के लिये, किसी ब्राह्मण को चर बनाने के | 
लिये, औषध करने के लिये, जो जीविका के बिना दुःखी हो उस को, यज्ञ : 
करने बालेको, वेदादि शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी को, मुसाफिर को, और विश्‍व: | 
जित्‌ यज्ञ के कत्तो' को, इन सब को वा उर कामों के निनित्त थन का दान. 
देना चाहिये । यज्ञ के ससय ऋत्विजों को वेदि के भोसर दक्षिणा देकर 


fx 
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३ ७३ 4९३ ७३९८॥ ९ ९२ 
प्रतिश्रुत्याप्यधम्मसंयुक्ताय न दद्यात्‌॥ १०। क्रदृहृष्टभीतात्त - 
लुब्घधबालस्थविरमूढमत्तोन्मत्तवाक्यान्यनृतान्यपातकानि॥१९४ 
भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगभिणीसुवासिनीर्यविरा- 


- न्‌ जचन्यांश्च ॥ १२॥ आचार्यपिठसखीनां च निवेद्य ब- 


चनक्रिया वहत्विगाचायश्वशुरपितुव्यसातुलानामुपस्याने 
मधुपर्कः संवत्सरे पुनःपूजिता यज्ञविवाहयोरव्वांग्राज्ञश्च 
श्रोत्रियस्य ॥ ९४॥ अश्नोत्रियस्यासनोदके श्रोत्रियस्य तु पा- 
द्य॒मघुर्यमन्नविशेषांश्च प्रकारयेज्नित्यं वा संस्कारावाशिष्टं 
मध्यतोऽन्नदानस्वैदूये साधुद्ते विपरीते तु ट॒णोद्‌कमूमिः 


FE > --- च्या 


सांगने बालों को वेदि से बाहर यथाशक्ति देवे तथा अन्य दोन दुःखियों को 


पड़ी सिठाई आदि पझुप्न्न देना चाहिये ॥ ९॥ अधी को प्रतिज्ञा करने 
सर भो कळ नहों देना चाहिये ॥ ९० 0 क्रोचो, अतिहृषे से सश, भयभीत, 
दुःख से निमम्, लोभो, वालक, बहु, अच्ञानी ( वेससक, ) नणावाज, पागल, 
इन को सिण्या बोलने पर पाप नहीं लगता है ॥ ९९ ॥ हस्य पुरुष पज्ञनद्दा- 
यक्षा के पश्चात्‌ पहिले अतिथि, बालक, रोगी, गभिणो समी, विवाहिता पुत्री, 
आर दुटु पुरुष वावा आदि तथा छोटे साडे आदि इन सब वको भोजन क- 
राके तब पोळे स्वयं खावे ॥ ९२ ॥ गुरु, पिता, और सित्र इन से निवेदन करे 
कि भोजन सय्पार है। तब जैसी आज्ञा आचाय आदि कर वेसा करे अथात 
इन को आज्ञा लेकर भोजन करे। ऋत्विज, अ चाय, श्वशुर, चाचा, सा 
सा,- ये लोग अकस्मात आवें तो मधपके से पूजन करे । प्रत्येक पे सें कई 
वार मिले तो यज्ञ और विवाह से भिन्न एक हो वार मधुपक विधि से एजे । 
यज्ञ सें ऋत्विजों का और विवाह में वर का सथुपर्क विधि से पूजन करे । 


राजा और त्रिय ( वेदपाठी ) का भी मधुपं विधि से पूजन करे॥ १३॥ _ 


अन्य वेद्एङ्गादि पढ़े विद्वान्‌ का आसन और जलादि से सत्कार करे और श्रोत्रिय 
का तो पाद्य अध्ये और उत्तमोत्तम भोजनादि से भो सत्कार करे । अथवा उत्तन 


संस्कारों से सिद्ध किये अन्न के बीच में से लेके नित्य हो ग्रइस्य पुरूष अल का 


दान किसी सुपात्र ब्राह्मण को वा वेद्य से सिन सदाचारी पुरुष को देवे । . 


छोड़े साधारण मनष्य आवे सो भो ठहरने को जगह, बैठने को आसन, और जल 


३. 
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९६. यदोौतसस्थातः ॥ हे ५ 
स्व(मतमन्ततः प्रज्यानत्याशश्यशब्यासनावसथानुब्रज्योपा- 
सनानि सहकत्रेयसोः समान्यर्पशोऽपि होने असमानग्रामोऽति 
'िर्करान्रिकोऽधिकृद्ासूर्यीपस्यायी कुशलानांमयक्ष॑मारोग्याः : 
गामनुप्रश्रोऽन्त्यशद्रर्यात्राहाणस्पानाताथद्राह्मणा यज्ञे सः . 
बृ्तश्चेद्‌ भोजनं तु क्षत्रियस्योष्वं ्राह्मणेभ्योऽन्यान्‌' भृत्यैः | 
सहानशंसाथमानशंसथम्‌ ॥ ९४ ॥ _ 

ति गौतमीये अर्मशाल्ले घझुमोऽध्याथः ॥ ३॥ | 
. पादोपसंग्रजं गुश्समवायेऽन्नहस््‌ ` ९४ असिंगस्य लु विप्रो 
ष्य आळुपिइतद्लन्धनां पर्वजानां विद्यागुरूणा ततदुगुरूणा 


re कक सका न 


(दरः रा क्ट कणाची 


देकर सागर करे । पज्य पुरुष का शूल से आदुर न कर पावे लो भोजन ' 
न करे | शय्या ( खटिया बा लखत, ) आसन, चरको कोई कोठरो ठहर | 


ने को, पीलेर घलदो पनारना, पास बेठकर प्रेन से बालं करना, इन कासॉ _ 
को ( आथ विद्यादि में) अपने बरावर वाले आर. अपने से बड़े भ्रष्ठ | 
सनष्य सें एकसे ही करे । और जो अपने से अवसुयादि में कुछ छोटा भो 
अतिय हो उसका भो शय्यादि द्वारा बडे के तुल्य सल्झार करे. । जो अपने 
गांव से सिह्न गांव का रहने वालाडो और एक रातसर छी (जित के घर जाते 
वहां) निवास करे, और छृक्षों के नोचे रहता हो, सूये नारायख का उपस्थान करे _ 
चह अतिथय कहाता है। ऐसे अतिथि के आने पश्चात्‌ ब्राह्मण हो तो कुशल हि? | 
त्रिय हो तो अनासय है? वेश्य हो तो चेम हे? और णूदहो तो अ रोग्यहै! | 
ऐसे वाक्यों से पळ । ब्राह्मण से शिक्ष किसी नोच चा शूद्र के यज्ञ में खरया किया 
हुआ ब्राह्मण भी किसो के यहां अतिथि नहीं माना जायगा। यदि ब्राह्मण के _ 
र पर क्त्निय अतिथि आया हो लो ब्राह्मणों के भोजन कर सने पर उस को 
भोजन करावे और अन्य लेश्यादि अतिथि आये हों तो दयाचम का पालन | 
झरने के लिये भत्यो के साथ उनको भो भोजन करावे ॥ १४ ॥ 
यह गौतंजीय घसंशाऊं के भाषानवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुं ॥ 
 शरूकेसम्घन्ध में गरु निकट हों तो नित्य २ उनके पाद्स्पशं करे ॥१॥ और 
विदेश से आकर माता, पिता, मामा, चाचा, ज्येधक्षात्ता, इन सब को संमुख 
जार कर पादुस्पश पूदेक अभिवादन करे । तथा विद्या पढ़ानेवाले गुरु; आर 


र.” ५४५४ पवा क. 


प 
| 
। 
भे 
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कवच... 


सःघार्थंतहिला ॥ CR १३ 
च्च संब्तियाते परस्य ॥२॥ स्वनास प्रोच्याहमयमित्यभिवादो 


 इज्ञसमवाये स्थोपंगोगेभिवादतोःनियममेके. नाविप्रोष्य स्थो 


[मभातळपितव्यभोयांभगिनीनां नोयसंग्रहणं श्राभायाणा 
ब्वश्‍त्राश्‍च ॥३॥ ऋत्विव्श्वशुशपिरुव्यमातुलानां तु थवोयसां 
प्रत्यत्थानमनभिवाद्यास्तथान्यः पौरवः पौरोऽशीतिकावरः 
शाद्रोप्यपत्यसमेनावरोऽप्याय्यः शूद्रेण नाम चार्य वज्जयेदु 


शकज्षश्चाजपः प्रेष्यो भोभरवान्त्रिति वयस्यः समानेऽहनि जातो 


__ का शि या 


दशवषेदृदुः पौरः पञ्चभिः कलाम रःश्रोत्रियस्सदाचरणस्त्िभि 


उनर गरुओं के गरु एकत्र इकट हों तो गरुओं के गरुओं को अभिवादन करे ॥ २॥ 


अभिवादन को रोति यह है कि « देवशमोऽहलयसभिबाद्ये” क्ञन्रिय हो तो | 


शस के स्थान,में वसो कहे । विन पढे पुरुष तथा खरो पुरुषों के सेल सिलापर 


के ससय ख्त्रियों को असिवादून करने का अबसर हो तो अभिवादन के सादय 


का नियम नहीं है यह किन्ही आचारयी की राय है कि वहां लोक भाषा सें 
प्रचरित शब्द बोलकर (,जिसे वे लोग ठीक समझते हों ) अभिवादन करे । 


विदेश सें गये विना नाते रिश्ते की सब स्त्रियों को नित्यर अभिवादन न करे। _ 


परन्त माता, चाची, बडी भगिनो, बड़ी नोजादे ( भावज ) आर सासु इन सब 
को तो नित्यर. पाद्स्पश पू्संक अभिवादन करे ॥ ३॥ ऋत्विज, शवर, चाचा, 
गोर सासा ये लोग यवावस्था के हों तो आते देख के उठ खडा हो किन्त 
असियद्त्त न करे। तथा अपने ग्रास नगर का निवासो छत्रियादि अपने से 
बडा आले लो भो अभिवादन न करे किन्त उठके खड़ा हो जाव । ८० अस्सी 
यष से भी तर के शत्र को बालक के समान समक छोटे भो ब्राह्मणदि द्विज को शूदर 


_ अभिघाद्न (प्रणाम) करे। जिस को अभिवादन किया जाय उस का नास नहीं 


लेना चाहिये । कम ,सोलने वाला अधिकावस्या का भो राजा का नौकर (भोभव- 


नन भिवाद्ये) ऐसा कहके अभिबादून बड़ों को करे । एक ग्राम ता नगर छे रहनेवाले . 


गुण कसंही न साधारणा होंतो चाई वे वराबर आयवालेहों वा दशवर्ष तक कन ज्या- | 


दु! हों तो भी बराबर के भाने जावगे । वराबर वालों कासा व्यवहार दरें । 
ओर इन में जो कोडे विशेष गुणवान हो तो वह पांच वषे तक बढ़ा होने 
पर बरार साना जायगा । पांच वष से अधिक बड़ा होगा तो बड़ा. 
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# कार कक 


१८ '" गौसनसुखतिः ॥ ज्य | 
राजन्यो वैश्यकम्मा विद्याहीनो दीक्षितस्य प्राककर्यात ॥ |. 
. वित्तबन्धकर्मजातिविद्यावयांसि मान्यानि परबलीयांस्ि ; 
श्रतं ल॒ सवेश्यो गरीयस्तन्मूलत्वाठटुमेस्य श्रुतेश्च ॥५७॥ चक्रिः ` | 
दशमीस्थोऽनग्राह्मवदूस्नातकरोजभ्मः पथो दानं राज्ञात | 
'श्रोत्रियाय श्रोत्रयाय ॥ ६ 0 
इति गौतमीये धर्मशाल्ले षष्ठोऽच्यायः ॥ ६॥ 

आपस्कल्पो आआह्मणस्यात्राह्मणविव्योपयोगोऽनुगमनं शु 

ऋ्रायाएससाप्तेब्राहु्कणी शश्यांजनाच्यापनप्रातिग्रहाः सवषां 


HE MOINS NSO 3 i te i NR 
साना जायया । यदि स्वग्रास वासी सदाचारो वेद्पाठो छो तो तोन 

चर्ष तक बड़! होने पर बराबर साना जाथगा । तोन से अधिक 

बड़ा होगा तो सान्य कोटि में बड़ा सानः जायगा । यदि कोई 
स्त्रिय, वेश्य का व्यापारादि काम करने वाला चिद्याहीन हो तो अपने से | 
छोटे भी दीक्षित क्षत्रिय को पहिल प्रसास करे ॥ ४॥ घन, छुटुम्ब; पञ्ुसद्दा- | 
यज्ञादि कमे, जाति ( वणे, ) विद्या पढना, और बड़ी अवस्था, ये दः जिस २ 
के अधिक वा उत्तम हों वे सब मान्य कोटि के हैं। और पहिले २ को शअ- _ 
पेक्षा अगला २ अधिक सान्य होगा । जेसे धन्नी से बड़े कुटम्ब घाला, उस से | 
. उत्तम शास्त्रोक्त कमा का करने वाला, उस से भी अधिक मान्य साथारण | 
_ विहान्‌ उससे भो अधिक सान्य १०० वषे का दढ होगा। परन्तु वेदुका तत्तवः 
_ तेत्ञा बड़ा विद्वान्‌, हो तो सभो सान्यकोटियों के लोगों से अधिक मान्य 

होगा । क्योंकि वेद शास्त्र ही धरे का सूल है। और 'शुति में भी वेदज्ञ दि | 
द्वान्‌ को ही सदाक्षम लिखा है ॥ ४४ गाढ़ीवाला, ९० नवखे वषे का वु. 
के थोग्य, बहू, स्रातक (ब्ह्मचर्य पूरा करने वाला) और राजा इन का विशेष 
सान्य करके इन के सासने साग से अल्यों को इटजाना चाहिये । परन्तु एक * 
ओर से राजा तथा दूसरी शोर से वेद्पाठी खातक विद्वान आता हो तो 
राजा को चाहिये कि स्नातक के लिये भाग को छोड़कर सान्य करे ॥ ६॥ 
यह गौतसीय थेशा के भाषानुवाद में कठा अध्याय पूरा छुआ ॥ ६॥ ह. j 


(३: HEP 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाथंसहिता ॥ | | ९९ 
पूर्व:पूर्वों गुरुस्तदलाभे क्षत्रवृत्तिस्तदुलाने वेश्‍यव्त्ति॥शातस्या 


पण्यं गन्थरसकुतान्नतिठशांणक्षीमाजिनानि रक्तनिणिक्ते ` 


वाससी क्षीरंच सविकारं मूलफलपुष्पौषचमधुमांसतणोद- 
कापथ्यानि पशवश्च हिंसासंयोगे प॒रुषवशाकुमारीवेहतश्च 
नित्यं भूमिद्रीहियबाजाव्यश्चर्षभघेन्मनडुहश्चेके ॥ ३ ॥ वि 
निमयस्त॒ रसानां रसैः पशूनां च न लवणाक्ृतान्नयोस्तिला- 
नां च समेनासमेन त॒ पक्कस्य संप्रत्यये सवधात॒द्ात्तरशक्ता- 


बशूद्रेण तद्प्येके प्राणसंशये तठ्ठणसंकरा$भक्ष्यानयमस्तु मा- 


यज्ञ करामा, वेदादि पढ़ना, और दान लेना ये कास ब्राह्मण गुरु के हो हैं । 
आर नीचे २ वरणो का अपने से ऊंचा २ गुरु भी हो सकता है। जसे क्षत्रिय 
का ब्राह्मण, वेश्य का गुरू क्षत्रिय, ओर शूद्र का गुरु वेश्य होसकता है । देसे 
शह ब्राह्मण के न मिलने पर क्षत्रिय के कसे करने वाले ब्राह्मण को वा वश्यव॒त्ति 
करने बाले व्रा्तण को ज्षत्रियादि गुरू करें ॥९॥ यदि त्रात्तणको आपत्काल् सें 
वेशय के कामों से जीविका करने पड़े तो, केशर चन्दन होंगादि गन्ध द्रव्य, दूच, 
लवणादि रस, पूरी सिठाइ आदि पकाया सोअन,तिल, शण वा शण के कपडे, 
असीस के (सुकटादि) वस्त्र, स॒गचसे, रंगे और चोये वख, दूध, दही, रबडी, पेडा, 
खोयादि, सूल, फल, पुष्प, औषध, सहत, सांस, फंस (पूरा) जल, झुपश्यकारक 


_.. वस्त, जो कसाई के घर जाने सम्भव हों ऐसे पशु, पुरुष, बंध्या गो वा संसी 


£“ आदि; कुमारी कन्या,ग्भेपातिनी गौ आदि,इन सबको कभी भो न नेंचे। पृथिवी 


थान, जौ, सेड, वकरी, ऋषभ--(नये बड़ा, खेला), काम में चल हुए वेलःइन 
सबको सी न बेंचे यह किही आचार्यो का सतहे ॥२। रसोंका रसोंके साथ और 


यशञ्जों का पशओं के साथ बदला भल ही कर लेवे । परन्तु कचे अन्न अर लबण 


का तथा परस्पर लिलों का बदला न करे। तोल में अधिक कमका बदला करना 
हो तो कच्चे अन्न केताथ पकाये अन्ना बदला करलिया करे । ओर जिस कालमें 


` अनके विना तंग असमय हो तब लोहा तांबा पोतल कांसादि सब चातुओं के 


लेन देन द्वारा जीविका कर लेवे । पर शूद्रके साथ जीविक! न करे । और कोडे 
चाये कहतेहें कि माण जाने का भय हो तो शद से भो जो दिक्षा कर लेबे। _ 
परन्त उन नोच बणंसंकरों के घर के _पकाये असदय अन्न को न खाने का के ० 
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. कम्मं ॥ ३ ॥ 


२७ | गोतसस्थतिः ॥ 
णसंशये ब्राह्मणोऽपि शब्धमाद्दीत राजन्यो वेश्‍यकम्मे वैश्य | 


` इति गोतमीये घरभशास्त्रे सप्रमोऽध्यायः ॥७॥ 

दी लोके घतत्रत्ती राजा त्राह्मणश्च बहुश्रुतस्तयोशचत 
विधस्य मनष्यजातस्यान्तःसंज्ञानां चलनपतनसपणानामा 
यत्तं जीवनं प्रसूतिरक्षणमसंकरो धेः ॥ १॥ सएष बहुश्रुतो ' 
भवति लोकवेद्वेदाडगविठ्‌ वाकोवबाक्येतिहासपुराणकशल | 
स्तद्पेक्षस्तद्ढृत्तिश्वरवारिंशता संस्कारः संस्छृतस्झिषु कर्मस्व 
भिरतः घट्सु वा समयाचारिकेष्वभिविनोतः षड्भिः परिहा- 


nse 


नियस तब सो रंकखं । और प्राण जाने का भय हो तो ब्राह्मण भी शख (ह 
थियारों ) का ग्रहण करे । ओर प्राण संकट के आपत्काल में राजकुल का छ्त्रिय 
भी ब्रेश्य के कर्मा द्वारा निवोह करना स्वीकार करे ॥ ३॥ 
यह गौतमीय धसंशाख् के भाषानवाद्‌ में सातवां च्याय पूरा छुआ ॥ 9॥ | 
संसार से एक राजा द्वितीय बहुत पढ़ा लिखा वेद्‌ शास््रदेत्ता विद्वान ये दोनों 
ठोकर अपने नियमों पर बहु होने चाहिये । इन्हीं दोनों पर सज मजय्यों ओर | 
पश्वादि प्राणीनात्र का चलना फिरना चेष्टा करना आदि रूप जीवनका निवाह 
निर्भेरहै । तथा जीवों को उत्पत्ति, रक्षा और थमं में चपला न होना भी राजा 
और विद्वान ब्राह्मण पर हो निभेरहे ॥१॥ बहुश्र त ब्राह्मण वह कहाताहे कि 
जो लोकव्यवहार में चतर, वेद-वेदाह्ली का जाननेवाला, बाकोजाक्य (प्रश्नोत्तर 
रूप वेदिक ग्रन्थ). इतिहास, प्राण, इन सब में .क्ुशल--अच्छा गा 
छो, इन्ही वेदादि को अपेक्षा रकखे, ओर इन्ही के द्वारा जिसकी जोविका हो, 
जिसको आगे कहे चालोश संस्कारों से शुद्धि हुई हो । वेद का पढाना, यन 
कराना और दान देना इन तोन कमों में वा बेदाज्यन, यज्ञ करना. और दात. 
लेना इनके सहित छः करना में जो तत्पर हो, समयानकूल आचार विचारों में 
जो सर्वधा विनय के साथ चत्तोव कत्तों हो, विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने ळ भै 
से तत्पर न हो तो राजा उसका निराद्र करे वा अधिक अघर्ला हो तो वध 
करा देवे । और यदि अपने वेदोक्त कर्मा में तत्पर रहता हो तो सार डालने 
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साषार्थसहिता ॥ २९ 
यी राज्षा वध्यश्चावध्यश्चाद्णडघश्चाबाहण्कायश्चापारू 
वाद्य श्वापरिहारयश्चेति ॥२॥ गभोधानपुसवनसीसन्तोव्त्रयन- 
| जांतकर्मनामकरणान्त्रप्राशनचौडोपनयनं चत्वारि वेद्व्रता- 
"नि सूनानं सहध्म्मचारिणोसंसोगः पञ्चाना यज्ञानामनुष्ठान्‌ | 
देवपितसनुऽ्यभतत्रह्मणासेतेषा चाष्टकापावणश्राङ्ुश्राबण्याः 
| ग्रहायणीचेञ्याश्वयजीति सप्त पाकयज्ञसंस्था अग्न्याघेयम 
शिहोत्रदर्शपौणंमासावाग्रयणं चातुर्मास्यनिरूढपशुबन्धसी 
चासणीति सए हवियज्ञसंस्था अग्निष्टोमोष्त्यशिष्टोम उक्थ्यः 
"सुशी वाजपेयोऽतिरात्रोऽप्लोयांमइति सप्त सोमसंस्था इ- 


दण्डदने, देश निकाला देने, निन्दित करने और तिरस्कार करने योग्य वह नहीं 
है ॥ २॥ अन चालीश संस्कार गिनाते हैं---१-गर्शोधानार- पंतवस । ३-सो- 
सलज्तोलजयन । .४-जालतकसे ॥-नासकरण । ६-अन्नप्राशन । 9-चडाकसे । ८- 
उपनयन । चारो चेदं के त्रत ७ । ९० ९९ । ९२। चार वदारस्भ ९३-समावत्तेन 
स्वान। ९४-विवाह ( सहधसचारियो के साथ संयोग) । ९५-दुंवयज्ञ । ९६-पितृय 
। ९9-सनष्य ( अतिथ ) यज्ञ । .९८-भतयज्ञ ( वलिकस ) । ९९-त्र्मयज्ञ । 
०-सीनों अष्टका और एक अन्वष्टका श्राहु । २९-सब पावणा श्राहु। २२--पि- 
शड पित॒यज्ञ खा एको ट्रष्ट याइ आदि आहु । २३-श्राबणो कस (उपाकस ) । 
२४=आ्राग्रहायणी ( सागेशिर की पौणेसासी को होने चाला यज्ञ ) कस । २५ 
चत्री ( येत की पौणेसासो का यज्ञ ) कन । २६--आश्वयुजी .( आश्‍विन को 
पखेमासी का यज्ञ ) कसे । ये अष्टका श्राद्वादि सात पाकयज्ञ कहाते हैं । २9 
ग्रौलस्मात्ते अस्चियों का स्थापन और तत्सम्बन्धी पमा नेंष्ट्यादि कस । ३७- 
तस्मात सायं प्रातःकाल का. नित्यासिहोत्र । २९-द्‌शपोखंसास इष्टि । ३०- 
आग्रयणशेष्टिक (नवान्नष्टि) ३९-चातुसास्ययागों के चारो पवे।३२--निरूढ पशु 
न्ध ( भशुयाग करे यहं श्रौत है ) कमें । ३३--सौत्रामणीयज्ञ । अग्न्याधान | 
से लेकर ये सातो हविष्यात्र ( चरु प्रोडाशादि से होने वाले ) हषियज्ञ क- 
हाते हैं । ३४ -अपग्निष्टोम । ३५--अत्यस्रिष्टोस । ३६ उक्थ्य ।३ऽ--षोडशी । 
` ३५---वाजपेय । ३०--अत्तरात्र । ४०--अस्तोयोस । थे अप्निष्टोसाद्‌ सात _ 
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त्येते चत्वारिंधात्संस्काराः ॥ ३ ॥ अथाष्टावात्सगणा दया 
सर्वभतेष क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मड्रालमकाप्पं 


प्यमस्पहेति यस्यैते न चत्वारिशत्संस्कारा नवाष्टायारमगु- 
णा न स ब्रह्मणः सालोक्यं,सायुज्य च गच्छात ॥ 9 ॥ यस्य॒ | 
त खल संहकाराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगुणा अथ स अहन 
णः सालोवर्य सायज्यं च गच्छांत गच्छात ॥ ब ॥ 
इति गौतमोये धर्मशास्हेऽष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ न 
स विधिपवें स्नात्वा भायोमधिगम्य यथोक्तान्‌ गृहः ` 
स्थधर्मान्‌ प्रयज्ञान इमानि ब्रतान्यनुकर्षेत्‌ स्नातको नित्यं 
` शुचिः सुगन्धः स्नानशीलः सति विभवे न जीणमलवद्टासाः 


सोसयाग-कहाते हैं । ये चालीश संस्कार हैं ॥ ३॥ अब आत्मा नास अन्तःक- 
. रण (सन) के आठ गण ( चसे ) ये हैं 'कि-१-सब प्राणियों पर दया करना 
_ २-अससधे दीन दुःखियों बा अपने आधीन स्त्री पुत्रादि के अनचित वर्त्ताव 
को सह लेना । ३--किसी को निन्दा न करना | ४ बाहरी भोतरो शुद्धि 
करना । ५--परोपकारादि के परिश्रम में कष्ट न सानना । ६-सङ्गल सानना 

( शोकादि क्षा त्याग ) 3-“उदारता रखना । ८---तृष्णा को त्याग कर स- 
न्तोष धारण करना । जिस पुरुष के ये चालोश संस्कार न हुये हों और आ- 
ठो आत्मगुण भो जिस में न हों वह ब्रत्म ( परमात्मा ) के साथ सालोक्य 
वा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त नहीं होता ॥ ४ आर जिस के चालीश संस्कारों - 
में से थोड़े भो संस्कार यथावत्‌ हुये हों और दयादि आठो अमं जिस में वि- 
द्यसान हों घह भो मोक्ष को अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ | 
यह गौतमीय थमशास्त्र के भाषान॒वाद में आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
अब स्नातक ( गृहस्य ) प्रुष के नियस धमे कहते हैं। पहिले गहसत्रों 

में लिखे विधान के अनसार समावत्तेन ( संस्कार ) स्मान कर के पश्चात विं- 
घि पूवेक विवाह करके ठोक शास्त्रोक्त ग्रहस्थ के धर्मो का पालन करता हुआ. 
इन आगे कहे नियमों को ठोक २ धारण करे । स्नातक परुष ( वा गहरुथ- 
मात्र ) नित्य ही शुद्ध रहे, छगन्ध ( चन्दन केशर इतर आदि) लगावे, 
नियम से स्वान करे, सम्पत्ति होने पर फटे वा मलिन वस्त्र कदापि धारण 
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स्थान रक्तमलवद्न्यधतं दा वासो जिभयाव्य खगुपानही 
निर्णिक्तमशक्तो न रूढश्मळाइकरुमान्नायसपश्च यंगपद्टा- 
रथेन्नापो मेध्येन संसुजेन्नाझलिना पिबेन्न तिष्ठन्नुदष्ट्तेनो- 
 दकेनाचामेन्न शृद्राशुच्येक्रपाण्यावजितेन न वाय्वाञाव- 
प्रादिस्यापो देवला गाश्च प्रति पश्यन्‌ वा सूत्रपुरोयाश्रेष्या- | 
न्युदस्ये्वैता देवताः प्रति पादौ प्रसारयेब्ये पर्णेलोष्टाशमणि 
मूँत्रपरीषापकर्षणं कुयोछ्या भरुमळेशनखतुषकपालामेच्यान्य 
घितिष्ठेल्न म्लेच्छाशुच्यघामिकेः सह संभाषेत संभाष्य वा पु- 
-ज्यकृतो मनसा च्यायेद्‌ ब्राह्मणेन वा सह सभाषत ॥ १४७ 

अधेनुं घेनुभव्ये ति ब्रूयाद्द्रं भद्रमिति कपालं भगालसि- 


म करे, सलिन खाखी आदि रंग के तथा अन्य विसो के पहले छुए वस्त्र भो 
न पहले, अन्य छे पहने हुए साला और जूता भी घारण न करे, किसी व्हा- 
` शण असमर्थं दशा में अन्य का पहना वस्थादि धारण करने ही पड सो चोचे 
आदि द्वारा शह करलेवे। डाढ़ो सूं न रखाते किन्त संडाता रहे। अकस्मात 
अधि और जल को एक साथ न ले चले, शद जल में मल सरूत्रादि झपवित्र 
. वस्त न गिरावे, अंजली से जल ज पीछे, खड़ा हुआ भी जल न पोबे। जलाशय 
- से अलग निकाले जल से आचमन करे। शूद्र जा अशु मनुष्य के लाये जोर 
एक हाथ से लाये जल से भी आचमन न करे । वायु, आस, ब्राह्षण, सूय, जला- 
शय, देवस्थान, इमको ओर सुख करके वा इनको देखता छुआ नल, सूत्र, वा . 
अन्य किसी अपवित्र सस्त का त्याग न करे। और दन वाय आदि देवताओं 
को और को पग भी न पसारे । पत्ते, ढेला, ओर पत्थर से मल सूत्रों को इ- _ 
. चर उचर न चलावे । ससस, बाल, नख, सती, चप्पर, ( सही के वत्तनो के टुकई ) 
` और अपवित्र बस्त इन पर न खडा हो और न बेठे। खेव्छ अपवित्र (घ॒णित) 
. झौर अधमियों के साथ संभाषण न करे । यदि किसी कारण इनके साथ खोलने _ 
हो पडे तो सनसे पण्यात्मा तपस्वियों का ध्यान करे । अथवा उनके साथ बाल | 
करने याद ब्राह्मण के साथ वात्तालाप करे ॥ १॥ अधेनु ( दूध न देनेवालो 
गौ) को « थेन भवया” कहे । अभद्र (.अकए्यस्ण ) कोळ भद्र” कपाल को सगा- 


MS ४ 
(८८-७0. Mumukshu Bhawan एचडी Collection. Digitized by eGangotri ५०५ [ हि s क 


गोलसश्थातिः ॥ | 
ति भणिंधनुरितीन्द्रचनुः ॥ २॥ गां घयन्ता परस्ने नाचक्षीस 
न चैनां वारयेक् सिथुनोभूत्वा शीं प्रति विलम्बेत नच 
सस्मिन्‌ शयने स्वाइंयायसधीयीत न 'चापरशच्रसचाट्य पुनः 
ग्रतिसंविशेक्ञाकर्पां मारीमभिरसयेक्ञ रजस्वला नचेनां शिल- 
ष्ये कन्यामश्रिसुखोषधमनविगुह्णावाद््बाहगन्यसाल्यचा . 
रणपापीयसाबलेखनभार्यासहभोजनाञ्न्त्यवेक्षणकुद्वारप्रवेश- 
नपाद्धावनसंदिर्यभोजननदोआहुतरणढ्क्षदषमारोहणाव 
रोहणप्राणव्यवस्यानि च वञ्जथेव्नञ सांद्ग्या नावमाधिरोहेत्‌ 
` सर्वतएवातमानं गोपायेव्ञ प्राकृत्य शिरोऽहनि पर्येत्‌, प्रा- 
वृत्य लु राजी सूत्रोच्चारे च न सूमावनन्तद्ठांय नाशद्वावस- 
3 ७. & 
_ ख” इन्द्र चलुष्‌ को « सश्िधन्‌ः” ऐसा कहे ॥ २॥ गी को यळड़ा चौंखतए हो. 
तो अन्य से न कहे. आतर 'चळडे से जी को स्वयंभी न हटावे । सेशल कर कि - 
तत्काल शुद्धि करे निलर्ञ न करे । येशून करने को सेज पर घेट्पाठ न करे। 
. रात के चोथे महर में वा आधी रात के पश्चात्‌ वेदपाठ बरे तो पीछे फिर न 
सोवे । असमर्थ वाल्यावस्था क्षो ( जिसकी छाती पर छु न उठे हों ) स्री 
से संयोग स करे । रजस्वला खी से भी संयोग न करे । रजस्वला जी को शरीर 
' से भी न लिपठावे तथा स्पशं भी न करे । छुसारो कज्या से ची ( विवाह विधि 
इए विना ) संयोग न करे। अधि को सुख से भ डे दा ज जे ( परन्त अ- 
सिको प्रपबारान के समय बांस की सोकनी से घा दोनों हथो व्र. बीच से 
| फम पंखाईद्‌ से नहं । ) बेर बिरोध पचे किसी से वाद विवाद न करे । 
कण्ठ से बाहर शिर के जड़े आदि फूलों आदि छी साला चारण ज करे । 
अत्यन्त पापौ पुरुष के साथ लिखा पढी आदि व्यवहार कदापि न करे । अपनी 
| ह के साथ भोजन, अंजन सुरसा लगाती हुई को देखना, द्वार से सिक्न खि- 
डकी आदि भागे से प्र से | जन * 
भजाओं कम को ग 4 ७ के पात्र में पग चोना,संदिध भोजन करना, 
सरना, लु पर वा देलपर चढ़ना, सतरना, इन को आर 
_ प्राणों की हुरवस्‍्था करने वाले शन्य कामों को भी त्याग देवे । _ his 
का पर न घढ़े सब ओर से pe अ कीः 
"रे अपन रक्षा करे। दिल सें शिर को बांध कर 
न छले, परन्त र्‌ [डार ६ > 
कल आत प मे एको बांधकर निकले नंगे शिर रास में कही न जावे! 
„` त त्याग के समय शिर सें बख सपेट कर और सखे दस था 


AS 
५६2 
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ह्रेसादि ऱ्य | 


| साषारथेस हिता 0 चर 
याच अस्मकरी पकृष्ठचछायापथिकास्येषूमे मूत्रपुरीषे दिवा 
कुर्यादुददमुखः संध्ययोश्च रात्री दक्षिणामुखः पालाशमास- ` 
नं पादुके दन्तचावनसिलि बज्जयत्‌ ॥३॥ सोपानत्कशचाश . 
लासनशयनाभिवाद्ननमस्काशन्‌ वज्जेयेत ॥ 9 ॥ न पूवा 
हणमध्यन्दिनापशहणजानफ़लान्कुयोद यथाशक्ति चमाथे- 
कामेस्यस्तेषु च चम्मौत्तरः स्थाल्य नग्नां परयोषितमीध्तेत न 
_ चदासनसाक्षे्ञ शि्रोद्रपाणिपाद्वाकचक्षश्चापलान कु 
यीच्छेद्नभेदनविलेखनविमदेनार्फोटनान्रि नाकरुसाल्कृयों- 
व्लोपरि वत्सतन्त्री गच्छेञ्जगजलकूले स्था यज्ञमळूतो गच्छेल्‌ 
` दर्शनाय तु कामं, न भहयानुत्संगे भक्षयेव्ञ रात्री जैष्याहतमु- 
दुघतस्नेहबिलेपनपिण्याकसथितपरभुती(न चारसलीयाणणि ना- 


छो संसरि पर थर के सत पर सल सून्रका त्याग फरे । चर के ससीप अल खून 
व्हा त्याग न करे, भरल, फुडे कयडे, गोता खेत, छाया, सगे, और रजणोक ज- 
यह में लल सूत्र का त्याग न शरे | दिन सें तथा सायं भालः सन्च्या के समय 
उत्तर को सुख करके और राति में दक्षिण को सुख करने सल सूत्र का त्याग 
वरे । ढाक दी लकडी वा पत्तों का बेठने फो आसन, ( पट्ट ) खड़ा ( पा- 
दुका ) और दातीन न बनावे ॥ ३४ भोजन करना, आसन पर, खेठना, शय्या 
चर लेटना, बड़े सालुधों को अ्रसिवाद्न, आर बराबर लालों को नमल्यार इन 
कतमो को जूता पहने हुए न करे ॥४। पूयाहु, मध्यान्ह आर अपरा को निषक- _ 
न करे किन्त उत २ समय के धर्म कृत्यो हारा सफल करे । यथरशर्हि चसे आये . 
र कालना फी सिठ्ठि फे लिये समयों को लगावे ओऔरेर तीनों सें घने को 
सर्वोपरि सेवन करने का यल करता रहे। पराद खी को जंगी न देखे । पग 

से आसन को न खींचे । शिश्न, ( गुप्तेन्द्रिय ) उद्र, हाथ, पग, वाणी, चक्ष, 
शन को चपल न रकखे। विना प्रयोजन फिसी वस्तु का खद्न ( दो टुकड़े ) . 
_ सदन, खोदून, नसलना, बजाना, अकस्मात्‌ न करे । खये हुए बडे को रसही | 
के ऊपर लांघकर न निकरो। जलाशय के तड पर न देठ । वरण छुए का जु- 

लाये जिना किसी के यक्ष में न जावे । पर देखने है सले दी जावे । खाने - 
योग्य वस्तुओं को गोदी में थर कर न॑ खावे । राति में भृत्य को लायो नश्य, 
जिस को चिकनाई निकाल ली हो, विलखेवन (उत्रट%) पिदयाक (पोचा शो) . 
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न गौतंसस्सतिः ॥ 


श्रीयात, सायं ्रातस्त्वन्नसभिपूजितमनिन्द्न्‌ भुझ्जीत म क- | 


दाचिद रात्री नयः स्वपेत्‌ स्नायाठ्रा यश्चात्सवन्सो बुद्गाः 
_ सम्यग्विनीता दृश्भलोभमोहवियुक्ता वेदविद्‌ आचक्षते त- 
'त्वमाचरेहु योगध्षेमार्थमीशवरमधिगच्छेन्नान्यसन्यत्र देव- 
गुरुधार्म्मिकेक्यः  प्रभूतेधोदकयवसकुशसाल्योपनिष्क्रमण- 
मार्य्यजनभूयिष्ठमनलसकृटुं धार्मिका धिष्ठितं निकेतनमा- 


वसित यतेत प्रशस्तमाङ्शल्यदेबतायतनचतुष्पथादीन्‌ प्रद्‌- ` 


क्षिणमाव्तेत ॥ ५ ॥ मनसा वा तत्समग्रमाचारमनुपालये- 


` 


\ 
+ 


दापत्कलपः ॥ ६॥ सत्यधमार्य्यवृत्तः शिष्टाध्यापकः शौच- 


शिष्टः शुतिनिरतः स्यान्नित्यमहिँलो भडुदुंडकारी दुशदा- 


Fr TESTU ICY fT ES 


सट्टा, इत्यादि ( जिन का सार निकाल लिया गया हो) वस्तु-न खावे वान 


लगावे । सायं प्रातः दोयार सन्च्यासि होजादि के पश्चात पकाये (ताजे) उत्तस 
अल को निन्दा न करता हुआ खावे । रात सें चढ़ा कदापि न सोने और नंगा 


छो कर स्नान भी न करे । और जो सम्यग्‌ विनय को प्राप्त हुए, दुर्भ, लोभ, - 
. सोह, ( अज्ञान से रहित ) वेदवेत्ता आत्मञ्चानी बहु लोगों के उपद्ेशानुसार ` 


आचरण करे । अणाप्त वस्तु की प्राप्ति ( योग ) आर प्राप्त को. रक्षा ( क्षेत्र ) 
के लिये राजा के पास नित्य जाया करे । देवता गरु और घामिक लोगों से 
भिन्न अन्य किसी से कुळ प्रार्थना वा निवेदन न करे। जहां धन, जल, चारा, 
(चाचादि) कुश, पुष्प और निकलने के नागे, ये आथे (द्विज) लोगों से अधिकांश 


चिरे हों जिस में वायु का घ्रवेश हो, जिस में अशि स्थापित हो बका हो, जहां. 


र; च हों न 
घार्यिक लोग इधर उधर बहुत हों ऐसे घर में निवास करने का यत्न करे । 
मशस्त स्थान, भाङलिक्ष वस्तु (गौ) आदि, देवालय और चौराहे आदि जब २ 


. मिले तब २ इनकी प्रदक्षिणा करे ॥श॥ अथवा ये आचरण आपर्काल सें ठीक २ 
~ _ 
न कर सके तो सस पूवोक्त सब आचार का सनते ही पालन करे दी सत्य डनी 


पर सद्‌। रूढ, श्रे सदाचारी आयों कासा बत्तोंव करे। शिक्षित उत्तम शील- 


सभाव बालों को वेदादि पढ़ावे। शौच घरें को ठीक २ शिक्षा करे। वेद के: | 


हे पड़ने विचारने सें तत्पर रहे । किसो को कभी भी हुःख देने सी चेश 
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भाषाथसहितां ॥ २9 
'मशीलएवमाचारो मातापितरो पूर्वापरांश्च संबद्गान्‌ दुरि 
- तेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शरशवहुत्रह्मलीकान्न च्यवते 
न च्यवते ॥ ७ ४ | 
इति गौतमीये धर्मशासने नवमो$च्याय: ॥९॥ 
इति प्रथसः प्रपाठकः ॥ | 
द्विजातीनामध्ययनभिज्या दानं आह्मणस्याधिकाः प्र- 
* वचनयाजनप्रतिग्रहाः पूर्वेषु नियमस्त्वाचायज्ञातिप्रियगु- 
रुथनविद्याविन्तिमयेषु ब्राह्मण: संप्रदानसन्यत्र यथोक्तात्‌ 
_ छृषिबाणिज्ये चास्वयं कृते कसोदुंच ॥९॥ राज्ञोधिक रक्षणं 
स॒वंभूतानां न्याय्यद्णडत्वं बिभयाह्‌ आह्मणान्‌ श्रोत्रियान्‌. 
निरुत्साहांश्वाआाह्मणानकरांश्चोपकवांणांश्च योगश्च विजये भ- 


न करे । कोमलता के साथ दूढ़ला से धसे करे। सन को बश में रखता हुआ 


दानशील हो । इस प्रकार आचरण करता छुआ अपने साता पिता और 
इधर उथर आगे पीळे के कुटुूमंबी तथा सम्बन्धियों को दुराचारों से बचाना 


= चाहता छुआ स्नातक ग॒हस्य पुरुष सनातन अविमाशी ब्रत्मलोक को प्राप्त 
होके फिर च्यत नहीं होता हे॥9॥ 


यह गौतसीय धसेशास्त्र के भाषानुदाद्‌ सें नवसाच्याय आर 
प्रथन प्रपाठक पूरा हुआ ९ ॥ 


प्नाक्षरण,क्षत्रिय,वेश्य तीनों द्विजों के लिये वेद्‌ वेदाड़ों का पढ़ना, यज्ञ करना, 
^ दान देना ये तीनों कम एकसे हैं। वेदादि पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना येकले | 
त्राण के अधिक हैं । पहिल तीनों (वेदाध्ययनाईदि) सें नियम यह है कि आचाये, 
ज्ञाति, प्रिय, गुरु, धन, शौर विद्या इनके परिवत्तेंन सें दान का पात्र ब्रामण हो 
साना जावे परन्त शास्त्रोक्त कन्यादान तने आदिको छोड़कर ( क्ष्रियादिभो क- 
न्यादि ले) यद्‌ ग्राक्मण,घ्त्रिय खेती आर वणिझ व्यापार करं तो स्वयं म करके 
अन्य सत्याद्‌ से करावे और सद भी न लंब ॥९॥ क्षत्रिय राजा के उक्त वेदाधयय- 
' ज्ञादि.तीन से शथिक (खास) कास ये हैं-सब प्राणियों को रक्षा करना, न्यायान-. 
” कल दण्ड देना, वेद्‌ वेत्ता वेद्पाठी ब्राह्मणों का, निरुत्साही ब्राह्मणों से भित 
नञ चत्रियादि का, और राज कर न देने योग्य परोपकार में तत्पर परूषो का. 
छत्रिय राजा सदा ही सरण पोषण करे । विजय होने पर दान पुरयादि कासर 
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३६ गौतसस्सतिः ॥ अ | 
थे विशेषेण चर्या च, स्थघनुम्यों संग्रामे संस्थानमनिवृस्ित्न | 
न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यत्र व्य ₹वसारथ्यायुधक्ृताञ्जलिम- 
कीणेकेश पराड्मुखोपविष्टस्थलक॒क्षाघिरुढदू लगोब्राह्मणवा- रजा | 
द्भ्यः क्त्रियश्वेदल्यस्तमुपजीवेत्तदुद्त्तिः स्यात्‌, जेता लभेत 
` सांग्रामिकं वित्तं वाहनं तु राज्ञउद्ठवारश्चाएथगजयेऽन्यत्तु य- | 
"थाहै भाजयेद्राजा राज्ञ बलिदान कर्षकेदेशममहम षष्ठं वा 
पशुहिरण्ययोरप्येके पञ्चाशइभार्ग विशातभागः शुकः कर 
पण्ये मूलफलपुष्पीौषधमधुमांसदणैन्धनान [. षष्ठं तठ्रक्षणच- 

म्मित्वात्तेष तु नित्ययुक्तः स्यादधिके न कृत्तिः शिल्पिनो 


= 


का योग करे । शत्र फे अकस्मात्‌ चढ़ाद कर देने का भय छोले पर विशेष चि- ध 
जता से वत्तोव करे। रथ और घलुषादि शस्ञों के साथ संग्राम के लिये स्थित | 
( खडा ) होजाय । संग्राम से कदापि न हटे। युद्ध के समय होने वाली हिंसा | 
जं दोर परुषों को दोष नहीं लगता । परन्तु जिसके घोड़े, सारथि, हथियार, 
छट वा नष्ट हो गये हों, जो हाय जोड़ के कहे कि सुके न मारो, शिर के 
घाल जिसने खोल दिये हों, जित ने युट से पीठ फेरी हो, लोटा जाता हो, , 
जो बैठ गया हो, जो संवारी से उतर के भूमि पर खड़ा वा बेठा दो वा चि 
पर चढ़ गया हो, दूत, गौ-बेल, ब्राह्मण न होने पर अपने को ल्रात्सण कह ` 
देवे, यदि अन्य कोडे क्षत्रिय भी हो पर ब्राह्मण के आश्रय से जीविका छरे, - 
वा ब्राह्मण के वेदाध्यापलादि कामों से जोनिका करता हो ऐसे सवारी से ज- 
लग हुए आदि को यदु में मारडालने पर हिंसा दोष लगता है। युद्ध में जिस : 
` अन को जो राज कसंचारो जीते वह उसी को निल । पर घोए!, रथ, हा! थी, ० 
आदि सवारो राजा के ही होंगे चाहे कोडे जोते । बहुतों ने मिलकर जो सा- | 
मान जीता हो उसमें से यथा योग्य सबको राजा हिस्सा बांट देवे और जीते | 
हुए सामान में राजा का भी भाग होगा । खसी करने बाले किसान लोग पे- | 
दा किये अन्न सें से दूशबां, आठवां अथवा छठा भाग राजा झो करदिया करें। 
पशु र सुवण में मुल से अधिक जितना प्रेद हो उसमें से पचाशवां भाग. 
: राजा को कर मिलना चाहिये। दुकान पर धरके बेचने की साधारणा चीजों पर . 
जो लाभ हो उसमें से वीशवां भाग राजा कर लेवे। सूल, फल, पष्प, औषध, 
शहद, सांस, फूस, ( पूरा ) हेधन ( लकड़ी, ) इनके लाभ सें से छठा भाग रा 
. जा कर लेबे। ब्यॉकि खेती करनेवाले आदि को रक्षा करना राजा क्षा धमे 
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-भाषार्थसहिता भ से "अ 
सांसिसल्येकैके कम्मे कु्णरेतेनाहमोपजीविनो व्याख्याताः, -_ 
| नौचक्रीवन्तश्च भक्त तेभ्यो दद्यात्‌ पण्यं वणिग्मिरचोषचये  . 
न देयं प्रणष्टमस्त्रामिकमधिगम्य. राजे प्रत्रूयुर्विख्याप्य राज्ञा. 
संबट्सरं रहयसूष्वमधिगन्तुश्चतुथं राज्ञः शष म रि- 
वथक्रयसंविभोगपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्था/घिक लब्च क्ष 
न्रियस्य विजितं निर्विष्टं वैश्यशूद्रयोनिष्यघिगमो राजधर्नं न 
~ ग्राह्मणस्याभिरूणस्या्राह्मणो व्याख्यातः षष्ठ लभेतेत्येके 
चौरहृतमुपञजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ कोशाद्वा दव्याद रद्य 
हे । इससे प्रभा की रक्षा में राजा नित्य अधिकता से दुत्त चित्त रहे। बढ़दें लु- 
« हार आदि कारीगर लोगों से तथा सज़दूर लोगों से राजा कर न सेवे किन्तु 
प्रत्येक सहिते सें एकर दिन उनसे वेगारि में अपना काम करालंवे । नौका और 
गाढ़ी इक चलाने बालों से भो कर न लेकर महिनेर में एक दिन कास कररले- 
घे। परम्त फारीगरादि को उस दिन अपनो पाकशाला से भोजन करावे । 
यदि वैश्य लोगों को झूल सें घटी पड़े लाभ कुळ न हवो तो राजा उन से कुळ 
- भी कर न सेवे । यदि किसी का साल अन्तवच खो गया हो तो प्रज्ञा के लोग. 
E था राज कसेचारी ( पुलिसादि) जिनको पडा दोखे वे रज दरबार में जाकर 
7० इत्तस्या करं । लब राजा उस. ससान फे लिये विज्ञापन दे देने सथां डुबष्ुखिया 
__ 'पिटा देवे औ एक वषें तक उत्तकी रक्षा करे। पश्चात्‌ यदि किसी का वह साल निक्त- 
' सेतो प्रमाणा मिलने पर उसको मिले । अन्यथा एक वर्ष के बाद जितको पड़ा सि- 
श्ला हो उसको चौघादे देकर शेष राजा का होना चाहिये। उस साल का सालि- 
क राजा हे । चाहे किसी का हळ ससम उसे देवे वा बच वा किन्ही को बाट 
देवे या दान करदे अथवा स्वयं रखलेवे । अथवा जो घन कहीं अकस्मात्‌ अ- 
तिक मिले वह ज़ाह्यण का हूर । युदु मे जीता छुआ क्षत्रिय को सिले। सेवा 
घा परिश्नस से प्राप्त हुआ चन वेश्य शूद्रों का भाग है। एथियो में कहीं कोश 
८{ खजाना ) निकले तो वह राजाका घन है। यदि गुणवान्‌ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण 
_ को कोश सिले तो राजा न लेवे । किन्तु ब्राह्मण से भिज्ञ को सिला कोश _ 
राजाका होगा । और कोडे आचाय यह कहते हैं कि उस ब्राह्मण के कोश 
_ से भी राजा छठा भाग ले लेवे । किसी का धन चोर ले गये हों तो चोरों से 
छीन कर लिसप्ल हो उसी को राजा दिलप्वे। यदि चोरों का पता न लगे | 
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यालघनमाऽ्यवहारमापणादासमावृत्तेवो पशा बे्यस्थाचिकं £ | 


कृषिवणिकपाशुपाल्यंकुसीदम्‌ ॥ ३ ॥ शूद्रशचतु्थो वणएक 
' जातिस्तस्यापि सत्यमक्रोधः शोचमाचमनाथ पाणिपाद्प्रक्षा 
hr: 2 3 Fo द 
लनमेवैके त्राटुकंम्मे भ्ुत्यभरणं स्वङ्घारशृत्तिः परिचया चो 


_न्युच्छिष्ठाशनं शिल्पवृत्तिशच थं चायमाश्रयते भतेव्यस्तेन 
_ क्षीणोऽपि तेन चोत्तरस्तदर्थाइस्य निचयः स्याद्नुञ्ञातेएऽस्य 
_ नभस्कारो मन्त्रः पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ 9 ॥ 


| 
 त्तरेषां तेथ्यो बुसिं लिप्सेश जोणोन्युपानच्छत्रवासःकूचा | 


१ 


_ लो राजा अपने काश ( खजाने ) से सतना थन उत को दिसावे वि जिसंका _ 


जितना थन चोरी गया हो। नावालिग के वा ब्रक्मचारी के घन वा रियासत . 
..... को राजा तब तक रक्षा करे कि जब तक यह बहा सस्हालने योग्य न हो 


अथवा समावतेन न करे ॥ २॥ पहिले कहे वेदाच्ययनादि. तीन कर्मा से अ- - 


. चिक वेश्य के निम्न लिखित काम हैं। खेली, व्यापार, पशुपालन, (गोरक्षा ) 


और सूद्‌ ( व्याज ) लेना ॥ ३॥ शूदर चौथा वणे एकजाति है अर्थात. डपनय- | 


नादि संस्कार न होने से द्विजाति नहीं होता । उघ झे लिये भी सत्य बोलना 


क्रोध का त्याग आचसन के लिये हाथ पांव धोना, दतना ही कमे जादू का. 


है यह कोई आचाय कहते हैं। वेदसम्त्रों को छोड़ के स्सात्ते वा पौराणिक 


भन्त्रादि से श्राहु करना, स्तरोपुत्रादि का पालन पोषण करना, अपने हार पर : 
` . रहना, ब्राह्मणांदि तीनों धों की सेवा करना, उन्ही से अपने नियोहायजीबि 


का लिया करे । द्विजों के पुराने जता, खाता, वख, और काड आदि वस्तु ले 
लवे । द्विजों के चौके में बचा भोजन लेलिया र रः 
अथवा चित्रक्षारी आद्‌ कारीगरी के कामों से जी विका करे ।. जिस ह्विजकी सहा- 
यता शूद्र चाहे उसीक्षो इस का.भरण पोषण अपना काम से द 
अपने घनहीन भी मालिक की सेवा से ही शद बड़ा प्र 
है। उसी मालिक के लिये `को साने 
` के नाम के साथ ( नमः ) पद्‌ 


जसे ( शिवाय नमः । विष्णवे नसः । दे 


; सोसाय नमः) इत्यादि सन्त्रों द्वारा पकाये 
` यज्ञ शूदर किया करे यह कोडे आचाये कहते हैं ॥ ४ ॥ 
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दु लया लेता ही परमोत्तन अन्त्र शासत्रानकल है 
स Ei I 
ज्य नसः । गणपतये जसः । अगुंये नसः। 

भात आदि हृविष्यान्न से स्वयं होस _ 


करे। तथा सकान घर बनाना | 


के झत्तेव्य है । उसी | 
तिष्ठित घनं सकता ` 
शूदर अपने सवेस्व को भाने । शुद्र के लिये देवता 


% 2 + 


भाषायसहिका ॥ ३९ 
सर्वे चोत्तरोत्तरं परिचरेयुराथानाययोव्यतिध्षेये कर्मणः 
, सास्यंसाम्यमू ॥ ४ ॥ 
इति गौतमीये धर्मशास्त्रे दशसोऽच्यायः ॥ ९० ॥ 
राजा सवर्वस्येष्टे ब्राह्मणवज्ज साथुकारी स्थात खाधुवादी | 
न्रय्यामान्वीक्षिकयां चाभिविनीतः शुधिजिलेन्द्रियो गुणवत्स 
हायोऽपायसंपन्नः समः प्रजासु स्थातं चासां कुलात्‌, लसु- 
पर्यासीनमधर्तादुपासीरन्नन्थे ब्राह्मणेब्यस्तेष्प्येन मन्येरन्‌, 
वर्णानाश्रमांश्च न्यायतोऽ।शिणक्षेज्चठतशचनान्स्ययण्सं एब 
| स्थापयेठ्‌ धम्मंस्योंऽशभागूभवतोति विज्ञायते। ब्राह्मण च पुरो- 
&् दधीत विद्याभिजनवाग्र पवयःशीलसंपन्नं न्यायव््॒तं तपस्विनं 


` सब नश अपने २ से ऊपर २ घण को सेवा कर. असे साधारण सखे ग्राहय. 

विद्वानों को, क्षत्रिय ब्राह्मणों को, देण्य आअच्रियों को, और शद वेश्यो को सेच 
कर । क्योंकि ्राह्मणाद्‌ आर शद्‌ का अशिक संहग होने से लोट पोट 

| हो कर दोनों के कसे एक से ही विगड़ंगे हानि होगी ॥ ३४४ 

/ थह गौतमीय चसेशास्य के भाषानवाद में दृशवा अध्याय लरए हुझ्ा ॥९०॥ 

j ब्राह्मण को छोड़कर राजा सबका ईश्वर है! राजा अच्छे निदोव कास. 

' करे । सत्य और कोसल भाषण करे । तोनों वेदों की त्रयोनिद्ा और त्याच 

शास्त्र का अच्छा जानने वाला राजा हो, विनाल स्वभाव रकख, पित्र रडे 

| .-„ जितेन्द्रिय हो, गणवाजू पुरुषों को अपना सहायक बनावे, उन्हो से सला 
| ` सम्भति करे, दानशील हो, प्रजाओं पर ससद ष्टि रखे, प्रजाओंका हित किया 
करे, ऊपर गद्दी पर बेठे ( विराजमान ) उस राजा से चोचे सब प्रजा 
लोग (ब्राह्मणों को छोडकर) बेठाकरें। त्राकषणलोग भी राजाका सान्य फियाकरे। 
खणो और आश्रमों को राजा न्यायधस से सदा रक्षा करे । यदि ग्राच्मणरदि 
चणे और ब्रक्षचयोंदि आश्रम अपने कत्तव्य से च्यत होते हों तो उत्तको झ- 

' नेर धमं पर हो स्थापित करे । यदि बण तथा आश्रस अधसस्थ हो जांथ लो. 

. उस अचसे का भाग राजा को भी लगता है यह वेद्‌ से सिखा है । अच्छी वा- 
णी, अच्छरूप, अच्छो अवस्था और अच्छ स्वभाव वाल, जिसका वत्तोव अा- | 

_ चार बिचार न्यायानक्ल धन्न यक्त हो ऐसे कुलीन तपस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण 

च 


= 
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३२ गौतसस्खृतिः ॥. व्यक 

तरप्रसूतः कम्साणि करवीत. ्रह्ममसूतं हि क्षत्रसृध्यते न व्य | 
थत इति च विज्ञायते । यानि च दैवोत्पातचिन्तका रय 
तान्याद्रियेत तद्घीनमपि ह्येके, थागक्षैमं मतिजानते शा 
न्तिपण्याहस्वस्त्ययनायुष्यमडुलसंयुत्त्तान न्याभ्यदथिकानि कि 

णा संवलनमभिचारद्विषद वयाधिसंयक्तानि च शालाग्नो 


कर्याह यथोर्तमृत्त्रिजोऽन्याम, तस्य व्यवहारा वेदे! अर्म 
एराणं देशजालिकुलधस्माशचाम्नायेर- ` 


शास्त्राण्यडान्युपवेदा 
द करषेकवणिकंपशुपालकुसीठ्कारवः स्ते स्वे 


वबिरुंद्वाः प्रमाणं 
बर्ग तस्या यथाधिकारमथान्‌ प्रत्यवहूत्य चर्मंवयवस्या त्य धम्मेव्यवस्या न्या- | 


को राजा ३ लपत करे । उसकी प्रेरणा आज्ञा आज्ञा वा सलाह सस्मति से रज्य के 

अबरूच सस्बल्‍्थी सब कास किया करे । क्योंकि वेद से यह जाना गया ड फि 

ब्राह्मण को आज्ञा प्रेरणा से चलने वाला ही छत्रिय राजा बढ़ता है शौर दुःखी 
वा पीडित नहीं होता? और जिन वातों को देवी उत्पातों ( शकुनो) के 
{चन्तक ( जानने वाले ज्योतिषी आदि ) लोग कहें उन विचारों का भी आ-_ 
दुर करे साने। कोडे आचाये कहते हैं कि देवोत्पात चिन्तक्षों के आधीन राजा 
रहे क्योंकि वे देवज्ञ लोग योगज्ञेम को उत्तमता होने को प्रतिज्ञा कर 
सक्त हैं। उत्पात दीखने पर शान्तिकरण, पुरयाह वाचन, स्वस्ति वाचन, आ- 
यष्यकारी और साडुल्य संयक्त वेद शास्त्रोक्त आभ्यद्यिक कासो को तथा श- 
श्रओं को दबाने के लिये मारणप्रयोग अथवा उनको व्याधिरोग लगा देने के 
काम स्थापित किये यज्ञशाला के अथि में करे करावे । और राजा के ऋत्विज. 
लोग शास्त्रोक्त अन्य काम भो शत्रको दुनाने तथा अपने राजा को रक्षा के 
लिये करें। वेद्‌, धमंशाख, वेद्‌ के छः अङ्ग, चार उपवेद, और इतिहास पराण 
इन ग्रन्थों के अनकूल राजा का व्यवहार होना चाहिये । देश घमे, जाति धस, 
और कल घस थे वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध न होने पर प्रमाण कोटि में भाने 
जायंगे। किसान, वेश्य, पशपालक ( गोपाल जाति ) सद लेनेबाले और स- 
नार लहार आदि कारीगर इन सब की अपनेर बग में स्थापित रक्ख । अथा | | 
त्‌ अपने जातीय कमं को छोड़कर कोडे अन्य बग में सम्मिलित होने की चेष्टा 
न करे । उन्तर की योग्यता शक्ति के अनुसार घनादि.पदा्थे लेकर राजा धर्म _ 


>> 
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भाषार्थेसहिता ॥ [ CR 
ाधिगमे तकोऽभ्युपायस्तेनाभ्यूह्य यथास्थानं गमयेद्‌ विप्र 


चारयतीति विज्ञायते, दुण्डोदमनादित्याहुस्तेनादान्तान्‌ 
_ दृमयेट्वणाश्रमाश्च स्वकम्मेनिष्ठाः मैत्य कर्मफलमनुभूय ततः 
हैर . शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःतरुतवित्तवुत्तसुखमेधसो 

जन्म प्रतिपद्यन्ते, विष्वज्ञो विपरीता नश्यन्ति तानाचार्यो-. 
पदेशो दण्डश्च पालयते तरुमादुराजाचार्याबनिन्द्यावनिन्त्यो ॥९॥ 
७ इति गोतमीये चर्मारः एकाद्या आ इति गौतमीये धर्मशास्त्र एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


॒ 
| की व्यनस्या करे । न्याय को बात खोजने के लिये तकं ही सुख्य उपाय है 
| उस तके से ऊहा करके राजा यंथोचित व्यवल्या करे । यदि तके से भो किसो 
विषय व्हा निणेय न हो किन्तु विरोध हो सब पक्षो में दोख पड़े तो तीनों 
|... वेद्‌ सम्बन्धी अयी विद्या में चढे बढ़े विद्वान. ब्राह्मणों के निकट जाकर व्य- 
| ` जस्या नांगे अर्थात्‌ उनकी राय. से फैसला .कर देवे । ऐसा करने से राजा का 
* जरम कल्याण होता है। क्षत्रत्व से सिला हुआ ब्रह्मत्व-देव, पितर, आर सनुष्यों 
£ को चारण करता है यह वेद से जाना गया है । दमन ( बशी ) करने अर्थ से 
दण्ड शब्द बना है ऐसा आचाये लोग कहते हैं । उस दण्ड के द्वारा राजा अ- 
~ दान्तो (आपने आपसे बाहर होने वाले दुराचारियों ) को वशीभूत करे । ब्रा- 
झणादि वणे और ब्रक्मचयोदि आश्रम अपने २ चसे कसे मे तत्पर रहते हुए 
सरणानन्तर अपने कर्मा से स्वग भोग फल का दोघे कालतक अनुभव करके शब 
बचे पुणय के बल से उत्तमर देश, जाति, कुलों में खरूपवानू, दोघोयवाले, वि- 
द्यावान्‌, श्रोमान्‌, सदाचारी, बुह्िभाजू आर सुख के सामान से युक्त हुए जन्म 
„ लेते हें । सब वणोश्रमों से बिपरीत दुराचारादि में चलने बाले नष्ट होते दुःख 
 भोगते हैं । उनको गुरु लोगों वा आचायों का ( घमेशाखोक्त ) उपदेश आर 
| राजा का दण्ड रक्षा करता दे | इससे राजा और वेद्‌ के विदन्‌ आच व की 
' निन्दा कदापि न करें ॥ १॥ . ४5, Re द 
यह. गौतसोय घमेशासत्र के भाषानुबाद्‌ मे ग्यारहवां अध्याय पूरा हुआ! १९१ 


न 


गौतसस्सतिः ॥ 

-जद्रो द्विजातीनभिसंघायाभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्या 
शयामङगीन सोच्यो येनोपहन्यादार्यस्त्यभिजमने लिड्रोड्वारः =. 
प्रहरणं च गोप्ता चेह वधोऽधिकोऽथाहस्य बेद्मुपशृण्व- 

 तर्पुजतुभ्यां शरोत्रप्रतिपूरणसुदाहरण जळू [च्छेदो धारणे 

शरीरभेद आसनशयनवादपाथषु सममप्सुद्ण्डयः शातम्‌ ॥९॥ 
क्षत्रियों आहाणाक्रोशे दण्डपारुष्ये ट्विगुणमध्यङ् वेश्यो ज्ञा. - 
ह्मणस्तु क्षत्रिये पज्ञाशत्तदर्थे वैश्ये न शूद्र किंचित्‌ ब्राह्मण a 

- राजन्यवत्‌ झनत्रियवैश्यावष्टापाद्यं स्तेयकिलिवर्ष शूद्गस्य (दु- 

गणोसराणीतरेणां प्रतिवर्ण विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्टव ` 


३४ 


शूद् पुरुष यादि प्राह्मणादि द्विजो के निकट आहे वा संकेत करके सा- _ तक 
ली देवे धसक्षातरे वा लकड़ी आदि से सारे पीठे तो जिस अङ्ग से वह 'अपरा- 
थ करे राजा उसी अंग को कटवा देवे । यदि हिजों को स्त्रियो के साथ शूढू 
वयभिचार करे सो लिड्गेन्क्रिय को कटवा देवे और उस शूद्र का घनोदि प- 
दाथ छोन सेवे ( जमना करदे) यदि बह अपनी रक्षा करता हो तो राजा 
बघ करा देवे। यदि समझा पूवक वेद को सुनता हो तो शोशा और जस्ता- * 
पिघला कर कानों में डला दुवे । यदि वेद का स्वयं उच्चारण बारे तो शूद्र 
को जिटूर दाटबादेवे यदि शूह् ने वेदों को कण्ठस्थ किया हो .तो " 
शिर कटवा के सरवा डाले । यदि आसन, शय्या ( सेज, ) वाणी बोलने 
आर मांगे सें चलने को जराबरी आह्मणादि के साथ शूद्र करे तो राजा उस - 
पर सौ रुपये दरड (अनाना) करे,॥९॥ यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को गाली दे बा ” 
घसकावे, निन्द करे तो दो सौ रूपये दण्ड ( जमाना ) करे। यदि वेशय, 
ब्राह्मण को निन्दादि करे लो १३०) डेढ़ सो रु० दण्ड ( जुसाना ) करे । यदि 
ज्ाह्मण, क्षत्रिय को सिल्दोदि करे तो ४०) र दुरड, वेश्य को निन्दादि करे 
तो २१) 5० दण्ड देवे और शूद्र की निन्दादि करे लो छुछ भी दुंड राजा न 
द्वे | 2 02 | 2 | ॒ 
दुवे । क्षत्रिय तथा वेश्य यदि शूद्र की निन्दादि करें धमका तो ब्राह्मण २. 


और राजा के तुल्य डन को भी कुछ दरड न देवे। चोरी के अपराध सें जि- -_ 


तना ( अठयुणा ) शद्ध को दोष लगता है तब ९६ गुणा वेश्य को ३२ गुणा 


| क्षत्रिय को ऋ ६४ गुणा दोषं ब्राह्मण को लगता है। विद्वान्‌ का निरादूर 
ये पर शूदर, वश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन को करमशः अधिक २ दंड हो- 


~ 
a A 
न्क? 
भर 
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नर 


भाषायंसहिता ॥ क ३३ 
फलहरितिधान्यशाक्ादाने पज्जक्रष्णलमल्पे पशुपी डित स्वा- 
'मिदोषः पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ पथि mass पालक्षेत्रि 
कयोः पञ्च माषा गवि षडुष्टटे खरेऽश्चमाहृष्योदशाजात 
द्वौ डौ सवेविनाशे शतं, शिष्टाकरणे प्रतिषिद्वसेवायां च नि- 
त्यं चेलपिण्डाठूध्वँ स्वहरणञ्लू,गोऽग्न्यथ ठणमेधान्वीरुदुक- 
नरुपतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत, फलान | च।परिङृता- 
नां कुसीदुट्ठिथेम्यो विंशतिः पञ्ज माषकी सासं नातिसाव- 
तसरीमेके चिरस्थाने दैगण्यं प्रयोगस्य शुक्ताभिनं बटटते दि 
त्सतोऽबरुदुस्य च चक्रकालवृट्रिः कार्रिताकायिकाऽधिभो- 


न 


Noa ७ आळे ITPA wr: 
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ना चाहिये । अपोत शूद्र से अधिक वेश्य को और सबसे अधिक दंड ब्राह्म 


श को हो | फल, हरा चान्य और शाकरें के चुराने पर चार रत्ती सुबर्ण का 
दुंड ( जुनोना ) करे । पशुओं के हारा खेत को थोडी | हानि हो तो पशु के 
सालिक का दोष होगा । यदि चरवाह्ा .( ग्वालिया ) साथ में हो तो ग्वा- 
लिया का दोष होगा । यदि मागे के पास २ खेत हो औरं खेत कां बाडा न _ 
खिंचा हो तो खेत के मालिक और ग्वालिया दोनों का अपराध साना जा: 
यंगा | यदि गौ वा बेल नें खेत को लजाड़ा डो हो पांच सरसे, ऊ ट से उज॑- 
डा हो तो छः माते, गधा, घोड़ा, और सेती ने खंत उंजाड़ा हो तो की र 
सासे और सेड बकरियों ने खेत चर लिया हो. तो दो. दो सासे सुवण का 

दंड (जुमोना ) पशु के मालिक पर होना चाहिये । यदि सब खत बिलकुल 


खा लिया हो तो सौ १०० ससे युवणे का राजा दुंड देवे । यदि ्राह्मणादि 
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अपना २ शास्त्रोक्त कसे न करें और निषिद्ध हिंसा चोरी आदि कसे करें तो 
'निवोइसान्र भोजन वरस लोइके उनका शेष धनादि हरलना चाहिये। गो और 
अग्नि की रक्षा के लिये घास, देघन, खता, और वनस्पतियों हे क्री फूल पत्ती 
अंपने पदाथे के तुल्य से आवे उस सें अपराच वा चोरो नहीं है। जिस वाग 
बगीचे का बाहा न खिंचा हो उन दुक्षों के फल तोड़ लाने सें भो दोष नहीं 
है। मूलका वोशवां हिस्सा सूद लेना घंभोनुक्ल है ( इस pps ) 
सेकड़ा सूद्‌ पड़ेगा ) सहिने २ सूद सेतो पांच सासे सुवणे सकड़ा पर लवे । ` 


_ अधिक नहीं । कोडे आचाये कहते हैं कि वाषिक सूद नियत करके लिया क्रे। 


यदि ऋणी पर बहुत काल तक सूद सहित थन रहे क जिलना मूल घन दिया [7 
हो उस से द्विगुण तक सब लवे अधिक नहों । दाहुया के देते जाने पर घन 
का कजो नहीं बढ़ता है । यदि नियत सूद न चुकाता जाय किन्तु रोके 


३६ गोतसर्सृतिः ॥ 

गाश्च कसीदं पशूपजलोमक्षेत्रशतबाह्येषु नातिपञ्चगुणमज- 
डापौगण्डघनं दशवर्षभुक्तं परैः सन्निधौ भोत्तृरश्रोच्रियप्रत्र- 
'लजितराजन्यघर्मप्रुषेः पशुभूमिस्हीणामनतिभोगे रिवयभा- 
जि ऋणं प्रतिकर्यः । प्रातिभाव्यवाणक्‌शुलकसव्यद्य॒तद्ण्डान्‌ 
यत्रा नाध्यासवेयः । निष्यं वाधियाचितावक्रीताथयो नष्टाः 
सव्वा न निन्दिता न प॒रुषापराधेन, स्तेनः प्रकीणकेशो सु- 


सली राजानमियात्‌ कम्मं चक्षाणः पतो वथसोक्षाभ्यामघ्जन्ने- 


रहे तो सद्‌ पर सद्‌ लेने का सिलसिला चलकर चक्र वृद्धि कहाती हे । ऋणो 
ने जो स्त्रयं नियत को हो कि समे इतना लिया उस पर इतना अधिक दूंगा 
यह कारिता दृह हे । जितने अधिक काल ऋण रहे उतने काल बराबर सद 
ता ही जाय, सूल से दूना लक लेने का नियम न रहे यह कालवद्ि ( का- 
लिका ) कहाती है । जिस रूद्‌ के बदले शरोर से नियत दिनों तक कोडे कास 
कर देना ठहरे वह कायिका लुह है। और जो किसी वस्त के नियत काल 
तक वत्तेलेने से दो जाय वह. अधिकभोगा वृद्धि कहाती है। थे सब वृद्धि (सद्‌ 
लेने के तरीके ) निकृष्ट ( बरी ) हैं । पशु ( भंडी आदि के) लोस-ऊन और 
सेकष्ठों वार ऋणी का खेत जोत लेने से पांच गुणे से अधिक वृद्धि (सद) नहीं 
होता । जो पुरुष बोरा ( पागल.) वा अजान ( नावालिंग) न हो किन्त 
अपने होश में ठीक हो उस का खत आदि दश वषे तक जिस के अधिकार 
सें रहे आगे उसी का होजाता है। परन्त वेद्पाठी, संन्यासी, राजपरूष अर 
चमनिष्ठ पुरुष जिसके पदा्थे को दृश वषे भी भोगं तो भी इन का नहीं होता। 
पशु भसि और खरी का अतिमोग अर्थात्‌ हानि न होने के निसित्त कुट मखी 
या अन्य सेली लोग ऋणदाता के ऋण को चका दुब । जासिनी, वाणिज्य 
का कर, सद्य और द्यूत ( जुआ ) सम्बन्धी दण्ड पिता के अभाव सें पन्नों पर 
` नहों होना चाहिये । कोश का धन, सांगा हुआ, और खरोदा हुआ वस्तु थे 
सब जिस को सौंपे जायं उस पुरुष का अपराध न होने पर नष्ट हो जायं. झः 


ˆ चोत्‌ खोजावे तो जिसे. मिलें वह अपराधो नहीं माना जायगा । जिस ब्राह्मणा ने 


सुवण चुराया हो वह अपने शिर के वाल खोल कर मूसल हाथ सें लेके राजा 


. के पास अपना अपराध कहता हुआ जाते । राजाके मारने वा ळोडद्ने से अपराध 


है] 
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भाषाथंसहिता ॥ ३9 
जरवी राजा न शारीरो ब्राह्मणदण्डः कम्मवियोगविख्यापन- 
विवासनाडककरणान्यप्रवृत्ती प्रायश्चित्ती स चौरसमः, स- 
चिवो मतिपूर्वे प्रतिगृहीतोप्यभ्नम्मसंयुक्ते पुरुषशक्तयपरा- 
थानुबन्धविज्ञानाहूण्डनियोगोऽनुज्ञानं वा वेदूबित्समवाय- 


 चचनादुद्वित्समवायवचनात्‌ ॥ २॥ 


इति गौतमीये धर्मेशाण्तने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ` 

विप्रतिपत्तौ साक्षिणि मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्यु- 
रनिन्द्ताः स्वरकम्मंस्‌ प्रात्ययिका राज्ञां च निष्प्रीत्यनभितापा- 
श्चान्यतरस्मिन््रपि शूद्रा ग्राह्मणस्त्वत्राह्मणबचनाद्‌ऽनुरो 


ध्योऽनिबन्धशचेन्नासमवेता एष्टा; प्रभू युरवचनेऽन्यथावचने च. 
~“ य ल ही ०८030 ली 


छूट जाता हे । राजा यदिन सारे तो अपराधी होता हे । ब्राक्षण को सार- 
डालने का दण्ड नहीं होना चाहिये। इसलिये राजा को चाहिये कि उसे 
ब्राकह्षणं के वेदाध्ययनादि कामों से वियक्त करे, महापातको होने का विज्ञा- 
चन दद्‌, वा देश निकाले का द्र दुवे, अथवा दाग देकर सुवणं को चोरी का 
चिन्ह करदेवे । यदि राजा इन में से कळ भी न करे तो चोर के समान अ- 
पराधो होता है। मन्त्री को विचार पूर्वक परीक्षा करके नियत करने पर भी | 
पोळे अथस संयक्त प्रतोत हो तो पुरुष शक्ति के अपराध का परिणाम शोच 
कर सन्त्री को भो द्रड दुवे ।अथवा वेद्वेत्ताओं के सम्बन्धो वचन वा आज्ञा 
से उस को दरड न दे कर अन्त्री पद्‌ से च्युत करने की आज्ञा देवे॥ २॥ 
यह गोतसोय घमेशास्त्र के भाषानुवाद्‌ में बारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥१२॥ 
किसी भासले में परस्पर विरुदु दोनों पक्ष प्रतोत होते हों तो कंठ सत्य 
का निणय साक्षी पर जाने । वे साक्षी लोग अपने २ थस कसे में श्रद्धा विश्वास 


. . रखने वाले लोक में प्रतिष्ठित हों निन्दित न हों। राजा के साथ जिन का न प्रेम हो 


ks (७... 


न डरते हों तथा वादो प्रतिवादी दोनो में किसी से जिनका विशेष मेलनहो न 


~ध हो ऐसे बहुत मनुष्य साक्षी हों । किसी पक्ष में भले ही शूद्र भी साली 


हों। ब्राह्मण से भिन्न साक्षी के वचन को अपेक्षा ब्राह्मण साक्षी के कथन का 


विशेष अनरोध करे । यदि साक्षियों में परस्पर सेल हो तो एथक २ पूछेबिना | । 
साक्षी लोग कुळ न कहें । साक्षी लोग अदालत में कुछ भी न कहें वा सिण्या Ee 
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गता है। शहद और घी के विषय में पशुओं के तल्य,बस््, सुचणे, अल, ओर ] 


२२ _ जोतनत्न्तः ॥ 
दोषिणः स्युः, स्वरा: सत्यवचने विपर्यये नरकः॥ ९॥ अ- 
निबन्धैरपि वक्तव्यं पीडाऊते निवन्य: प्रभत्तीक्त च साक्ष 
सभ्यराजकठ घ॒ दोषो धस्मंतन्त्रपीडायां शपथेनेके सत्यकम्मे- 
णा तद्वेबराजञ्राह्मणसंसादि स्याद्ग्राह्मणाना पञ्च पश्वनतले सा- _ 
क्षी दश हन्ति गोश्यपुरुषसूसिषु दशगुणोत्तरान्‌ सवे वा भूमी. 
हरणे नरको -भूमिवद्प्सु भ॑युनसंयोगे च पशुवन्मधुसपिषो, 
गोंवठरस्वहिरण्यघान्यत्रह्मसु यानेष्वशववर्नासथ्यावचने या 
प्यो दण्डयरच साक्षी नानतवचने दोषो जीवनं चेत्तद्धीनं नलु 
पापीयसो जीवनं राजा प्राइविवाको ब्राह्मणों बरशाख्हावित्‌। 
कह तो दोनों हालत में दोषी होते हैं । सत्य- बोलने पर. साक्षियों को स्वग 
झर निथ्या बोलने से नरक प्राप्त होला है ॥९। कुळ प्राप्ति का निबन्ध न होने 
पर भो साछी ठीक देगी चाहिये । निबन्ध, पीडा ( दुःख) करने वाला होता 
है। प्रसाद से. सिण्या कहने से राजतभा सें अन्याय होतो साक्षी ससासदू, 
राजा और अथस करने बाला थे चारो अपराधो होले हैं। किली आचायों 
का सत है कि घस झो. धक्का लगने का सथ होतो शपथ ( कसम.) से निश्चय 
करे । सत्य धसे कसं की कसंस ब्राहमण से करावे सो देवस्थान राजसभा और : 
ब्राह्मणों को सभा सें शपथ करावे । त्राण से भिक साक्षियों से कहेकि-जो _ 
पुरुष पशुओं विषयक गवाही सें कूठ बोलता है वह अपने कुल की पांच ह- 
त्या का दोषी होता, गो के विषय सें झूठ बोलने पर दृश इत्या का दोषी, _ 
घोड के विषय में फूठ बोलने पर सौ इत्या का, सनष्य के विषय में हजार 


हत्या का, और भूमि के विषय में झूठ बोसने पर दशहजार हत्या का दोषी | 


होता है। अथवा भूमि विषयक कुठ सें सघ करटस्थ की इत्या का दोषो होता! 
भसि के चराने पर नरक. होता और ससि विषयक फठ गनाही के तल्य जल 
के विषय में ओर सेयन संयोग के बिषय में सिश्या गवाही देने से दोष ल" 


वेद्‌ विषय में गौ के तुल्य, सवारियों ( रथाद्‌ ) के विषय सें घोडे के .तल्य - 
दोष सगता द्वे | यदि गवाह, सनष्य का [मिथ्या कह ना सिड हो जावे तो डसे 
निकाल दुवे ओर दण्ड करे) यदि उससनष्य बी ग खाहोदेने से ही क्ीविकां 
होतो सिथ्या भाषया में भो राजदरड का अपराधी नहीं है । परन्त ऐसे पापी 
गवाह को जीविका भो वास्तव सें जीविका नहीं है । राजा (हाक्रिस) यकी खं; 
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>, ' टः 


साषाथंस हिला ॥ ३९ ` 


थक 


 प्राडबिवाको मध्यो भवेत,संवत्सरं प्रतीक्षेत प्रलिभायौ घेन्व- 


नडुत्रथीमरजनसंयुक्त्य शी घुमात्ययिके च सर्वंघम्मेभ्यो ग- 
रीयः प्राडविवाळे सत्यवचनं सत्यवचमम्‌ ॥ २॥ | 
इति गौतमोये चमंशास्ज्ये त्रयोदशोषच्याय: ॥ १३॥ ` 
शावमाशीचं दृशरात्रमनुस्विग्दीक्षितन्रह्मचारिणां सपिण्डा- 
नामेकादशरात्रं क्षत्रियस्य द्वादशरात्रं बैश्यस्याठुमाससे- 


. कमासं शूद्रस्य तच्चेद्न्तः पुनरापतेत्तव्छेषेण शुद्ध येरन्‌, रा- 


त्रिशेषे द्वाभ्यां प्रभाते तिसुभिगोत्राह्मणहतानामन्बक्षं राज- 


._ क्रोधाज्चयुटे प्रायोनाशकशस्त्राग्निविषोदकोद्रन्धनप्रपतनेशचे- | 


ओर शास्त्रों का जानने वाला ब्राह्मण ये लोग किसी चनी से घंस लेकर सि- 

श्या न्याय न करे । अदालत से कोल सध्यस्य हो । किसी स्री का सुकट सा 
हो ओर उसका अपराधिनी हीना सिट न हो सो एक बब लक्ग उसकी निग- 
रानी करे । गो, बेल, '्ली फे सन्तानोस्पत्ति (व्यसिचार से हो) और अत्याचार 
सम्बन्धी मुद्दों का शीघ्र फैसला करना अन्य सब घमो से श्रेष्ठ है । । अदालत में 


” सल्या बोलने] विशेष भार वक्कोलपर होना चाहिये "अथात सत्य बक्ताओं 


में प्रसिद्ध परीक्षित पुरुष बक्षालत करने के लिये राजनियम से नियत 
होने चाहिये ॥ २॥ | 


यह गौसनोयं धमशा के भाषानुवाद्‌ में तेरहवां अध्याय पूरा हुआ॥ ९३॥ 
अब सूतक अशुद्धि का बिचार दिखाते दे । ऋत्विज्‌, दीक्षित ( जिनसे 


१ यज्ञ में दोक्षा लो हो) और अस्मचारी इन को छोड़के अन्य सामान्य मनष्य 


लोग दृशः दन तक सत ततक त तय सपिरड के लोग ग्यारह दिन, क्षत्रिय 
बारह दिन, वेश्य पन्द्रह दिन झर एक भास तक शूद्र लोग सरण सूतक माने । यदि 


र एव के सरने को शद होने से पहिले ङसो दट्स्ख का अन्य होड सरञातेः ती 


पहिले के साथ ही अगले को भो शुद्धि कर लवे । यदि पहिले को शुद्धि में एक 
रात्रि कर वाकी हो तो दो दिन में शुद्धि करे । यदि पहिले सतक के अन्ति 
दिन प्रातःकाल द्वितीय स॒त्यु हो तो तीन दिन अशुद्धि साने । | जो पुरुष गो- 


तथा ब्रात्षण ने सार डाले हो, जो गाड़ो से दूब के नरे हों, जो राजाओं जे 
माच से हुए युद्ध में कट के मरे जो प्रायः नाणक--णशासत्रो से, अञ्चि में 


अत कर, विष खाकर, जल सें'डूबकर,फांसी लगा कर, वा किसी ऊंचे सकाना- | 
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सद दा पिण्ख निदा त प्लस णऽ 
] जहर * र री याजा डः स्ह श्ल डो 
पिन्नोस्तन्भालुंजीं गल SEES 
~~ OO (2 स्याल जी "अ 

स्मरा चोदले दशर्य नख्यस्यायणड यान अन्य सहाच्या- 
< ०2 
जिलि च्ञ तदा प छ्पेणुष पक्के गेलोय रुपू- 
(यान च सहा प्रि (३ २ ३९३ 5९ पर्‌ 


< 
९७ उशयत्रमाशीचमभिलंन्यायचेदुक्तं वेश्यशूङ्गयीरालनोी 


परव्यगोशच न्यहं वाऽऽयार्थसतपुनण्ोयाज्यशष्यषु चेव॒ञ्ञक्ष- 


oN : 
~ छ €» a त्ये सुन on > | नाः ~ छ का 
रण: यूं वणव १९५ लू जवा जाउजर लन घ्या बीक्तसा- : 


>) 
जि तितचा गराळलसतिकोदवयाशलर I छेलहह्पुछयपर्च- 
शास, णास यार हु € (8 ०.७ 
२०८... कळ क >२ व SP याचया = Fr गयावया न 
प्रो चटके असग क च थे्एइछलानराक्‌ चः ६ न | 
शते खनरादुकापहणशशमा छु काच्या लुज च बुनरच 
~ ललज्छो ° 


शः जश ५५९7१ क, € नश ह aa am < yr ep च्स्ल्य् स 
यद्षहन्धशद्त्य छ,डळ्कदूान शापणइड छलेयङस्य सत्ता णा 


br a) पू ~) ~ ap = पे रत पल 
द से गिए कर अपनो इच्छा घूधकष लरे हों सन को सात 


ह्न छ Cer Nl ano 2) 5 hy | _ उरु उठा र न 
निर बेला निसु छू अरः र जल अगे उभ को जान 


वी = ८-2 wp uve Ere >>> स्रा पच्य रि a से 
घाहिले । जन्य सुतक्ष में भौ बसों वरण सलक ले सयान शुध्द जात । सन्तानो 
९ 


ह्यसि सें नासा पिस दोनो को था केधल भाला को छी $ 
रश 
पाल होले पर जिसने सहोको का मशे शिर जाय उतने दिल हे शुद्धि करे। 


विदेण से दृश बिग बाद सतव जान पड़े तो लोन र $ यदि 
लेबर प्या सचक दश [द साठ उभे सः दो 


लपिए्छ से भस स्वुदुरुछ क्षा सूर दः 
दिन एक रात में जि करे । छीर साय २ पढ़ने वासे 
चारो रहा हो त्या भीजिय ( वेदपाओी ) के स््रमवाचच सें छ 
श्‌ ह करे । जान झर सुद काह से करने जाला दृश दिन सूदा 
छळणे का सूलक्ष पूछे में पाड धूमे दे. रजस्वला शिया का तथा र 
छत्रियों का स्पर्श करके तान दिन में शुद्धि अरे । जुस,युरूपु्, गः 
वेर्‌ शिष्य धे द्‌ न्त ञ्‌ सी लोम दुग ससन सामं द cs ने 
सन बसे का [स सं सोचता सपश करे लो सल सल 
शद्वि जानो । पित ( अच्यहत्वादि पातकी ) चाइ, श 

ABER 


स्वसा, सदो का स्पर्श करने बाला ओर उस स्पशे क्ती घ 
पतलिलादि का स्पर्श करने पर संदल रनान करने पर शत होता है - मुदी के 
रंग जाने शोर हाथ से पास को मारने पर भो सेल सनान जह 


अचाया का मल है | जिल का थ डाके संशजार हो गया. 
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- कप, त्र ब्राह्मण जब मिल जांय तभो शहाजुसार सभी लिप्थियों से शाह वो) य हा जं 


< ST का 2.2. 5: 57 
शपायसादतला ॥ ३९ 


न्य * ताल शोण १ एके 5 र प rao i 
नलः क णठुशानामलभ्णय्यासानन्स अ्ह्चाणसयः 
oc र 


रउ म॒ खाज्जयेरकन माय नदवेवरामदानातमथमततला य 
य सससमनवनणद्काकिथा वासस चे त्यान अन्स्येस्वन्ल्या 


नां दुन्सञन्यादि सालापिद॒ध्यां तूंष्णा जपता वाळदेशान्य- 
८ ~ ~ कळ A ८४ ऊद 9 


(रिलप्रग्राजिवायपिशडा ना स्वः शोच, राक्षां च कार्थावरोचाहु 
जं स्या > य्य शं । न 
्राह्मणस्य च स्वाच्यायालिवृत्ययं स्वाध्यायानिदृत्यथंस्‌ ॥९७ 


ठ्स जीतस्य शः ४ Dt सूः 

हाल जोतमोये धसशास्डे जतुदेशा च 0७१ 
रच थ "७ ट जुआ इज सु» जप [सथ्य न्यु टम्म Fmermys शो “री जसो ई त्‌ शल | 
वख छ; पर अद्रय [यट 54६ द्द ति य सल दा- 

षब्द म्भ प्प वः शन Fe) Sine एन्य च्य द| ह: rr sre रा साले 
श्षक्ष्श्य ययाजड खंवांस्मन्या दव्यढ्श्राह्मणस रस्ता 
` घर तुदुस्या सपिएड के लोग जलदाण करें । शिला विवाडी कल्यालो को ज- 
सदन का अधिव्वार नही सह किन्ही का सत हें । कन्यादान हो जाने पर 
cl ॒ Fi ०७. 
सरं तो दया जाथ। सतक जानने वाले सब लोग दृश दिन लक नचे 
FN, «०५. < 


पृथिवी पर सीव, वेडे, असच रहें, स्नान तथा जाजनादि शुद्धि न करे, आर 
नांत ज खावे चि जब लक म्थण,सतीय, पझुच,सञ्चन और नवन दिनों में जल - 
नो a 


“yop >> क क्यू CT इ ee सरे ns os ४ ५ ० द > म 
दाम करे । खेर अतो विव बसों झा मो त्याग कर । शद्वादि नोयो की छदि 
न Re et LN oe = टिन he sp Saat nn 
प्ते न्तस ( पु छने ष्य इरे पर ) गणस अस्थ कार त्याग य जउजदन 
कलक १० क्षमा (2० च्छ Ld et a अक ४ सु लक से शस ‘= ष्ट वः म्न > 
होगा चाहिये। दांत उगने से लकर चूड़र कल लदा के सरमे 
यर झाला पिया दोनों वा फेल लाता अशुद्धि जानने के समय सोन रहे । 
न्घ कादर - तग © ततकाशस Ceri) SN 
अण झुटको जरग तत्याल शालु छरल । दूशरन्तर स सापएंड वा. दालक, स- 


न्यायची अर सास पोळा से ऊपर वुठुस्ञ बन्न सब प्ले मरने पर सत्कास द्वी ६ 
के अगरोय से राजा को 


शो शाह. करसे! राजक्ापों की हन्ति न हने के 
मे जरनल को वेद्‌.च्ययन, दत | 


आर निस्य 'निथस से वेदा करे वाणी छ 

\चयस न विगड़ने के विचार से तत्काल शह अर लेगी चाहिये १ ४. | 

यह गोतभोय चन्न शास्र के भाषाजवाद में 'बौदुदवां अय्या पूरा इसा षधे 
tT 


अय जावु का विचार दिखाते है ।ग्रत्येस अमावश्या को पितरो केलियेषा- | 


चण शाहु विधि सेपिए्ड देने 'याहिये। वा दृष्णपत्ष को पञ्चुनो से लेकर भ्रा भेन 
म. क |: 5 
hee 


करे । अथसा श्राह पा सासा, जाहु के योग्य देश ( स्थान ) और विद्वान्‌ 
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hd FST 


ज 


४२ गौलमस्श्तिः ॥ ९ 
वा कालनियमः शक्तितः प्रकणें गुणसंस्कारविधिरव्यस्य न- 
बावरान्‌ भोजयेद्युजो यथोत्साहं वा ्राह्मणान्‌ शोजियान्‌ _ 
वार्हपवयःशीलसंपन्नान्‌ युवभ्यो दानं प्रथमभेके पितवत्न 
च तेन सिन्नकर्म्म कर्यात, पुत्राभावे सपिण्डा माळसपिण्डाः 
¢ TC ~ : हियवो 
शिष्याश्च दद्युस्तद्भावे ऋत्विगाचार्थो। तिलमाषन्रीरहयवो- 
इकदानेसासं पितरः प्रीणन्ति, मत्स्थहरिणश्णशशकूस्मवरा- . 
मु * ७) के 2 ज शा ९ soo वकील? 
हमेषमांसेः संवत्सर, गव्यपयःपाणसेट्रादूश वषाणि,बाघ्रीण- 
सेन मांसेन कालशाकलोहखड्रमांसेमघुमिश्येशचाजन्त्यसू ॥॥ _ 
न भोजयेत्‌ स्तेनदलीवपतितनारस्तिकतद्कृन्तिवीरहाग्रे दि- 
काल का नियम और अन्न को विशेष शुद्धि सावधानी से बनाने को विचार _ 
तो विशेष कर सानना चाहिये । राहु सें नौ से कन ९। ३। ४। 9 ऐसे विष 
स संख्या बालों को वा वायी,रूप,अवस्था,्रर स्वभाव जिनके अच्छे हों ऐसे 
वेदपोठी अनियतब्राह्मणों को अपनो शक्ति सत्साह के अजुसार भोजन कराते। 
कोदे आचाये कहते हैं कि जो युवावस्था सें सरे हों उनके नाम के ब्राह्मणों 
को पहिले जिमावे। जिन ब्राह्मणी का श्राह सें पूजन करे उनके साथ सित्रवत्‌ बरा- _ 
बरो का व्यबहार कभी न करे किन्तु उनको बड़े पूञ्यसाना करे। जिन के कोई पुत्र 
न हो उन के लिये अपने सपिरण्ढी वा नाता के सपिण्डी अथवा शिष्य लोग आहु _ 
करे। यदि इन सें भी कोई च हो तो ऋत्विज्‌ वा मुझ उनका आलू करें। तिल साथ | 
( उड़द ) चान, जी और जल से किये श्राट्ट से एक मास लक्ष पितर लस होते, 
सदली, हिरण, रोज, शश ( खरगोश, ) कछुआ, भसा, और मेढा इनके सांस : 
से एक वषतक, गो के दूध, पायस ( खीर ) और बडेर कानों यारो बकरे के | | 
सांस से बारह वर्षतक, उस २ ऋतु के शाक, लाल बकरा, गेंडा, इसके शहद 
सिल सांस के पिरुडों से अनन्त कालतक पितरों की दसि होती है ॥१॥ _ 
( जिन हिज लोगों के लिये सांत खाने का निषेध है उनके लिये लांस केपि: 
. शड देने का भो निषध हो जानो। क्योंकि ( यद्न्नःपुरुपोभबतिलदुन्रास्तरय : 
देताः ) जिसर अन्न को जोर खाता हो वही अपनेर देवों तथा पितरों को 5 
देवे यह परम सिद्धान्त हे । इस के अनुसार ( निषेध होने पर भी ) जो नां 
साहारो हैं उन्हीं को युगान्तरों में भी सांस पिण्ड देने का विधान जानो । 
और कलि में तो सभी के लिये मांस के पिरडो का निषेध ही है ) चोर, नपुंसक 
नास्तिक, नास्तिकता के कामों से जोविका करनेवाला, पतित, बीर पुरुष की 


बी 
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| भाषार्थसहिता ॥ ४३ 
धिषूदिधिषूपतिस्ीग्रामयाजकाजपालोस्सुष्टाग्निमव्यपकुचर- 
कूटसाक्षिप्रातिहारिकानूपपतिर्यस्य च कुण्डाशी सोम विक्रयय- 
गारदाही गरदोवकीणिंगणप्रेष्योगम्यागोमिहिंलपरिनित्ति- ` 
परिरेत्तुपर्याहृतपर्याधातुत्यक्तात्मदुनेलाः कुनखिश्यावदन्त- 
स्वित्रिपौनर्भवकितवाजपराजमरेष्यप्रातिरूपकशूठर पतिनिरा- 
कृतिकिलासिकुसीदिवणिक्शिल्पोपजीविज्यावादित्रतालनू - 
त्यगीतशीठान पित्राचाकामेन विभक्तान्‌ शिष्यांश्चेके 
संगोत्राश्य ॥२॥ 


ककः 
इत्या करनेवाला, जिसके सोजूद होते ही र्नो ने अन्य पुरुष करलिया हो, वा | 


जिसने अन्य को विवाहिता खी को रखलिया हो,खी को और गांवभर के मनुष्यों 
को एक साथ यज्ञ करानेवाला, भेड़ बकरी पालनेवाला; जिसने स्यापन किये 
अधि को त्यागा हो, सद्म पोनेवाला, जिसका 'चाल चलन अच्छा न हो, भ्र 
गवाही देनेवाला, जिसकी खो का दूसरा जार पति हो, कुंडे सें भोजन करने- 
वाला, यज्ञ में सोन बेचने वाला, घर में आग लगाने घाला, विष देनेवाला, 
ब्रच्मयारी होकर जो व्यभिचारकरे, सभा का नौकर, अगम्या स्त्री से गसन कर- 
लेवाला, हिंसक, ज्येष्ठ भादे से पहिले जो अपना विवाह करे वा अग्निहोत्र 
लेखे बह, और उसका जेठा भाई, जो सब क'च नीचो से सब प्रकार का दान 
लेवे, जो सब वेश्यादि नीच स्त्रियों से भी व्यभिचार करे, जिसने अपने शरणा- 
गतों वा बुबेल अनाथ पुत्रादि को त्यागा हो, जिसके नख विगड़ हों, दांत कोले 


हों, इवेतकुष्ठी, जो अन्य की स्त्री में पेदा हुआ हो,उवारो, बकरियों कापालने वाला, 


दाजा का नौकर, बहुरुपिया, शद्रा खो का पति, जिसका अनाद्र खयडन होता - 
हो, किलासि (एक प्रकार का झुष्ठी,) सूद्‌ लेनेवाला, पंसारी आदि को दुकान 
करने वाला, कारोगर, धनुषवाण चलाने- वाजे ताल बजाने-नांचने ओर गाने 
के खभावलाला, पिता को आज्ञा वा इच्छा के विना जिनने विभाग (बांट) 
किया हो ऐसे उक्तप्रकार के चोरो अ दि काम करने याले ब्राच्मयों को आह. 
मे भोजन न करावे। और कोदे आचाये कहते हैं कि अपने गोज्र के लोगों | 
सौर अपने शिष्यो को सी श्राहु में भोजन न करावे ॥रा र टर 
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छः गौतमस्खृतिः ॥ | 
. शोजयेदूच्वे त्रिभ्यो गुणवन्तम्‌ ॥३॥ स्यः शराडी शूद्रा 
न : सि 'वित॑स्तर्‌ 
तल्पगर्तत्पुत्रपुरीष सासं नयति एपतृस्तस्मासद्‌ हन्नंह्म- 
चारी स्तातू,शवंचण्डालपतिलावेक्षणे दुष्टं तस्मात्‌ परि 
च SD CEE च्स्र नो श्‌ 
श्रिते दुद्यात, तिलळेवा विकिरेत, पङ्क्तिपावनो जा शसयेत्त, 
पावन = झा i हसन 
पङ्क्तिपावनाः षडङ्गविञ्ञ्येष्ठसासगस्बिणा[चिकेतस्बिमध- 

(र ~ 67 . शारु र्ट झो S 
ख्िसुपणः पश्माशिः स्नातको अन्त्रध्राह्मणबिह्‌ अस्सज्ञी रः . ` 
He रस RR ro वि > ० ब वव - Te | 
हादेयानुसंतानइति हृविः चेवं दुबेलादीन्‌ आहएजबैंके - 
'ग्राहुएवेके ॥४॥ | | ह 

र > मा श ५९ 
इति गोतंमीये घमशास्े पज्ञदूशो$च्यायः ॥ १४ ॥ 

सोनसे ऊपर पांच वा साल लुपाजो को अथवा इतने न मिले तो एक ही लें तो एक ही गणवात | 
तपस्वी विहन्‌ घलोरसा कञो भोजन करावे॥३॥ यदि श्राहु करने वाला उत्ती दिन ' 
वेश्यादि शङ्गा स्त्री से संयोग करे तो उस शद्रा से होने वाले एुत्रों को विष्ठाने _ 

शु कत्ती के पितर एक सास तक यसते हैं । इस से श्रादुकत्ता पुरुष आह के. 
दिन ब्रह्मचारी रहे । कत्ता, चाइडाल, और पतित लोग आदान को देखलं 
लों दूषित हो आता है। इस से घेरी हुई एकान्त जगह सें भहु के भोजन . 
अर पिसडुदान करे। वा श्राठु स्थान के सब ओर लिस विखेर देवे अथवा _ 
जान. लस अदू से डो ती अन्यकृस दोब गो श्घ्ह्ल वर देश | कनी... 
Ye गो को जासने पढ़ाने बाला । २-सानवेद्‌ के 'भाररयक साग . 
र इ ३-यअबद्‌ प अध्यय से व्या जास! य! जिक | ३-क यप जघदं । 
में कही तीन प्रकार की नथु विद्या का विद्वान हो। ९-आग्नेद तस्मन्थी हो- 
ताओं के कम का जानने वाला यालिक् । ६-गश्छेषस्याईदि ९ | 
मर वू व : १३०९३ र! शीलस्सासे पश्चाग्रियों | 
कको ९ याल करके अधिहोत्र नित्य वारने जाडा । ३-ल्लस््सघरीश्रसः | 
से पूणं वेदाध्ययन करके जिस ने सभाबसन चि ह्‌ न्त्रभान छोर थी 
एग पथा हो । ८-सन्न्रभाग छौर | 
त्राह्मसभाग वेद्‌ को जानने घाला । ९-घसे क्षा नने जानते ५ 
०-और विचिपल र जा वाला. घसानिष्ठ । 
एशओआर पवायपतूदक हुए ब्राह्न विवाह से उत्पल सन्तान । ये दशप्रक्षार झे 
च्छ ले NS = ५ र Re 
क क बावन Ho ड | उबाल सफल रूणी बच्यभोज सें भरी उसो- के 
आत Sl निकृष्ट ब्राह्मणों की परीक्षा जानो । फिन्छी झाचायी छा जत - 
हे कि दुर्बलादि नि आस्नसों का श्रादु में हो त्याग करे 'किन्च वेबजसों में ऱ्य 
परोक्षा करने को आवश्यकता नहीं. है ॥ ४॥ २२ (कन्तु दवकना मे 
य्‌ गोतभोय ख ने पालत्राह हें RE क » हर 
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ही 


प्या साञश्व्दे याजदाकालिका निचातभासिकर्पराहदरशोनोल्का 
DN Ne आमी 


भाषाथेसहिता ॥ यप, 

अवणादि वार्षिक प्रोब्यपदीं वोपाछत्याधीयीत छन्दा 
रुथर्थ पज्ञमासान्‌ पञ्ज दक्षियायन वा ग्रह्मवार्यृल्सुष्टलीसा न 
सांस शुज्जीत ट्वैसास्यो वा नियमो, नाधीयीत बायी दया 
पांसहरे कणेश्राविणि नक्तं वाणभेरीमुद्ड्शगज्ञात्तेशव्देषु 
च व्यशुगारूगढ़ भसंहरादे रोहितेन््घनुनी हारिष्वश्रदशने चा- 
एस मंजिल उच्चरति निशासन्थ्योदकेष वर्षति चेके बली- ` 
कसंतानअाचायपरिविषणे ज्योलिषोश्च भीतो यानस्थः श- 
थानः प्रीढपाद्‌ः शमशानग्रामान्समहापथाशोच्ेषु पूतिगन्या- 
न्ञःशवदिताकीस्तिशाद्रसन्तियाने सतके चोह्गारे ऋग्यजुय॑ 


झावणी पौणेसासी को था भाद्गपद को पौणेसासी को उपाके करके 
साहेपार महिने जा दृक्षिणायन के पांच महिनो सें सज बालों का शुण्ड 
वरा बे ब्रत्मचारी रहता छुआ लियम से बेदों को पढ़ें। मांस न खावे । अधस 

'हिनेतञ्ञ ही वेदाज्यसत्त का नियत करे । और 'निख लिखित समयों सें 


वेद किन्तु वेदाऽययन का अनध्याय रक्‍कखे-द्न में आंधी ( जूफात 


आवे ) चणे, रात के समय कानों में यायु का शब्द खन पड़े, बाण, नकारा, स- 


द, हाथी, और रोगी क्षा चिल्लाना एन बाण आदि का शब्द होने पर, कु- 
संग, शरास ( योत, ) गधा, सस का शब्य होने पर, दिशाओं सें लाली, इस्टर 
धनय, आर छहरा यडा जबदीखे, जयों से भिल समय बहल होने पर, जय 
पंशाव करे बा शौच ( अखत्याथ ) करे सघ शहि करने से पडिले, राव सें, दो 


7 छे ससय, जल के खोच, कोदे कहले हें कि वर्घते सतय सी, ळउपर 


( झाद्च ) छादमे उठाने के ग्य, जब गुर के पास सभालगी हो, या जब 
सर्य-यग्दमा के सब ओर घेरा खिंचा दोखे, ऐसे अरथी आदि के समय बेद 

का अमजयाय रके । जय सप लगे, सवारी में थेा, लेटा हुता, और पय 
सेला के भी वेद को न पढे | श्मशान ( सरघट ) में, गव नगर के सोप, 


र बहुत सलष्य चलते हों ऐसे बह सागं के समोप, बशुद्धि > समय, जडं | ह र 
द्गेन्थ अधिक हो, जिस प्रास मुदा पद्धा'हो उसको हू ( सोना) सें, चा- | ड 
छ्छाल सया शत के ससय, सतक घा ससय, चसन करकी नद न पढ । सामवेद 

# 3४ पे 


४६ ____ यौतसस्सतिः ॥ 
स्तनयित्लवर्षविद्युतः प्रादुष्छृताय्रिष्वनृती विद्युति नक्त चा 
परराज्रावत्रिभागादिप्॒दृत्ती सवमुल्काविद्युत्सममित्येकेषा 
मू॥९॥ स्तनयिल्लरपराहणेऽपि प्रदोषे सर्व नच्छ्महुरात्रा 
दहश्चत्सज्योतिविषयस्ये च राजञ प्रेते विप्रोष्य चान्यो 
न्येन सह संकुलोपाहितवेद्समाःश छदिश्राटुसनुष्ययज्ञभो 
जनेष्वहोरात्रममावास्यायां च हुव्यहं वा कोतिकी फाल्गुन्या- 2 
बाही पौर्णमासी तिस्ोऽष्टकास्लिरात्रमंन्यामेके अभितो, वा- 
चिंकं सव्वैवर्षविदात्स्तनयिल्वसन्तिपाते प्रस्पन्दिन्यूष्वं भो 
जनादुत्सवे प्राचीतस्य च निशाया चतुसुहूत निस्यमेके , 


न 


| | हक) य >: 5 
ना. को. 


TTR | 
गे च्वनि में ऋगवेद यजबंद्‌ क्षो न पढ़े । जब आकाश से अकस्मात उत्पात | 
का शब्द हो, भकस्प हो, जब राहू का उपद्रव दोखे, जब बड़ा उल्कापात हो, _ 
सन्ध्याओं में वा बषा से भिन्न काल में बादल गज-सेच वब-बिज ती. चसक | 
बारात में विद्यत गिरे तब एक दिन रात वेद्‌ का अनध्याय करे। आथो- , 
रात से लेके रात फे तीसरे प्रहर में वेद को च पढ़ें। किटी आचायों का भत | 
है कि उल्कापात और विद्यत का भयंकर शब्द होने पर सभा ससय अथात्‌ 
वर्षा में सी वेद का अनध्याय करे ॥ ९ ॥ यदि अपराक्तु ( दोपहरवादु ) | 


में बा सन्थ्या के समय बादल गर्जे तो रात्रि भरवेद्‌ न पढ़े । यदि दो 
पहर से पहिले गज तो सन्ध्या तक न पड । जिस राजा छे राज्य सें रद्दता | 
हो उप्त का स्वगेवास होने पर, विदेश में जाकर परस्पर एक दूसरे के 
साथ असम्भव सेल के समय, वेद्‌ सनासिं पर, वमन के समय, श्रादु के स- 
सय, अतिथि वन के अन्य के चर भोजन करने पर इन अवसरों में एक दिन 
रात वेद न पढे । चतदशी, अमावस्या, कात्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ सहितो ५ 
की पौर्णमासी, (इन्हीं पौणेमासियों में चातमास्ययागों के तीन पवे होते है 
` .तीनों अष्टक श्राद्ध सें तीन दिन तज्ञ, इन चतुद्श्यादि सें घेद्‌ को न पढं! 
_ कोडे आचार्य कहते कि वषा ऋतु के आदि अन्त में बयो, बिजुली को 
चमक आर|गजेना एक साथ हों वा बंद पड़ती हों, भोजन के ऊपर, तथा 
उत्सब के समय भी वेद्‌ को न पढ़े। पढ़े हुए वेद्‌ क। राति के पहिले प्रहर में ही पाठ, 
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साधायंसहिता ॥ ` ४५: 
नगरे सानससण्यशुचि श्राट्रिनासाकालिकमछतात्नश्राट्रिकसं 
योगेण प्रतिविद्यं च यावत्स्मरन्ति थावत्स्मरन्ति॥ २॥ 

इति गोतमीये घर्मशास्त्रे षोडशोऽध्यायः ॥ ९६७ ` 
प्रशरुतानां स्वकर्मसु द्विजातीनां ब्राह्मणों भुञ्जीत, प्रति- 
गुण्हीयाच्चेचोद्कयवसमूलफलमध्वभयाभ्युद्यतशय्यासनावस- 
« थयानपयोठ्घिथानाशफरिप्रयड्‌ गलखडमाणेशाकान्यप्रणोद्या- 
नि सर्व्वेषां पिद्देवगरुभत्यभरणे चान्यकृत्तिश्चेज्ञान्तरेण 
आढ्रान,पशुपालक्षेत्रकषंककलसंगतकारपितरपरिचारका भोज्या 
व्या वणिक चाशिटपी,नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्त्नं रजस्व- 
लाक््णशकुनियदोपहतं भ्रृणघ्लावेक्षितं गबोपघ्रातं भावदुष्टं 


करे । गांव वा नगर सें, तथा मनसे ग्लानि होने पर नित्य ही अनध्याय करे! 

आहु करनेवाला एक दिन रात वेद्‌ न पढ । यदि शाहु सम्बन्धी कच्चा अन्न 

सीधा सेवे लो भी चेद्‌ का अनध्याय करे। प्रत्येक बेद सें जिलनार कहा हो उ- 

। ४ सना अनध्याय माने ॥ २॥ 

यह गौतयीय चर्सेशाखत्न के भाषानवाद्‌ में सोलहवां अध्यास पूरा हुआ।॥ १६॥' 
्राचझया परुष उन द्विजातियों के घरपर भोजन करे जो अपनेर शार्त्रो क्तकर्ता 

सें प्रशंसा पाये हॉ मोर दे धन, जल, ससा, झल, फल? झङद्‌, अभय, चये बने 

इए तयार-खटिया, आसन, घर” सवारी, ( रथादि ) दूध, दुही, भनेजी, सळ- 

ली, कुनी? साला, सगे, और हरे शाक इन पदयो को जो कोई प्रीति श्रद्धा 

से दूबे तो पितर, देव और गुरूकी पूजाथे तथा स्त्री पत्रादि को रक्षाय सब के 

से लेवे निषेध न करे यदि अच्यापनादि द्वारा अन्य जीविका नियांह के 

लिये हो तो शद्रों को खोडकर अतिशूद्रादि से न लेते । गोपाल, किसान, 

कुलका संगो, पिता का सेवक ओर जो कारोगरी को छोड़ के अम्य प्रकार की 

ँ दुकान करता हो ऐसे शुद्रों का भी कच्चा अन्न ब्राह्मण को भक्ष्य हे । जिस रु 

| पकाये भोजन में वाल वा कोौड़े गिर गये हों, रजस्वला स्रो ने छू लिया हो, 
काल पक्षी के पग जिसमें लग गये हो, अण ( गक्ष ) हत्या करने वालेने जिसे 
दूखा हो, गो वा बेलने संघा हो, जिसको किसी ने दूषित कहा हो वा जिस | र | जे 

| के दूषित होने में शंका हो गयो हो, जो दही को छोड़ के घरर रहने सेख | 
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४८ गौतसस्खृलिः ॥ 9 
शुक्तं केवलमद्धि पुनःसङ् पर्यषितमशाकसदयर्नेहसांसस- _ 
चून्युत्सुष्ट पुश्चत घसिशर्तानपदेश्यद्‌णिडकतक्षकद्येबन्घनि | 
कचिकिर्सकमगयवारयच्छिष्टभोजिगणावा ट्ुघाणामपाइक्ता, 

नां प्रागद्बलाद्क्याव्त्रावममोत्यानव्यपंतान समासमाः | 
श्यां विषमसभे पजान्तरानचितं च गोश्च . क्षीरमनिदेशा- 

याः सतकेचाजामहिऽ्योशच नित्यमाविकमपेयमोष्टूमेकशफं 
च स्यन्दिनीयमसूसन्थिनीनां च॑ याश्च्य व्यपत्तवत्साः फ. / 
झुनखाश्चाशल्यकशशकश्चाविदगोधाखङ्गकच्छपाउभयतोद | 
तळेशलोवैकशफकलविडकप्लवचक्रवाकहंसाः काककडकग- | 


टाय गया इ? फिर से पकाया, धरा हुआ ( वासी ) ये उरू सब पक्षा | 
अभषय हैं । परन्त शाक, भक्षण के योग्य घी तेनादि स्नेह, सांस और मिष्टाक्ष 
ये धरे हुए सो अभदय चहो हे । जो अज किसी ले डोळ वा फळ दिया हो, 
निन्दितका, यह न आतल हो कि यह किसके यहां काडे संज्यासो का, बढ़दे, | 
कंजस, झैदी, वेद्य, वधिक, बारी, जठन खानेवासा, इन चिन्द्तादि का, चन्दे 
का, विद्वेषी ( शत्रओं )का शौर चिराद्रो से छेके छुओं का अल अभय है।/. 
अपने आऊिल वा घरके रोगो आदि से पहिले सोजन न करे। जिस में से 
पंच महायज्ञ न हुए हों ऐसा दथाज्ञ, पाति सें कोडे भी अन्त का आचसन (थो-- 
सख्लापिधानससि स्वाहा ) अन्त्र से कर से सब वा कोड पांति सें से | 
जाने तब वा जब पालि के लोग भोजन करना छोड़ देवं तब भो भोजन त॑ 
करे । जहां बराबर वालों में पक्षपात से आदर को विषसला को जाय चाकूचे, 
नीचों का तल्य आद्र किया जाय वहां भी भोजन ज करे । जहां पहिले 
अपेक्षा आद्र कस हो, वा आदर के राथ जहां भोजन न कराया जाय 
सो न खावे । व्याने पर सतक समय दश दिल च्म शीतर गौ सस तथा वकर! 
का दूध न सावे भेड़, उ'टनी, घोडी, ऋतमती वा जिसका दूध थनों से से चता 
हो, जो दो बच्चों से ब्यावे, जो गर्भेवतीगी आदि हो आर दूध देवे, जिस | 
' आदि का बच्चा सरगया हो इन भेंडी आदि का तच न खाना चाहिये। सेई 
शश (खरहा), गोधा ( गोड ), गंठा, 'मोर कळा को रोइकर बाकी 
` नखोंवालं, दोनों ओर दांतोंवाले, केशों के तल्य बडे २ लोसोंबाल, एक 
वाले, कलविडठ ( गवरापक्षी ) झव ( जल में तरनेवालपक्षी ) चकवा, हर 
` कोसा, कळ ( जिस के पंखों को वाण में लगाते हैं) गोध, और श्येन परष 
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टक | भाषायसहिता ॥ 5a 
'्रशयेना जलजा र्क्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कटसूकरौ चेन्नः 
डुही चापन्नदावसन्नढ्थामांसानि किसलयक्याकुलसूननियास- 
,लोहिताव्रशयनाःश्वनिहतदारुबकबलाकादुव्रुटिदिङभमान्चाद 


. नक्त॑ंचरा अभक्ष्याः ॥१। नभद्ष्याः प्रतुदा विकिरा जालपादा 


न, 
जर 


| 
0. 


i. 


मत्स्थाश्चाविक्ृतावध्याश्च्य घर्माथेउव्यालहता दृष्टदोषवाक- 

प्रशस्तान्यभ्युक्योपयज्जीतोणयुझीत ॥ ३॥ 

`. _ इति गौतमीये घर्मशाखे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७ ॥ 

अस्वतन्त्रा धम्मे खल्ली नांतिचरेदुभरत्तारं वाकचक्षःकर्म्मसंय- 
ता ~ ~ र < ~ क 

ऽपासरपत्यालप्सुदेवराइगुरुप्रसूतान्रत्तमतीयातपिण्डोत्र- 


जल में पेद्‌ हुए लढली आदि, जिनके पंजे वा चौंच लाल हो, गांव का 
सुरगा, गांव का सूअर, गौ, बेल, स्वयं सरे, बनके अञ्चि से जलके मरे । डन 
सख पञ्ननर्खा दि का सांस नहों खाना चाहिये। यज्ञादि को छोड केवल खा- . 
ने के लोभ से प्राप्त किया सांस सी अभदय है। पत्तों का रसादि, स्वये सारे 
ष्ठा सांस, वृक्षों का लास गोंद, गोदमे से निकला गोंद, कुत्ते ने नारी शिकार, 
कठफरवा ( दारुक ), वगला, रोमोजीव, टिट्हिया, मान्धाता-पक्षी, और 
रात्रि में विचरने वाले चसमगीद्ठ आदि ये सब अभद्य हैं॥१॥ जो चोच 
से सार २ छे जोबों को खाते, नखों से विखेर २ के जो खाते, जिन के पग 
जाल के तुल्य हैं ओर सव सद्धलियां भी अभ्य हें । जिनके शरीर हें विकार 


. जहो और जो अवध्य हैं उन का भी सांस न खावे । यज्ञादि थसं के सिये जो 


॒ 


पशुपक्षी विधिपूर्वक सारे गये हों, जिन को सांप ने न काटा हो, जिन में 


. शास्त्र से वा प्रत्यक्ष से कोडे दोष न देखा गया हो और वाणी से जो प्रशस्त 
हों ऐसे जीवों के मांस को देवता तथा पितरों का पूजन समपेण करके उप- 


योग मे लाबे ॥ २ ॥ 


f 


यह गौतमोय घसशास्त्र के साषानुवाद्‌ में सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ अं १७ ॥ 


| टो 
१४ . 


धर्सेदिषय में खी स्वतन्त्र नहीं है, वाणी, चश, और हाथ पांव की न 


+ को वशीभूत नियम बह रखती हुडे पति की आज्ञाका उलंघन न करे। पति 


के अभाव में र्‌ = RP pes 
एब में सन्तान को चाहती हो तो देवर, गुरुपुत्र वः पिण्ड गोत्र ऋजि 


जिन के एक हो हों ऐसे पति क्षे कुल के कोई पुरुष अथवा पति के य | 


| लि 


।क्‍ 
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सी पुरुष से ऋतुकाल में बीयेदान लेकर सन्तान उत्पन्न कर लेले! कोडे | हर > 


ऋषिसंबन्धिभ्यों योनिमात्राद्रा, नादेवरादित्येके, नातिद्र 
` तीचं, जनयितुरपत्यं समयादुन्यत्र जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्त, „ 
स्य दुयोवा रक्षणादुभत रेख नष्टे भतार घाड्वाषक क्षथणं 
प्रायसाणेएभिगलनं प्रज्रजिते तु निद्ात्तः प्रसङ्गालतस्य द्वाद 
शवर्षाणि ्राह्मणश्य विद्यासंबन्घक्चातारे चेवं ज्यायसि य- | 
दीयादकन्यार्न्युपथञनेष बंडित्येळे त्रोन्कसाय्य तनतोत्य ) | 
स्वयं यज्येतानिन्दितेनोत्सज्य पत्र्यानलङ्कारान्‌ प्रदानं 
ुतोरमच्छन्‌ दोची पाग्वाससः मतिपसरिरपेक दरी 


आचार्य कहते हैं कि देवर से भिक्त पुरुष के साथ नियोग न करे । पति से द 
अन्य दूसरे नियुक्त का उलंघन करक किसी लोसरे से स्लो संग न करे । निः 
योग के नियत सस्य से भिख काल सें नियक्त के साथ सी संग करे तो वह 
- सन्तान उत्पादक नियक्त पुरुष का होगा । र पति के जोवित रहते हो| 
यदि अन्य किसी पुरुष से सन्तान उत्पन्न हो सो बह सन्तान उस उत्पादक 
का वा दोनों का माना जायया (अथात्‌ वीज के स्त्रत्त्व से उत्पादक का और 
सत्न के स्वत्त्व से क्षेत्र बाले का होगा) यदि खी का पलि उस की रक्षा भी करे तो | 
उसी का सन्तान होगा । करितो खो का पति कहीं विदेश में चला जाय और ४ 
पता न हो कि. कह मया तो खः वषे तक उस को बाट देखे कालक्षेय करे! 
यदि खुन पठे कि असुक ग्रास था नगर में है तो पति के समीप स्त्री चली | 
जावे । यदि वह पति संन्यासी हो गया हो तो फिर उस के पास न जावे । 
योनि सम्बन्धी वा विद्या सस्ञन्यी बड़े भाडे ब्राह्मण. के कहीं अज्ञात नि 
कल जाने पर छोटा भाइ कन्या के स्वीकार, असि स्यापन शोर विवाह क 
छे लिये बारह वर्ष तक वा फिन्हीं आचार्यो के सससे छः वषे तक वाट देखें 
यदि ऋत॒मतो होने से प्ले पिता वापितृस्यानी चाचा सालादि कन्या 
___ विवाह स करद्‌ तो तीन वार ऋतुमती होने पञ्चात्‌ पिता के दिये आभषणों 
. त्याग करके स्वय किसी अनिम्दिल सत्पान्न वर के साथ बिधि 
विवाह कर लेवे । ऋतुमती होने से पहिले विवाह न" करे तो पितादि ws: | 
पाप दोष लगता हे । और कोई आचाय कहते हैं कि वख में दाग लगने ९ | 
पहिले ही विवाह न करने पर पाप लगता है। कन्या का विवाह करने के 


हि गौतसरखतिः ॥ क | 
| 
रज 


Cd 
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है कि यह आस्संशादि मनुष्य जिस २ कसे से लिप्त नाँन > पापी 


भाषाथसहिंता ॥ क य. 
दानं विवाहसिध्यथें धम्मंतन्त्रप्रसंगे च शूदादन्यच्रापि शूर 
द्वाद बहुपशोहीनकर्म्मणः शतगोरनाहिताग्नेः सहस्वगोवा सो- ` 
संपात सप्तमीं चरभुकत्वाऽनिचयायाप्यहीनकसंभ्य आचक्षी- 
त राज्ञा एष्ठस्तेन हि भर्तव्यः श्रुतशीलसंपन्त्रश्चेहुम्मेतन्त्रपी- 


< 


' डाया तर्याकरणेऽदोषोऽदोषः 0१७ ` 


इति गौतमीये चर्मशास्त्रऽण्टाद्शोऽच्यायः ॥ १८ ॥ 
द्वितीयः प्रपाठकश्च पूणः ॥ 
उक्ती वर्णछर्मश्चाश्रमधम्मंश्चाथ खल्वयं पुरुषो येनक- 


स्मैणा लिप्यते थध्चैतद्याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवद्नं. 
_सुमेणा [ठिएरत अपतत UT SN 


लिये वा दान पुण्यादि घर्मकार्यों के निसित्त शूद्र से भो चन ले लेवे । तथा 
अन्य कामों में भी बहुत पशुशआबाले शूद्र से वा सकड़ों गौं वाल घस कसे 
होन अनाहितासि( जिसने विधिपूर्वक अस्मि स्थापन करके अशभिहोत्र नहों 
लिया ऐसे ) हिज से बा साल पीढो से जिसके चर में अग्निष्टोमादि सोमयाग 
होते आये हों ऐसे द्विज से चन लेलेने। और स्वयं न खावे न जोड़कर पास _ 
रक्खे, किन्तु तत्काल किसी थमे के काम में लगा देवे तो ऐसे काम के लिये 
धसे कर्सेहीन नीच पुरूषों से भी नादि लेलेवे। यदि विद्वान्‌ ग्रहस्य से राजा 


` पक तो चमोदि जिस कास के लिंये जितना घनादि अपेक्षित हो सो ठोक २ 


कह देवे । राजा को उचित है कि ग्रहस्य ब्राक्षण वेद्वे्ता तथा सीधा सच्चा 


 स्वभाववाला हो तो उसका सरण पोषण अवश्य करे । यादि धसंसन्बन्धी कि- 
सी कास के करने सें शरीर को अत्यन्त कष्ट पहुंचना सम्भव हो तो उसके न 


करने सें दोष नहीं लगेगा ॥९॥ इस१८ वे अध्याय सें जो नियोग का विषय है 
सो यह नियोग. राजा वेस का चलाया है । उसके वा द्‌ में. ऋषियों तथा. आच- 
या ने जोर घसेशासत्र प्रकाशित वा प्रदत्त किये उनसब सें राजा के अनुरोध 


. से नियोग लिखा गया है । इन सब वीशोर० घसेशास्त्रों में सानव अमंशासख | 
. सुख्य वा श्रेष्ठ है। जब उसमें इस वेन राजप्रचारित नियोग का खण्डन किया. 


गया तो सभी घसेशाख्त्रो में बही खणडनकाफो है॥ | 
' वरण और आश्रसों का धसं कहा! गया । अब यह विचार किया जाता 5 


Rn ह बा 


होता है जैसे कि. जिसकोः यज्ञादि का अधिकार नहों का शूद्रादि 
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` वास, दानकरना, इनका आगे क्रम से विशेष व्याख्यान करते हैं। उपन्तिषद्रूप चे-' 


३२ | गौतमस्झतिः ॥ है | 

शिष्ठस्याक्रिया मरतिषिदुसेवनमिति, तत्र प्रायश्चित्तं कुयोल 

कुर्या दिति, मीमांसन्ते न कुयांदित्या हुनेहि कमसे क्षीयत इति) । 
कुयांदित्यपरे पुनस्तोभेनेष्ट्‌बषपुनःसवनमायान्तोति विज्ञायते 
ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा तरति सर्वे पाप्मानं, तरति अह्महत्यां योऽश्वः 
मेधेन यजतेऽग्िष्टुताभिशस्यमानं, याजयेदिति च॥१॥ तस्य | 
निष्क्रयणानि जपस्तपो होस उपवासो दानसुपनिषदो बे- ५ 
दान्ताःसववेच्छन्द्‌ःसु संहिता सधून्यचमर्षणमथर्वशिरो रुद्राः 
पुरुषसूक्तं राजनरीहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुषगतिर्महा- | 
नाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीत्यं ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद । 


शास्त्र में कहे सन्ध्यादि कसं न करना, और निषिदु हिंसादि को करना झ्या | 

, दि के लिये प्रायश्चित्त करे वा न करे ऐसी मीमांसा नान सन्देह करते हा | 

इसमें पूवेपक्षी कहते हैं कि प्रायश्चित्त न करे क्योंकि किया हुआ कसे अपना फ- | 

ल दिये विना शीण ( नष्ट ) नहीं होता। इसीपर यह जनश्रति चली हेकि- 

( अवश्यमेवभो क्तव्यं कृतंकमंशुभाशुभम्‌ ४ ) परन्लु प पक्ष के ऋषि ज 

सथा आचाय कहते हैं कि प्रायश्चित्त अवश्य करे । बयं कि अति में लिखा है कि.) 

_ स्तोसयज्ञ करके फिर सोमयागादि का अधिकारी होजाता हे । व्रात्यस्तोसयच्. | | | 
करके सब पापों से पार हो जाता है और जो अश्वमेध यज्ञ करता है वह के द 

्रह्महत्या के महापातक से भो सुरू दोजाता है। और चोरी व्यमिचारआ- " 
दिसे दूषित निन्दित द्विज को अगिष्टत्‌ यज्ञ कराव ॥ १॥ उन यज्ञों के करने ४ 

को साम्ये सवसाधारण लोगों को नहों हो सकती इसलिये यज्ञादि के प्रः 3 

त्यास्नाय नास प्रतिनिधि प्रायश्चित्तरूप शुभ कत्तव्य ये हैं कि-जप, तप, होत, उप 


दाम्त य्न्थों का पाठ करना, गायत्र्यादि सब इनदो में वेद्‌ संहिताओं का. ५ 
लार से अस्यपस,मधुमतो (नघुवाता०) इत्यादि तीन ऋच, अघस्षेणासर्त, हि 9 
अथवशीषे,रुद्राच्याय,पुरुष सूक्त,राजन, ओर रौहिण दोनों साम,बहद्रथन्तरसाम, . | 
पुरुषगति, सहानाम्नो ऋचा, महावैराज, सहाद्वाकोच््य,ः ष्ठ सासों में फे 
कोडे. एक सरमः बहिष्पक्मान सूक्त, कूष्माराडसृक्त,प्रमानसूक्त, इनमें से किसी | 


°, ~ ) पै 
sO 
| 


ग 
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कळक क कसा 


` भाषाथसहिता ॥ ` [ ५३ 
बहिष्पवमाने कृष्माणडानि पावमान्यः सावित्रीचेति पाव- 
४ नोनि॥३॥ पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता प्रसतयाव- 

को हिरण्यप्राशनं घृतप्राशन सोमपानसिति च मेध्यानि ॥३॥ 

सव्व शिलोच्चयाः सवाः स्रवन्त्यः पुण्या हृदास्तीथानि ऋ- 

` षिनिबासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः ॥ ४ ॥ ब्रह्मचर्य स- 
५ त्यवचनं सवनेषूद्‌कोपस्पशनमाद्र वस्ह्चताऽथःशायिकाऽनाशक 
इति तपांसि ॥५ हिरण्यं गौवासोऽश्वो भूमिस्तिला घृतमब्त् 
मिति देयानि ॥ ६॥ संवत्सरः षण्मासाश्चृत्वारस्त्नयो द्वा- 
चेकशचत॒विंशत्यहो द्वादशाहः षडहरुत्र्यहोऽहोरात्रइति काला . 


_ एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ ॥७॥ एनस्सु गुरुष गुरूणि 
| 


का वा झडे का बहुत कालतक नियस से निरन्तर श्रद्धा के साथ अभ्यास करे . 
तो.पापों से सुक्त होजाता है ( यह सब जप का व्याख्यान है ) ॥ २५ केवल 
दूघ, वा शाक, फल, एक उलटे हाथ में जितना एकवार में भराज्ञाय उतना कु- 
लत्थ ( खत्थो, ) अल एक दिन में खाना, इन दूध आदि के त्रतों से, तथा सु- 
¬. वणे, गोघृत वा सोमपान रसायन कर्पके विधान से खानाये सब सेथानास 
बद्ठि को शट करनेवाले और जभ्र तप के सहायक हैं॥३। सब पहाड़, सब सोता: 
भरना या नदियां, पवित्र छुण्ड बा तोथे ( तालाब) ऋषियों के रहने को तपो 
'ज भमि, किसी से सुरक्षित गोशाला ये सब स्यान जप तप के समय निवास के 
| योग्य उपयोगो हैं ॥ ४ ॥ जितेन्द्रिय त्रह्मचारी रहना, सत्यबोलना, साय प्रात 
काल और सध्यान्ह सें तीनोंबार स्नान करना, गोले वस्र पहनना, भसिपर 


___ लेठना सोना, कुछभी भोजन न करना ये सब तप कहाते हैं ॥ ५॥ सुवण, गौ, | oe 


घस्र, घोड़ा, सभि, तिल’ घी'अन्न, इन पदाथा का सुपात्र धसं निष्ठ विद्वान्‌ 
त्राण को देना मुख्यदान है। इससे भो पाप कटते हैं ॥६॥ जहां प्रायञ्चित्त 
क्षा कोडे ससय नियत न किया हो. वहां एक वपे छः सास,चारसास, तीनसास, | 
दोसास, एकसास, चौबीशदिन, बारहृदिन, छःद्न, तीनदिन, एकदिनरात, ह 
दवस में से किसी एक नियत समय सक उक्त जप पाठादि प्रायश्चित्त करे॥७॥ . | 
पापों के अधिक बड़े २ होनेपर अधिक दिनों तक और छोटेर वा कस पापले. i न 
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५४ | गौतमस्घलिः ॥ 
लच लघनि कृच्छातिकृच्छी चान्द्रायणसिति सवंप्रायरि 


= सर्वग्रायश्चित्तस्‌ ॥ ८ ॥ 

इति. गौतमीये घर्मशोस्थे एकोनविंशोऽध्यायः ॥१९॥ 
अथ चतःबष्टिषु यातनास्यानेषु दुःखान्यनुभूय तत्रेमान्नि 
लक्षणानि, भवन्ति ब्रह्महाद्गकष्ठो, सुरापः श्यानद्न्तो, गरुत- 
. ल्पगः पड़गुः, स्वर्णहारी कुनखी, खिन्नो वस्झापहारी, दटुरो 
तेजोपहारी, सण्डली स्नेहापहारी क्षणी तथा, अजोणकान 
ब्ञापहारी, ज्ञानापहारी मूकः, प्रलिहन्ता गुरोरपस्थारी, गो 
` चरो जात्यन्धः, पिशुनः पूतिनासः, पातिवक्त्रस्तुःसुचकः, ` शूद्र 
च्यापकःश्चपाकस्न्पसीसचामरविक्रयो,मद्यप एकशप्हविक्रयी, 
सुगव्याधः कणडाशी,भतकश्चोलिको वा नक्षत्री चाघंदी ना- 
स्तिको रड्गोपजीव्यभछयभक्षी गशडरी ग्रह्मपछ्षतस्कराणां ` 


शोड़े दिनों तक प्रायञ्चिच करे । कुच्छ अतिकृच्छ आर चान्द्रायण ये सब 


यापों के प्रायश्चित्त हैं ॥ ८॥ 
यह गोतमोय घमेशास्त्र के भाषानुवाद्‌ में-उन्नीशवां अध्याय पूरा छुआ ॥९९॥ 


अब नंरक दुःख भोग के 'चोंखठ स्थानों में प्राणी दुःखों का अनुभव करके ८ 
फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है उसके ये निम्न चिन्ह होते हे ब्रह्महत्या कर- 
नेबाला-गलित कुष्ठो होता, मद्यपानी के श्याम ( काले ) दांत होते, गुरुपल्ली 
गामो पङ्ग (लंगड़ा) होता, सुवणे का चोर-बिगछे नखेंबाला होता, वस्त्र चरा” / 
नेवाला-श्वेत कुष्ठी, दीपकादि प्रकाश का चरानेवाला -दादुकारोगी, ची तै- | 
लादि चिकनाई चुरानेवाला-मण्डल ( चखन्दयक्त ) कुष्ठी तथा क्षयी ( तपे 
दिक्क) रोगवाला होता है । अन्न चुराने वाला अजीणेरोगी, ज्ञान ( विद्या) 
का चोर-गंगा, बदले में गुरु को पीटनेवाला स॒गोरोगय'क्त, गोहत्यारं(-जन्सान्ध 
चुगल पोनसरोगी वा दुगेन्ध युक्त नाशिकावाला, निन्दक-सुखमें दुर्गन्थिवाला, | 
जद को वेद्‌ पढ़ानेबाला-चाणडाल, रांगा शोशा और चंवर बेचनेतांला-संदझ / 
प्रानी, एक ( जड़े ) खरवांल पशुओं को बेचने वाला-बहेलिंया, कडे में खाने” ४ 
'वाला-वेतनिक .नौकर (दास ) वा थोवो, शास्त्र को जाने विना नक्षत्रों | 
की खगोल विद्या का अभिमानो-अठद्‌ ( मांसपिण्डका ) रोगी, नास्तिकं 
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र | 


| भाषाच साहिता ॥ | ५५ 


| देशिकः पिशिडतः षण्डो महापथिको गण्डिकश्चाण्डाली 
४ पुूझ्सीगोष्ववकीर्णी मध्वासेही धम्मंपत्नीष स्यानसैथनपर- 
_  वत्तंकः खल्वाटसगोत्रसमयरुत्रयभिगासी श्लीपदी पितसा- 
त॒मगिनीर्ःर्यभिगास्याबीजितस्तेषां कुड्जकण्ठमण्डव्याधि- 
तव्यङ्गदारङ्राटपायुषोऽट्पवुट्टयश्चण्डपण्डशेलषतरुकरणरपरू- 
षप्रे्यपरकर््मकराः खल्वाट वक्राड्टसंकी णा: क्ररकर्माणःक्रम- 
शश्चान्त्याश्चोषपद्यन्ते तस्मात्कतंव्यमेवेह प्रायश्चित्तं विशषट्टे- 
लेक्षणेजोयन्ते धर्मस्य धारणा दिति धर्म्मस्यघारणादिति॥॥ 
इति गौतमीये धर्मशासने विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
4 त्यजात्पतर राजघातक शूद्रयाजक वेद विपावक भूणहनं 


रंगों द्वारा जीविका करने वाला, अभदय भक्षण कत्तों-गण्डमाला का रोगी 

ब्रह्मद्रोही तथा चोरों का उपदेशक-संकचित तथा नपंसक, निन्दित नागे सें 

चलने वाला-गयडरोगी । चाण्डाली, पक्ुसी और गौ के साथ मैथन करनेवाला 

सथ्‌ प्रमेह युक्त होला, धसंपल्ली स्तरियो में सेयन की प्रहत्ति करने वाला-ख- 

हवाट ( गंजा ), अपने गोत्र को खो से संग करने याला-झ्रीपदी ( हाथी. 

'पांब का ) रोगो, पिता की वहिन ( फफी ) [माता की वह्नि ( भौसी )से 

संग करने वाला अत्यलह्पवीये युक्त होता है । प्रयोजन यह कि उक्त दुष्कमा के 

बसे २ अनिष्ट फल जम्मान्तरों में प्राणियों को होते हैं और ऐसे पापी लोग 

खिशेष कर जन्मान्तरो में कुबज (कुबढ़े) आलसी, मण्ठल-कोढी, नित्यरोगी 

शत्रु के नौकर, वा दास खल्वाट , ( गंज, ) वक्काळू ( टेढे अंगों वाले, ) सकचे 

कूर-कठोर निदेयो-हिंसाकसोंबाले क्रम से होते हैं। और चमार चारड़ि- 

लादि नोचों में जन्म लेते हें । इसलिये प्रायश्चित्त अवश्य ही करने चाहिये 

जिस से जन्सान्तरो में धमं के धारण करने से शुंदु चिन्हों से यक्त उत्तम प- 

ण्यात्माओं में जन्म होता है ॥ ९॥ ` 

यह गौतमीय धर्मेशास्न के भाषानुवाद में वोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥ | 
: पुत्र को चाहिये कि राजा का वथ करने, शूद्र को यज्ञ कराने, वेद को | 

'डुवाने, व्यसिचार करके गभ पात करने, सोल आदि मोचों के साथ सहवास. 

करने और नोचों की स्त्रियों से संयोग करने बासे पिता को त्याग देने। इस | 


& » ® 
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‘५६ गोतसस्शतिः ॥ 
यश्रान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसार्यन्या वा तस्य . 
विद्ागरून्योनिसंबन्धांश्च सव्निपात्य सर्वाण्युद्कादीनि प्रेल- 
करम्णि क्य; पात्रं चास्य-विपयस्येयुः ॥ ९ ५ दासः कमेः . 
करो बाऽवकरादमेष्यपात्रमानीय दासोचटात्‌ पूरायित्वा दू 
सख्िणाभिसुखः पदा विषयस्येद्सुअलुद्क करोमोति नामग्राहं 
सं स्केऽन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो सुक्तशिख्ा विद्यागुरवों ' 
योनिसंबन्थाश्च वीक्षेरव्मप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविशन्ति ॥श | 
अतऊर्ध्य तेन संभाष्य लिष्ठेदेकरात्रंजपन्सावित्रीसज्ञानपूंबे 
_ ज्ञानपूर्वं चेतत्निरात्रम्‌॥३॥थसतु प्रायश्चित्तेन शुष्येसस्मिन्‌ शुद्दे | 
शातकस्भमयं पात्र पण्यतमाद्ध्रदात्‌ परयित्वा खवन्तीभ्यो . 
कां ततएनसपर्पशेयेयुः ॥४॥ अथास्मै सत्पात्रं दद्युस्तत्स 


2 र Se क क स सकस स्स्स 
पिता के विद्या गुरुओं और कुटुम्बियों को एकत्र करके जलदानादि प्रेतकर्त | | 
उस के लिये ( उस के जीवित रहते ही तिलाझलि दे देवें) करें. तथा निम्न 
रोति से जलपात्र को फेके ॥ ९ ॥ कहार वा किसी शद्र नोकर द्वारा चरे पर 
से मही का अशुद्ध पात्र मगाकर कहारिन के घड़े से उस में जल भर के .अप- ८ 
सव्य हो दक्षिण को सुखकर (असुस्‌-अनद्ङं करोसि) इस सन्त्र के असं शब्द के । 
स्थान में पिता का द्वितोयान्त नाम बोलता छुआ उस जल भरे घड़े को पग | 
से सारके फक दुवे, साथ ही विद्यागुरु और ऋूट्टमथी लोग चोटी की गांठ खोल | 

कर अपसव्य हुए उस घड को फेकते हुए पुन्न का पोळ देखते हुए हाथ से | 
स्पशं कर । पञ्चात्‌ जल का. स्पशं करके गांव को सब चले आवें ॥ २॥ इंस _ 
कृत्य के पश्चात्‌ विना जाने जो कोई उस पतितक्षे साथ संभाषण करे तो बह गा: | 
यत्री का जप करता हुआ एक रातभर खड़ा रहे। यादि जान कर उस.के साथ / 
संभाषण करे तो तीन दिन गायत्री का जप करता डुआ प्रायश्चित्त करे ॥३॥ 

- शाजा को इत्यादि करने वाला वह पतित प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो जावे.तो ४. 
उस के शुद्ध हो जाने पर सवख के पात्र को किसी पवित्र कुण्ड वा बहती हुई / 

नदियों से भर के विद्यागुरु और कटर्बो लोग उस प्रायश्चित्ती का अभिषेक करे | 

अश इस के वाद्‌ वह सुवणं का पात्र उस प्रायश्चित्ती को. देदुव । बह, उस :« | 
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भाषाथंस हिला ॥ ड Ro 
प्रतिगृह्य जपेत्‌, ओं -शान्ता द्यौः शान्ता एथिवी शान्तं शिवम- 
न्तरिक्षम्‌। यो रोचनस्तमिह गुण्हामीत्येतेयंजुर्भिस्तरत्समन्दी- 
मिः पावमानीभिः कूष्माण्डश्राज्यं जुहुयाद्विरण्यं ब्राह्मणाय 
वा दद्याद्‌ गामाचाय्याय ॥४॥ यस्य च प्राणान्तिक प्रायाश्रित्तं 
स शृतः शुध्येत्तस्य सर्वाण्युदकांदीनि भैतकमांणि कुयुरेतदे- 
व शान्त्युदक सर्वेधूपपातकेषु सवेषूपपातकेष ॥ ६॥ ` 
ˆ इति गौतमीये घमंशारे एकर्विशोध्यायः ॥ २१॥ 
. भरह्महशुरापशुरुततपगमादपिद योनिसंबन्धगर्तेनना- 


_ स्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः पत्तिः 


ताः पातकसंयोजकाश्च तैश्वाब्दं समाचरन्‌ ॥१॥ द्विजातिकर्म- 
भ्यो हानिः पतनं परत्र चासिट्रिस्ताभेके -- पतन परत चासिद्वेस्तामेके नरक त्रोणि प्रथमा त्रीणि प्रथमा- 
सुबशझे पात्र को हाथ में लेकर (आं शान्ताद्यौ:०) इत्यादि सन्त्रका जप करे। 


` तदनन्तर (तरत्समन्दो०) सूक्त, पावमानी ऋचां, तथा कष्मारइसूत्त्तों से चु त 
. का होस करे। अथवा सुरान्न ब्राह्मण को सुवण का दान और गुरु को गौ. 


दान देवे ॥ ५॥ जिस अपराधो का प्रायश्चित्त ऐसा हो कि जिस में उस का 


2 प्राणान्त हो जाय तो बह्‌. सर कर शुदु होता है । उतत के तिलाज्ञलि आदि 


सब सुतक कने पुत्रादि कुटुस्बियों को शास्त्रालकल करने: चाहिये यही सब 


म ७००६, >> 
सपपातकों सें शान्ति का जल उस के लिये हे॥६॥ | र 


*» यह गौतमीय घनेशास्त्र के भाषानुवाद में इझ्लीशवां अध्याय पूरा छुआ ॥२१॥ 

. श्रक्महत्यारा, सद्यपीने बाला, गुरु पत्नी से व्यसिचार कत्तो, साता. आर | 
पिता के कुल की 'खियों से गनन करने बाला, त्रस का चोर, नास्तिक (वे- 
दनिन्द्क) निन्दित ( छलकपटादि ) कर्मों को जो बार २ करे, जो पतित को 


न त्यागे, जो प्रतित नही हुआ उच्चे त्याग देवे, जो निर्दोष को पातक लगावे, | 


q८ _.. गौतसस्थतिः ॥ | जा 
| न्यनि्दैश्यानीति मनुने स्थील गुरुतल्पगः पततीत्येके भ्र्‌ णहनि ke | 
।२॥ ही नवर्णसेवायां च स््ीपतति कौटसादर्यं राजगाम पशुन „ 
गरोरनताभिशंसनं महापातर्कसमानि,अपाडचत्याना प्राग्दु् 
लाहुगोहन्टंब्रह्चोज्फतन्मन्त्रकृ॒द्‌वकी जैपात तस्‌ वित्रीकेषूप- | 
पातकंयाजनाच्यापनादुत्विगाचाया nr: हेयाः | 
वन्णत्र हानात्पतति तस्यच ्रतिग्रहीतेत्येके न कहिचिन्मा- , 
तापित्रोरबृत्तिदाय तु न भजेरन्‌ ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्ता- 
वान्‌ द्विस्नेनसि दुलेलहिंसायामपि मोचने शक्तश्चेत्‌ ॥ ३४. 
लय से व्यभिचार करने पर अमुष्य पतित नहों होता ( अथात्‌ गुरु पत्नी ७ 
गसन की अपेक्षा कस-थोड्डा पाप लगता है परन्तु गुरुपद्जो रासो महापात- | 
क्री होने से अवश्य पतित हो जाता छले) परन्तु व्यभिचार छो पञ्चात्‌ सुण _ 
हत्या करे तो अवश्य ही पतित होता है ॥२। शर्या (गर्ल) इत्या करने और | 
अपने से नीच वसे के परुष की सेखा ( उस के साथ रहने संयोग ) करने से 
स्री भी पलित दोलाती. है। जान कर मरठी गवाही,राजा से किसी ष्हा ऐसा | 
कंठा अपराध कहना जिस से राजा उसे मरवाडाले, जानकर गुरु के साथ मिं” | 
च्या भाषण करना ये कसे महापातकों के समान हैं । दुबल को खोइ के जातिं , 
पाति से बाहर किये हुओं में-गोहत्यारा.वेद्‌ का त्यागो,एन का मेलो सलाह, 
ब्रक्मचर्य नियस में रहते समय व्यभिचार क्तो, और संस्कार हीन आतप 
मै सब सुरूय सपपातको हें । अनधिकारियों को यज्ञ कराने, पढ़ाने, आर » 
पतित होने योग्य किसी श्रीमान्‌ को सेवा में रहने से ऋत्विज्‌ आर आचाये 
( गुरु ) त्यागने योग्य होते हैं।जो इन दोनों को न त्यागे वह भी पतित 
हो जाता है । पतित का दान लेने वाला भो पतित होता है यह क्किन्हँ , 
चार्यो का नत है । पुत्र ऐसा कभी न करे कि पतित हुए भाता पिताकी | 
. भोजन वस्त्र न दे किन्त भोजन वस्न से उन की रक्षा तबभो करे परन्तु ५ 
तित माता पिता का धनादि पुत्र न लेवे । ब्राह्मण को निन्दा करने में "| 
जातिं से पलित होने का दोष लगता है, यदि ब्राह्मण निर्दोष होतो ठत १ 
निन्दा में द्विगुण दोष लगता है । यदि क्षमा करने में समे हो वा क्षमा | 
. मौका ( अबसर ) हो तो निबेल दोन अससये को हिंसा करने में भी दूत 
पाप लगता है.। ॥ ३॥ > 5 करवती 
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| भाषाथसहिता ॥ ५ 

| अभिक्रदघ्यावगोरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतमस्तर्यं निर्घाते सहसखं 

» लोहितदर्शने यावतस्तत्प्रस्कन्द्य पांसून्‌ संगृह्ली यात्संगुह्लीयात्‌९ 

| इति गौतमीये घर्मशास्त्रे द्वाविंशोध्यायः ॥ २२॥ 

प्रायश्चित्तमग्गौ सवित्र ह्मप्नस्थिरिवच्छादि त॒स्य लय 

| चा स्याज्जन्ये शस्त्रभतास्‌ ॥१॥ खद्बाडगकपालपाणिवो 
द्वादशसंवत्सरान्‌ ब्रह्मचारी भैक्षाय ग्रामं मविशेत्‌ स्वकमा 

। चक्षाणः पथोऽपक्रामेत्संद्‌शेनादायस्य स्यानासनाभ्यावहरन्‌ 
सबने षूद्को पर्पर्शी शुध्येत्‌, प्राणलाभे वा तल्लिमित्तेब्राह्मणस्य 
द्रव्यापचये वा ऽयवरं प्रतिरोद्वाऽश्वमेघावभूथे वान्ययज्ञे 


/ क्रोध करके ब्राह्मण पर गरावे तो १०० वष, बाह्मण को पोर्ट तो १००० वष 
| और यदि ऐसा सारे जिस में खून गिरने लगे सो सही के जितने परमाण 
| ब्राह्मण के रुधिर से भीगें उतने हो वर्षां तक उस पापी को नरक भोगना _ 
| पड़ता है ॥ ४॥ | 
| यह गौतरीय घमंशासत्र के भाषानवाद में वाहूेशवा अच्याय पूरा हुआ ॥ 

| 

2 


अब ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त कहते हैं। १-अपनी इच्छा से आंख बन्द 

. कर नीचे को शिर कर २ के अत्यन्त प्रज्वलित अग्नि में तीनवार गिर २ कर 
८ जल जावे । २-विद्वान्‌ ब्राह्मण के हाथ में धनुषवाण वा अन्दूख देकर सहे 
खन के हाथ से अनेक सन॒ष्यों के सासने गोली खाकर सर जावे ॥१॥ अथवा 
३-एक खटिया का पांव ( भचवा ) और मनुष्य को खोपड़ी हाथ में लकर 
बारह वषे तक ग्रह्मचारी रहता हुआ वन में वा एकान्त जंगल में कुटी ब- 
नाकर निवास करे । भिक्षा मांगने के लिये एक वार नित्य अपने पाप को 
कहता हुआ गांव में जाया करे । भित्ता के लिये जाते आते समय रास्ता में 
कोई द्विज मिले तो मागे से हट जावे । अपने स्थान और आसन के इधर 
उधर भ्रमण करे कहीं अन्यत्र न जावे। सायं, प्रातः ओर सध्याह काल में 
तीनो वार स्नान करे इस प्रकार वारह वषे के प्रायश्चित्त से शुट्द होता है 
। ४-अथवा ब्रक्महट्या करने वाला किसी ब्राह्मणा को सत्यु से बचावे । ५-य- 
दि किसी ब्राह्मण के धन को चोर ले जाते हों तो सच्चे सन से तोनवार चोरों से 
घन दीन लेने की चेष्टा करे यदि न भी छीन पावे तो भीशुदु हो जाताहेई-राजा के | 
अश्वमेय वा शल्य यज्ञ समाप्ति के अवभय स्नान के ससय राजा तथा विद्वानों 


. | w ` 
3 7 R 
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ह्‌ऽ गौतसरसृतिः ॥ 


,ऽप्याञ्चगउद्न्तरचेग्सष्टशचेद्त्राह्मणबधघे ॥२॥ 'हत्वाण्यात्रेवीः 
चबं गभं चाजिज्ञाते ॥४॥ आह्मणस्य राजन्यवधे. षडबापिद | 
प्राकृतं अ न च यें ऋ पभेकसह ्राश्च गो दद्यात्‌ ॥9॥ वैश्ये तरा. 
पिंक ऋषिभेक्रशताश गा दृद्यात्‌॥३॥ शूद्रे संवत्सरं ऋषसैकार 
शाश्च गा दृद्याद्नात्रेय्या चेंव॑ गां च ॥६॥ शूद्ृवन्मण्डकन 
कुलकाकाव्यश्वहरमूषिकाश ॥७॥ हिंसासु चास्थिरतां सहक्त . 
हत्वाउइनस्थिमतामनडुदुभारंच ह अपिवाउस्थिमतामेकैक | 


स्मिन्‌ किंचित्‌ किचिहू्यात्‌॥साषण्डे च पलालभारः सीसमा 
` के सासने अपना दोष प्रकट करके सब के साथ स्नान करे तो पाप सेट. 
'लाता है। 9-यदि मार डालने की सनसा से न सारा हो और ब्राह्मण नर » 
गया हो तो किसी यज्ञ में भोतरी श्रद्वा से अप्नि को स्तुति वा शसिष्ट्त 
नामक यज्ञ करने से शद हो जाता है ॥ २॥ ब्रह्महत्या करने वाला इन 
सात प्रकार के म्रायश्चित्तों में से देश, काल, शक्ति और अपराध की योग्यता- | 
नुसार कोई एक प्रायश्चित्त करे । ब्राह्मण पुरुष से ब्राह्मणी सें स्थापित अः 
ज्ञात (जिस में स्री वा पुरुष के चिन्ह न प्रकट हुए हों ऐसे) गभ को आर | 
रजस्वला ब्राह्मणों के मार डालने पर भी यही दक्त प्रायश्चित्त है॥३॥ | 
यदि ब्राक्षण किसी क्षत्रिय का बघ करे तो ब्रह्मचारों रहता हुआ छः वषे | 
त्रत करे अथवा उक्त प्रायश्चित्तों में से आधा प्रायश्चित्त करे । तथा एक वेल < 
ओर हजार ९००० गौओं का दान करे ॥ ४ ॥ यदि ब्राह्मण किसी वेशय को . 
सार डाल तो ब्रक्षचयं के सहित तीन वर्षं प्रायश्चित्त करके एक वेल तथा टं 
सौ गौ दक्षिणा में देवे ॥ ५॥ यदि ब्राह्मण किसी शद्र का वध करे तो एक | 
वष प्रायश्चित्त औरं एक बेल दृश गो दक्षिणा सें देवे । रजस्वला से भित्र | 
“ब्राह्मणो के वघ सें भी यही त्रत करे तथा एक गो एक बेल द- 5 | 
रक्षणा में देवे ॥.६॥ सेंडक्, न्योला, कौवा, भेड, घोडे को देकर वापस लेने _ 
` वाला, और भूषिक इन को मारने पर शद्र की हत्या में कहे प्रायश्चित्त करे. | 
॥.9॥ गिरगिटादि हड्डी वाले छोटे २ एक हजार १००० जीवों की हत्या / 
करने और चिना हड्डी वाले दंश सशकादि एक गाढ़ी भर सारे तो शूद्र हत हि 
का त्रत करे ॥ ८॥ अथवा हड्डी वाले एक २जीव की हत्या मध्ये किंचित २ | 
: दान करे ॥ ९ ॥ नपुंसक जीव को हत्या सें. एक बोका पलाल एक मास र | 


कळ. 
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| भाषार्थसहिता.॥ ६९ | 
| चकश्च बरोहे घृतघटः सर्प्पे लोहद्शडः ्रह्मबन्ध्वां च लल- `. 
? नायां जीवो वेजिके न किंचित्‌ तल्पान्नथनलाभवधेषु एथरब- 

| षाणि द्वे परदारे त्रोणि श्रोत्रिस्य'ठ्रव्यलाने चोत्सगों यथाः 

स्थानं वा गमयेत्‌ प्रतिषिट्टमनः संयोगे सहलवाकचेदर्न्युत्सा- 

| दिनिराङ्ृत्युपपातकेषु चैवं सी चातिचारिणी गप्रा पिण्डंत ल: 
 सेताप्यमानुषी षु गोवजञ्जं स्थोछते कूष्माण्डघतहोसो चृतहोमः१० 
इति गौतमीये घर्मशास्त्रे त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥३७ ` 
सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्ञेयः सुरामास्ये मृतः 


र 


शीस, झुअर के मारने में एक घड़ा ची, सांप के सारने में लोहे का डंडा, 
निन्दित कुलटा ब्राह्मणी के मारने पर भो लोह दगड का दान देवे। वीज 
सम्बन्धी जीव के'भुंजा ने आदि द्वारा नाश होने पर कुछ प्रायश्चित्त नहोंहे। - 
शय्या, अन्न, धन के लेने देने. में अज्ञान से किसी मनष्य का सृत्य होतो भिः 
.- न २ यथोचित वषो प्रायश्चित्त होगा.॥ परख्ी को इत्या सें दो वर्षे, वेदपाठी . 
को स्त्री को हत्या में तीन वर्ष प्रायश्चित्त करे + कहीं पड़ा हुआ धन मिल तो 
थस खाते में उस का दान कर देवे अथवा ज्ञात होजाय कि असुक का है तो 
ठसीके घर पहुंचा दुवे । शास्त्रविरुद्ध निषिद्ध कामो में जो मनको लगावे और 
वंजने पर सइस्त्रों विरुद्ध बात कहे, जिस ने स्थापित अग्नि का और घे दाध्य- . 
ऊ यन का त्याग किया हो । इत्यादि उपपातकं में और व्यभिचारिणी स्रो. 
र उचित प्रायश्चित्त न कर तो घर से निकाल दिये जावे, खाने को भोजन भो इन 
| को न मिले। पर जो खो पोळ भी अपनी यथावत् रक्षा कर ले तो उसको | 
। अन्न भोजन सात्र मिला करे। मनुष्य खरो से सिस्र गौ को छोड के जो परुष . 
| अन्य पश्वादि से भेथुन करे वह कूष्मारड सूक्तों द्वारा असि. में घत का होस | 
| प्रायश्चित्त करे ॥ ९०॥ `. ङ 
( यह गौतमीय घर्सेशास्न के भाषानुवाद्‌ में तेइेशवां अध्याय पूरा हुआ हसा . ` 
। अब संद्य पीने .का प्रयश्चित्त कहते हैं ॥ मदिरा को अत्यन्त गे असिवर्ण . 
| कर के जानकर मद्यपोनेवाले ब्राह्मण के मुख में उसको राय से मायञ्चित्त देन. 
| वाले लोग छोंड उससे मरकर ब्रह शुद्ध होता है।। यदि अज्ञानसे मद्य प्रोलिया | 
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६२ डं गौलसस्खृतिः ॥ न | 
- शुद्धध्येदमत्या पाने पयो चतसुदक वासु प्रति घ्यहं तप्तानि 

स कृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः ॥ १॥ सूत्रपुरीषरेतसां च प्रा. 
शने शवापदोष्ट्खराणां चाङ्गस्य ग्राम्यकुककुटशूकरयोश्च ग | 
ज्याप्र/णं सरापस्य प्राणायामो चतम्राशनं च पूर्वैश्च दष्टस्य 
` ॥२॥ तल्पे लोहुरायने गुरुतल्पगः शयीत सर्मी ज्वलन्तीं वा 
ख्लिष्येल्लिड्र बा सकृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दरक्षिणाप्रतोची : 
दिशं व्रजेदजिह्ममाशरीरनिपातान्सृतः शुष्येत ॥ ३॥ ससि 
सयोनिसगोत्राशिष्यभायांसु स्नुषाया गांव च गुरूतल्पस- 
मोऽवकरइत्येके, श्भिःखादयेद्राजा निहीनवणंगमने स्त्रि oo 


हो तो दूध, घो, जल, और वायुं इन को तीन २दिन गसं कर २ पोवे इस बारह 
दिन के त्रत का नाम तप्त कृच्छ है। इस के वाद्‌ उस का फिर उपनयन सं. 
सकार कराया जावे ॥ ९ ॥ अज्ञान से विष्ठा, मूत्र, और वीये के खालने पर भो 
यही सप्त कृच्छ और पनःसंस्कार होना चाहिये । सथा श्वापद, ऊट, गधा, 
गांव का सुरगा शौर गांव के सुवर का मांस खाने पर भो यही पूवोक्त गर 
यञ्चित्त जानों । यक्ष करने वाले व्राह्मण को यदि सद्य पोने वाले का गन्ध 
 'गजाय तो तीन वार प्राणायाम करके गोघ॒स खावे सब शुद्ध होता हे । तपा 
जिस को श्वापदादि काटे वह भो यही प्रायश्चित्त करे ॥ २॥ जिस ने गु 
पत्नी से गसन किया हो वह लोहे को खटिया को अत्यन्त गस करके उसपर 
सेटजाने । अथवा लोहेको खी बनवा के अयिमे अत्यन्त तपाके उसको 
से लिपट जावे । अथवा अण्डकोशों सहित उपस्थन्द्रिय को काट के 
हाथ की अंजलो में घरके दक्षिण पश्चिम के बीचको नेऋ त दिशाको 
शरीर न गिर जाय सीधा चला जावे लौट कर पोळ भो न देखे इस प्र 
मर जाने पर शुदु होता है ॥३॥ मित्र को पत्नी, सगो बहन, अपने गोत्र षी 
स्री, और शिष्य की स्त्री, पत्र बघ , और गौ इन से संयोग करना 
के संयोग के तल्य महापातक है । कोडे आचाय यह कहते हैं कि उक्त 
से गमन करने वाले को कूड़ा करकट के समान त्याग देना योग्य हे फिर 


झो जाति पालि में न सेब्रं। यादि उच्च कुलकी खल्ली अपने पतिका निरा. 


री 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषार्थसहिला॥ - ६ 
प्रकाशं पुमांसं घातयेद्यथोक्त वा गर््ृभेनावकर्णी निऋषि 
'बतुप्पथे यजेत तस्याजनसूष्वबालं परश्थाय लो॥हतपाज्नः 
सप गृहान्‌ भेक्षं चरेत्‌ कमाचक्षाणः संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥9॥ 
रेतस्कन्द्ने भये रोगे स्वप्नेऽग्रीन्धनमेक्षचरणान्रि सप्तरात्र 
कृत्वाऽऽज्यहोमः साभिसन्धेवां रेतस्याभ्यां सयाब्यदिते ब्र 
. ह्मचारी तिष्ठेदहरभुज्ञानो5भ्यस्समिते च रात्रि जपन्‌ सावि 
| - चरोमशुचिं दृष्ट्राऽऽदित्यमीक्षेत प्राणायामं छुत्वाऽमेध्यप्राशने 
वाऽभोज्यभोजने नष्परी षो भवास्जिरात्रावरमभोजनं सप्ररात्ं - 
वा स्वयं शोणान्युपयुञ्जानः फरान्यनतिक्ामन्‌ प्राकपज्ञनखे- 

करके किसी मोच वसंते संयोग करे तो राखा बहुत से जन समुदाय सें उत्त पापिनो 
को शिकारी छुशोंसे चिथवा डाले । और उस नोच पापी कोसी जन समुदाय सें 
टवाद वा तपाई हुईं लोहेकी खटिया पर लिटाके जलबादेवे । जो ब्राच्नसादि 
हिज किसी त्रत में ब्रह्मचारों रहने का पूणे संकल्प करके बोच. सें सत्री संयो- 
ग करे वह अवकोर्णी कक्षाला दे । वह अबकीणी पुरुष काने गर्दभ से चौराहे 
पर निऋति देवता का रात में यज्ञ करे । ऊपर को बाल करके उस झै 
चस को आओढुकर लालपाश्र.हाय में लिये अपने पाप को कहता हुआ एक 


“ वषं सक सात घर से समिक्षा मांग के खावे तब शहु होला है ॥ ४ ॥ नीयघास . 


| होने पर, भय, रोग ओर दुःस्वप्न के सनय अत्मचारी के नियम आर चिल्ड़ 
| _ चारण करके सात दिन तक शिक्षा नांगर भोजन आर समिदाधान ठोक 
/ नियम से करता छुआ सामान्याथ बाले सन्त्र से बा ( यज० अ० १९ । ७६ ) के 
( रेतोसूत्रंठ ) इत्यादि दो सेम्त्रों से ची का होस करे । भोजन कळ न करके 
दिन में खड़ा रहे ओर सयास्त होने पर रात्रि सें सावित्री गायत्री का जप 
करता हुआ खड़ा रहे । अशद्दु वस्त के दीखने पर प्राणायास करके सर्वे ना 
रायण का दृशन करे । अपवित्र वा अभदय वस्त के खालेने पर कसं से कम 


|= तीन दिन भोजन न करे और विरेचक वस्त खाकर सल को निक/ल द्वरे 


अथवा नियस का उलङ्घन न करता हुआ सात दिन तक वृक्ष से स्वयं गिरे 
हुए केवल फलों को खाकर प्रायश्चित्त करे । पांच नखों वाले श्वाविधादि प्रा- 


च को दोड़ के अन्य जीवों का मांस खावे तो उस का वसन करके गोल 


का. प्राशन करे । नासी देने, मठ बोले अंह किसी को सारने पोटमे पर | 
fr 
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इ i ” गौतसमसखतिः ॥ 

भयश्छद्विनों चृतप्राशनं चाक्रोशानताह सासु त्रिरात्रं परम 
न्तपःसत्यवावये वारुणीपावमनीभिहामो विवाहमेथुननिम्षा 
ठृसंगोगेष्वदोषमेकेऽनतं न लु खलु गुलथघु यतः सप्त पुरुषा- | 


जितश्च परतश्च हन्ति सनंसापि शुरोरन॒तं बद्व््ल्पेष्व- ग 
ःप्यशपष्यन्त्यावसाथिनी गमने छृच्छाव्डोऽमत्या द्वादशराज्पस- ` 


दबयागमने चिराच तजअिराजमू ॥ ३ ॥ | 
इति गौतमीये घमेशास्त्रे चतुविशांततमो5च्यायः ॥२४॥ 


रहस्यं . प्ायशित्तसविख्यातदोषस्य चतुऋच तरत्सस- | 
न्दीस्यप्स्‌ जपेद्प्रतिग्माह्यं प्रतिजिघृक्षन्‌ मलिग॒ह्य वाष्भोज्यं 

_ बभसमाणः एथिबोसावपेढूत्जन्तरारममणउडुको परुपशेनाः 7 
च्छठ्िमेके स्कील पयोत्रतो वा दशरात्रं छृतेन द्वितीयम. 


चाक च अनाज अप्य" फुका 2 आ 8 = 8 


अपराधी सनव्य सत्य बोलने सें परम तप वा पुण्य सानता हुआ सत्य कहे. 
` शो वरूण देवता बाली और पावसानी ऋचषाओं से तीन दिन तक होम 
करे । विवाह और सेघन को सिट्वि वा प्राप्ति के लिये मिथ्या भाषण में दोष } 
नहीं यह विन्हो आचायो का मत है। परन्तु गुरु के किसी छोटे प्रयोजन | 
वा कास में;भी कंठ न बोले घयोंकि आगे पोळे अपनी सात २ पोढ़ो कुल | 
'क वह सनुष्य नाश करता है कि जो गुरु से फंड बोलता है। किसी अन्त्यः | 
ज नीच स्तो से जाच कर संग करे तो एक बघे तक कृच्छत्रव करे और विना 
जाने संग करे तो बारह दिन एक कृच्छत्रत करे । तथा रजस्वला स्त्रोसेग 5 
शन. करे तो तोन दिन प्रायश्चित्त करे ॥ ५ ॥ | ह 
यह गौतसोय चसशाख के भाषानुवाद्‌ में घोवी शवा अध्याय पूरा हुआ र्या | 
जिन का दोष प्रसिदु न हुआ हो ऐसे झु पापों का प्रायश्चित्त (ऋ | 
स्वेद अष्ट8 9 झ० ९ । व० ९५ तरत्ससन्दो०) इत्यादि चार ऋचाओं का जज 
में खड़े होकर जप करे । न लेने योग्य दानको लेना चाहता हुआ बा ले कर 
तथा अभददय वरस्तु को खाना चाहता छुआ बोई हु पृथिवी का दोन करे! 
यदि ऋत काल से भिन्न समय स्त्री से रमण करे तो कोडे आचाये स्ता 
करने मात्र से शुद्धि मानते हैं। सियों में गर्भपात करने पर पहिले दर्श 
{दिन तक दूध का व्रत करे, फिर दूसरे दश दिन तक गोत ही खावे क र 
चोसरे दृश दिन तक केवल जल पीके रहे! फिर पातःकाल दृश दिंग। | 
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~ जलाशय के भोतर बडकी लगाकें. अघभरषेण सक्त को तीन आवृत्ति 
~ >; | 


| भाषार्थसहिता ॥ | क 
भिस्टतीयं दिवादिस्वेकभक्तको जलक्लिन्नवासा लोमा- 
नि, नखानि,. स्वच, मांसं, शोणितं, स्नायु,असथि,मज्जान- 
मिति होम आत्मनो मुखे स॒त्योरास्ये जुहोमीत्यन्ततः 
॥ १॥ सवेषाभेतत्प्रायश्रित्तं. भूणहत्यायाः ॥ २ ॥"अथान्यड-. 
क्तो नियभो५य़े त्वं पारयेति महाव्याहृतिभिजुहुयातकूष्मा- 
ण्डेश्वाज्यं तहुत्रतएव वा ब्रह्महत्यासुरापानस्तेयगुरुतल्पेषु 
प्राणायाम: रुनातोऽघमर्षणं जपेत्‌ सससशश्वमेधावसुथन सा- 


4 


a 


वित्रीं वा सहखछत्व आवतंयन्‌ पनीसे हैवात्मानमन्तज्जले 


वाऽचमषणं त्रिरावत्तंयन्‌ पापेभ्यो सुञ्यते. मुच्यते ॥ ३ ॥ 
इति. गौतमीये चर्मशास्त्ने पच्चर्विशोऽच्यायः रश | 
तदाहुः कतिचाऽवकोणो प्रविशतीति मरुतः प्राणेनेन्द्रं बलेन 


लक एकवार खा, जलसे 'सिगो ये हुए वस्त्र पहना करे और ( लोसानि. 
स्वाहा ) इत्यादि अन्त्रों | से आठ आाइति घी का होमः करके ( आ- 
त्मनो० जुहोमि स्वाहा ) इससे अन्त को आहुति दुँये॥ १॥ जो कोई 
भ्रूणहत्या करे उन सभो का यहो ग्रायश्चित्त है॥२ इसके अनन्तर अन्य नियम यह. 
कहा है कि ( अरन त्वं पारया?ऋ०सं>१सू०१८७ । सं०२ ) इस ऋचा के साय तीन 
स्‌ ° छा श्‌ /* ऱ्ऱ रो . री F न दे हे \ $ 
हाव्याहृति ल्ल प मोर कूष्सा एड र त्रो से घो का होस करे । तथा ब्रह्म 
इत्या, सुरापान, सवर्ण को चोरी, और गरुपत्नीगसन इन सहापातकों में भो 
उसी पूर्वोक्त दश दिन दूध का त्रतादि कर के स्नान करने पश्चात्‌ प्राणायामों 


. के साथ अघसपंण सूक्त का जप करे तो यह काम अश्वमेथ सम्बन्धी अवभथ: 


स्नान के तुल्य पापों का नाश करनेबाला है। वा नित्य. नियम से एक हजार. 
गायत्री का जप करता हुआ अपने-को पवित्र हो कर लेता है। अथवा नित्य२ - 


~ i क्रे है सों 
: i १ SA - 
| Te $ क है 
. Ne, पं a 
a ~ हे 
व्ह 
4» है ० 
क ee के 
3 क 


SS 


पापों से छूट जाता है ॥ ३३॥' | 


यह गौतमीय घसणशास्त्र के भाषानुदाद में पच्योशवा अध्याय प्रा हआ ॥रधाः | 
अब यह कहते हैं कि किसर प्रकार से अवकोर्णी (ब्रत्सचये त्रत के नीलर 
| व्यभिचार करनेवाले ) का तेज घटता है वा हानि होतो है। सरुत्‌ देवतोने. ` 
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ह री. गौतसश्खृतिः ॥ र. | 
बुहस्पतिं ्रह्मवर्चसेनाश्चिमेवेतरेण सर्वेणेति सोल्मावास्यायां | | 
.. निश्यशिमपंसमाचाय प्रायश्रित्ताज्याहतीञहोति कामाध- 

ङी जोऽस््यवकी णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा;कामाभिदुग्यो- | 
 उरुम्यसिद्ग्योऽस्मि कामकासाय स्वाहेति सामधमाधायानु- | 
पर्यदय यज्ञवास्तु छत्वोपस्थाय संसासिझुन्त्वित्येतया त्रिर- 
पतिष्ठेत । त्रय इमे लोका एषां लोकानामाभाजत्याजाभ- '. 
कान्त्या इत्येतदेवेकेषां कम्मोधिक्ृत्य पूतइव स्यात्सङ्र्थ ` 
` जहयादिस्थसनुसन्त्रथेद्‌ बरो दशक्षिणेतति॥१ प्राया श्रृत्तर्साबशे- 
चादूनाऽञंवपैशुनप्रतिषिट्ठाचारानाद्यप्राशनेष्‌ ॥ ३४ शूद्रायां 
च शतः सिवट्माऽयोनो च दोषवाति कर्यण्यांभसान्चपूवऽ- 7 
प्ञिङ्ाभिरणडपरुएुशीठ्ठारुणीभिरन्यैवो पविः प्रतिषितु 
ह Rn De PR RRR प :___ 


_ ग्राणशःक्ति, इन्द्र देवतामें बलं, बहस्पति में रह्म तेज और अन्य सब शक्तिः 
यां अग्नि देवता में खिंचकर चलो जासी हैं । इसलिये वह अवक्षीणो पुरुष 
सावस्था को रात के समय अग्नि को स्थापित करके ( कामाव० ) इत्यादि | 
दो सन्त्रों से दो प्रायश्चित्ताहुति होम करके असि सें प्रजापति के च्याः 
नपू्देक समिच चढ़ाके ह्वितीयवार इशान कोख से लेकर प्रदुक्षिण पयुक्षणा कर | 


यक्षशाला की कल्पना करके शहाभिमानी देवता का उपल्यान ( खहसा०) 

इत्यादि संन्त्रो से करके ( संसरसिशुन्त० ) इस ऋचा से तीन यार स्तुति करे! 

किन्ही आचार्या का सत है कि (त्रयइमेलोका०)। इत्यादि प्रति से उपस्थान | 
करे। जो 'पुरुष भानस, वाचिक, कायिक रूप से अधिकांश शुद्ट हो बही. इस 
उक्त प्रकार से होल और अनसन्त्रण वा उपस्याग करे और दक्षिणा में ऋतव र) 
जों को सुवणा दिधन देते ॥ ९ ॥ कठोरता, चगली, निन्दा, शास्त्र में निषेध कपि | 
कास को करने और अभएय के भलण में ॥२॥ तथा शद्रा खी के साथ संग कर 
और योनि से'मिल स्यल भें वीर्य पात करके तथा आसक्ति वा आग्रह के सा | 
थ किसी दोष यक्त कास सें प्रवृत्त होकर अप ( जलवाचक ) चिन्ह जिगरी 
हो वा वरुण देवतादाली ऋचाशों से अथवा अन्य पवित्र अन्त्रों से होना. 
प्रायश्चित्त करे । वाणी तथा सनके द्वारा निषिद्ठ आचरण करनेपर पांच द | 
` सब व्याहेतियोंदारा जल का आचसन करे और ( आअहश्चमा०) स्तर रै 
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> भाषा्थसहिता ॥ ६9 
वाडमनसयोरपचारे व्याहृतयः संख्याताः प्च सवास्वपो- 
५ बाचामेदहश्च मादित्यश्च प॒नातु स्वाहेति प्रातः, रात्रिश्च मा 
वरुणश्च पनास्विति सायमष्ठौ वा समिधआददच्याद्रेवळत- ; 
स्येति हस्वैंबं सरवस्मादेनसो सुच्यते सुच्यते ॥ ३ ४ 
इति गौतमीये चर्म्मंशास्त्रे षड्विंशतितमोऽघ्यायः ॥ २६ ॥ 
a अथातः कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामो हविष्यान्प्रातराशान्‌ 
| भुक्त्वा तिलो रात्रीनाश्रीयादथापरं त्यहं नक्तं भुञ्जीत, अ 
थापरं त्यहं न कंचन याचेद्थापरं 5यहसुपवसेत्तिष्ठदर्हान 
_ शात्रावासीत क्षिप्रकामः सत्यं वदेद्नार्थेनं संभाषेत. रोरवयो 
. चाजिने नित्यं प्रयज्जीतानुसवनमुदकोपस्पशेनमापोहिष्ठेः 
ति तिसुभिंः पवित्रवती भिमांजयेत्‌, हिरण्यवणा: शुचयः पा- 
वकाइत्यष्टाभिः॥१॥ अथोद्कतर्णम्‌-ऊोनमोहमाय मोहमाय 


` प्रातःकाल सथा ( राजिश्वसा० ) सन्त्र से सायंकाल में होम करे। अथवा दो 
सन्त्र ये और ( देनकृतस्येश यज० अ०८ । १३) के छः सन्त्र इन सब से आठ 
समिधा अस्ति में चढ़ावे ऐसा करने से सब पापां से मुक्त हो जाता है॥३ा। « 
ह गौतसीस घरसशास्त्र के भाषानवाद में छव्बोसचों अध्याय पूरा हुआ ॥ 
अब यहां से आगे कृच्छत्रतों का व्याख्यान करंगे। प्रातःकाल पहिले प्रा- 
| रम्भ के दिन हविष्याज्न भोजन करके आगे तीन रात्री बोतने तक कुछ भोजन 
| जञकरे। इसके पञ्चात्‌ तीन दिन रात्रि में भोजन करे । इसके पञ्चात्‌ तोन्नं दिन ` 
किसी से झुळ याचना करके न खावे किन्त यदि बिना सांगे जो निल वही 
खा लेवे । इस के बाद तीन दिन उपवास करे कुछ न खावे, दिन सें खड़ा रहे 
रात में बैठा रहे | शीघ्र ही पाप -निबत्ति और शुभफल प्राप्ति चाहता हों _ 
$ तो सत्य ही बोले और शद्रादि नीचों के साथ संभाषण न करे। रुरु (रोज) 
और योथ नामक संगों के चस वस्त्र को जगह ओढे । सायं प्रातः और सध्या 
न्ह में तोनो वार ( आपोहिष्ठा० ) इत्यादि तोन अन्त्रों से स्नानं करे और 


क i य ३८४» tat >“. 
क ह. क 
>~ + 


(-हिरययबणः शुचयः पावकाः० ) इत्यादि आठ सन्त्रों से नित्य साजन करे. | 


॥ ९॥ फिर ( आं नमोहसोय० ) इत्यादि अन्तरां को पंढ़ता हुआ प्रत्णेक 
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ह्या गौतसस्सृतिः ॥ 
संहमाय धुन्वते तापसाय पुनर्वसवे ममोनमो मो | 
भ्यांय वसुविन्दाय सर्वविन्दाय नमोनमः पाराय सुपाराय 
महापाराय पारयिष्णवे नमोनमो रुद्राय पशुपतये महुते. | 
देवाय तयम्बकायेकचराधिपतये हराय शवायेशानायोग्राय 
वजिणे घचणिने कर्पाहने नमोनमः सूयायादित्याय नमोनमो 
नीलग्रीवाय शितिकण्डाय नसो नमः छृष्णाय पिढुलाय नमोः | 
नमो ज्येष्टाय श्रेष्ठाय ढृट्टायेन्द्राय हरिकेशायोष्जरतसे नमो , 
नमः सत्याय पावकाय पावकवणांय नमो नमः कामाय का- | 
सरूपिणे नमोनमो दीपाय दीप्रूपिणे नमोनमस्तीक्ष्णाय 
तीहणरूपिणे नमोनमः सोम्याय सुपुरुषाथ महापुरुषाय म~ | 
च्यसपरुषायोत्तमपरु्षाय नमोनसो ब्रह्मचारिणे नमोनसश्च 
न्द्ललाटाय नमोनमः कृत्तिवाससे [पनाकहरुताय नमोनम 
इति ॥ २७ एतदेवादित्योपस्यानमेताएबाज्याहुत थो द्वादश 
रात्रस्यान्ते चरं श्रपयित्वेताभ्यो देवताभ्यो जहयात-अग्चये' 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्रोषोमाभ्यां स्वाहा, इन्द्रा द्िभ्या- 
मन्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयेशुत्रे स्विष्ठछुत । 
इति ॥ ३॥ ततो ब्राह्मणतपंणम्‌ ॥७॥ एतेनेब्रातिळच्छो व्या- 
ख्यातो यावत्सक्रदाददीत तावद्श्नोयादब्शक्षर्तीयः स कृः |. 


के साथ जल से शिव जो के लिये देवतपंण करे ॥ २॥ इन्ही सअन्त्रों से दा 
पस्यान तथा इन्हों से घी को आहुति देवे यहां तक का सब कृत्य प्रतिदिन: 


कर ( अग्नये स्वाहा ) इत्यादि मन्त्रो से चरू की दृश आहुति देवे ॥३। 
इस के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजनादि से तृप्त करे ॥ ४ ॥ इसी क्रम से आति 


_ तथा आगे पीळे तीन २ दिन सवेथा उपवास करे । और जिस सें. बीच, के | 
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सावाथसहिना ॥ दुरः 
-बछालिङ्ठच्डः ॥७॥ प्रथमं चरित्वा शुचिः पूतः कमण्यो भवः 
” (लि, द्वितीय॑ चरित्वा यत्किंचिदन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते 
-तस्मान्मच्यते. हृतीयं चरित्वा सर्वरमादेनसो. सुच्यते। अरथ॑ता- 
स्ञोन्‌ छुर्छान्‌ चरित्वा सर्जेषु वेदेषु स्नातो भवति सैद 
बैज्ञांतो भवति यश्चैवं. वेळ यश्चेज बेद ॥ ६॥ : 
इति. गौतमीये धर्मशास्त्रे सप्तविशोष्ष्यायः ॥ २७ ॥ 
अथातश्चान्ट्रायणं तस्योक्ता वाधः कृच्छ वपनं त्रत 
चरेत्‌ शोभतां पौर्णमासीमपवसेत्‌-आ्यायस्त्र,संतेपयासि 
-नवोनव,इति चेत्ताभिस्तर्पणमाज्यहोमो - हवषश्चानुसन्त्रण- 
सुपस्थानं चन्द्रससो यदहुँगा देवहेलनामति चतसाभराज्य 
जहयात, देबकतस्येति चान्ते समिदभिः-उोभूभुवः स्वस्तपः 


os ७७०० ASST Lar ७-७ ## ..< A} ‘kof ह्ये 0.3. Foe Doses ond 


छः दिनों में भो केवक जस हो पोकर रहे वह कृच्छातिकृच्छ त्रत कहाता 
है थे तोन प्रकार के कुच्छ कहाते हैं ॥ ५॥ पहिले कृच्छत्रत को करने से शुद्ध 
॥ -पविन्न छुआ धसे के यज्ञादि शुभ कम करने योग्य होता है । द्वितीय अति- 
. कृच्छ्त्रत का अनुष्ठान करके जो कुछ महापातकों से भिन्न उपपातकादि किये 
/ दा करता है उन सब से सुक्त हो जाता है। ओर लोसरे कृच्छातिकृच्छ त्रत 
| का खनष्ठान करके खोटे बडे सभी पापोंसे सुक्त शद निदोष होजाता हे । और 
| - यदि इन तीनों कृच्छों का एक साथ क्रमशः अनुष्ठान करे तो सब वेदों में . 
_ निष्णात निपण होता अर्थात्‌ सब वेदों के पढ़ने के पुण्य फल का भागी होता, 
'सब देवता उसको जानते और कृपादृष्टि करते हैं। और जो हून कृच्छों को | 
ऐसी भहिसा को यथाथ जानता है उस कों भी यही फल प्राप्त होता है ॥६॥ ` 
यह गौससीय धर्मशास्त्र के भाषानुवाद में सत्ताइेशंवां अध्याय पूरा हुआ ॥२9॥ 

` अब चान्द्रायण त्रत का जैसा विधान धसंशाख्नकारों ने कहा साना है 
` सो कहते हैं । चतदंशी के दिन चान्द्रायण करने वाला केश सश्च सब का. 
सुख्डन कराके केवल शिखामात्र रकखे । और उसी दिन उपवास करे और (आ- 
-प्यास्वससेल्‌० । सन्तेपयांसि० यज? अ० १२। ११२ । १९३ । नवो नको सवति 
“ऋ० 'अ० ८ अ ३ ख० २३ ) इन सीन सन्न्नों से पौणंसासी के दिन चन रस द्‌- | है 
बता के लिये तपेण, घी का होस, इविष्य का अनुभन्न्रगा, ( अथोत्‌ हदि 
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_ ग्रासप्रमाणमास्याविकारेण. चरुमेक्षसक्तुकणयावकपयोद्धि ¢ 


नो हन्ति ट्रितीयमाप्त्वा दशपूर्वान्द्शावरानात्मानं वकावश 
Vv PDS NR SER HAAR MESES बी 


` नसो० यज० आ०.८। ९३ ) के छः मन्त्रों द्वारा समिधाओं का होस करके 


दही, घी, सूल, फल, जल, थे सब व्रत सें खाने योग्य इविष्याच हैं ।-इन में 


“शुक्ल पक्ष में घटावे . (यही यवसध्य दान्द्रायण त्रत है) ॥ ९॥ यह च 
ध्यण एक सासक्रा-कहाता है । एक सास त्रत करके पापों से सुक्त होकर सं 
-संसिनता वा. अपराधों को नष्ट करता, द्वितीय चान्द्रायण त्रत करके 
'छुल' की दश पिछली दृश अगली और इक्कोशव अपने को तथा जिस पर्डी 


a6 गौतमस्टूलिः ॥ 


सत्यं यशः, छरीरूपं गोरोजस्तेजः पुरुषो धम्म शवाशिवदत्ये 
वेग्रासानसन्त्रणं प्रातसन्त्र सनस नसः स्त्राहात वा, सव 


चतमूलफलोदकान ह्वः बय्तरोत्तरं प्रशस्तानि पोणमास्यां 
पञ्चदश ग्रासान्‌ भुव्वैकापचयेनापरपक्षमश्नीयादसावास्या- 


यामपोष्यैकोपचंयेन पूर्वपक्षं विपरीतसेकेषास्‌ ॥ १॥ एष 
चान्द्रायणो मांसो मासभेकमाप्ट्वा विपापो विपाप्मा सवेमे 


वस्त को देखते हुए अन्त्र पढून) और उपस्थान करे । तद्नन्तर ( यट्टबादेव१ | 
यज० अ० २० । ९४-१9 ) इन चार सअन्त्रोंसे घो का होस करके (दंबकृतस्ये 


(आं. सः०) इत्यादि प्रकार--भूः, सुवः, स्वः, तपः, सत्यस्‌ , यश श्रीः, -रूपम्‌, | 
गीः, जः, तेजः, परुषः, चसेः, शिवः, शिवः, इन प्रत्येक के साथ ओं लगा 
कर -एक.२ को पढ़ २ क्रम से ९९ याशो के देखें । और प्रत्येक ग्रास को खाते 
समय ( नमः स्वाहा ) ऐसा मन से कहता जावे । जिस में सुख की स्व्राभाविश | 
शा में विकार न:हो ( अधिक फेलाने न पड़े) वही एक ग्रास का प्रमाण , 
जानो । चरु, ( भात ) भिक्षा का अस, जौ का सत्त , कण, कलत्थ, गौ के दूध, 


\ 


अगला २ प्रष्ठ है । पौणंसासी को पन्द्रह ग्रास खाकर आगे कृष्णपक्ष की प्रः 
स्येक .प्रतिपदादि . तिथियों. में एक २ ग्रास घटाता जावे । प्रलिपदा को ९४ 
द्वितीया को १३ इत्यादि प्रकार, घतदंशी को एक .ग्रास खाकर अमावास्या 
को निराहार उपवास करे । फिर शक्ल प्रतिपदा से एक २ ग्रास बढ़ाता जा 
पौणमासी.को फिर ९५ ग्रास. खावे ( यही पिपीलिका सध्य चान्द्रायण ब्रत | 
कहाता :है.): किन्हीं ऋषियों का सत है कि कृष्णपक्ष सें एक २ ग्रास बढ़ाकर / 


“| | 
[ 
4 
द्‌ ने 
5६ रा Ve 
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भाषाथंस हितः ॥ | a 9९ 
' पडक्तोश्च पुनाति संवत्सरमाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामा- 
” म्रोत्याप्नोति ॥ ३॥ 
_ इति गौतमीये घभंशास्क्रेष्टाविंशो5ध्याय: ॥ २८ ॥ 
ऊध्चं पित्‌ः युत्रा ऋ इयं भजेरन्‌ निवृत्ते रजसि मातर्जीबति 
चेच्छति सब वा पूरवजस्थेतरांन्बिभयात पिछवत्त्‌ ॥ १॥ 
# विभागत घमवाठ्विशातिभागो ज्यष्ठस्य सिथनभभयंतो 
द्स्ुक्ता रयो गोड्षः काणखोरकूटखडजा मध्यमर्यानेकश्चे 
दविधान्यायसी गहमनेायुक्त चतष्पदांचेकेकं यवोयसः समं 
चेतरत्सव्यें दुव्यंशी वा पूर्वजः स्थादेकेकमितरेषामेकेक वा 
अनरूपं कास्यं पव्वः पर्वा लभेत दशतः पशनां नकश फोने- 
 कशफानां वृषभाषधिका ज्येछर्य ऋषणभणेडशा ज्येष्टिनेयर्य 


PETTITT 


त 


` सें बेठे उस को पवित्र कर देता है। और एक खडे तक चान्द्रायण व्रत करे - 
तो सरणानन्तर चन्द्रलोक सम्बन्धों स्वगं प्राप्त होता है॥ २॥ 
|. यह गौतसोय थर्सेशाख्र के भ।षानुबादू सें अट्टादेशवां च्याय पूरा छुआ ॥२८॥ 
| पिता का स्वर्गवास होने चा संन्यासादि द्वारा थक होनेपर पत्रलोग 
पिता के धनादि का विभागकर लवे । अथवा 'पिता के जीवित विद्यमान रह- 
ते भी जब साता का रजोधसं होना बन्द होजावे तब पिता की इच्छा वा आज्ञा 
हो तो विभाग करले । अथवा उयेछ ख्राता सब-चन का मालिक रहे और. अन्य 
सब भाइयों का पिता के तुल्य चरण पोषण करे ॥ १ ॥ यदि सब. भाई खिभा- 
ग कर तो चमानकल ज्येष्ठ भादे को घनका बीशवा भाग, एकर चोडा घोडी 
युक्तरय और एक देल इतना अधिक सिलना चाहिये । काणा, लगडा, और 
एक रुष्ट पुष्ट बेल सथ्यम-( समिले ) भाई को अधिक्र, यदि समिले साई क- 
दे हों तों भेड़, धान्य ( गहूं आदि ) लोहे के बस्तु , और घर इनमें जोर 
अधिक हों उन में से सब बोचके भाइयों को यया सम्भव अधि मिले और 
एकर बेल सहित गाढ़ी छोटे फो अधिक. दी जावे. । इससे भिन जो सामान 
हा वह सब को रावर मिले अथवा दो साग ज्येछ साई लेवे तथा अन्य 
सबको एकर भाग मिले । अथवा छोटेर स्मदे को अपेज्ञा एकर 'घननरूप-मुल्य | 
घान्‌ अंश बड़े? सब को अधिक मिले | अथवा दश घोडे और बेलो में से एकर 
बेल ज्येष्ठ भाई को आंथक दिया जावे ७ सबसे बड़ी पिता की स्रो के बड़े पत्र | 
को एक बेल तथा१५ अन्य. पण अधिक मिले । अथवा उरक्की बराबर हो उ- | 
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$ गसञ्षर्ुलिः ॥) 
7 ज्यैशिनेवेन यवीयसा प्रतिमाह वा स्ववज भाग 


(~ © 


विशेष: ॥ २॥ पिलोतसुजेत्‌ पत्रिकासनपफत्योऽश प्रजापतिं 
ऽस्म्य्‌ श्यह्यास्ाव सजाव्य |अन्य [ट्पाअन्रेत्ये 
छे तत्संशया्ोणयछेद्खादकास्‌ ॥ ३ एपणडणोच्राषसं- 
सन्धान्हक्यं भजेरन्‌ स्वी चानपत्यस्य जीजू वा लिप्सेह दे 
वरबत्यन्यदो जासंशभागस्‌ पशा सायन ६ हतणासमस्ाना- 
सपत ताना अ भगिनी शुल्क शसोद्थाोणायूष् साल 
पूर्व चैके ॥ ३ ॥ संसुष्टविभागः मलानां ज्येष्ठस्थ संसुष्टिनि 


s 


प्रतेऽसंसुष्टि ब्येवयभाव विभक्तज: पित्र्यमेव ॥ ६॥ स्वयस- 


ह 


FU 


-इयरिद उडन 


कपर्दः दम्या 
"इङ्ग काठ सहोद ६ साइयो को सिले। आथवा प्रत्येक जाता के ज्येष्ठ २ 
बी पिला यथोचित अधिक भाय देवे, २॥ जिसके कोई पुन हो 
स॒ कन्या ही वह अशि आर प्रजापति देता के लिये आह्ुतलि देकर संझ- 
न त्र के स्यान में करता हूं जो पुत्र छस में होगा 
४ । कोडे जाचा्े कहते हैं फि ( इकरारणासा ) 
जर से थी कण्या उसक्ती पत्रिका छो जाती | 
न 


ते कारण पिला को पत्रिका हो जाने को | 
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हू न करे जिसके कोए साहे स छो भ ३॥ जिसके 
पुत्र कन्या कोधे भो च हो उसके घनादि फरो उसके सपिएडवाले, जा सगोत्री , | 
द ~, 


अथवा वेद्‌ विद्या सम्बन्धी गुरू शिव्धादि लवे घोर उसको सो को ची पतिं 
का धनाद्‌ मिलना 'बाहिये | अथला सञ्जो के कोई खास देवर छो तो बहु नि 


योग विधि से वीय दान से लेवे। अन्य गद मंशुष्य से सन्तान पदा करे लो वह धच ; 
का भागो न होगा ॥४॥ जो सासा का निज का रख्रीचम छो उसको लेने 
का अधिकार विना दिवाइी चा विवाहित दोन दुःखित लहळियों का है। 
र सहोद्र बहन के विवाह में वान्या के साता पिला ने जो धन लिया हो यह भी | 
जाता के भरने पर उन्हं ज$़कियों का होया । कोळे आचाय कहले है किसा” | 
ता की विद्यलानता में ही वह घन लझ॒कियों का हो जाता है ॥श॥ बिभाग हो |. 
जाने पर फिर शे जिनने साको मे कोई व्यापार किया हो उनके मरजाने पर | 
ज्येछ साहे को उनका भाग मिलेगा । यादे ज्ये्ठ झो साभीदार हो के साथई। | 
सक्न हो यया हा लो जा सागादार नह! थ सन झान्य भाइयों क््गो यह साः ऱ्या 
सिसन चाहिये । भाड्या का विभाग होजाने पर जो अन्य पज उत्पन्न ह! | 
सो उसको बही थन का भाग सिलेगा जो पिता के अधिकार में डो वर्थ 
झाडे ने घेदा किये घन में से अपने आबद्ध भादयेरें को भए भाग * | 
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.  सायाययहिता ॥ ‘७३ 

“ङजतमवैदीर्यो वेशः कामं न.द्व्यात्‌ श अवेद्याः समं विभ 

» जरन्‌ ॥व्भे पुत्रा औरसक्षेत्रजद्सक्ृत्रिसगूढ़ोट्पन्त्नापाविह्वा, ऋः 

ब्याज: कानीनसहोढपीनर्भबपन्गिकापतरस्वर्यद्तक्रीता गो- 

ऋभाजश्चसथाशनश्रीरसाद्यावे आ्ह्मणस्थ राजन्यापन्रो 
ज्येछो गुणसंपन्स्तल्यांशभागज्येछांशहीमन्यद्राजन्याबश्या - 

यक्सा वाये स थथा ग्राह्मणी पुत्रेण झा नियाछ्घेच्छ्रापचोऽप्यन- 

# 'चत्यस्य शुश्रषुश्चेल्लमेत दुत्तिभूलमन्तेवासावाधिना सबणो- 

पुन्नोऽप्यन्यायङ्ुतो न रभेतेकेषां ब्राह्मणस्यऽनपत्यस्य ऋो- 

जिया ऽकथं भजेरन्‌ राजेतरेषां जड़कलीबी भर्तव्यावपत्यं ज- 
इर्य. आगाह शूद्रापत्रवत्‌ ्रंतलोसास्तूदकयोगक्षेमङ्छताब्नने- ` 


रदे उसले न्याघानसार सनकाः आधिकार नदा ह ॥७॥ वद्य सं भिन्त भादे अर्य सगे 
से आह थस का लरावर विभाग कर लेवे ॥८॥ १-ओऔर स-( विवाहिता स्री - मेँ 
उत्पन ) २-छेजज-( खाण्डानानन्तर पाति के मरने पर दुंवर से उत्पन्न ) ३-द्ख 
(मोद्सिया) ४-कृजरिसम-(अपने सिसी सजातीय गुस दोषञ्ज सुलक्षण पन्न गशयप्त्त 
छो पत्र नियत करे) ५-गढोत्पत्न (जिसको स्त्री में किसो जज्ञात परूष से उत्पक्ष 
छुआ) ६-अरपबह (साला फिला जा ऋझल्‍य {कस चे त्यान द्या हो-अर बजाए 
| र्जे जिस घो पडा मिले तो बह उसी का है) ये छःपत्र णिला के घनके भागी 
। हैं । कानोल (विवाह से पहिले कन्या में उत्यख) सहोढ (विवाह के चमय जो-यभे 
7 सें हो) पीन (पलण खो ने अन्य परुष से उत्पन्न किया) पत्नी का पत्र, स्वयं- 
| बृत्त ( जिच के साला पिता न रहे हो वा उन ने अकारण त्याग दिया हो 
तब जिसके शरख में नह आवे ) क्रील ( जिमके साता पिता को घनादि दे- 
छर्‌ लिया छो) ये सञ्ज कानीनादि अपने गोश्र के नाने जाने आर अन्यो को 
अपेक्षा बतथाश के भागी हैं। ब्राह्मण परुष से ज्रास्णीो से उत्पन्न कोई प्न 
न छो'सो क्रिया स्त्री से उत्पन पत्र शभराणा संयक्त हो तो अये साना 
जाय अर सराखर भाग उप्तणो सिले। भरन्त चिया, वेश्या दोनों स्रिय 
के पत्र ब्राह्मण से हों लो उ्येछांश का अधिक भाग किसी को न मिलेग । 
| थदि छऋज्िय परुष से विवाहित वेश्य खो में उत्पन्न हो तो वह ज्येषछ्ठांश का 
भागी, होगा । जिस हि के कोडे अन्य पत्र न हो तों विवाहित शूद़ा सो 
| का शत्र थि शिष्य के समान पिला को सेवा शश्रषा करता हो लो सोजनादि 
नवाह साख जीविका मिलने का आधिकारी हे । और किन्हा आचाय कर कर 
अल है कि सवश खरो से उत्पन्न हुआ भो युञ्ज छसाग हो तो उसको छु | हट न 
भी भाग न सिलना चाहिये । जिस ब्राह्मण के कोडे सन्तान वा सभीपी च- | 
| रेस ( दृ्यसागी ) न हो उसका थेन.वेद्पाठी ब्राह्मणो को सिलना चाहिये! ड 
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पे शीतमस्सृतिः ॥ 
ख्वविभाग: स्थीष च संय॒क्तास्वनाज्ञाते दृशावरैः शिष्टेरूहव. 


दभिरलुब्चे: प्रशस्तं कार्यस्‌ ॥ € ॥ | चत्वारश्चतणी पा ; 
वेदानां ग्राणुत्तमास्जयआश्रसिणः एथगध्सेविद्स्छ्यएताः 
दुशावसन्‌ पांरषदित्याचक्षते, असंभवे चेतेषासश््ोत्रियो > 
द्विच्छिष्टो विप्रतिपत्तौ यदाह यतेऽयमप्रभवो भूतानां हि 
सानुग्रहयोगेषु धम्मिणा विशेषेण स्वग्गे लोकं घसविदामे 
ति ज्ञानाभिनिवेशोम्यामिति धम्मो धर्म्मः ॥ १०॥ ? 

इति गौतमीये धर्मशास्त्रे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ | | 

समापा चेयं गौतमसंहिता ॥ 


SR 
: क्षत्रियादि नित्रेश मनुष्यों का घन राजा लेवे। सूढ़ और नपुंसक सन्तानो 
भोजन वस्थादि निवोहमात्र मिलना -चादिये । पर जड़ (सू़ ) का पुत्र च्छ 
हो तो उसको धनका दायभाग मिलना चाहिये । नीचे बणे से उत्तम वणे ब 
सत्री में उत्पन्न हुए प्रतिलोल सन्तानो को शूद्रा पुत्र के समान भोजनादि 
निवोहसात्र जीविका मिले । जल देने, आमदनी लेने, कोशको रक्षा कर 
पकाये अन्न में और विवाहित रित्रयों सें से भाग लेने का अधिकार प्रतिलोमा, 
दि से इए सन्तानों को नहीं हे । यदि प्रायश्चित्तादि किसी विषय में हुए र 
न्देहका निर्णय चमशाक्षत्रों से न जानाजाय तो विधि पूवक गुरु सखसे वद प. 
तकेशास्त्र में प्रवोण निलॉभी दश विद्वान्‌ मिलके जो निणंय करे वही | त 
जानो ॥श। आाद्योपान्त चारों वेदों को पढ्ने जानने वाले चार (ये चारो उत्ता 
कोठिमें) ब्रत्मचारी, गहस्य, वानप्रस्थ तीन उत्तम आश्रमी और तीन स्पमात्ता' 
चसे को भिन्न २ अंशोंमें यथावत्‌ जानने वाले इन दश विद्वानों को दशावरा) 
धसंसभा कहाती है। इन दृश का मिलना असम्भवः हो तो यद्यपि विधि 
पूवक जिसने वेद्‌ को न पढ़ा हो पर वेद्‌ का समे जानता हो अन्य शा 
में शिक्षित हो ऐसा एक ही पुरुष धर्मविषयक परस्पर विरुद्ध [दो पदे 
कुळ कहे बही ठोक माना जावे क्योंकि वेदोक्त धसे के अभाव में प्राणिगं 
'को स्थिति नहीं रह सकती न उत्पत्ति हो सकती हे किन्तु प्रलय का मौ. 


अ जाता है । हिप आऔर दया के विभागों के लिये चर्सोत्माझो सें विश 
कर.वेदोक्त धमे का जानने वाला ही धर्मज्ञान और चर्म में तत्पर होगे 
कारण स्वगलोक को प्राप्त होता है। इसलिये वेद्‌ ही चसे है ॥ ९० ॥ ह 
यह गौतमीय धर्सशास्तर के ब्राह्मशसवेस्थ सासिक यन्न सस्पादुक पर | 
भीससेन म सें 2७८८5 | क | 
शस कृत भषानुवाद्‌ में उनत्तोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ | 

और यहगौतमसंहिता भी समाप्त हुईं ॥ छों शान्तिः ३॥ | 


टल र 
ह + अ. 
9 र्क 
“Br ‘4 


PE, 
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| U८ 
| ऋ्रोगणेशानमः ॥ हर र | 


| अथशातातपस्थमृतिप्रारम्भ: 


प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनांनृणाम्‌ । 
नरकान्तेभवेज्जन्म चिन्हाङ्रितशरोरिणाम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिजन्मभवेत्तेषां चिन्ह॑तत्पापसूच्चितम्‌ । 
प्रायश्वित्तक्ततेयाति पश्चात्तापव तांपुनः CERT 
महापासकजंचिन्हं सप्तजन्मनिजायते । 
उपपापोद्ठ बंपञ्ञ जीणिपापससुद्भवस्‌ ॥ ३ ॥ 
दुष्क्मेजानुणांरोगा यान्तिचोपक्रसैःशमम्‌ । 
जप्यैःसुराचनेहा मैदानेस्तेषांशमोभवेत्‌ ॥ 9 ॥ 
पू्वेजन्मक्ृतंपापं नरकस्यपरिक्षये । 
बाधतेव्याधिरूपेण . तस्यजप्यादिभिःशमः ॥ ५॥ | 
कुष्ठंचराजयक्ष्माच प्रमेहोग्रहणीतथा । 
ड जिन ने प्रायश्चित्त नहीं किया ऐसे महापातकी सतष्या का नरक भोग 
डं चे अन्त सें सहापालकों व्हे चिन्हों से यक्त भनुष्य योनि न जन्स होता है | ॥९॥ 


पातक. को जताने वाले चिन्ह जन्म २ में उन लोगों के दोते हैं। 
है ९ यार 
मायश्चित्त और पश्चात्ताप करने से घे चिन्ह छूट जाते हैं ॥ २ ॥ a 


पापों का चिन्ह तोन जन्म तक प्रकट होता है ॥ ३॥ निन्दित कर्म से पेद 
ह हुये रोग उपक्रमों आगे कहे ( उपायों ) से शांत होते हैं। उन रोगों कीः 
शांति जप, देवताओं का पूजन, होन, और दान, देने से होतो है ॥ ४॥ पूजे 


उस को शान्ति जप आदि से करे ॥५॥ कुठ, राजयदसा ( ज्ञयी 
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_ का चिन्ह सात जन्म तक, उपपातक का पांच जन्म लक, आर अन्य साधारण | 


जन्म सें किया पाप नरक भोगने के अन्त सें व्याचि रूप होकर दुःख देता है। र, 


दिक ) संग्रहणी, सूत्रकृच्छ ( शूजाक ) श्यो, खाकी, अतोसार, और | 


शातातपस्सतिः ॥ 
समत्रकृच्छाशमरीकासा अतीसारभगन्द्री ॥ ६ ४ 
दु्टंब्रणंगण्डमाला पक्षाचातोषक्षिनाशानस । 
इत्येबमाद्योरोगा महापापोट्भवाःस्मृताः॥ ७ ॥ 
जलोद्शंयक्कत्प्लीहा शूल्शाफग्रणानच । 
ऋसाजीणंञ्बर्च्छदि अ्मभोहगलग्रहाः ॥ ८॥ 
रक्ता्व॑दविसपाद्या उपपापोड्भवागदाः 
दशडोपलानका श्वन्न वप'कश्पविचरचिकाः॥ € ४ ` 
वल्मोकपण्डरीकादा रोगश्यापसमुटुमवा: 
[उादानणांरोगा आतिपापादुभवान्ताह ॥ ९० ॥ 
ल्येसबहवोरोगा जायन्तेबणंसंकरात्‌। ` 
उच्यन्तेवनिदानानि प्रायश्चित्तानिवेक्रमात्‌ ॥१९॥ 
महाणापेछुसरवेस्वं तदट्ठसुपपातके । 
दद्यातपापेषुषष्ठंशं कट्प्यंव्याधिबलाबलम्म्‌.॥ ९३ ॥ 
अथसाथारणंतेषु गोदानादिषुकथ्यते ॥ १३॥ | 


भगंदर ॥ ६॥ बा भयंकर फोड़ा, दुष्चाव, गंडमाला, . पक्षाघात, आर नेत्रां ' 
का नाश इत्यादि रोग सहापायों से पद होने वाले कहे हैं ॥७। सजन को | 
लिये फोडे,जलोद्र,यकृत (दृहिनी ओर पेट में सांस का गोला) प्लीहा (तिल्ली) | 
शल, सांस, अजीणे, उवर, वसन, अम, मोह, (मूळा) गलग्रह (गले का पकडना) के 
॥ ८॥ रक्तालेद, विसप, इत्यादि रोग उपपातकों से घेदा होते हैं। दंडाप- प । 
तानक, ( दंडे के समान शरीर तन जाय) कंपना, श्वेतक॒ष्ठ, खाज ॥ ह॥ वः 
हमीक, ( गढ़े ) पंडरीक, (दाद का भेद) आदि रोग साथारख , पापों से होते 
हैं। और अशे ( बबाशीर ) आदि रोग मनुष्यों को अतिपाप करने से. होते 
हैं ॥ १०॥ अन्य भी बहुत से रोग अनेक पापों के चाल मेल से होते 
उन के निदान कारण ओर ' प्रायश्वित क्रम से कहते हैं ॥ ९९ ॥ सहापातकां 
में सब धन उपपातकों में उससे आधा और अन्य पापों में अपने सब घनका बढ़ी 
भाग दान करे उन में भो व्याधि को न्यूनाधिकता देख. कर न्यूना पिर 
की कहपना करे ॥१२ अब गोदान आदि में साधारण बिचार कहते द।४१ 
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गोदानेवत्सथुक्तागौः सुशीलाचपयस्विनी । 
सर्वस्वंयत्रदेयंस्यात्तत्रइच्छायदानहि ॥ १४ ॥ 
गोशतंतुयदादव्यात सर्वाठडकारभूषितम्‌ । 
वृयदानेशुभोष्नडवा उछुबलाम्बरःखकाचन: ॥१५७॥ 
चौरेयंहेससंयुक्त दद्यादुस्धसमान्वतसू। ` 
दशघेनसमंपुण्य॑ प्रवदन्तिमनीषिण: ॥ ९६॥ 
निवतेनानिभूदाने दशद्व्याद्‌ द्विजातये । 
दशहस्तेनद्ण्डेन जरिंशदूण्डनियत्तनस्‌ ॥ १७ ॥ 
दशतान्येवगोचमर्म दृत्वास्वगमहीयते । 
सुवर्णशतनिष्कन्तु तदट्ठाटप्रमाणत: ॥ ९८ ॥ 
अशवदानेभदुशलद्ष्णमश्‍वंसोपस्करंदिशोत । | 
सहिषीमाहिषेदाने दद्यात्स्रणोस्बरान्विताम्‌ ॥१९। 
द्द्याद्गजंमहादाने सुव्णफलसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ .. 

:__ लक्षसंख्याहंणंपुष्पं प्रदद्यादुबताचने। लक्षसंख्याहणंपुष्पं प्रद्व्याट्बताचने । .._ 

"जहां सवेस्व देने का मौका हो और सब देने को इच्छा न होतो दारिद्र 


/ दृशा में दूध देतो हुँ सशोला बड़ा से युक्त एक गो का दान करने से स- 
| बेस दान का फल जानो ॥ १४ ॥ यदि सम्पन्न होतो वस्त्र तथा आभूषणों से 


शोभायसांन सौ गौओं का दान करे । बेल देने के अवसर पर श्वेत वर 


कक 


5 और सुवणे युक्त शुभ चिन्हों वाले वेल का दान करे ॥ १५ ॥ क 

जञझरदि सुवणं और वस्त्र सहित रुष्ट पृष्ठ घरंघर बेल का दान करे तो वि- 
| ` दवान्‌ लोग दृश गोदान के बराबर पुण्य कहते हैं ॥ १६॥ एथ्वी के दान में 
` ब्राह्मण को दृश निवतेन भूमि देवे, दश हाथं के दूंड से र तोश दूंड का एक 
'निवतंन होता है ॥ १७ ॥ दुश निव॑तेन को गोचर कहते हैं, इस गोचम प्र 


| - साणा स सिका दान देकर सनुष्य स्वगं सें पुजता हे । सौ निष्क ( 'तोला ) व्हे 


७ 


चौथाई २३ निष्क को सुबण कहते हैं ॥ ९८॥ घोड़े के दान सें कोमल श्लक्षण | 


. चिकने वा सुन्दर घोड़े को चढ़ने की सामग्री सहितःदेते । भेस के दान में सुदणा 


और वस्त्रों सहित भैंस को देवे ॥ १७ ॥ महादान में सुवण प और फल सहित - 
हाथी को देवे.॥ २०॥ देवता के पूजन सें पजा के निसित्त एक लाख फूल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


FEN 


Pn PD SO SPY SI TO TT MM TT ४७0 


ग. . शातातपस्सति ॥ 
दद्यादट्रिजसहलाय मिष्टाल्ंद्विजभोजने ॥ २९ ॥ 
रुद्रजाप्यंलक्षपुष्पंः पूजयित्वाचत्यम्बकम । 
एकादशजपेद्र द्रान्द्शांशंगग्गलेछ तेः ॥ २२ ॥ 
हत्वाभिषेचनंकयान्सन्त्रेबरुणदेबतः 
शान्तिकेगणशान्तिश्च ग्रहशान्तिकपूविका ॥ २३ ॥ 
च/न्यदानेशुभंधान्यं खारीर्षाष्टांमतंस्मृतस्‌। | 

_वस्न्नदानेपट्टनस्ल्ञ द्वयंकपूरसंयुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
दशपञ्चाष्टचतुर उपवेश्यद्वि जान्‌शुभान्‌ । 
तेषासनुज्ञयासवं प्रायश्रित्तमपक्रमेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विधायवेष्णबंश्राट्टं संकल्प्यनिजकाम्यया 
घेनुद््यादद्विजातिभ्यो दक्षिणांचापिशक्तितः ॥२६॥ ` 
अलंकृत्ययथाशक्ति वस्थालडरणेंद्रिजान्‌ । 
याचेठ्द्ण्डप्रमाणेन प्राथाश्चृत्तंययोदितस्‌ ॥ २० ॥ 
तेषाम नज्ञयाक्ृत्वो प्रायश्रित्तंयगथाविधि । त 


न CE OME = 
और अ्रा्मणों के भोजन में एक सहस्त्र ब्राह्मणों को सिष्टान्न देवे ॥२१॥ रुदर 
दवता के जप से एक लक्ष फलो से महादेव जी का पूजन करके ग्यारह रुद्रॉका | 
जप कर तथा गुग्गुल और घो से दुशांश॥ २२ ॥ होल करके वरूण देवता. 
वाले मन्त्रो से अभिषेक करे और शांति के कसे में ग्रहों की शांति करके गए '. 
देधताओं को शान्ति करे ॥ २३॥ अनन के दानमें साठ सन शुभ जी | 

गहू अन्न देना कहा है।.वस के दान में कप्र सहित रेशस के दो 
( घोती दुपहा, देने कहे हैं ॥२४॥ दश, पांच आठ, अथवा चार, श्रेष्ठ 
न्‌ त्राह्मणों को बठा कर उन को आज्ञा से सब प्रकार के प्रायञ्चित्त का 
रम्भ करे ॥ २३॥ विष्णु श्रादु करके. अपनी कामना के अनसार संकरुप 
ब्राह्मणों को गो और शक्ति के अनसार दक्षिणा देवे॥ २६ ॥ हु 

अपनी शक्ति के अनसार वस्त्र और आभषण द्वारा ब्राह्मणों कोश र 

करके उन से दण्ड (पाप) के प्रमाणानसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त. को मांगे ॥२७ | 

उन को आज्ञा से विघि पूवेक प्रायश्चित्त उरके फिर प्रायश्चित्त की पत्तिं ॥ | 


| ke = } s वि 
£ क 


"टा 
- 
» 
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भाषार्थसहिला ॥ ` ३ 
पनस्तामपरिपूणाथ सञ्चयेट्रिधिवदद्विजान्‌ ॥ ३८॥ | 
दद्यादुत्रतानिनासानि तेभ्यःश्रह्मासमन्वितः | 
संतष्ठाब्राह्मणादद्यरनज्ञात्रतकारिणे ॥ २९॥ ~ 
जपच्छिद्रंतपश्छिद्रं यच्छिक्गयञ्ञकमॅणि । ` 
सर्वेभवतिनिशिळदं यस्यचेच्छन्तिद्राह्मणाः ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणायानिभाषन्ते मन्यन्तेतानिदेवताः। , _ 
सरवंदेवमयाविप्रा नतद्वचनमन्यथा ॥ ३९॥ 
उपवासोव्रतंचेव रुनानंतीर्थफलंतपः । 
विप्रेर्सम्पादिसंयस्य सम्पव्न्गंतस्यसटफलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सम्पश्नमितियद्वाक्यं वद्न्तिक्षितिदेवताः । 
प्रणम्याशिरसाथाय्णसञ्चिष्ठोसफ्लंलभ्ेल्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मणाजङ्गमंतीथं निसेलंसावंकासिकम्‌ । 
सेषांवाक्योद्केनेव शुठ्ध्यन्तिमलिनाजनाः ॥ ३४ ॥ 


ns NN क म Nie Sh SE RE मल नल 
लिये उन ब्राह्मणों का विधिवत्‌ पूजन करे ( अरथोल्‌ जब प्रसन्न संतुष्ट ही 


कर ( संपूणेमस्तु ) ऐसा आशीवाद दवे तो काये सुफल होता है ) ॥ २८ ॥ 
प्रायश्चित्ती परुष अपने किये त्रस और नामों का श्रा पूवेक ब्राह्मणों से नि 
बेद्स करे वा समपेख करे कि यह सब आप लोगों का हो है । तब संतुष्ट हुए 
ब्राह्मण त्रस के करने बाले परुष को आज्ञा दवे कि तम्हारा त्रत सुफल हा! 
॥ २९ ॥ जप, सपं, यज्ञ कने, इन में जो ळिद्र ( न्यनता ) होतो है वह सब 
ब्राह्मणों की आज्ञा से पूणं हो जाती है ॥ ३० ॥ जो बात शुद्द ब्राह्मण कहते 
हैं उसे देवता भी मानते: हैं फ्योंकि ब्राह्मण सब दंवताओं के रूप हैं इस से 
डन का वचन अन्यथा [मठा] नहीं हो सकता ॥३९॥ उपवास, त्रत, स्नान, सीथे 
का फल, ये सब जिसके ब्राह्मणों ने सफल कह दिये उस को इन का फल सिद्ध 


'होजाता है ॥ ३२ ॥ जिस कसे में भसिके देवता ब्राह्मण ( सम्पन्नम्‌ ) (र 


हुआ यह वाक्य कहदें उस वाक्य को प्रणाम करके जो शिर पर चारण करता 
है वह अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ संपूर्ण कासनाओं के 
देने वाले ब्राह्मण लोग निर्मेल जंगस ( चेतन ) तीथं हैं उन के वाक्य रूपी' 
जल से हो मलिन जन शुट होजाते हैं ॥ ३४ ॥ | 


| Sb 72 777 > ण 
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ह शातातपर्सुलि 

सेभ्योऽनज्ञामभिप्राप्य भ्रतिगुह्मतथाशिषः | 
भोजयिस्वाट्टजानशक्त्या भुज्जोतसहबन्धुभिः ॥३५॥ 
इति शातासपीये चमशाश्ले कम्सावयाळे साथा- | 


९.२. . 


 बत्वारःकडशा:कार्य्या: पझ्रल्वससन्विताः । . 
प्ञपज्लवेसंयुक्ताः सितवस्येणसंयुताः ॥ २ ॥ 
अश्वर्थानादिमुद्युक्तास्तीथोद्कसुपूरिताः । 
कषांथपझुकोपेता नानाविधफलान्विताः ॥ ३ ॥ 
खव्देवचिसमाघुक्ताः स्थाप्या:प्रतिदिशद्विजी: 
रोप्यसष्टद्लंपदुर्मं मच्यळुन्भोपरिन्यसेत ॥ ४॥ | 
तस्योपरिन्यसेद्वेवं ज्ह्माणंचचतुर्सृखस्‌। | 


उन ग्रासह्मणों से आज्ञा लेकर उन हे छशोवोद्‌ को ग्रहण करके आर. अपनी 
शक्ति के अनसार ब्राह्मणों को भोजन . करकर अपने बन्चओजों सहित स्त्रं | | 
सोजन करे ॥ ३४ ॥ ठ 
यह शालालपीय घलशार् फे अवानघाद्‌ भें कर्मविपाक दिपयक 
साधारण {वाथ रूप प्रथसाच्याय पूरा छुआ ॥ ९॥ . | | 
ब्रक्महत्यारा पुरुष नरक भोग के अन्त सें शेल कष्ठी होता है इस लिये 
वह पुरुष उभ परण के शान्त्यर्थं प्रायश्चित्त करे ॥९॥ पाच रज्ज पाच पझत्र जी 
श्वेत बच्चों सै यक्त चार तावे के कलश लीये इथे शहु स्यल में स्थापिल करे॥२। 
गोशाला घुडशालादि को सात सही कलशो के नीचे चरे तथा तीर्थी के 
से कलशों को भरे और पांच कषाय ( कसली बस्त ) और अनेक प्रकार के | 
फलों से संयक्त करे ॥३॥ सब आ थिषयों से यक्त करे पू्वोदि चारों दिश 
सें उनको स्थापित करे और बोच सें स्थापित किये पांचे कलश पर चांदी 
का आउ दुल का पसल रक्खं ॥ ४॥ उस कमल पर छः सासे झुदर्ण से बतार्या | 


त 
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! सःसार्थसहिता ॥ टॅ 9 
लाही पमाणेन सुवर्णेनविनिमिंतस्र ॥ ३॥ | 

अच्चेट्परुषसक्तेन त्रिकालंप्रतवासरस््‌ । 

-जजमानःशुभेगन्धेः पुष्पेछूप॑यथावाथे ॥ ६ ४ 
यर्वादिकम्भेषततो ग्राह्मणा ्रह्मचारणः । ˆ | 
पळेथःस्वस्ववेदांस्त ऋणग्वेद्प्रशतोजशने ॥ ७॥ क 
दुर्शाशेनततोहोमो ग्रहशान्तिपुरःसरम्‌ । 
मध्यकम्भेवियोतव्यो चृताक्छोस्तलत्राहाभः ॥ ८ ॥ 
ट्रादशाहसिदूंकम्म समाप्या द्ग्जपुङ्गवः 
अट्रपीठेयजमानमसिषिज्ञु द्यावाच ॥ € ॥ 

| _ सतोदठ्याइथाशक्ति गोभूहेमतिलादिकस््‌ । 

| 


दि i 


ज 
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ज्ाह्मणेभ्यस्तथादेयमाचाय्यांययथाएवा च ॥ १०॥ 
शादित्यावसवोरदा विश्वेठेवासरूङ्ग्णाः 


प्रोताःसवेव्यपोहन्त्‌ ममपापंसुदा[रूणम्‌ ॥ ११ ॥ 


अ, ७.०१ ०७०५ ve FEI 
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सार सुखों बाली ग्रहमा जी की प्रतिसा स्थापित करे ॥ शा यजलान पुरुष प्रति 
दिन तीनों काल सें पुरुष सुक्त (सहच शोषर2) इत्यादि अन्त्रों द्वारा सुन्दर 

च, यदप, चपों से ग्रस्ता जी का विधिवत पूजन कर.॥ ६. ॥. साथ हो पळा 
दिदिशएओं में स्थापित चारों घटों के समीप चार ब्रस्मवारो ्राच्मस ऋग्वेद 
आदि अपने २ वेदों को सावधान चित्त होके पढ़ । अरत पूदे में ऋग्वेद, | 
दक्षिण सें यज्ञः, पश्चिम से सास र उत्तर सें अथववेद का पोठ' करे ॥ 9 ॥. 
फिर ग्रहशांति पर्वेक मध्यस्यक्लश छे समीप दशांश होस घी मिले तिल 
सर ब्रीहि चानों से करे ॥:॥॥ बारह दिन में उत्तम थस निष्ठ प्राहमण इस कसे 
को समाप्त करा के कल्याण कारी पीढ़ा (आराम चौकी), पर बेठे हुये यज्ञजान | 
का बिचि पूवक शभिषेक् करे ॥७॥. फिर शक्ति के अन्सार गी,असि, सुबण,लिल: 2 
घन पदार्थों का दान ब्राह्मणों को और अरचाये गुरु को यलजमान अहुर से देवेला 
९२ आदित्य ८ बस ११ रद्र ९३ विश्वेदेव शोर ४९ सरुटूगण ये सब गण देता. | > 
सुझ पर प्रसन होकर सेरे दारूण कठिन भयंकर पाप को निवृत्त करें ॥.९९ ॥ 
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र डक ... आातातपरखलतिः ॥ 
__ इत्युदीर्यमुहुर्भक्त्या तमाचारयेक्षमापवेत्त । 

_ एवंविधानेविहिते श्वेतकुष्ठीविशुद्ध्बलि ॥ १२॥ 
कुष्ठोगोवधकारोस्यान्त्ररकान्तेऽस्यनिष्करलिः । 
स्थापयेद्‌घटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्तचन्दनालिप्ताडू रक्तपुष्पाम्बरान्वितस्‌ । 
रक्तकुब्भन्तुतंक़त्वा स्थापयेद्क्षिणांदिशम्‌ ॥ १४॥ 
तास्रपात्र॑न्यसेतत्तत्र तिलचुर्णनपूरितम्‌ । 
तस्योपरिन्यसेद्वेबं हेमनिष्कमयंयमम्‌ । 
यजेतपुरुषंसूक्तेन पापंमेशाम्यतामिति ॥ १४॥ 

_ सामपारायणंकुयोत्कलशेतत्रसामवित्‌ । 
दशांशासर्षपेहुस्वा पावमान्यभिषेचने ॥ ९६ ४ 
विहितेधस्मंराजानमाचाय्यायनिवेदयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
यमो$पिमहिषारूढो दण्डपाणिभेयावहः । 


इस प्रकार भक्ति श्रद्धा से वारर प्रार्थला करके गुरु जी से अपराध क्षमा करावे। ऐसा जु 
विधान करने से श्वेत कुष्ठी शुंदु होजाता है ॥ १२॥ गोहत्या करनेवाला नर- 
क भोग के अन्त जन्मान्तर सें कुछी होता है। उस समय निरून प्रायश्चित्त करे- ह | 
| पूर्वोक्त पांचरत्नादि सहित एक कलश स्थापित क्षरे ॥९३॥ ' उस णर लालचन्दन ; र | 
का सपन कर कणठः में लाल वस्त्र लपेटे । रूपर लाल पव्प चरै । युस प्रकार क- | 
लश को रक्तवण करके पूजन स्यान के दृक्षिशभाग सें स्थापित करे ॥ १९ ॥ कटे. 
हुए तिलों से भरा तांबे का पात्र उस कलश के ऊपर धरे उसके ऊपर एक तलो: | 
रमा ह बनायो अमराज देवता की भ्रतिना स्थापित करके मेरा पाप शा- | | 
बेदी विद्वान का के हंसी न चा रन . 
र ' करे । इस प्रकार वारह 
ग्द्न त्रिकाल पतात करके अन्त सें सवेप-सरतों हारा दशांश का होस कर 4 
भानी ऋचाओं से ब्राह्मण लोग यजमान का अभिषेक्ष कर ॥ १६ ॥ यह बि- 
si होजाने पर धमराज की प्रतिमा आचाये को देदेवे ॥ १७ ॥ दण्ड हाथ | 
_ लिये भेसापर सवार दृक्षिस दिशा के स्वामो भयं कर यमराज मेरे पापको | 
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भाषाथसह्विता ॥ र 
दक्षिणाशापसिद्रेवो ममपापंव्यपोहलु ॥ १८॥ | 
इत्युच्चाय्यविसुज्यैनं मासंसद्भक्तिमाचरेत्‌ । 
त्रह्मगोवधयोरेषा म्रायश्चित्तेननिष्क्तिः ॥ १९ ॥ 

` पित्रहाचेतनाहीनो मातरहान्धःप्रजायते । 

| नरकान्तेमकुर्वीत प्रायश्चित्तंययाविधि ॥ २० ॥ 

। ` मआाजापत्यानिकुर्वीत त्रिंशच्छाखाविधानतः । 

| अतान्तेकारयेन्रावं सौवर्णी पलसंमिताम्‌ ॥ २९ ॥ 

| कुम्भरोप्यमयंचेव तामूपात्राणिपूर्ववत। | 

| निष्कहेम्नातुकतेव्यो देवःश्रीवत्सलाञ्छनः ॥ २२ ॥ 

|  पहवख्ेणसवेष्टय पूजयेत्तांविधानतः । | 

` नार्बाद्वजायतांदद्यात्सर्वोपस्करसंयतास्‌ ॥ २३ ॥ 

| वासुदेव | जगल्लाथ ! सर्वभूयाशयस्थित ! । 

| पातकाणवमर्नंमां तारयप्रणतात्तिहृत्‌ ॥ २४ ॥ 

- छइत्युदोय्यंप्रणस्याथ ब्राह्मणायविसर्जयेत्‌ । | 

|. उअन्येभ्योऽपियथाशक्ति विप्रेभ्योदक्षिणांददेत्‌ ॥ = भ्याऽ गयथाशाप्ति विमिभ्योदस्िणालिदेत॥ 0) 

८ निवृत्त करे॥१८।ऐसा उच्चारण करके देवता का विसर्जन कर एकसास उत्तम भक्ति 

| माल करे । ब्रक्म हत्या और गोहत्या का यह प्रायश्चित्त है ॥ १७ ॥ पिता 

| ल वाला महा मूढ़ जड़ तथा भाता को मारनेवाला नरङभोग की स- 

(सासि सें जन्सान्ध होता है इससे विधिपूर्वक प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ अपनी 


~ -स् 
| पेद शाखा के विधान से प्रथम तोश प्राजापत्य व्रत करे । त्रत की समाप्ति में 
| चार तोला सुवणे की एक नौका बनबावे ॥ २९ ॥ एक कलश चांदी का और 


| विष्णु भगवान्‌ की बनबावे॥ २२ ॥ फिर रेशमी वस्र से भगवत्प्रतिमा को आ 


त्‌ के नाथ वासुदेव भगवान्‌! भक्त दुःखहारी आप पाप ससु- 


| तिसा को सुपात्र ब्रा विदान यई TR >> 
| मणा ह्मण को विसजन पूवक दान कर दुवे । तथा. स्यत 
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| पू्वेवत्‌ चार कलश तांबे के स्थापित करे और एक तोला सवया को एक प्रतिमा . 


. च्छादित करके विधि से पूजन करे फिर सब सामग्री सहित उस नौका को 
| अपात्र ब्राह्यण को दानकर देदेवे॥२३॥ फिर प्रार्थना करे कि हे सब प्राणियों के हुः 


| में डूबे हुए सुके पार करो ॥ २४ ॥ ऐसा वारर कह कर प्रणास-करके उस 5... 


sess sn «७८% - >. ONS 50? ar = 


०: rom “जान की.+ तक 


| जं/तःसपस्शतिः ॥ 
वाबैबालकंसुप्त स्वसुंजातंचसूलजसू्‌ । 
वेनसंजांयतेबन्च्या झुतवत्साचनारकी ॥ २६ ॥ 
तल्पातकविनाशाय यथाकायंप्रयत्षतः । ४ 
सौवर्णबालकंकुत्वा दद्याइदोलासर्मान्बतम्‌ ॥ ३० ॥. 
अनडवाहंततोद्द्याद वस्लद्यसमन्वितम्‌ । | 

- लत्पातकविनिमक्ता पञ्चाद्‌ वततिपत्रिणी ॥ २८॥ 

_ चिताबन्दीकृतोयेन निबद्वोलोहशूड्खले: | 
चिस्कष्ठटतरंभवत्वा झृतस्तत्रेवमन्दिरे ॥ २९ ॥ 
सेनपापेनपापात्मा पतितोरीरवाणवे । 
नरकान्तेभवेश्विन्हं पदुगुर्मंकोविचेतनः ॥ ३० ॥ 
तस्थपापविनिभेवत्ये पिताका्यीहिरण्मयः 


पितरंरथमारूढं विप्रायप्रतिपाद्येत्‌ ॥ ३१॥ 
सृघातीत्‌बधिरो नरकान्तेप्रजायते । 


१० 


बहनोई के द्वारा भगिनी से उत्पन्न हुए अपने सोते हुए भागिनेय (सानेज) बाः ', 
लक को जो मारडाले बह नरक भोग के बाद बन्ध्या सत्री अथवा जो सन्तान हों £ 
वे मरजाने ऐसी होती है ॥ २६॥ उस पातक के विनाशाथ जो प्रायश्चित्त यतन | 
पूर्वक करना चाहिये सो कहते हें । एक सुवण का बालक बनाके हिंडोल सहित हेत. 
दान करे ॥ २9॥ फिर दो बस्त्तों सल्ति एक बेल का दान करे । इस प्राय | 
श्वित्त से उस पातक से सुक्त हुई पृत्रवती होजाती है ॥ २८ ॥ जिस पुरुष ने 
अपने पिता को लोहे की सांकरों से बांघकर केद किया हों और घह बहु 
: क्काल तक अत्यन्त कष्ट भोग कर उसी हवालात में मरगया हो ॥ २९॥ वह 
पापी पत्र उस सहापाप से रौरख नरक सें पड़ता है फिर नरक भोग के शच 
में मनष्य जन्भ होने पर लंगडा, सूक,(गंगा) तथा सूढता के चिन्ह युक्त होत. 
है॥ ३० ॥ उस पापसे छटने के लिये वह अपने पिता को खुवणे की प्रति! | 
बनवा कर और“ रथ में बेठा कर रथ सहित पिता को प्रतिमा कोड 
ब्राह्मण को दान कर दुवे ॥३९ ॥ भगिनी को सारडाशने वाला नरक 
पश्चात्‌ सन॒व्य जनम होने पर अधिर होता है और भाक्षे का वच करने प 


।क्‍ 
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न साषरथंसहिता ॥ ऊर ११ | 
मूकोश्रातवधेवैब तस्थेयंनिष्कृलिःस्मृला ॥ ३ ॥ ` 
तेनक्ार्यविशुद्ध्यर्थं यतिचान्द्रायणं व्रतम्‌ । द 
प्रताज्तेपुस्तकंद्द्यात्सुवर्णपलसंयुतम ॥ ३३ ॥ ह 
इर्ममन्त्र॑समुञ्चाय्यं ्रह्माणीतांविसजयेत्‌ ।  - | 
सरस्वति | जगन्मातः ! शब्दन्रह्माधिदेवते ! ॥ ३४ ॥ | 
दुव्कम्मेकारिणंपापं पाहिमांपरमेश्वरि ! । | 
बालघातीचपुरुषो झृतबल्सःप्रजायते ॥ ३५ ॥ ह 

- आह्यणोट्वाइनंचंच कतंव्यंसेनशुट्गये । | | 
, श्रवर्णहारवंशर्य कर्तव्यंचयथाविि ॥ ३६ ॥ - 
अहुद्रजपंचंब कारयेङ्यथाविधि । 
घडडू कादशोरद्रे रुद्रःसमभिधीयते ॥ ३० ॥ | 
रुट्वैर्तथैकाद्शभिसहारुद्रःप्रकी तितः । 
एकादशमिरेतेस्तु अतिरद्रश्चकथ्यते ॥ ३८ ॥ 
-जुहुयाञ्चदशांशेन पूर्वोक्ताज्याहुतीस्तथा । 


> नरकान्त सें सूक (गंगा) होता है. उघ का प्रायश्चित्त निम्न लि खिल है ॥इरा 
| उस को अपनी श्रि के लिये यतिचान्द्रायण (सच्यान्ह में एकवर एकसास - 
। लक, आठ ग्रास भोजनरूप) त्रत करना चा हिये। फिर त्रतङ्गी समासि नें चार तोला 
> सुवणे सहित वेद्‌ की पुस्तक पर सरस्वती देवता का यथाविधि पूजन करके उप्त 
| का दान करे ॥३३॥ फिर इस आगे लिखे सन्त्र (नरस्वति?) का उच्चारण” करवे . 
। सरस्वती देवी का विसजेन करे कि हे शब्दव्रत्तूप नेद्‌ की अधिष्ठात्री ज-. 
| गत्‌ को माता परमेश्‍वरो सरस्वती | दुष्कसे करने वाले मुझ पापी की रक्षा 


` करो ॥३४॥ बालक को हृत्या करनेवाले पुरुष के सन्तान हो २ कर सरज्ञाते हैं ॥३५ - ` 
- उसको अपनी शद्दि के लिये ब्राह्मणों को कन्थेपर बेटा कर ले चलना आदि 
. सेवा करनी चाहिये । और हरिवंशपुराण का विधिपूत्ेक श्रद्धा से श्रवणाकरोाडदा | 
| और बह विधिपूर्वक्ष महारुद्र जप करावे । | | 
रुद्र कहता ॥ ३9॥ ग्यारह रुद्रों का ( रुद्री 
और इन ग्यारह नहारुद्रो का एक तिरर 


अ! 


{ 
2 


९२ शांताबपफ्स्सृतिः ॥ 
एकाद्शस्त्रणानष्का प्रदातव्याश्वद/क्षगां; ॥ ३९॥ 
पलान्येकादरातथा दलद्याद्वित्तानसारतः । 
अन्येश्योऽपियथाशक्ति द्विजेम्योदाक्षणाद्शेत्‌ ॥४० 

| स्नापबरेद्रम्पतोपश्चान्मन्न्रवरुणदवत 
आचायायप्रदेयान वस्ल्लालडूरणानच ॥४९॥ 
गोत्रहापुरुषःकुष्ठो निवेंशश्चीपजायते । 
सचपापविशुद्ध्यभं प्राजापत्यशातँचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रतान्तेमेदिनींद्त्त्वा शुणुयादथभारतम्‌ । 
न्गीहन्ताचातिसारीस्याद्‌शवत्यान्रोपयेहूश ॥ ४३॥ 
विप्रस्यबालकंहत्वा संहुतंरल्नकाज्ञुनस्‌। ` 
तेनेबजायतेसनुत्युः पुत्राणांचपुनःपुनः ॥ ४४ ॥ 
ताठूक्मविनाशाय कार्येतेनेबयत्नतः । 
बृषोहेमेनसंयुक्तो दातब्योवस्वसंय॒तः ॥ ४५ ॥ 


अतिरद्र का दशांश होस करे और पूर्वाक्त घो को आहुतियों से भी होम : 
करे तथा ग्यारह तोला इतण दिया में देवे ॥ ३९॥ यदि मानू होह 


pe S 
है 


न 
== ERE FE रन oa 


कत्तो अपने आचायो को वस्त्र और आभूषण देने ॥४९॥ अपने गोत्री पुरुष ठ 
इत्या करनेवांलां प॒रुष नरकान्त में कुष्ठी और निवेश होता है। वह पापरे 
शद्ध होने के लिये सौ प्राजापत्य त्रत करे ॥ ४२॥ फिर त्रत के अन्त में पथि 
का दान देकर श्रद्धा से महाभारत का श्रवण करे । स्त्री हत्यारा अतीसार बां |. 
रोगी होता है वह पीपल के दश वृक्षों को लगावे ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण $ | 
बालक को सार डाले आर उसके सुवण रत्नादि आभषण लेलेवे तो नरकान्तं ई 
होने वाले मनुष्य जन्मो में वार उत्पन्न हो २कर उसके पत्र भरते हैं कोदे त | 
वित नहीं रहता ॥ ४४ ॥ उस पाप के नाशाथं उस पापो को यत्र के साथ ९ | 
वसं तथा वस्नों से युक्त बेल का दान करना चाहिये ॥ ४४ ॥ शक्कर का. EF | 
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। 
| | 
| 


————्———् ooo 
५ खनाकर दान करे और १०० ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥४६॥ राजइत्या करने 


भाषायसहिता ॥ १३ 
दद्याज्चशकराधेनु भोजयेज्नुशतं द्विजान्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजहाक्षयरोगीस्यादेषातस्यचनिष्टरतिः 
गोभूर हरण्यासष्टानत्जलबस्झप्रदानलः ॥ 9७ ॥ 
घृतथेनुप्रदानेन ।तिलधेनुम्रदानलः । 
इत्याद्नाक्रमेणेच क्षयरोगःप्रशाम्यलि ॥ एद ॥ 
रक्ताबुंदो वैश्यहन्ता जायतेसचमानवः । 
प्राजापत्यानिचत्वारि सप्चथान्यानिवोत्सजेल्‌ ॥ ३९ ॥ 
द्ण्डापतानकयुतः शुङ्रहन्तासवेस्गरः । | 
प्राजापत्यंसछच्येव दृशाहेनसदरक्षिणात्‌ ॥ ४०॥ 
कारूणांचवघेचेव झक्षभावःपजाथते । 
तेनतत्पापशुदुष्यथें दातव्योडबभःसितः ॥ ४९ ॥ 

. सवकायष्वसिठ्ठाथा गजघातीभवेन्गरः 
प्रासादंकारथित्वातु गणेशप्रतिसांन्यसेत्‌ ॥ ४२ 0 
अथवागणनाथरुष मन्त्रलक्षमितंजपेत्‌ । | 


वाला--क्षयी रोगयक्त होता, उस का प्रायञ्चित्त यह है कि गौ, भसि, सुवण, 


| सिष्टान्न, ( लड़ डअआदि ) जल, ओर बच्चों के दःन से ॥ ४७ ॥ घी की थेन और 
> 'तिलों की गो बनाकर देने से इत्यादि क्रम से दान करने पर क्षयों रोग शान्त 


होजाताहे ॥ ४८॥ बेश्य को सारनेवाशा नरफान्ल सें रक्तार्वद्‌ रोगी होता है 
वह चार प्राजापत्य त्रत करके रस्तधान्य ( सलनजा ) व्हा दान करे ॥ ४९ ॥ शद 
हृत्या करनेवाला जन्मान्तर सें दुष्डापतानक रोगयक्त होता, सह एक प्राजापत्य 
त्रत करके एक गो दक्षिण देवे ॥ ५० ॥ कारोगरों का वघ करगेपर शरीर सें 
रूखापन होता है तस अपराधी को अपने उस पाप की शहि के लिये श्वेत 
बेल का दान करना चाहिये ॥४९॥ हाथो की हत्या करने वाला जो कु कास 
करता है वही सिद्ध नहीं होता सभी निष्फल जाते हैं।वह एक ऊ चा सन्दर 


घनवाकर गणेशजी को प्रतिमा की स्थापना करावे ॥५२॥ अयच गशेश जी के | 


के 
SRST SOT TNS Ti ie nln snail ne WT 


>»० 5m 


सन्त्र का एक लक्ष जप करे वा करावे और गळ देखतों झो शान्ति पूवे अपूपो | 


दै 


धर शः ड 
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शातालपश्छतिः ॥ 
दशांशहोमश्रापूर्पेगणशान्तिपुरस्सरः ॥ ४३ ४ 
उछेविमिहतेचेब जायतोवछुतस्वरः । 
सतत्पापनिशुठध्यथं दु्मात्कपूरजफरलस्‌ ॥ ५४ ॥ 
अश्ेलिनिइसेचैल वक्रकण्ठःम्रजायले । 
शर्लफलानिदष्याङ्ञ चन्दनान्यचनुस्तथे ॥ ४५ ॥ , 
नहिषीदातनेचंव छुण्यगुल्मःप्रजायते । 
स्वशवत्याचमहींद्हाणदरक्तवस्ल्र्यदया ॥ ४६९ ४ 
खरेविनिहतेचेब खररोमाप्रजायते । 
निष्कतयस्यंप्रकतिं संप्रद्याद्रिरण्मयोजू ॥ ४० ॥ 
तरक्षीनिहतेचेज जायतेकेकरेक्लण: । | 
दह्याह्ुल्लमथाओेल सतटत्पातकशान्संथे ॥ ४८ ॥ 


शूकरेनिहतेचेब दन्तुरोजायतेनरः 
सद्यात्तुविशुद्ध्यर्थ चतकुंम्भंसदाक्षणलू्‌ ॥ ४९ ॥ 


TQ 


हरिणनहतेखज्ः शुगालेतुविपाद्कः | 
अश्वस्तेनम्रदातव्यः सीवरणॉनिष्कसस्मितः ॥ ६० ॥ | 


द्वारा दृर्शांश होस करे ॥ ५३॥ रूट की इत्या करने पर लोलला होता है : 

: यह सस्त पाप को शहि के लिये कपूर से प्रकट हुए फल का दान करे ॥ १४॥ | 
धोड यो सारनेपर टेड करठवाला होता है वह पाप निकृत्त फे लिये सो फल 
रर चन्दूस का दान करे ॥ ५५॥ संचि को इत्या करने पर काला गल्‍्मरोग 
होता है बह परुघ अपनो शक्ति के अनसार भूमि का और दो लाल बच्चों 
का दान करे ॥ ३६ ॥ गये के सारडालने पर गणे के से रोजोंबाला परष जन्मःन्तर 
सें होता है बड तीन निष्क (अशर्फी) को गदभ प्रतिमा बनाकर दान करे॥५११४ 
चते को हत्या करने पर जन्मान्तर में थंडी का उही निगाहबाला होता है! 
बह डस पाण को शुद्धि के लिये रत्नों को गी बनाकर दान करे ॥ ५८॥ सू 
को हत्या करने पर सल॒ष्य जन्सान्तर सें बडद्न्तर होता है सह अपनी 
के सिये घो से भरा घड़ा दृद्धिशा सहित दान करे ॥५९॥ हरिस की इत्याकरे 
बाला लंगडा भर शगाल (गोदड़ ) की हत्या करनेवाला एक पग का | 
हे । उसको एक तोला झव का घोड़ा बसवाकर दान करना चाहिये ॥ ६०१ ४ 
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| 
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गःग्रजायते । 


$ 
आजा रेनिहलेचेज जायतेपिट्छोचनंः 
(ड (= 


जायसैचक्रपाद्स्लु निहतेशु 
निष्कद्रयमितंदव्याजकुलंसविशुट्यये ॥ ६9 ॥ 
शशकेनिहतेयेव कनजकरणंस्तजायते । 
निष्कत्रयमितंदव्यात्ससवणेविशादुये ॥ ६५ ४ 
नकुलस्था(भहनने जायसेयक्रमण्डलस्‌ । 

. शय्यांद्द्यात्सविप्राय सोपथानांसतूलिकास्‌ ॥ ६६ ॥ 
शयालुःसपहाद्छ्याल्डोहड्ण्डंसद्क्षणस्‌ । 
कुयूजोसूषकहाद्श्यात्सप्थान्यंसकाञनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


शानलानल, 


Sr RS RS TE rr SS वन ३३०१3, सा धर ५+६५५ पड ७» 4ा७ दा 


बकरी कों हत्या करने पर छमा आदि अधिक अङ्गदाला बह अन्सता है इ- 


लिये बह कड़े रंगबाल चस्त्र सहित बकरी का दान करे ॥ ६९॥ सेड़ा को ह- 


त्या करने पर जन्मान्तर में पाण्डरोग होला है उत्त पाप को शड़ि के लिये. 


चार तोला कसतरी ब्राह्मश को दान करे ॥ ६२॥ विलाव. के भारडालने पर 


पोलो आंखोंबाला जल्सान्तर में होता दे उम्र को अपनी शक्ति अनसार. 
वहूय रत्तो का दान करना चाहिये॥ ६३ ॥ कुत को हत्या करने पर अनस्य. 
चक्र (पहिये जहे) पगवःला होता है वह दो तोला सुवणं का न्योला बना. 
कर अपनी शहि के लिये दान करे ॥ ६४.॥ शण (खरहा) के सारने पर कुबड़ें 
कान वाला जन्मान्तर में होता है; वह अप्रनी शुद्धि के लिये तीन तोला सुवण 


का दान करे ॥ ६५ ॥ न्योला फे सरमे पर जन्सान्तर में वक्रमण्डल रोग होता 


है इस से बह तोणक तकिया सहित नयी खटिया का दान करे ॥६६॥ सांप. व डर 
को मारने वाले. को निद्रा अधिकतर घेरे रहतो है। इस से वह दुक्षिणा स- > 
हित लोहे के दण्ड का दान करे । सूचक लो सारने बाला कुबड होता है वह. 


सुवसे.द्क्षि्या सहित .रूतत्तजा का दान करे ॥.६9-॥ 
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१६. शातातपरसतिः ४ 
` झश्य्यालनेचल जायतेक्ुण्णमशडलमसू । 
निष्कत्रयाभितोदेयस्तेनस्ञेणसय [शिखी ४ ९ ॥ 
हंसघाती भवेश्वस्तु तस्थस्याउछ तसण्डलल । 
रीप्यंपलन्रयामितं हंसंदल्याहुबिशुद्ुये ॥ ६६ ४ 
कङठनिहतेयैच बक्रमासःप्रजायते । 
एरावतंससोवरणे अद््याक्निष्कमाजकम्‌ ॥ ७०॥ 
 शुळसारिकयीचाती नरःस्खालितवाग्मवेत । _ 
सच्छास्यपस्तकंदद्यात्सावपाथसदाधतिणाू ॥७१॥ 
वकघातीदोचनासो दल्याह्रॉघजलपमाल । 
ककघातीकणहीनो दव्याइगासांसतपुभास्‌ ॥ ७३॥ 
हिंसायांनिष्छृतिरियं आह्मणेससुदाहृता । 
तदह द्वप्रमाणेन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ ७३ ॥ | 
क्षत्रियोजुगयांचक्रे मुगाजिझन्नदुष्यति) | | 


सोर के सारने पर कृष्ण नरडल रोग होता हे उस को तीन तोले | 

का सोर बनवा के दान करना चाहिये ॥ ६८ ॥ जो हंस की हत्या करे उस के 
सान्तर सें इवेतसर्डल रोग होला है बहु अपनी शहि के लिये वाः 

रह तोला चांदी का हंस बनवा फे दान करे ॥ ६० ॥ झगा की हत्या करने पर 
सान्तर में उंढ़ो नासिका बाला होता है। बह एक सोला सुवर्ण का कब. 
तर बना के दान करे ॥ ७० ॥ तोला आर सेना का मारनेवाला परुष 
होता है । वह दृक्षिया सहित सतशासत्र ले पस्तक का दाम ब्राह्मण को देवे. 
॥ 9१ ॥ बयुला को सारनेलाला बड़ीनाकबाला होता है वह इवेत गौ का 
करे । कोवे का ञारनेवाला बधिर (बहरा) होला बह काली गौ का दां | 
करे ॥ ७२॥ यहां तक ब्राह्मण के लिये हिंसा का प्रायश्चित्त कहा गया दै! 
उत्से आधा क्षत्रिय को तथा चौथरे प्रायश्वित देशय को करना चाहिये ॥9१ | 
क्षत्रिय पुरुष बन अङ्गल सें खगादि को. शिकार करता हुआ दूषित तर| 


_ होता । युद्ध के संदान में प्राप्त जो त्रिय उस कप जो थमं है उस से वह 
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साषार्थसहिता.॥ ` ९३ 
तस्ययद्वाउगणगतो योधर्सस्तेनसापयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
गजादिकान्सप्रदश सप्रसप्रोत्तरान्क्रमात्‌ । 
निङ्ञन्नवाझोतिनरश्भिहनानिकथित्तानिच । 

= सथ्राद्यास्तथासप्र चतर्दशोत्तरान्‌क्रमात्‌ ॥ ७५ ४ 
गर्भपातकरीनारो स्वदेहेभोगलिप्सया 
सपघ्जन्मावधियांवव्वरकान्तेहसन्तिका ॥ ७६ ॥ 

तत्पातकविनाशाय बालंकयोट्रिरण्मयम्‌ ॥ ७७ ॥ 

- इति शातातपीये चर्मशास्त्ने कर्मविपाक हिंसादि 

प्रायञ्चित्तविधिनांम ट्वितोऽयोध्यायः ॥ २॥ 
सुरापःश्यावद्न्तःर्यात्‌ प्राजापत्याष्टकंचरेत्‌ । 
एकेरायास्तलाःसप्त दद्यात्पापविशुट्टये॥ १॥ 
जपित्वातुसहारुद्रं दृशांशांजुहुयात्तिलँः 


धृ 
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ही हिंसा करे ॥ १४! हाथी आदि सत्रह परिगणितों को यहु में न सारे 
( सन० 9 ९१-९३ तक में ९9 को मारने का निषेध है ) और पिछले ग्राह्म- _ 
. शादि सात २ को भारता हुआ क्षत्रिय भो पूर्वाक्त चिह्टों वाला जन्मान्तर सें 
होता है ( इसी अ० २ के ४२ श्लोक से लके हाथी आदि १७ के बच के प्रा- | 
यश्चित्त कहे हैं उन को क्षत्रिय भी शिकार आदि में न सारे) ६८ श्लोक से 
लेकर कहे मोर आदि सात और उस से पहिले गिनाये चोंद्ह को क्षत्रिय 
भो यदि सारेगा तो उस को भो पाप लगेगा और जन्सान्तर में वसे २ चि्ों 
वाला होगा ॥ 9४ ॥ अपने शरीर में कास भोग का सुख चाहती हुईं नारो `. 
यदि गर्भपात करे लो सात जन्सों तक अंगीठी बनती है ॥ 3६ ॥ उस पात | 
क को नष्टं करने के लिये सुत्रणे का वालक बना कर वस्त्र सहित ब्राह्मण | 
' को दान करे ॥ 99 ॥ 
यह शातातपीय धर्चेशासत्र के भाषानवाद से. हिंसादिकसंबिपाक सम्बन्धी 
| प्रायञ्चित्तविधायक द्वितोयाच्याय पूरा इञा ॥ २॥ Tn 
सुरा पीनेवाला ब्राक्मण नरक भोग के पञ्चात्‌ सनुव्य जन्म सें काले दांत- 
बाला होंता वह अपने पातक की शुद्धि के लिये आठ प्राजापत्य त्रत और 


सातपंसेरी शक्कुर का दान करे ॥ १॥ फिर सहारद्र ( रुद्री के १२१ पाठ ) जप ५ न 
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श्द शातातपस्सृतिः ॥ 


| . सतोऽभिषेकःकर्तव्यो मन्त्रेबरणदवतेः ॥ २४ 
मद्ायोररक्ूापि्तीस्यात्सद्ष्यात्सपिषोचटम्‌ । 
मधुनोऽट्रेघटंचेबर्साहरण्यंविशुट्ठथे ॥ ३ ॥ 
अभक्ष्यभक्षणाओव जायतेछमिकोह्रः 
यथावत्तेनशुठ्ष्ययसुपोष्यंभीष्मपञ्कस्‌ ॥ 9 ॥ 
उदवयावोश्षितंभवच्वा जायतेळामिलोद्र: । 
गोमूत्रयावकाहाराखिराजेणवशुद्ध्यात ॥ ४ 0 
भुक्त्वाचारएश्यसंयुक्तो जायतेछामलोद्रः 
त्रिरात्रंवेष्णवंळृत्वा सतत्पातकशान्तये ॥ ६ 0 
श्वमार्जाराद्मिःसएएं भुंबत्वादुगन्चवानूमवेत्‌ ॥ 

पोत्वात्रिरात्रंगोमूच शोजथेह्ब्राह्मणत्रयस्‌ ॥ ७ ॥ 
अनिवेद्यसुरादिभ्यो भुञ्जानोजायतेनरः 
भोजयेत्त्रिशतान्‌विप्रान्सह्ंतप्रमाणसः ॥ ८॥ 
परान्त्र विघ्करणाद्जोणसाभिजायते । | 
करा के घत मिले दिलों से दशांश होस करे। फिर बरख दे बतावाले जन्त्रो से | 
यजमान का अभिषेक विहान लोग कर ॥ २॥ सद्य पीलेबाला जन्भान्तर में 
रक्त पिच रोगयक्त होता हूँ बह अपनो शङ्धि के लिये एक घडा नरघी और | 
आधा घडा शहद का सुबश सहल दान करे॥३॥ अभष्य सद्ध करने से 
जल्सान्तर में उद्रकुसि रोग युक्त होता है। वह अपनी शट्टि के लिये भी- | 
ष्सपज्ञूक के ( कात्तिक शक्त ९१ एकादशी से प्रौश्येमासों लक ) पांच दिन यः | 


थावत्‌ उपवास करे॥ ४ ॥ रजस्वला के देखे हुए का भोजन करने पर पेट में | 
कृमि रोगवाला होता है । वह गोयूत्र सहित कलत्य को तीनदिन तक खाता | 
हुआ त्रत करे तो शद्ध होता है ॥५॥ स्पशे न करने योग्य चाणडालादि के सेल 
से भोजन करने पर उद्र कृमिरोग य होता है। वह उस पातक की शान्ति ; 
के लिये विष्णुभगबानू को पूझा उपासना का व्रत तोन दिन करे ॥ ६ ॥ कुत्ता |. 
विज्ञी आदि का छुआ भोजन करके दुगेन्ध यक्त होता है । बह तीन दिनतक | 
गोसूत्र पोकर उपवास करके तीन ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ जो देवतादिं - 
को भोग था दबयज्ञादे न करके भोजन करता बट्ट नास्तिक होता, बह | 
एक हजार वा तोनसी ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥८॥। अन्यक्षे भोजन में वि क 
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० भाषाथमाहइता ॥ ९९. 
ङक्षहोसंसकुर्वीत घायश्िसंघणाविधि ॥ ९ ॥ 
अन्दोढ्रा्चिभेवलि सलिदव्येकदल्दः 
प्राजापत्थत्रयकपाह सोजयेज्लशत ठु जानू ॥ ९०॥ 
निषदःस्याऽ्छदिरोगी दल्माहुशपणस्थिनीः । _ 
सार्शहापाद्रोगोस्यात्सोऽश्वदानंससाचशेल्‌ ॥ ११ ॥ 
व्विशन्ानरकस्यान्ते जायतेशवासकासवानू । 
घ्सतेनमअदातव्यं सहुलपलरम्मितम्‌ ॥ १३॥ | 
चर्तो$पस्माररोगीस्यात्सतत्पापात्रिशुद्धये । 
ब्रञझकूर्चत्रयंक्ृत्वा चेनुद्ययात्सदक्षिणाम्‌ ॥ १३॥ 
शूलीपरोपतापेन जायतेसस्प्रभीचने। 
सोउन्नदाज॑प्रकुर्वषीत लथारुद्रंजपेन्नर: ॥ १४७ ॥ 
दावाशिदायकरचेब रक्तातीसारजानूभजेत्‌ । 

| तेनोदपानंकतव्यं रोपणीयस्तथावट: ॥ ९७ ॥ 

ह... सुरालयेजलेबापि सकृङ्विष्टांकरोलियः । 
| 


® 
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घ्र करने से अजोशे रोगी होता है। वह विधिपूर्वक एक लाख आहुति 

गायत्री ये घो मिले लिशों का होम करे ॥ द्रव्य नास धन सम्पत्ति अच्छी 

होने पर सो निकूर अन्न का दान करने वाला सन्दाथि रोग युक्त 

होला है बह तीन प्राजापत्य त्रस करके सी ९०० ब्राह्मण जिमावे 

॥ १० ॥ विष देने बाला जन्भान्तर सें बन रोगी होता है। क दूध 

छ देती हुडे दश गौओों का दान करे) सागं को नष्ट करने वाला पगों सें रोगो 

. होता है बह घोड़े का दान करे ॥ ९९॥ चुगली निन्दा करनेवाला नरक भोग 
कै अन्त से श्वास कास ( दसा ) का रोगी होता हे उसको एक सन भर ४० _ 
सेर घी का दान करना चाहिये ॥९२॥ जुआ खेलने वाला सगो रोग युक्त होता है - 

बह उस पाप क्तो शुद्धि व्हे लिये पराशररुख लि को ११५८ ० सें कहे तोन त्रस्त 

.. कथे त्रत करके दक्षिणा सहित दूध देने बाली गो का दान करे ॥ ९३ ॥ अ- 

|. न्योंको दुःख देने वाला जन्मान्तर में शुद रोग युक्त होता है वह उत को 

कडाने के लिये अन्न का दान और रूद्रों का पाठ करे ॥ १९४ ॥ वन सें आग 

लगाने बाला रक्तातीसोर (रूचिर के दस्त) रोग युक्त होता है वह बटका वृत्त _ 

_ लगावे और प्याज बैठाने ॥ १३॥ देव मन्दिर में वा जलाशय में एक वार भो टे 
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शातालपरघ् लिं। ॥ | 

गड्रोगोभवेत्तस्प पापरूपःसुदासण: ॥ १६॥ 
सासंसुराचेनेनेव गोडानङ्वितथेनल्‌ । 
प्राजापत्येनचेकेन शाम्यन्सिगुद्जाशजः ॥ १७ ॥ 
गर्भेसुलम्भकरीनारी काकबनुच्याप्रजायते । 
सयाकायंपुयल्लेन गोदानंविधिपूर्वकम्‌ ॥ १८॥ 
गभपातनजारोगा यछुत्र्लोहजलोद्राः । 
तेषांपशमनाथाय प्रायश्चिसमिदुस्छुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतेबुदद्याद्विप्राब जलधेनुविधानतः । 
सुवणरूण्यतासाणां पछत्रयसमन्बिताम्‌ ॥ २०॥ 
पृतिमाभड्गकारीच व्रणकायःपुजायते। | 
संवत्सरत्र्यासंचेद्‌शवत्थंपृत्तिवासरम्‌ ॥ २९ ॥ 
उद्घाहयेत्तमश्वत्थं स्वगृह्यो्तविधानतः । 
सत्रसंस्थापयेट्रेवं विज्ञराजंसुपूजितम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुष्टवादोखरिडतःस्यात्सवेदद्याइद्रिजातये । 


जो सल सूत्र त्याग करे उस के गुदेन्क्रिय में पाप रूप भयडकर रोग | 
he के | / 
॥ १६ ॥ एक महोने तक देवता का पूजन करने, दो गो देने, और एक प्राजा 


RR 


पत्य त्रत करने से गुदा के रोग शान्त होते हैं ॥ ९५ ॥ गर्भेस्यिति को रोकने 
_ वाली खी काक बल्घ्या होतो है। उत्त को यत्न के साथ बिधि पूवेक्क गोदान '? 
करने .चा हिये ॥ १८॥ गर्भपात कराने से यकृत-ज्ली ह-जलो द्र रोय होते है | 
उन को शान्ति के लिये आगे प्रायश्चित्त यह कहते हैं कि ॥१०। इन का 
टि शे का शान्ति के लिये चार २ तोलः खुबणे, चांदी और ताबा से यह 
विधि पद ज घेन ब्राह्मण को दुवे ॥ २०॥ प्रतिना- को तोड़ने बाले के | 
शरोर सें छथिक्षांश फोड़ा फंसी होले हैं वह पुरुष तीन वर्षे लक प्रतिः दि! 
पीपल वृक्ष के सूल में जल दिया करे ॥ २१ ॥ और अपने गृच्यसत्रोक्त विच, 
ह का विवाह करे। तथा उस पीपल क्षे नीचे विज्ञो के राण | 
गखंश जो दवता का स्थापन करके पजन क बोलने वाला 
खरिइत ( भ्रङ्गहीन ) होता है र डा के त me: . 
ड दूध सहित आठ तोला ' | 
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रूप्यंपलदुयंदुग्धं चटतुयसमन्वितस्‌ 0 २३ ॥ 
खर्वाटःपरानन्दायां घेनुद्व्यातसकाज्जनाम्‌ । 
परोपहासकृस्काणः सगांद्द्यात्समीस्तिकाम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
सभ्रायांपक्षपातीच जायतेपक्षछालवान्‌ । 
निष्कत्रथमितंहेम सदख्यात्सत्यवत्तिनास्‌ ॥ २४ ॥ 
इति शातातपोये घर्मशास्ये कर्मविपाक प्रकोणेप्रा- 
 बश्चिस नास द॒तीयोऽच्यायः ॥ ३॥ 
कल घ़ोनरकस्यान्ते जायते।विप्रहेस 
सतस्वर्णशतंद्द्यातकृत्माचान्द्रायणन्यस्‌ ॥ १॥ 
औदुम्गरीता्चचोरो नरकान्तेप्रजायते । 
प्राजापत्यंसळृत्वेवं लाख पलशतादशल्‌ ॥ २॥ 
कांर्यहारीचभवलि पुण्डरीकसमान्खसः 
कांर्यंपलशतंद्द्यादुपोषर्याद्बसंनरः ॥ ३ ॥ 
रीतिहुतपिङ्गलाक्षःस्यादुपोष्यहरिवासरम्‌ । 
सुपात्र ब्राह्मकश्ष को दान देवे ॥ २३ ॥ अन्य को निन्द् करने पर गंजा होता 
है तब सुबणे सहित दूध बालो गौ का दान करे । अन्यों का उपहास ( न- 
कलादि ) करने बाणा काणा ( एकाक्ष ) होता है वह मोतियो सहित गी 


का दास करे ॥ २४ ॥ सभा सें पक्षपात करने याला पश्षाथात रोग युक्त 
होता है । बह सत्य के आचरणी सपात्र ब्राह्मणों को तीन तोला सुवण का 
दान करे ॥ २४ ॥ 

यह शातातंपीय धसंशाख झे कर्सविपाक विषय सें खिशित प्राय- . 

ञ्चित्त वणेन लीसरा अध्याय पूरा छुआ ॥ ३॥ 

ब्राह्मण का सुवणे चराने बाला भरक भोग के अन्त सें छुलप्न (जिस से आगे _ 
कुल न चले) होता है। वह तोन चान्द्रायण त्रत करके सौ ९०० अशफ सुवण का 
दान करे ॥१॥ तांवे को चराने वाला नरक भोगके अन्त में ओदूस्बरी रोग युक्त 
होता है । बह्‌ प्राजापत्य त्रत करके चार सेर तांबे के पात्रों का दान करे ॥२॥ कांसे 


को चरानेवाला पण्डरीकरोग यक्त होता है वह एक दिन उपवास करके कांते हे | 


चारसेर पात्रों का दान करे ॥ ३॥ पीतल चरानेवाला पोली आखों से यक्त | 


क क. 
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` पुरूष वस्ति के रोग से यक्त होता है वह एक दिल उपवास करके ब्रा. 


या 


२२ DT शाताःलपस्डालः ॥ 
` शेतिंपलशतंदल्ादलड्कत्यद्विजंशुभम्‌ ॥ ४ ४ 
भक्ताहारी चपरुषों जायतेपिडणमूह्ुज: 
मक्ताफलशतंद्द्यादुपीष्यलावधानतः ॥ ३ ॥ 
उङ्ारीचएशषो जायतेनेत्रशोगवाच्‌ । 


ुख्ससोऽणि इद्णाहयलशलंअय्‌ ॥ ६ 
डषोष्यदिवसंसोऽपि उुत्याट्यलशलबहञदु ॥ ६ ४ 


उपोष्यदिजर्दुध्यादु घृतजेल[वियानतः ॥ $ ॥ 
दुग्घहारीचपुरुषी जायतेबहुमूजका ` 
सद्यादद्ग्धेनुच जाहणायययाविध ॥ ८ ॥ 
उत्चिचौर्य्यणपर्घो जायतेमदवान्यतः । 
दधिधेनःप्रदातव्या तेनविप्रायशुद्ुये ॥ ९ ॥ 
सधचोरस्तपह्णो जायतेबस्तिरोगवान्‌ । 
संद्व्यान्मथुधेन्‌ञ समुपोष्यद्विजातये ॥ १० ॥ | 
इक्षोविकारहारीच भवेदुदरगुल्मबानू | . * 


होता है। बह एकादशी के दिस उपवास करके पोतल के चार सेर पात्रों का 
_ खुपात ब्राह्मण को वराद सहित दान करे ॥ ४ ॥ सोती चरानवाला पुरु 
पीले केशोंचाला होता है। वह एक दिन उपवास करके विधिपूर्वक सौ ( 
सोती का दाम करे ॥ ४ ॥ रांगा का चरानवाला परूष नेत्र का रोगी होत 
छहू एक दिन उपवास करके घार सेर रंये का दान करे ॥ ६ ॥ सीसे का ३ 
रागेवाला शिर के रोग से यक्त होता है यह एक दिन उपवास करके गो १ 
हालत सें रखकर विधिपू्वक थी का दान करे ॥ ७ ॥ दूध चरानेवाला बहु|, 
अरोय यक्त होता है वह विधिपूर्वक ब्राह्मण को ढुक्थ थेन का दान करे ८ | 
दही चराने से सजध्य सस्त ( सद्यरक्त ) होता है ससको अपनी शुद्धि के ४ 

दधि भेन का ब्राह्मण के लिये दान देना चाहिये ॥९॥ शहद चुरानेवा | 


को सथ घेऊ दुवे ४ ९०॥ देख के विकार रस गुड़ आदि को च 
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साषारयंतहिता ॥ २३ 
गुडघेनुःप्रदातव्या तेनलद्वोबशान्तये ॥ ११॥ 
लोहहारीचपरुषो जायतेवर्बरोगवान्‌ । 
लोहंपलशतंद््यादुपोष्यसतुबासरस्‌ ॥ १३ ॥ 
तंलचोरस्त्‌परुषोभवैत्कण्ड्बादिपीडितः। ` 
उपोष्यसतुविप्रोय दृद्यात्तेलबड्र्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
जासाब्त्रहरणाच्चेब दुन्तहोनःप्रजायते । 
सद्व्याद्‌ शिवनी हेसमनिष्कट्रयविनिर्मितो ॥ ९४ ॥ 
पक्कान्नहरणाज्लेव जिट्टारोगःप्रजायते । _ 
गायः्याःसजपेल्क्षं दृशांशंजुहुयात्तिलैः ॥ ९५ ॥ 
फलहारोचपुरुषो जायतेत्रणिताङगलिः । 
नानाफलानामयुतं सद्द्याचचद्रिजन्मने ॥ १६ 0 
तास्चूलहरणाच्चेब शवेतोष्ठःसंम्रजायते । | 
सद्क्षिणांप्रद्याच्च विद्र मस्यद्वयंवरम्‌ ॥ १७ ॥ 
शाकहारीचप्रुषो जायतेनोललोचनः 


सद्र सें गुल्सरोग यक्त होता है उसको अपने दोष की शान्ति के लिये झु 
धनु का दान करना चाहिये ॥ ९९ ॥ लोहा चरानेवाला परुष वर्वरोगलाला 


| ज- एोता है बह एक दिन उपवास करके चार सेर लोहे का दान करे ॥ १२ 9 ते" 


ल चुरानेबाला पुरुष खुजली के रोगादि से पोहित होता है यह दिनभर उ- 
पवास करके दो घड तल ब्राह्मण को दान करे ॥ १३॥ कञ्चः अन्न चरफ्नेतालाः 
` दांतों से होन होता है । बह आठ तोला सुवण से अश्विनी कुमार देवों को 
प्रतिला बनाके दान करे ॥ १४ ॥ पकाया अन घुराने से जील में रोग होता है 
वह एक लाख गायत्री का जप करके घी युक्त तिलों से दशांश होम करे॥शपृत 
फल चुरानेवाला अंगुलियों में फोडा फंसी यक्त होता है वह अनेक मज्ञार के 


दशहजार फलों का दान ब्राह्मण को देवे ॥ १६॥ पान ( ताम्शन ) यरानेते. हक 
इबेत 'ओठोंवाला होता है नह: दो उत्तन सूया (पभारी) दक्तिणा देवे ॥१७ शाक, ` | > 


चुरानेवाला पुरुष नीली आंखों के यक्त होता है । वह ब्राह्मण को दो महा 
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२४ | ` श्ातालपस्थतलिः ॥ 

ब्राहणायप्रदद्याद्वै महानीलमणिद्यम्‌ ष ९८ ७ 
कन्द्घूलस्यहरणाइ घ्रस्वपाणिःप्रजाथते। ` 
देवतायतनंकाय्येमुद्यान॑तेनशक्तितः ॥ १६ ॥ 
सौगन्धिकस्यहरणाइ दु्गेन्धाङ्गःप्रजायते । 
सलक्ष्मेकंपड्सानां जुहुयाज्जासबैठ्‌सि ॥ ३० ॥ 
दारहारीचपुरुष: खिल्यपाणिशजायते । 
सदद्याद्रिदषेशुद्ठी काशमीरजपलटद्वयम्‌ ॥ २९९७. 
विद्यापुस्तकहारीच किलमूकःमजायते । 
न्‍्यायेतिहासंदद्याल्स ब्राह्मणायसद्क्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
बस्धहारीभवेत्कुष्ठी संप्रदव्यात््जापतिम्‌ । 
हेमनिष्कसिसंचैव वस्युर््मद्विजातये ॥ २३ ॥ 

' ऊर्णाहारीलोमशःस्यात सद्दादकंनलान्वितस्‌। _ - | 


स्वर्णनिष्कमितंहेम बन्हिंदद्याइद्विजातये ॥२४॥ । 
पहसूत्रस्यहरणाव्विलांमाजायतेनरः । ऱ्य 


यादि क्ट सह ने चर को टन ङ 
मील नखि दक्षिणा में देवे ॥ १८॥ फन्द सघा झूलों के चुराने पर ळोटर ह| 
चाणा होता है उसको यथाशक्ति देव सम्द्र शौर बगीचा लगवाना हः 

९ श्‌ से न्ध झो झे छो = 
मे ॥ए७। झुगन्थि की चोरी करने से दुर्गान्य अङं से युक्त होता है । 


| 

बः र र , इश, a र व्य, 
लाख कमलो का असि में होन करे ॥ २० ॥ का की चोरी करनेबाले के हा 
, दात 


BY 


सें खेद छुआ करता है वह विद्वान्‌ को आठ तोल सखि हीरादि का दाग, 

॥ २९ ॥ विद्या के पुसतक फो चुरानेवाला निञ्चयकर सूक ( गूंगा ) होव |. 

चहु न्याय आर इलिहास के पुस्तकों का दक्षिणा सहित दान करे ॥ रर | 

._ चुरानिवोला झुछरोगी होता है बह चार तोला सुयश से प्रजापति कॉ म | 
 _ बचाक्षर दो दसो सहित ब्राह्मण को दान करे ॥ २३ ॥ ऊूच- चुराने ला) 
. । शेर पर बहुत रोण युक्त होता है बह चार लोखे सुवणं शे अभि i 
प्रतिसा बनाकर एक कम्जल स्स | बाण की दानं दवे ॥ २४ र ः े 

_ लेख चुराने सेणमसुष्यञसकेयपः-से स-व” रासः /हवेला- है. वह ३ 
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साषाथेस हिता 0 | २५ 
तेनघेनःप्रदातव्या विशुदुच्यथेंद्रिजन्मने ॥ २४ ॥ 
जौषघस्यापहरणे सूयावत्तेःप्रजायते । 
सूयायाचूयेःप्रदातव्यो माषर्देयंचकाञ्नम्‌ ॥ २६ 0 
रक्तवस्ह्षप्रबालादि हारीस्याद्रक्तवातवान्‌ । 
सवस्थांमहिषींदद्यान्मणिरागसमन्वितास्‌ ॥ २० ॥ 
लिप्ररक्तापहारीचाप्यनपत्य:म्जायते । 
तेनकारय्येविशुदुच्यथें महारुद्रजपादिकम्‌ ॥ ए८ ॥ 
भुतवत्सोदितःसर्वो विधिरत्रविधीयते | 
दशांशहोमःकत्तेव्यः पालाशेनयथाविधि ॥ २९ ॥ 
अनड्वान्वस्संयुक्तः पलाद्वोट्रेंचकाझुनम्‌ । 
निर्घनेनप्रकत्तंव्यं द्विजस्यमुच्यतेक्षणाच ॥ ३० 0 
ब्राह्मणस्यघनंलोमादोनापेयतिमूढ घी: ! 


___ निवेशोजायतेतस्य देव्याहुण 7 दद्याद्ृशपयस्विनीः ॥ ३९॥ 
लिये ब्राह्मण को गी का दान देवे ॥ २२ ॥ औषधों के चुराने पर सूर्योवत्त 


क शिर छे रोगसे युक्त होता है वह सूयनारायण को नित्य अघये दिया 
ज्ञास य्‌ | 


~ 


ट करे और एक साया सुवणं का दान करे ॥२६॥ बच और सूगादि सुखे पदाथा 


॒ 5 होता है वह रक्तमणि आर रक्तवस्त्र सहित 
चरानेदासा वातरक्त रोग युक्त छ हेली 
आडी दान करे ॥ २७ ॥ हनर के रत्र ( उत्तन ) pt उ 
सम्तान हीन निवेशी होता हे ससको अपनी शुद्धि के "शये सह कर ये be 
कहे ९२९ रुद्री के पाठ) करने चाहिये ॥२८॥ जिसके पुत्र सरर ज तै; ड सके 
की इलोक ३७ से ४९ तक आ० २ सें विधान कह चुके है वही सब यहां 


| द्‌ प्र होम करे एरशा अर 
रे ढांकको समिधाओं कोच वणी आर न हित एः ज्वल | 
उ हती ,सलध्य निर्धन हो लो एक तोला नण ओर चस्त्र सहित एक बल _ 


होजाता है ॥३०॥ जो सूढ़ पुरुष र्ट 
का दान करे लो ब्राह्मण के अपरा से सुक्त होजाता है ॥३०॥जो र सूढ़ प॒ इ इरण र 


यरोइर में रक्खे ब्राह्मण के धनको लोभ से सारलेता है वह निर्दशो हो 


; कर 


है इससे वह दूभ देती हुई दृश गोओं का सुपात्र ब्रामण को दान देवे ॥३९॥ . | 
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२६ शातातपश्छृतिः ॥ 
देवस्वहरणाचेव जायतेविविधोज्बरः 
ज्वरोमहाज्वरश्चेव रोद्रोबेष्णबएबच ॥ ३२ ॥ 
ज्वरेरौद्रंजपेत्कणे महारुद्रंमहाज्वरे । 
अतिरोद्रंजपेद्रीद्रे वेष्णवेतदद्रदयंजपेत्‌ ॥ ३३॥ 
नानाविधद्रव्यचौरो जायतैग्रहणीयतः 
- तेनाब्नोद्‌कवस्थाणि हेमदेयंचशक्तितः ॥ ३० ॥ 
माषतिललोहहारो गजचमाप्रजायते । 
माषद्यभितांदद्याह घेनुंद्रिपतिलान्वितास्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति शातातपीये धमशास््रे कमविपाळे स्तेयप्रायश्ित्त 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ iE 
माठ्गामीभवेद्यस्त लिङ्ग तस्यविनश्यति । 
चाण्डोलीगमनेचेव हीनकोशःप्रजायते ॥ ९ ४ 
तस्यप्रतिक्रियांकत्त कुस्भसुत्तरतोन्यसेत्‌ । 
देव पूजा सस्बच्धों धनके चुरानेसे रौद्र उवर, वेष्णवज्चर, इत्यादि अनेक प्रकार 
का उवर अपराधी को होता है॥ ३२ ॥ साधारण ज्वर सें जपराची के निकट _ 
रुद्री के ११ पाठ, महाज्वर में सहारूद्र (ह्री के १२१ पाठ) रोदूज्वर में अतिरोह 
( रुद्री के ९३३९ पाठ) और वैव्णाबज्बर सें सहारुदू अतिरुटू दोनों का 
करावे । पोळे तदनुसार दर्शांश छा होस करायाजाय ॥ ३३ ॥ अनेक प्रकार के / 
क दरव्यो फो चरानेवाला संग्रहणीरोग यक्त होताहे उसको अस्म, जल, वख और 
सुवणे का यथाशक्ति दान करना चाहिये ॥ ३४ ॥ उडद, तिल आर लोहे 
_ जुरानेवाला हाथो के तुल्य चमे रोगवाला होता है वह दो सासे सवरा की पे 
को हाथी से स्पर्श कराये तिलों सहित दान करे ॥ ३५ ॥ दे ह 
यह शातातपोय ध्सेशासत् के कर्सेविपाक विषय सें चोरी का ८ 
प्रायश्चित्तह प घचतथाऽच्याय पूरा छुआ ॥ 8 
_ साता से गमन करनेवाले का नरक भोग के अन्त में होनेवाले अमुष्य जरी 
में लिङ्गेन््रिय नष्ट होजाता है। और चाण्डाली से गसन करने पर आएको |. 
क से हन उत्पन्न होता है ॥ १॥ उस पाप को निदृत्ति के लिये पूजन रण | 
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माषाथसहिता ॥ _ २9 
छुष्णवच्छसमाच्छन्न्रं छण्णमाठर्यावभूषितम्‌ ॥२॥ 
तस्योपरिन्यसेट्रेवं कांस्यपात्रेघनेश्वरम्‌ । 
सुतर्णनिष्कषट्केन निमितंनरवाहनम्‌ ॥ 
अजेल्परूषसूक्तेन घनदुंविशवरूषिणसू । 
अथववेद्बिद्रिप्रो ह्यायवणंससाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणंपुत्तिकांछृत्वा निष्कविंशतिसंख्यया । 
दक्याट्रित्रायसंपूज्य निष्पापो$हमितित्रुवन्‌ ॥ ५॥ 
निधीनामधिपोदेवः शंकरर्याप्रयर्सखा । 
सौम्याशाधिपतिःश्री मान्‌ ममपापंव्यणोहत्‌ ॥ ६॥ ` 
हुर्मभनन्‍्त्रंसमच्चाय्य आचाय्यांययथाविधि । 
दव्याहेवंहीनकोशो लिड्गनाशेविशुद्धये ॥ ७ ॥ 
गरूजायाभिगसनान्मूत्रकृ च्छः प्रजायते । 
तेनापिनिष्कृतिःकाय्याो शाण्ल्ञदुष्टेनकम्मंणा ॥ ८-॥ 


/ के उत्तरभाग में एक कलश स्थापित करे उसको कालेवख और काल फलों को 
साला से शोसित करे ॥२॥ उस कलश के ससीप में एक कांसे के पात्र सें कुनेर दबत 
की प्रतिमा चौ बीश तोला सुवणे को बनवाके (जो मनष्य पर सवार हो ऐसी प्र- 
” 'तिमाको) स्थापित करे ॥॥ फिर सबरूप कुवेर देवता का पुरुष सूक्त से पूजन 
करे । और अथवेवेदी ब्राक्षण अथव का पाठ भी बहों करे ॥४॥ फिर अस्सी 
तोला खुबण की एक पतली (कुवेर देव की प्रतिमा) बनाकर उसका सम्यक पूजन 
करके मैं निष्पाप होऊ” ऐसा कहता हुआ निरून रीति से ब्राह्मण को दान कर 
देवे ॥४॥॥ सब खजानों के मालिक, शंकर भगवान्‌ के प्रियसित्र, उत्तर दिशा के 
स्वामी श्रीमान्‌ कुवेरदेव मेरे पाप को नष्ट कर ॥६॥ अयडकोशों से हीन होने 
वा लिङ्ग न्द्रिय होन होने के अपराध से मुक्त होने के लिये ( निथीनानथि- | 
घो० ) इस सन्त्र का उच्चारण करके देव प्रतिसा का विधि पूर्वक आचाय को | 
दान कर देवे ॥ 9 ॥ गुरुपक्ती के साथ गसन करने से सूत्र कुच्छ रोग से युक्त | 
होता है। उस को चमे एवस्त्रोक्त कमं द्वारा प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ६॥ \ ज्यु 
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*. ज्थापयेल्कुम्ममैकन्तु पश्चिमायांशुभेटिने । | 
नीलवख्समाच्छन्नं नीलमाल्यावशूषलस्‌ ॥ € ॥ 
तस्थोपरिन्यसेठेबं साञ्जपात्रप्रयतसम्‌।. ` 

ठनिष्कषदळेन निस्मितंयाद्साम्यातस्‌ ॥ ९० ॥ 
यजेहपशुजसरक्हेन वरुणावश्वरूपणओ । | 
सामविदुन्ञनाह्णस्ततन्न सामबजेदंसमाचररेल्‌ ॥ ९९ ॥ | 
सुवर्ण पुत्तिकाकृर्वा निष्ककिंशलिसंख्यया र 
दह्यादिप्रायसंपूज्य निष्पापो$हामातयुवनू ॥ ९२॥ 
 यादसामधिपोदेवो विश्वेषासापपावनः। 
संसारावचौकणेधारो वरुणःपाबनोऽरुतुभे ॥ ९३॥ 
इमंमन्त्रंससुच्चायं आचायोययथाविधि । 
दद्यादूवमलडळुत्य मूत्रछच्छूप्रशान्तये ॥ ९४ ॥ 
स्वसतागमनेचेव रक्तकष्टुंप्रजायते । 
भगिनोगमनेचैज पीसकष्ठ्प्रजायतं ॥ १४ ॥ 
> तस्यप्रतिकिपांकचे पूवेतःकडात्य पेत. ` आ पर्वेतःकरुशंन्यसेत्‌ । 


किसी शुभ दिन पूजन, स्थान के पश्चिम भाग सें एक कलश नोल वख परो) 
नीले फलो से. शोभित करके स्थापित करे ॥ ७ ॥ उस कलश के ऊपर तांब 
पात्र में २४ तोला खुवणे से बनायो जल के अधिष्ठाता वरुण देवता की! 
लिमा स्थापित करे ॥ ९० ॥ फिर विश्वरूपी वरुण देवव्हा पुरुष सूक्त के म 


६.४ . 


करके ( में निष्पाप हो जाऊ ) ऐसा कहता छुआ निस्नरीतिसे | 
` को प्रतिमा का दान करे ॥ ९२॥ सब को पवित्र करने वाले जल के अ. 
ता, संसार समुद्र से पार करने वाले ( सल्लाह ) वरुण देव सुर को 
करने वाले हों ॥ १३ ॥ इस सन्त्र का उच्चारण करके सूत्रकूच्छ की 
के अथं पुष्पादि से भषित दृव प्रतिमा को विधि पूवंक गरु के शि द 
अपनी पुत्री से गमन करने पर जन्सान्तर.में रक्त कुष्ठी होता ओर ४ 
_  झेगसन करने पर पीत कुष्ठी होत है॥१५॥ उस का प्रायश्चित्त करने १ 
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लावाधेसहितः॥ | श्र 
यीतवश्हसमाच्छन्नं पीतमाल्यविभाषितसू ॥ १६ ॥ 
तस्थयोपरिन्यसेत्स्वण पात्रेदेबंसुरेशवरम्‌ । 
सवर्णनिष्कषटकेन निमितंवजचारिणसू ॥ १७ ४ 
यजेत्पुरुषसुर्तेन वासवंविश्वरूपिणसू ॥ 


यजबेदंतचसास ऋग्वेदंचसमापयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सुबर्ण पुत्तिकाँछृस्वा सुबणेद्‌शकेनतु । 
द्द्याट्विप्रायसंपूज्य निष्पापोऽहमितिञ्रुवन्‌ ॥ १९ ४ 
देवानामधिपोदेबो वजीकुलिशकेतनः 


शतयज्ञःसहस्वाक्तः पाप॑ममनिछृन्ततु ॥ २० ॥ 
इमंमन्त्रंससच्चाय्ये आचार्या थयथाविणि । 


दद्याटरवंसह लाक्ष स्वपापस्यापनत्तये ॥ २१ ७ 
झाठसायाभिगसनाठ्‌ गलत्कृष्ठंप्रजायते । _ 
स्वंबधगमनेचेत कृष्णकुष्ठ प्रजायते ॥ २२ ॥ 

` तैनकार्येविशुद्ध्यथ्थ प्रागक्तस्याह्रंमेवहि । | 


पीले बस और पीली फल सालाओं से भषित एक कलश पूजन स्थान के 
| यूजेभाग में स्थापित करे ॥१६॥ उस कलश के ऊपर सुवण के पात्र सें २४ लोला 
। शुवे से बनायी वजधारो इन्द्र देवता को प्रतिमा कोस्थापित करे ॥९७॥ फिर 
| ` विश्वकूपी इन्द्रदेव का पुरुष सक्त से पूजन करे, साथ हो उस २ वेद्‌ के ज्ञाता 
“ बआाह्मण लोग वहां ऋग, यजः-सासवेद का पाठ करे ॥ ९८॥ और दश तोला 
ण को एक प्रतिमा इन्द्रदवता को बनाके सै निष्पाप होऊ ऐसा व्ह 
_ छता छुआ वह प्रतिसा सम्यक्‌ पूजन करके न्तिम्न प्रकार ब्राह्मण गुरु को 
५. देवे ॥ १९॥ देवों के स्वामी, सौ यज्ञ करने वाल, सहस्त्रों चछ बाले, बज चि- 
नह यक्त वजघारी इन्द्रदेव मेरे पाप को नष्ट करे ॥ २० ॥ अपने पाप के ना- 
जाथ इस सन्त्र का उच्चारण करके इन्द्रदेव को प्रतिभा विधि यथक चाच | 
को देवे ॥२९॥ सादे को पत्नी से गसन करे तो गलत्कुष्ठ और पुत्र बघ से गसः 
करे तो जन्मान्तर में कालो कुष्ठ प्रकट होता है ॥ २२ ॥ उस को अपनो शुद्धि. . क 
र ने री ल कण 
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३० शातातपस्छृत्निः ॥ 
दशांशहोमःसवंत्र घताक्ते:क्रियतेतिठ: ॥ २३ ॥ 
- स्वास्यङ्गनाभिगमनाज्जायतेद्‌द्रमशङलमस्म्‌ । 
. छृत्वालोहमयींधेनु पलषष्टिप्रसाणतः ॥ २४॥ 
कापांसभाण्डसंयुक्तां कांस्यदोहांसवस्सिकाम्‌ ॥ 
दद्या ्विप्रायविधिवदिमंभन्त्रसुदी रयेत्‌ । 


सुरभिर्वेण्णवीमाता समपापंव्यपोहतु ॥ २३ ॥ ; 
_ बिशवस्तभार्यागमने गजच्माप्रजायते । | 
तस्यपापांवनाशाय प्रायश्रित्तंविचीयते ॥ २६ ॥ 
 छृत्वारोप्यसयींघेनु निष्कृतिंविश्वसंख्यया । ण 


तस्यपापस्यनाशाय छत्रोपानहसंयुतास्‌ ॥ २७ ॥. 
सातुःसर्पालिगमने जायतेचाश्मरीगदः । 

सतुपापविशुद्ध्यर्थ प्रायश्रित्तंसमाचरेत ॥ २८ ॥ 
दृद्याद्विप्रायविदुषे मधुधेनुंयथोदितम्‌ । | 


के लिये पूवे कहे पुत्री गमन के प्रायश्चित्त से आघा करना चाहिये और समी | | 
जप पार्ठो नें भृत निले तिलां से दशांश होल सो करना ही चाहिये॥ से) 
स्वामी ( मालिक ) की खी से सेवक गमन कारे तो जन्साम्सर सें मणडलाकार । ¬ 
(चखन्दोंबाली) दाद होती दै । बह तीन केर लोहे की गौ बनंदाके, विंनौहे । 
> ७ “न << ; ड 7 
वत्तन, कांसे को दोहनी और बड़े सहित गौ (सुरलि०) सम्जोच्चारण पर्व 
विधि के साथ ब्राक्षण को. दान देवे दि = स्थान्चिती सर तो 
न च्म दान दुवे कि विष्खु देवता सल्लन्धिनी झुरभि गौ 
साता सेरे पाप को नष्ट करे ॥२४२७॥ अपना विशवास: रखनेवाले की पत्नी से 
नन करे तो जन्मान्तर में हाथी के से चनेवाला 'होताहे। सस -पाप का प्राए |... 
श्चि्त यह है कि॥२६॥ नी तोला चांदी. की प्रायश्चित्त रूप गौ बनाकर उसपा 
के नाशाथ छाता और जूता. सहिल॑ दान करे ॥रआ अपनी सौतेली साता रै |. 


: ~ र्‌ में RS - 7 
रसन क्रे तो अरूमन्तर से. सुगीरोग होता है । बह परुष उसक्षा निस्त प्रां | 

+ रे पु क “ च र ~ } | | डर र: 
पित्त करे ॥ २६॥ विद्वान्‌ आह को शहद की गौ शास्त्रविध्यनुळूल दाग | ` 
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तिलंद्रोणशतंचेव हिरण्येनसमन्वितस्‌ ॥ २१८ ॥ 
पिठष्बखभनिगमनाद्रुश्षिणांशत्रणीभवेत्‌ । 
तेनापानंष्कृलिःकायां अजादानेनशक्तित३ ॥ ३० ॥ 
सातलान्यातगसने एष्टकब्जःप्रजायते । 
कृष्णाजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तंससा चरेत्‌ ॥ ३१॥ 
माठण्वलभिगमने वामाङ्गे अणवान्भवेत्‌ । 
तेनापिनिष्कृतिःकाया सम्यग्दासीप्रदानतः ॥ ३२ ॥ 
पिव्यपल्जीगमनात्कटिकष्ठंप्रजायते। | 
'नेष्कृतिस्तेनकत्त॑व्या कन्यादानेनयल्लतः ॥ ३३ ॥ 
यद्गस्यासुसंयोगारप्रायश््रित्तमुदीरितम्‌ । 
तदेवसुनिभिःप्रोच्तं नियसंतत्सुतास्त्रपि ॥ ३४ ॥ 
सृतभार्यामियमने सृतभार्यःप्रजायते । [ 
ज तस्पातकर्विशुद्धष्यथें द्विजमेकंविवाहयेत्‌ ॥ ३३ ॥ . 
हा सगोत्रस्ज्ञोप्रसंगेन जायतेचभगन्दरः । 


a कत br MESSE Bi Ae) >“ SS SD ST 7 “पक का पथ एक क्षण -: 


>थाशक्ति बकरियों के दान द्वारा प्रायश्चित्त करे ॥३०॥ मामी के साथ गसन करे तो 
कुबही पीठवाला होला वह कृष्ण सृगचसों के दान द्वारा मा यञ्चित्त करे॥३९॥ मौसो 
के साथ गनन करे तो शरीर के यामभाग में फोडा फंमीय'क्त होता है बह दासी 


के दान द्वारा प्रायश्चिस्त करे ॥ ३२॥ चाची के साथ गसन करे तो केटि भाग | 


में कुधरोगयुक्त होता हे वह.. कन्याओं के' दान द्वारा प्रायचित्त करें ॥ ३३ ॥ 


4 जिनर अगझ्यांसि योंके साथ संग करने से जोर प्रायश्चित्त कहा गंया है। उनरखियों 


साया थेस हिता | ३९ 


टटका mmnmrrmennn0 
दवे और सुवणे के सहित २५ मन तिलों का दान करे ॥ २९ ॥ फफी ( बुआ ) 
के साथ गसन करे तो शरीर के दृहिने भाग में फीड़े फंसी होते हैं। बह य~. 


_ को पुज्रियोंके साथ गसन करने परं भी-ऋषियों. ने वहीर मायश्चिच् कहर ह / | | | 


सत पुरुष को रूरी के साथ गन्नन करे तो जन्मान्तर में उसको सी पत्नी सर जा- | क्ट हि 
या करती है। उत्त पाप को शुद्धि के लिये एंक ब्राह्मण का विवाह कराते ३५७. 
, अपने गोत्र को खो से गलन करे तो जन्मान्तर में भगन्दर रोग होता है। 


कः 
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| ३९ शातातपरसातिः.॥ 

लैनापिनिष्कृतिःकायों महिधीदानयततः ॥ ३६ ॥ 
तपस्थिनीप्रसंगेन प्रमेही जायतैनरः 
मा्संसद्रजपःकार्यो दुद्याच्छबत्याचकाजुनम्‌. ॥ ३० ४ ¦ 
दी क्षिवस्यी प्रसंगेल जाजतेदु रक्त | 
सपातकलिशुट्च्य्थे प्राजापत्यानषद्चरेत्‌ ॥ इद ॥ 
प्राणनाथंपरित्यज्य देवर्सेबतेध्रुनम्‌॥ 
गद्मच्येभवेट्व्याकी रशनावामदुः्सहा। _ 
तथाकार्थप्रयलेन गोदानहिससाम्मितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

गोविन्दगोपींजनवल्लमेशः कंसासुरञ्श्हिशशेशवन्द्यः ॥ 

गोदानळएःकुष्तेद्यालुरीशाननाथादापलारिवगः ॥ ४०॥ 
श्ोतियस्लीप्रसंगेन जायतेनासिकान्रणी । 

. उशचचरेत्सविशुङ्ष्यथं माजापत्यचतुष्टयस्‌ ॥ ४१४ 
स्बजातिजायागमने जायतेहृद्यन्रणी । 
तत्पापस्यविशुदुष्यर्थं प्राजापत्यद्वयंचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
धात्युत्तरस्त्वीगमनाज्जायतेमस्तकञ्रणः 

वह सैत्तियों के यथाशक्ति दान द्वारा प्रायश्चित करे ॥३६॥ तयस्सिनी चली केसाथ सं | 


गकरे तो प्रमेह रोग यक्तहो ता है बह एक मास लक्ष 'ऊद्ठी का पाठ,दशांश होम और | 
यथाशक्ति सुबणे का दान करे॥३9॥ दी क्षित पुरूष की रत्री से संग करे तो. रक्तवि 


-पसन्ह्मणी डा होतो है तळ स्ञी बड यत्न से सुघसे सहित गोदान वारर करे ॥९९॥ | | 
 शोवित्द गोपीजनों के भियस्वानो कंसाशुर के हन्ता, देवताओं के खामी 
इन्द्र के भी पूजनोय, देशान दिशो के खासी सहादेव जी से भी विशेषकर क जिन | 
का बभे सारनेवाला है ऐसे कृष्ण भगवान्‌ गोदान से तप्त हुए प्रायश्चित्ती पर + 
दयाकरते हैं ॥ ४० ॥ वेद्पाठो को स्त्री के साथ संग. करे तो प्राय नासिका | 
ज कोडा फंसी होते हैं । वह अपनी शुद्धि के लिये चार प्राजापत्य त्रत करे ॥४१५ 
जपणे वशे की स्की से संग करे तो हृद्य में प्रायः फोडा फंसी होते दै! प | 
पाप को शुद्धि के लिये दो माजापत्य त्रत करे ॥ ४२ ॥ घायो के सा 
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भाषाथसहिता ॥ . . ३३ - 


सपावकविशुद्ध्यर्थ प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
पशुयोनीचगमने सूत्राघातःप्रजायते । 
तिलपात्नद्ठयंचेव दद्यादात्मविशुद्यये ॥ 99 ॥. 
अश्वयोनौचगमनाद भज़स्तरुभःप्रजायते । 
सहस्तकलशेःर्नानं मासंकयाच्छिनस्यच ॥ ४५ ॥ 
आसुरोअलसी दासी चर्मकारीचनत्तकी । 

. रजकोमःसमंभोगात्पतन्तिपिठभिःसह.॥ ४६ ॥ 
उपोष्य काद्शोंशुद्ठां जागरंकारयेब्निशि .। 
तस्यपापविशुठ्ध्य्थं द्द्यादेकांपयस्विनीम्‌ ॥.४० ॥ 
एतेदोषानराणांस्यनेरकान्तेनसंशयः | | 
स्थोणामपिभवन्त्येते तत्ततपरुषसंगसात्‌ ॥ ४८ ॥ 


डति शातातपीये घमशास्त्रे कमंविपाके अगम्यागमन 
प्रायश्चित्त नाम पञ्जुमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 


करे तो सत्तक्क में प्रायः फोड़ा फंसी होतेहे बह उस पालक को शहि के लिये 


एक प्राजापत्य त्रत करे ॥ ४३ ॥ पशुजाति के संग मंथन करने से सूृत्राघात रोग 
होता है। उसको शहि के लिये 'तिलों-से नरके दो पात्र दान करे ॥ ४४॥ 
घोड़ी व्हे साथ संथन करने से भुजा जकड़ने का रोग होताहे । इसके लिये एक . 
महिने तक्क एक हजार कलशों से शिव जो को स्मान करावे ॥ ४३ ॥ आसुरी (रा- 
सी ) अलसी ( आलंसिनी ) दासो, चसकारो, नटिनो, वा वश्या, और चो- . 
विनि इन के साथ संग करने से अपने पितरों के सहित पतित हो जाते हैं 
॥ ४६ ॥ इस के लिये जो अन्य तिथि से विट्ट न हो ऐसी शह एकादशी को ' 


` उपवास करके रात भर जागरण करे और उस पाप से शद्द होने के लिये एक 


दूध देती गौ का दान करे ॥ ४७ ॥ इस अध्याय में कहे. दोष नरक सोग के 
अन्तमें उन २.पापोंसे परुषों के निस्सन्दृह होते हो हैं । और जिन २ रियो | 


के संग से परुषों को दोष दिखाए हैं उन्हीं २ के परुषों से संग करने वाली | 
| स्त्रियो को भी वे २ पाप दोष लगते हैं इस से उन को भो उक्त प्राचिच 


हो: करना चाहिये ॥ ४८॥ 
यह शातातपीय चमशास्तर के भाषानवाद्‌ में कमंत्रिपाक सम्बन्धो : अग-. - 
स्यागभन प्रायश्चित्तरूप पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ न 


> 
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| ३४. शातातपर्खतिः ॥ 
अश्वशूकरशाङश्यद्वि ठुभादृशकटेनच । - 
भ्रग्वस्निदारुशख्ाश्सविषोद्वन्धनजख ता: ॥ १॥ 
व्याघ्रादिगजभपालचोरवोरवृकाहता: 
काएशल्यमृतायेच शौचसंस्कारवर्जिता: ॥ २ ॥ 
विसचिकाबल्ककवलद्वातोीसारतोसताः 
डाकिन्यादिय्रहैग्रेस्ता विद्यस्पासहताश्चये ॥ ३॥ 
अस्णुश्याअपवित्राशच पतिताःपुत्रवजिता: 
पञ्जुत्रिशत्पकारेश्च नाम्नुवन्तिगर्ति्रता: ॥ 9 ॥ 
पित्राद्याःपिण्डभाजःस्युस्ङ्जयोलेपभुजस्तथा । 
ततोनान्दोमखाःप्रोक्तास्ञ्जयोप्यश्रसखास्ञ्यः ॥ ४ ॥ 
ट्वाद्‌शैतेपिदगणास्तपित्ताःसन्ततिप्रदाः 
गतिहीनाःसुंतादीनां सन्तलिंनाशयन्तिते॥ ६॥ 
दृशव्याघ्रादिनिहता रभनिछ्ञन्त्यमीक्रसात्‌ । 


घोड़ा, खवर, सोंगों वासे पशुओं ने सारे, पवेत तथा वृक्षादि से गिरके 


sw 
। 
ANSE 
५ | 
दूत ह 


गाढ़ो से पिचल के सरे, पर्बत को शिला, अग्नि, लकड़ी, शस्त्र, पत्थर, विष, 
ओर फांसी से भरे ॥ १ ॥ वाघ आदि, हाथी, राजा, चोर, शत्र, भेडिया, 
ने जिन को सारा, काष्ठ वा कांटे से घाव हो कर सेरे जो शुद्धि तथा उपन- 
यनादि संस्कारों से होन रहते हुए मरे हों ॥ २॥ हैजा द्वारा, अख से, गले 
सें ग्रास अटक जाने से, बन के अग्नि से, अतोसार (अधिक दस्तो के होने से) 5 
डाकिनो आदि से, ग्रहों ( राहु आदि ) से ग्रस्त ( पक& हुए), विली पहने 
से, ॥ ३॥ स्पश न करने योग्य वा अपबित्र दशा ( विष्ठा सूत्रादि में पडके) | 
में, पतित होके और पुन्रह्ीन हो कर जो मरे हों इन पेंतोश ३५ प्रकारों से 
भरे मनुष्यों को अच्छी गसि नहीं होती है ॥ ४॥ पितादि तीन (परितापि . 
. तामह, प्रपितामह, ) पिण्डों के भागी, उन से पहिले तीन लेप भागी, उससे ४ 

. पहिले तीन नान्दीसुखन्रादुसागी और उन से भी पहिले तीन अश्रमुख पितर | 
कहातेहें ॥३। ये बारह पितृगणा श्राद्ध सपंणादि से तृप्त हुये पत्रादि को 
बढ़ाते हैं। और श्राह्वादि म किये जावं तो वे हो पत्रादि की सन्तति की 
सह करते हैं ॥ ६॥ इसी ० में कहे व्याप्नादि दश के द्वारा मरे हुए पि 
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भायायसहिता ॥ Ea 
द्वादशास्त्रादिनिहता आकर्षन्तिचबालकमू्‌ ॥ ७ ॥ 
विषादिनिहताघ्नन्ति दशसुट्वादशस्त्रपि। । 
वर्षैकबालकंकुयांद्नपत्योऽनपत्यतास्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याघ्रेणहन्यतेजन्तुः कुमारीगमनेनच । 
विषद्श्रैवसपेण गर्जेननपदुःखक्लत्‌ ॥ € ॥ 
राज्ञाराजकुमारघ्नरचोरेणपशुहिंसकः । 
वैरिणामित्रमेदीच वकदृत्तिकुकेणतु ॥,१० ॥ 
गुरुघातीचशय्यायां मत्सरीशोचवरजितः।. | 
द्रोहीसंस्काररहितः शुनानिःक्षेपहारकः ॥ ११॥ . 
नरोबिहन्यतेऽरण्ये शूकरेणचपाशिक: । 
कृमिभिःकृत्तवासाञ्च छुमिणाचनिछन्तन: ॥ १९२ ॥ 
शरृङ्गणाशङ्करद्रोही शकटेनचसूचकः । 
क्रम से गभे को नष्ट करते हैं। और शस्त्रादि ९२ से सरेहुए वालक को गर्भे सें. 
से खींचते ( गभे को गिरा दते ) हैं ॥ ७ ॥ विष खाने आदि से मरे दश तथा 
बारह वर्षे के बालक को भी नष्ट करते हैं । और निवेंशी मरे पितर अपने २ 
कुल के एक वर्ष के वालक को नष्ट करते वा अन्यों को भी निवेश कर देते 
. हैं ॥८॥ छुमारो कन्या से जो संग करता है वह जम्मान्तर में व्याघ्रसे मारा 
जाता हे । विष देने वाला सांप से ओर राजा को दुःख दूने बाला हाथो से 
सारा जाता है ॥ ९ राजकुमार को मार डालने वाला राजा की आज्ञा से, 
. पशुहिंसक चोर से, सित्रों में फट विरोध कराने वाला वेरी से, वकवृत्ति (अ- 
न्य का साल सारने सें बगुला कासा चयान लगाने बाला ) सेडिया से सारा 
जोता हैं ॥१०॥। गस को हत्या करने वाला शय्या (खटिया) पर, सत्सरता करने 
७ वाला-अ्रशुहु दृशा में, द्रोह करने वाला-संस्कार होन दुशा से और घरोहर 
| सारने वाला कुत्ते के काटने से मरता है ॥१९ फांसी देने बाला-बन में सुअर | 
| से माराजाता, कपडा फाडने वाला-फोडों से सरता, गांठ काटने वाला कोडे | 
के काटने से सरता है ॥१२ शंकर भगवान्‌ का द्रोही-शोंग वाले से, निन्दृक- _ आ 
गाढ़ी से दुबकर, भूमि चुराने बाला-पवत से गिर के, और यज्ञ में हानि 


\ 
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-. इ शावातपंरसातिः ॥ 
भुगुणामेदिनीचौरो वन्हिनायज्ञहानिक्तत्‌ ॥ १३॥ 
दवेनदक्षिणाचोरः शंस्त्रेणश्रातिनिन्द्ऊः | 
अश्मनाहिजनिन्दाकृद्विषेणकुर्मातंप्रदः ॥ १9 ॥ 
उदड्बन्धनेनहिंखःस्यात सेलभेदी जलेनत । 
द्रमेणराजद्न्तहद्तिसारेणलोहहुत्‌ ॥ ९४ ॥ 
गौग्रासहद्विषूचिक्या कवलेनांदिजाबहत। 
मेणराजपत्नीह॒द्तिसारेणनिष्क्रिय: ॥ १६॥ 
शाकिन्यादीश्राम्रियते स्वदपोतकाथकारकः ॥ | 
नध्याऽयेप्यथीयानों स्विंयतेविद्युतावथा ॥ १७॥ 
अर्एश्योऽस्एश्यसंगोच वान्तमाश्नत्यशास्ञञहुत्‌ । 
पतितोऽपत्यविक्र ताऽनपत्योद्विजवस्ञहृत्‌ ॥ ९८ ॥ 
विक्रताचातकश्चेब द्वावेतोत॒लयोदुली । 
चातकश्चेबहत्यायां रोष्णिरोष्णिंचविक्रयी ॥ १९॥ 
अथतेषांक्रमेणेव प्रार्याश्चस निधीयते । | 


वा विघ्न करने वाला -अग्नि में जल कर सरता है ॥९३॥ दक्षिणा चरानेवाला- 
` दावास्मि से, वेदनिन्द्क-शक्त्र से, ब्रात्सणनिन्द्क-पत्यर से, ओर बरे | | 
` {को सिंखाने वाला विष से मारा जाता है ॥ १४॥ हिंसक-फांसी से, बांध तो 
डने वाला-जल में डब के, हाथो दांत का चराने बाला-वृक्ष से गिर के, ओर 
लोहे के वत्तेनों का 'चोर-द्स्त होने हारा सरताहे॥१५॥ गौ का ग्रास (पहिली / 
रोटी ) खालेने दाला-विसचिका ( हैजा ) से, त्राणार्थं ससपित भोजन वा | 
अन्न को मारलने वाला-ग्रास अटकने से, राजपत्नी को अगा ले जाने वाला 
-श्सरोग से, और निकम्मा-शतीसार ( दस्तों के ) रोग से मरता है ॥ (६॥ 
` अपने दपं से कास करने वाला शाकिनी आदि लगने से सरता, अनध्याय के 
दिन वेद्‌ पढ़ने वाला विद्युत्‌ गिरने से मरता है ॥ १७ ॥ स्पशे न करने यो ; 
क्का संगी-अस्पृश्य ( मलमूत्रादि से लिप्त ) दुशाने, शास्त्र को चराने वाला प. 

तित होके, और ब्राह्मण के वर! चुराने वाला- निवेशी सन्तान होन होरी 
सरता है ॥ १८॥ सन्तान बेचने और सार डालने वाला दोनों तल्य अपरा' 
हैं। घातक तो हत्या में और वंचने वाला सन्तान स्थानी धनको सोयताई र 
सन्तान को ही भोगता है॥ १९॥ अब इन घोड आदि से मरने वालों | 
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भाषा पेसहिता ॥ ३9 
कारयेव्त्रिगकमात्रंत परुषंप्रेसलापणस्‌ ॥ २० ॥ 
चतभजंदशडहरुतं॑ महिषासनसंस्थितस्‌ । 
पिष्टे:कष्ण सिलेःकय्योलिपिणडंप्रस्थप्रमाणतः ॥ २१ ॥ 
मध्वाज्यशकरायक्तं स्वणकण्डलसंयतस्‌ । 
अकालमूलंकलशं पञ्चषललवसंयुतस्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृुष्णवस्थसमाच्छन्न' सवोाधिसनान्वलम्‌ । 
तस्योपरिन्यसेट्रेबं पात्र घान्यफलयुतस्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्तघान्यन्तुसफलं तत्रततसंमुखन्यसेत । 
कम्भोपरिचाविन्यस्थ पुजथेत्प्रतरूपिणसू ॥ २७ ॥ 
कुयात्पुरुषसूक्तेन प्रत्यहंटुरथतपणस्‌। 
खडडङ्गांश्चजपेठ द्रान्‌ कलशेतन्रवेद्विल्‌॥ २४ ॥ 
यभसूक्तेनकवींत यमपूजादिकंसथा । 
गासनश्याश्चैवकतेव्यो जपःस्व्रात्मविशुठ्टथे ॥ २६ ४ 


| - यश्चित ऋण से हो कहतेहें कि घोड़े आदि अयसस्य से मरने पर प्रेतरूपी यस 
| ` देव की चार लोला सुवणं की एक प्रसिसा बनावे उसमें चार भनाहों डाय में दड 
हो, भसे पर सवार हो । फिर काले लिलों को पीस कर ढाहेपाव का एक पपिर 
बनावे ॥ २९ ॥ उस पिण्ड में शहद ची आर शङ्कर सी मिली हो, बश के 
| छुणडल भो उत पिण्ड पर चरे । जो सले में काला न हो ऐसे एक कलश व्हो 
| स्थापित करवे उतत पर पांच पल्लत्र (पत्ते) घरे ॥ २२ ॥ वाले बद्ध से उच्च 
| कलश को ढांप करं सवोंषथ ( सब जो आदि ) उस पर भरे। और जी चां- 
| वलादि चान्य तथा फलों से भरके एक पात्र कलश के ऊपर घरके उस पर 
ऊपर सिखी यस देखता को सूत्ति को ख्यापित करे ॥ २३ ॥ आर ऋतु फो 
| सहित सात धान्य ( सतनजा ) यहां देवसूत्ति के सासने घरे । इस प्रकार क- 
| स्वश पर स्यापित किये प्रेतह॒पी यज्ञराज व्हा निस्त रोति से पूजन वरे ॥२४॥ 
| अपसव्य होके पुरुषसक्त केसन्त्रों द्वारा दूध से प्रतिदिन यमराज कर तपे रे 
अयात्‌ सूस पर प्रत्मेक अन्त्रान्त में दूध चढाया करे ओर इस के साथ दी 
एम वेद्पःठो ब्राह्मण कलश के समीप में ब्ङ्ग ह्री का पाठ कियाकरे ॥२५॥ 
आए वेदोक्त यमतक्त से यमराज का नित्य पूजन करे और अपनो शुद्धि के... 
जिये कहां. कज्श के समोप में गायत्री का जप सो करता कराता रहें ॥ २६ ॥ 
| ह 
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३द | शातातपस्थातिः ॥ 
ग्रहशान्तिकपूर्वेच दशांशंजुहुया तिले: । 
अज्ञातनामगोत्राय प्रेतायसतिलोद्कम्‌ ॥ 
प्रद्‌्याल्पितत्तीथेन पिगडंअन्त्रमृदीरयेत्‌ ॥ २७॥ ` 
हसंलिलमयंपिण्ड सधुर्सायःसस्रान्वितम्‌ । ह 
ददामितस्मंग्रेसाय यःपोडाकुशतेसस ॥ ३८ ॥ 
सजलरन्कृष्शकलशास्तिलपात्रसमान्बिलान्‌ । ` 
द्वादशमेतलुदिब्य द्यादेकंचाविष्णवे ॥ ३९ ॥ 
तलोइभिषिज्ेदाचाय्यों दुस्पतीकरशोद्के: ॥ 
शाचवरायुधधरे सन्‍्जेबेरुणदेबल ॥ ३०॥ | 
यजसानस्तसोद्व्यादाचाव्यायसद्क्षिणाम्‌ । 
लर्ीमारशायजबालिः कतव्यःशास्हनिश्रयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
एषखाधारणिधिरगतीनामुदाहृतः । ` 
विशषस्तुपुनङ्गैयो वयाघादिनिहतेष्वपि ॥ ३२ 0 
व्याच णनिहलेप ते परकन्यांविबाहयेत्‌ । त्र्य 3 


फिर ग्रहशान्ति पूवेक घी मिले लिखों से दशांश होस करे और तिलो तथा जल. 
के सहित पूर्वाक्त लिलों के पिरड को (इमंतिल०). सन्त्र पढ़कर अपसब्य | | 
दक्षिण को सुखकर अज्ञात नास गोत्र वाले सृतयरूष के नास से. पितृतीषः 
द्वारा छोड़े ॥ २७ ॥ शहद और घो से यक्त तिल स्वरूप इस पिण्ड को में 
उस प्रेत के लिये देता हूं कि जो सुक को पीडिस करता है ॥.२८॥ जिन पर 
लिलों से सरा एक २ पात्र रक्‍खा हो ऐसे जल से भरे काले रंगेहुए बारह क 
लश प्रत के उदेश से दान कर । और एक कलश चिष्ण के नास से दान करे 
॥ २९ ॥ तदनन्तर अच्छा शस्त्र चारण किये वा स्फय को हाथ से लिये प 
हुः आचाय पुरुष यजमान सी पुरुषों का कलश के जश से वरुसदेवत 
मन्त्रों द्वारा अभिषेक करे ॥ ३० ॥ फिर यजसान दक्षिणा सहित बह प्रा 
आचार्य को दे देवे । लद्नन्तर शास्त्र के निश्चय से नारायशवलि करे ॥३११ | 
यह अच्छो गति न होने वाले अपरत्य से सरों के सिये साघारण विधा“ | 
कहा मया है । अब व्याघ्रादि से भरे हुओं के विषय से भिक्न २ विशेष वि 
दिखातेहें ॥३२॥ व्याघ्र से सरे प्रेत के निमित्त अन्य किसी की कल्या का विवा 
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भ्राषाथेसद्विता ॥ 
शे नागबलिदेयःसलेषुकाझुनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चतुमिष्कसितंहिस गजंद्द्याहगजहते । 
शाज्ाविनिहलेद्द्यात्प्रूषनला हिरण्मयमस्‌ ॥ ३४ ४ 
चौरेणनिहतेधेन वरिणानिहतेवृषस्‌ । 
केणनिहतेद्द्याद्ययाशक्तिचकाञ्जनस्‌ ॥ ३५ ॥ 
` शय्याञ्ञलेप्रदातव्या शय्यातृलीसरमान्वता ॥ 
निष्कमात्रंसुवर्णस्य विष्णुनासमाधिष्ठिता ॥ ३६ ॥ 
शौचहोनेमृतेचैव द्रिनिष्कस्वणजंहरिम्‌ । 
संर्कारहीनेचसृते कमाररचाववाहयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
_ शुनाहतेर्चानःक्षेपं स्थापयेन्निजशाक्ततः। | 
` शुकरेणहतेद्द्यान्सहिषंदक्षिणान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
छसिभिश्चमृतेद्द्याठ्‌ गोधमान्यद्रिजातये । 
त्ृझगिणाचहलेद्द्याद्‌ दूषभंवस्ज्संयुतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
| शकटेनमृतेद््याठ्‌ दृब्यंसोपस्करान्वितम्‌ । 
'| अपने व्यय से करा देवे सांप के काटने से मरने पर सब बलियों में किंचित 
किंचित सुवर्ण घरक्े सांपों के लिये बलि दुवे ॥ ३३ ॥ हाथी से मारेजाने पर 


सोलए सोला सुबणे का हाथी बनाकर दान करे। राजाज्ञा से सारे गये पर 
सुथण का परुष बनाके दान करे ॥ ३४ ॥ चौर से सत्य होमे पर गोदान, और 


| शत्र से सारे जष्ने पर बेल का दान करे | भडिया से मारेजान पर यथाशक्ति सु- 
वरणे का दान करे ॥१५) खटिया पर मरजान पर चार तोला सुवण से बनायी . 


तोसक् तकिया सहित खटिया पर स्थापित की विष्णभगवानू को सूत्ति का दान 
करे ॥ ३६ ॥ अशुद्ध दशा में मरने पर आठ तोला सुबण की विष्ण मूत्ति का 


दान करे । संस्कारहीन दशा में मरने. पर ब्राकह्लषण कुमार का विवाह अपने 


| ` व्यय से करावे ॥ ३9 ॥ कुत्ते के काटने से मरने पर अपनी शक्ति के अनुसार 


7४ असे के लिये किसी के यहां धन जमा करे । सफर से सृत्यु होने पर दक्षिणा | 
सहित भैंसा का दान करे ॥ ३८॥ कृसियों से मरन पर ब्राक्षण को गहू का 


दान फरे । ओर सोंगदासे पशु से सत्य डो तो बरख सहित बेल का दान करे 


॥ ३९॥ गादी से दब के सरन पर सामग्री सहित घन का दाब करे पाइ 
से गिर कर मरने पर धान्य (पकषत का दान करे (जी चांबलादि अन्न क 
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९११ 
“किं 


४ | शालातपश्छतिः ॥ 
आज पादेस दुस्याद्वाम्यपषसस्‌ ॥ 9७७ ॥ , 
अग्निमानिहवैकार्यस्र्निदानंस्यशक्तिल: । 
दाहणानिहतेचत्र कतव्यासदनेसभा ॥ 9९ ४ 
'शास्त्रेणनिह तेद्ष्यान्माहियीदाक्षिणान्यवाच्‌ । 
अश्मनानहतेदद्यात्सवल्सांगांपयस्विनोस्‌ ॥ 9२ ॥ 
विषेजचसवेदकस्मेदिनों हैसमानामतास । 
उद्बन्धनम्ृतेचापि प्रदेद्यादुगापर्यास्वनीसू ॥४३॥ 


च्य 


सुतेजडेमवरुणं हेनंदर्य 
वर्यंवसहतेदसयात्योबणेस्वर्जसंयतन्‌ ॥ ४४ ४ 
उतिसारमकतेलकं साबविल्‍्या:शंघलोऊपेत । 


~ “>> 


शाकिल्पादिशलेचेल जयेदुरदूणपो।चतमू ॥ 9४ 0४ 
वासरोगपुतेबापि कृच्छाडिइकत्नसंचरेतू ॥ ` 
विलुहणातेमानहते लिद्यादानसभाचरंतू । 
अश्यशचमतेकार्थ लेद्पारायर्ण्ञथा ॥ ४६ ५ 
सच्छार््षपस्वकंदशा दाब्सशाश्जिल्थ्सश्थले । ` | 


दतनां ऊ चा ढेर लगावे जिस के पार खला अनुष्ण दूसरे पार से न दोख उ 
झो घान्य परवल कहते हैं) ॥ ४० ॥ अछि से भरने पर यथाशक्त्ति सुवस वा 
दीपादि प्रकाश का दान करे । काते सरले पर. घर्सेशाला वा ठ्याड्पानसमा 
बनवा देवे ॥ ४२ ॥ शस्त्र से सरने पर दृष्तिणा सहित भेस का दान करे । 
त्थर से मरने पर बलड़ा सहित दूध देती गी झा दान करे ॥ ४२ ॥ विष पे 
सरने पर सवर्श से जटिल एथियी का, और फांसी से सरने पर दूध देती गौ 
का दान करे ॥ ४३ ॥ जल से मरने पर आठ तोला. सुवण से बनी वरुण 
बता की प्रतिमा का, और रक्ष से मरने पर यथाशक्ति सुवणे से बनाये: र 
दक्षिणा सहित वृक्ष का दान करे ॥ ४४ ॥ अतीसार (दस्त हो कर) से 
पर नियम बहु हो कर एक लक्ष गायत्री का जप करे । शाक्षिमी आदिं षी 
बाधा से मरने पर रुद्री के यथोचित १९ पाठ और दशांश होम करे ॥ ४१! 
खांसी फे रोग से सृत्य होने पर एक वर्षे लक कृच्छत्त करे। बिजली 
से सरन पर विद्या दान करे और स्पशं न करले याग्य दृशा में सरे 
का पारायण करे ॥ ४६.॥ वसन हो कर अरे तो सत्‌ शास्त्र के पस्त द 


BF 


ढ़ 
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भाषाथर्साहिता ॥ ` ३१ 


यातित्येन सृतेकयात्म्राजापल्यानिषोडद््‌श ॥ 9७ ॥ 
नुवेचापत्यरहिते कृच्छाणानवर्तिच रेत्‌ । 
निष्कत्रंयमितंस््रणं दृव्याद्श्वंहयाहते ॥ ४८ ॥ 
कपिनानिहतेद्द्यात्‌ कपिंकैनकर्निमिंतस्‌ । 
विसूचिकासतैस्वादु भोजयेच्चशर्ताद्जान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिलथेनुःप्रदातंव्या कण्ठेऽन्नकवलेखुते । 
केशरोगझ्ृतेचापि अष्टोकृच्छान्समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 


एवंकृतेविधानेन विदृध्यादीध्यंदेहिकसू । 

तसःप्रेसह्वनिमक्ताः पित्तरस्तपितास्तथा ॥ ४१ ॥ 
झुःपुत्रांश्चपौचरांश्च आयुरारोग्यसंपर्द: ॥ ४२ ॥ 

हतिशातातपप्रोक्तो वपाकःकमंणासयस्‌ । 


` शिष्यायशरभङ्गाय विनयात्परिएच्छते ॥ ४३ ॥ 
इति शातातपीये धर्मशास्त्रे कर्मेविपाके अगतिप्राय- 


शियत्तनिरूपणं नास षछोऽध्यायः ॥ ६ ४ 
इति शातातपस्मृतिः समाप्ना ॥ 
शोरर्ल 


करे । पतित होने से सरे तो सोलह प्राजापत्य त्रत करे ॥४५॥ सन्तान रहित होके 

सरे तो ९० नब्बे कृच्छ त्रत करे। घोड़े से मरे लो ९२ तोला सुवणे का घोड़ा 

घना के दान करे ॥ ४८॥ बानर से सरे लो सुवण का बानर बनाकर दान 

करे । और देणा से सरे तो सो १०० ब्राह्मणों को स्वादिष्ठ भोजन करावे ॥४९॥ 

करठ सें अन्न का प्रास अटकने से सरे तो तिलंधेन का दान करे और बालों 

| के रोग से भरे तो आठ कृच्छु त्रत करे ॥३०। ऐसा करके विधिपूर्वक सतक के 

|  आद्वादि कले करे। लिस से प्रेतयोनि से छूटते और पित्गण भो तृप्त होते 

. हैं ॥ ५१॥ तृप्त हुए पितर पुत्र, पौत्र, आयु, नोरोगता और सम्पत्ति अपने 
कुट्‌ स्षियो को देते हैं ॥ ४२ ॥ यह सहषि शातोतप ने विनय पूवक पूछते हुए 
अपने शरभङ्ग नासक शिष्य से कोका फल कहा है ॥५३॥। | | 

यह शातातपीय चर्मशारत्र के भाषानवाद सें कसे विपाक सध्ये अगति क 
प्रायश्चित्त निरूपण नास छठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ तथा यह 
शातातप स्मृति भी समाप्त हुदे॥ ओं शान्तिः ॥३॥ | 
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शोगणेशायनमः ॥ 


अथातः पशरयनिःश्रेयलाें धमेजिज्ञासा ॥ १॥ ज्ञात्वा 
खानलिश्ठुल्धामिकः प्रशस्यतमो भवति लोके प्रेत्य च स्वगें 
लोक सघश्नते ॥२॥ श्रतिस्म्ुलिविहितो धमः ४३॥ तदलाभे शि- 
 छाचारः प्रमाणम्‌ ॥9॥ शिष्टः पुनरकासात्मा ७७॥ अगह्य॒- 
. आणकारणो धर्मः ॥७ आर्यावर्त; प्रागाद्शात्प्रत्यङ्कालक- 
- बनाइुद्क्पारियात्राह दक्षिणेन हिमवल उत्तरेण विन्ड्यस्य 
.॥०॥ तस्मिन्देशे थे चमा ये चाचारार्ते सवे प्रत्येतव्याः ॥८॥ 
नत्यन्थे प्रतिलोमकल्पथसाणः एल एतदायांवर्तसित्याच- 
क्षते ११०३, गड्गायमुनयोरन्तरेऽप्येके ॥ ११ ॥ यावहा कृष्ण- 
अब बसिष्ठस्सृति का प्रारम्भ किया जाता है ॥ सुखाभिलाषी होने से 

' झनुष्य के कल्याणाय घसे के जानने को इच्छा करनी चाहिये ॥ १ ॥ फञेको 


जानकर सेवन करता छुआ ननष्य लोक में प्रामाणिक घमात्ना कहाता हुआ 
अत्यन्त प्रशंसा के योग्य होता और जन्मान्तर सें स्वगेल्का सुख भोगता है ॥२॥ 


` 'शति ( चेद्‌ ) तथा स्थृति ( घर्सशास्त्र ) सें विधान किया कत्तंव्य-थसं कहाता 


| ? है नाझ जिसका प्रमाण अति स्थ॒लि में नहो उसके लिये शिष्ट लोगों का आचार 


ही प्रमाण है ॥७ निःस्णुह निलाभ निष्कास परूष शिष्ट कहाते हैं ॥३॥ जो 


काम लोभादिकारणके विमा ही किया जाय वही घस है ॥६। आदश से दूबे 


कालक जन से पश्चिम, पारियान्नसे उत्तर, हिमालय से दक्षिण और बिन्च्या- 
| चल से उत्तर में जो देश है वह ओयांवत्ते कहाताहे ॥9॥। उस श्रायायत्ते देश ले. 

/ जो २ चसे और आचार हैं वेसब प्रतीति ( विश्वास करने) योग्य हें ॥ ८॥ 
| अन्य प्रान्तीय चसे प्रतिलोम उलटी कल्पना से यक्त होने से विश्वास के EF 
योग्य नहीं हैं ॥शा इस देश के (आयोवत्तंम्‌) एसा कहते हैं ॥१०। कोडे आचायं हे 
गंगा यमुना के बीच को आयोवत्त कहते हैं ॥९१॥ और कोडे आचाये कहते | ३ 


२. वसिन्नस्स लिः ॥ 
शट 


लबिनो निदाने गाथोसुदाहरान्ति ॥ १३॥ 
पश्चात्सिन्धर्विहरिणो सर्यस्थोद्यनंपुरः 


गो विचरति तावदुबह्मवचेसमित्यन्ये ॥९९॥ अथापि भा | 


देशधसजातिचनेळुडघमाज शुत्यनावादननवान्मनु:॥? 
सर्योभ्यादितः सर्याभिनिसुत्कः कुनखी शयावदन्तः परिवित्ति 


धरिवेसाउग्न विचियदिचिषपतिर्वीरहा ्रह्मोजभ्सइत्येनस्िनः 
पञ्च महापातकान्याचक्षते ॥९व्भ गुरुतल्पं सुरापानं भूणहत्या 
जाह्मणसबर्णापहरण पलितर्सयोगश्॥१९॥ आह्ेण वा यौनेन| 


> आ. i 
क 


हैं शि जहां सन्न कृष्ण (कर्षोषल) हिरण स्वभाब से विचरते हैं वहां तक 
प्रदेशो में ब्रह्मतेज होने से चरस को भनिहे ॥ १२॥ और भो भाल्लवी झाहा 


धथायी सणि लोग ग्राचीन गाया का सदाहरण दुत 
विरार करती हुई सिन्ध नदी, पूर्वे में सूये मारायण के 


"सा कृष्ण सुग सुख 
। ९४॥ तीजों वेद्‌ को विद्या में जो यहु (विशेष जानकार 
= 
¢ 


गाइ करमे लघा अग्निद्दीत्र शने याला-परिवेत्ता, उसका बंडाभाई प 
जिस के आगे ( विद्यमान रहते) ही सो ने दूसरा पलि कर 


छग्मेदि घिण आर उसका द्ितोयपति-दिचिषपाति, स्थापित अग्नि हः र 
नेह । 


पांच महा पातक विद्वान्‌ लोग कहते हैं.॥९८॥ गरुपत्नींगमन, सुरापीना > 


बाला, और वेदाध्ययन को त्यागने वाला ब्राह्मण थे सब पापी कहा 


घराना, 


(ब्राद्मण से ब्राच्यणी में हुए गभ को) हत्या करना,ब्राह्मण का सुवण चुर री, 5 


इन पतितों के साथ सम्बन्ध करना ॥१९। वह सम्बन्ध वेदादि के पढ़ने 
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भाल से विवरला है वह तक अच्मतेज ( प | 
) हैं घे धर्मेश 


तत्व्ज [हब लोग जिस घर्षको कहे उसके पावन होने वा शोध 
होणे में रन्देह नहीं है ॥९श॥ पेशधसे, जालियमे, कुस घना को झुति सें न होर. 
से नं ने कहा है ॥१६॥ सरथं छेद्य तथा अस्त होने के ससय जो सनष 


खो बाला, जालेदुंतों दाला, अेष्ठभाइे से पहिल क 
सरवि 


a द 
: लिया हो 7 


> 


ह नै | 
४ 
sy 44 


ik 


भाषाथसहिंता ॥ ‘३ 
चा ॥९० अयाप्युदाहरन्ति ॥२९॥ 
संत्रत्सरेणपतति परतितेनसहाऽऽचरन्‌ । 
याजनाच्यापना्यीनानतुयानासनाशनात्‌। डात ॥२२॥ 
योऽग्गीनपविच्येद्‌ गुरु च यः मिया म | ना 
रि , सोमं च विक्रोणीयाद्त्युपपातकान ॥ २३ | 
hg है क्ण! णाॉलपव्येण दें राजन्यस्य एक्का 
तिखो ब्राह्मणस्थ आया बणानुपूव्यण,्व रा र 
वैश्यशूद्रयोः ॥ २९४ ॥ शूद्वासप्येके मन्त्रबजें तद्वत्‌ ॥ ९५ ४ 
तथा न कर्यात ॥ २६ ॥ अतो हि ध्र॒बः कुलापकरषः अत्य चा- 
>) भो र र 
स्वर्ग: ॥ २० ॥ षडविवाहाः ॥ २८ ॥ ब्राह्मो देव आणो 
न्यवेः क्षात्रो सानुषश्चेति ॥ २९॥ इच्छत उद्कपूदे या द्‌ 
. हात्स ग्राहाः ॥ ३० ॥ यज्ञतन्त्रे वितत ऋत्विज कसं कुवते 
आात्स आहए १ यी 


तथा विवाह करने इन दो प्रकार से पतित करता दे ॥ २० ॥ इस पर शलोक 
प्रभाग, कहते हैं कि-॥ २९ ॥ पततिस को यक्ष कराने, वेद पढ़ाने अर उसकी 
. छन्या ते विवाह. करने से एक दें में पलित होजाता है । परन्तु एक 
नौकादि में, घप्सभादि में पलित के साथ चलने बेठने तथा एक पङ्क्ति में भोजन 
करने से पतित नहीं होता । किन्स उसमें सी कुछ पाप अवश्य लगता एरर | 
सो स्थापित अप्रियों को नष्ट करे, गुरु को त्यागे बा विरोध करे, वेद 
का निम्द्फ, नास्तिकताळे कामों से जीजिका करने वाला, आर जो यज्ञ से 
सोम का ठे ये सब उपपातक कहाते हैं ॥ २३ ॥ म्ाच्नणी, क्षत्रिया, वंश्या ये 
हीन ब्राह्मण की पत्नी, ्तत्रिया, वेश्या दो त्रिय की, चेश्य तथा शूद्र की अपने २ 
_ चणे की एक २ खो हो (ग्रामर क्षत्रिय कानो हों तो उन को. सबणों से 
"भिन्न उक्त स्त्रियों से विवाह करना व्यभिचार से अच्छा सथ्यस कोटि है । और 
एक सवया से विबाह करना संथा उत्तम है) ॥ २४ ॥ कोडे कहते i 
हेंकि ब्राह्मणादि वेद्‌ सत्रों के विना शूदर कन्या से भी चाह तो र विवाह क हीर 
रले ॥ २४ ॥ सो वेसा न करे ॥ २६॥ व्य्योकि शूद्ध कन्या के साथ विवाद करने | 
से अबश्य हो झुल बिगड़ता और जन्सान्त्र मे स्वगे प्राप्त नहं | हो सकता से 
सानुष ६ ॥२९॥ घच्छा करते हुये योग्य जर को हाथ में जल लके संकरप: पूवेक | 


जिस कन्या को देवे वह ब्रास विवाह फहाता है ५२५) अनेक विथ अङ्गाङ्गिभाव से ४ 
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४. चसिष्ठस्सृति 

कन्यां दुद्यादलंडळत्य तं दवामत्याचक्षते ॥३१० गो मिथुनेन | | 
'वा5षे: ॥ ३२ ॥ सकामां कामयमानः सदुशीं यो निरुद्मात्त | 
गान्धवः ॥ ३३ ॥ या बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्रः | | | 
॥ ३४ ॥ पणित्वा घनक्रीतांस मानुषः ॥ ३४ ॥ तस्माइदुहित- | 
मतेऽधिरथं शर्त देवमितीह क्रयो विज्ञायते ॥ ३६ ॥ या पत्यः | 
करोता सल्यथान्येश्ररतीति ह चातमास्येष ॥ ३७ ॥ | 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३६ ॥ 
विद्यात्रणष्टापुनरश्युपति जालिप्रणाशेत्विहसवंनाशः। ` 
कुलपदेशेनहयोपिपूज्यस्तस्मात्कुलीनांस्झियसुद्ट हन्तिहति॥३। 
चरथो वणां ब्राह्मणस्य बशे ब्तेरन्‌ ॥४० तेषां ब्राह्मणों 

घरमान्पज्ञपात ॥४९॥ र 
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विस्तार के साथ यज्ञ में ऋत्तिजण का कास करते जथे वर को वरस्त्ञाभवणोसे 
सहित क्या को देवे उस की देव विवाह कहते हैं ॥ ३९ ॥ एक गौ एक बेल 

वा उन का यूल्य वा झुक न्यूनाधिक धनं वर से लेकर कन्या देना आजे विवांह है 

॥ ३२ ॥ कन्या वर दोनों को परस्पर कामना से अपने बश को सदशः कन्यां | 
का ग्रहण करना गान्थवं विवाह कहांता है ॥ ३३॥ जिस को बल पूवेकष विः | 
ना बिचारे रोकने वालों से युढु कर मार पीट के हर लाना यह क्षात्र विवाह 
है.॥ ३४ ॥ सूल्य ठहरा कर कन्या को खरीद लेना भानष विवाह कहाता हे 
॥ ३४ ॥ अति में लिखा हे कि तिस से कन्या वाले को रथ सहित सो घन 
( खण जुद्ादि ) दुवे इस लेख से कल्या का खरीदना जाना जाता है ( पर- 
न्तु अन्य रीति से कार्य न होने पर यह निकृष्ट पक्ष है ) ॥ ३६ ॥ और चात- 
सास्ययागां के प्रकरण में यह लिखा है कि“ जो पति की खरीदी हुई अन्य. 
पुरुषों से संग करती है ( बह पःपिनी नीच है ) , इस से भी उक्त भिप्राय 


छ प्रकट होता है ॥ ३७॥ अब अन्य श्लोक भी उदाहरण सें कहते हैं ॥३ 
पढ़ो हुईं विद्या न्ट हो जाय दो फिर सी पढ़ना हो सकला है पर नीच जी से... ¦ 
जो जालि (वंश) का भाश (नीचता) हो जाय तो सभी नष्ट हुआ जानो । व्यों ब : 
क्कि अच्छी नसल खप कुतीनताके बहाने से भोड़ा भी प्रशंसा के योग्य हीत Fe. 
है इस कारश कुलीन खी से विधाह करे ॥३९। छत्रियादि तीनों वणे ब्राह्मण 2 9 
के लावीन रह ॥४५॥॥ उन सत्र को यथाथिसार भ्ंम्हा घमापदंश करे ॥ ४९ जी 
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भाषायसहिता ॥ वक. प) 
तं राजाचानशिष्यात ॥ ४२ ॥राजा तु धर्मेषानुशोसत्‌ षः 
 ब्ठंषष्ठं धनस्य हरेल ॥ ४३॥ अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥ ४४॥ 
इष्टापूर्तस्य त षष्ठमंशं भमजति-डृति ह ब्राह्मणी वेदसाद्यं 
कशेति, ब्राह्मणआपदउठुशति, तस्माद आ्राह्मणोऽनाव्यः ॥४४॥ 
सोमोऽस्य राजा भवतोति हु प्रेत्य चाऊभ्यदृयिकांनात ह 


[विज्ञायते ॥ 9६ ॥ | 
हुति श़ोवासिष्ठे चसंशार्त्रे प्रथसोऽध्यायः.॥ ९१ ॥ 
चत्वारों वणा ब्राह्मणक्ष चियवेरयशाद्राः ॥१॥ त्रयो वणा 
द्वजालयो ब्राह्मणक्षश्वियवेश्या: ॥२॥ तैषां मातुरग्रेऽधिजननं 
ड्रितीयं मौञजोबन्धने ॥३॥ तत्रास्य साता सावित्री पिता 
त्वाचायंउच्यते ॥४॥ वेद्प्रदानात्पितेत्याचार्यंमाचक्षते ॥ ५॥ _ 
अथाप्युदाहरन्ति ४६॥ दु्यमुव ह पृहषस्य रेतो बत्राह्मणस्योध्वे- 
फोर ब्राह्मण को अपने ससे पर चलानेवाला राजा शासक रहे ॥ ४२॥ राजा 
चसरीनळ्ल समझो रक्षा वा शासन करता छुआ चन के लाम से से छठार भाग 
कर लेवे ॥ ४३ ॥ परन्तु ब्राह्मस से कुछ भी कर न लेवे ॥ ४४ ॥ धसे सस्बन्धी 
आंत स्मात्ते ब्राह्मण के किये कराये कर्मो का छठा भाग पुणय फल राजा को 
निलता हे । ब्राह्मण बेद को सुरूप साल के ग्रहण करता वा पढ़ाता है तथा | 
'आ्रापदाओं से बचाता है तिससे ब्राह्मण का अन्न घनादि राजा न सेवे ॥४५॥ 
जेद में लिखा है क्रि (सोनोउस्भाक ब्राह्म गाना० राजा) ब्राह्मण का राजा सोस 
होता है। और मर कर भो ब्राह्मण सुख देनेवाला है यह भो वेद से जानन | 
जाता है ॥ ४६ ॥ & 
यह्‌ वासिष्ठ घसशास्त्र के साषानवाद्‌ में प्रथमाध्याय पूरा हुआ ॥ || 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र, ये आर वे कहाते हैं 0९ त्राण चत्रिय | 
वेण्य थे तीन वणे हिजातिहें ॥॥ उनका पहिला जन्म माता से शोर हितीय | के 
जन्स उपनयन संस्कार से. होता है ॥३॥ उत द्वितीय जन्म में साता सावित्री . > 
सन्त्र और आचार्य पिता साना जातादहे ॥७॥ वेद को दसे से आचाय को पिता. कट 
कदले हैं ॥५॥ इस. सें अति का उदाहरण- कहते हैं कि ६॥ “ज्ाक्षण घुर 
के शरीर में सन्तानोंत्पादंन की शक्ति दो प्रकार को है । एफ नाभि से ऊ > द ; 
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BR 0. ` ` ` बलिया लिए `` `. ¦. ` 
न्वाभेरवांचीनमन्यद्यद्यठूध्वे ` नाभेस्तेनास्यानौरसी | प्रजा 
जायते ॥॥ यढुपनयति जनन्यां जनयति यत्साध करोति 
॥८॥ अथ यद्वांचीनं नाभेस्तेनेहास्यौरसी प्रजा जायते तशा 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5सोति न बदन्तीति ॥१०॥ हा. 
रीतोऽप्युदाहरति ॥ ११॥ | ज 
नह्यस्यविद्यतेकर्मं छिंचिदामीज्िबन्धनात्‌। | 
_ वृत्त्याशूद्रसमोइेयो यावद्वेदेनजायत । इति ॥१२॥ 

अन्यतरो दृक्ककमेस्वयापिठसंयुकतेभ्यः ॥१३॥ 
विद्याहवैब्राह्मणमाजगाम गोपायमाशेवधिस्तेऽहमस्मि । 
उसूयकायाऽनुजवेऽयताय नमान्नु यावीर्यबतीतधास्यास्‌॥१४॥ | 
य॒आतुणत्त्यवितयेनकर्मणा बरहुदुःखंकुन््मृतंसंप्रयच्छन्‌ ।. 


के भाग हद्यादि में, द्वितीय नाशि से नीचे के साग सें,उनमें जो नासि से ऊपर 
केभाग में शक्ति है उस से अनोरसी (वीये से न होमेबाली) शिष्यरूप द्वितीय 
जन्म को मजा होतो है ॥॥ कि जो उपनयन संस्कार करताही सथा जो खनी सें . 

उत्पन्न करता है ये दोनो ही जन्म अच्छे करता है ॥ ८॥ अब जो घूस आ- | 
चाये की नाभि से नीचे की शक्ति है उससे शरसी ( वीयं सेचन द्वारा ) प्रजा 
होती है ॥ ७ ॥ लिस से उच्च कक्षा. का बेद्‌ को पढने जानने बाला परुष सः | | 
न्तान होन छो तो भी उससे ऐसा न कहें कि लुम निर्वेश हो”॥१०॥ नहि हारी 
त्त भी कहते हैं कि॥ ९९ ॥ उपनयन संस्कार से पहिले द्विभमावी. बालस ५ 
के लिये किसी लेदोक्त कमे का अधिकार नहीं है । जबतंक संस्कार-उप- 
नयन सही सा उसके साथ शढू कासा वत्तोव करना चाहिये ॥९२॥ परन्तु | 
सस्कार ड्‌ fo दुबभोगसे पिसा के मर जानेपर उस के हाथ से जलदान | 
ओर पिलरों को शा पिझ्ठी आदि के स्थधापूर्वक पिएडदनसमें संस्कार होन बालक ४ 
को सो शघिकारहे ॥९३॥ विद्या रूप को चारणा करके ब्राक्मण के निकट आयी और 
` कहने लगी कि हे ब्राह्मस | तू सेरो रक्षा कर भैं तेरा को श(खजाना) हूं । निन्द्क, 2 
कठोरवादी,लम्पट, शिष्यको मुके न देवेगा तो मैं अपना प्रभाव बा फल दिखा 
22 होऊ गो॥१४॥जो अशा स्वयं बहुत दुः ख करता कष्ट सहता जोर णि र को 
अस्त पि लाता हुआ वेदा्यापनरूप सत्यकर्मकी पविन्नव्वनिसे शिष्यके | दोन i 
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साषार्थसद्दिता ॥ | fo 
तम्मन्येतपितर॑मातरंच तस्भंनद्रह्म त्कतमञ्चनाह ॥ १४ 


` अध्यापित्तायेगर्नाऽऽद्रियन्ते विप्राबायामनसाकर्मणाबा । 


io 


wt 


> 3४ 


यथैवतेनगरोभाजनी यास्तथेवतान्वभुनक्तिश्र॒ुतंतत्‌ ॥१६॥ 
यमेवविद्याःशचिसप्रमत्त मे घाविनंत्रह्मचर्यापपब्नरू्‌ । 
यस्तेनद्रहेत्कतमत्रमाह तस्मेसांग्रथानिधिपायन्रह्मन्‌! ॥९५७॥ 
हृत्यशियथाकरक्ष ब्रह्मएट्टमनाठृतम्‌ । 

नत्रह्नतस्मैप्रत्न याच्छवयंमानमकळवते । इति॥ १८ ॥ 

षट कर्मणि ब्राह्मणस्य॥१९॥ अध्ययनमध्यांपन यजनं- 
याजनं दानं प्रतिग्रहश्‍चेति॥२० च्रीणि राजन्यस्य ॥२९॥ अ- 
ध्ययनं यजनं दानं च शस्त्रेण च प्रजापालनं स्वघर्मस्तेन 
जीवेत्‌ ॥२२॥ एतान्येव त्रोणि वेश्यस्य, छृषिवाणज्यं पाशुपा- 
ल्यं कुसीदं च ॥ ३३॥ 
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कान सरदेता तथ शिष्य के सानस वाचिक कायिक दोबों को चष्ट कर देता है । दस 


को पिला साता साने उस से कभी द्रोह न करे। क्योंकि उस ने वेद्‌ के साथ दया 
' उत्तम शिक्षा नहीं कही ? अथोत्‌ सभी कुछ कह दिया है ॥१७॥ जो पढ़ाये हुए 


ब्राह्मण शिष्य सस वायो तथा शरोर से गुरु को आदर नहीं करते वे जसे गुरु 


को रक्षा करने योग्य नहों होते वसे ही पढ़। हुआ वेद झाख् सो उन की 


रक्षा नहीं करता है ॥ ९६॥ हे ब्राह्मण ! जिस को तुस शई, अप्रमादो, ब्रह्म- 
चर्यं से यक्त और सृद्धिसान्‌ जानो और जो तस से कदापि द्रोह वा विरोधच 


॥ १७ ॥ जैसे' अधि चास को जला देता वसे गुरु का अनाद्र करने वाले के 


यष्ठ को तथा अध्यापक को भी वेद्‌ भस्म करता है। इस से यथाशक्ति सम्मान 
म करने वाले शिष्य को वेद नहीं पढ़ाना चाहिये ॥१८॥ ब्राह्मण के छः. कसे 
थमोनकल हैं ॥ १९ ॥ वेद्‌ का पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञादि कस करना, कराना, 
दान देना, लेना ॥ २० ॥ तीन कमं क्षत्रिय के हैं ॥२९॥ वेद्‌ का पढ़ना, यज्ञ | 
करना, दान देना, और शक्रो के द्वारा प्रजा को रक्ता करना क्षत्रिय का निज | 
( खास ) चसे है उससे ही अपनी जीविका करे ॥२२॥ ये हो वेदाध्ययनादि 


तीन कर वैश्य के घमेसंचयाचे हैं और खेतों, वाणिज्य, पणुरत्ता, और सूद 


लेना ये वेशय फे निज कसे हैं ॥ २३ ॥ 
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प बसिष्ठ॒श्छ तिः ॥ 


"एतेषां परिचयां शूद्रस्य ॥ २४७ ॥ अनियता वृत्तिः | २५ 
'अनियतकेशवेशाः सवेषां मुक्तशिखावजंम्‌ ॥२६॥ अजीवन्त 
` स्वघमेणानन्तरा पापीयसीं वत्तिमातिष्ठेरन्‌ ५९०५ न त्‌ कदा- 
चिञ्ज्याथसीम्‌॥२८॥ वैश्यजीविकासास्थाय पण्येन जीवन्तो. 
ऽश्सलवणमणिशाणकोशेयक्षीसाजिनानि च तान्तवं रक्त सवे 
च कृतान्नं पष्पमूलफलानि च गन्धरसा उद्कं चौषधीनां रसः - 
सोमश्च शस्न्ञं विषं मांसं च क्षोरं च सविकारमयस्नप जत सीसं 
च ॥२९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३०॥ [ 
सव्यः पततिसांसेन छाक्षणालवणेनच । 
च्यहेणशूट्रोभवति ्राह्मणःक्षोरविक्रयाल्‌। इति ॥३१॥ 
ग्राम्यपशूनामेकशप्हाः केशिनश्र सवे चारण्याः पशवो वयाँसि 


ब्राह्मणादि द्वित्रों की! सेवा करना शादू का कस है॥ २४ ॥ शूद्र की 
जोवरिका . नियत नहीं है कि यही करे ॥ २५ ॥ छेशों के रखने का 
नियस सनो वर्षा का नहीं है कि कौम किलने फेश र्खे । प 
रन्त॒ शिखा -सब रक्खं। और शाद्र की शिखा खली रहा करे ॥ २६॥ अपने | 
धर्मे से जीविका न होसकती हो तो अपने २ से नीचे बे की वह जीविझा 
सब ब्रांह्मणादि करें जिस में अधिक पाप न होवे ॥२9॥ परन्त नीचे २ वः | 
खे अपने से ऊच २ वर्णे को जीविका कदापि न करें ॥ २८॥ य दि ब्राह्मणा- . 
दि आपत्काल में वेश्य वृत्ति क सहारा लेकर दुकान से जोविज्ञा करें तो पर | 
त्थर, लवण, मारू ( सुंगादि, ) शण-रेशल-अतसी के वरत, झगादि के चमे, | 
रंगे हुये सूत के वस्त्र, सब प्रकार का पकाया शत्न, फल, पष्प, सल, गन्ध के. 
शरादि, ) रस, ( खटाई आदि, ) जल, ओष थिये के रस,यज्ञादि मे सो भलता, 
शस्त्र, विष ( संखिया हरतालादि,) मांस, दध, दही, खोयादि, लोहा, रांगा, | 
जस्ता, शीसा, इम सब को ब्राह्मण न बेचे ॥ २९॥ आर भी झोक का प्रभाव. डर 
कहते हैं कि-॥ ३० ॥ सांस, लाख, और लवण बेचने से ब्राह्मण शीघ्र ही पं- 


तित हो जाता और दूध वा दूध के विकार दही आदि को बेचने से तीन 
दिन सें पतित होजाता है ॥.९॥ गांव के पशुओं में जडे खरो वाले (एकशफ) 
सेइ आदि केशों वाले पश और सब बन के पशु सब पक्षी, बड़ी हाढ़ें। वाले. 


र, 
शर 
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ऱ्य ' भाघायर्मा हदता: ॥ - 5% 
| ! दष्टिणश्च १३२॥ धान्यानां तिठानाहु: ॥३३॥ अथाप्यदाहरन्त . 
| N३8 भोजनाथ्यझनाद नाह यदन्यत्करतेतिलः । कमी भतः | ; 
ध्वविष्ठार्या पिदमिःसहमज्जति । दात ॥३७॥ कास वा स्तय 


क्रष्योत्पाद्य तिलान्विक्रोणीरन्‌॥४६॥ तस्माट्साएडाश्या सन- 
योतामर्या पावप्रातराशात्कर्षी स्यात ॥३० ॥ निदाचओपर 


| , पयच्छेत्‌ ॥३८॥ नातिपीडयंलूलाङ.शलं प्रवीरवत्सुशेवं सोमपि- _ 
/ स्स । तठद्॒पति गासविं चाजानशवानश्‍वतरखराष्ट्राश्र प्रफ- | 
वयच पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ३९ लाड गर्ल प्रवीरव 
द्वीरवत्सु मनुष्यवदनडुदरतसुशव कल्याणनासिकंकल्याणीह्यस्य 
नासिका नासिकयोठपति ठूरेपविद्ध्यति,सोमपित्सरु सोमो 


कत्तादि इन को भी ब्राह्मण न पाले न बच ॥२२॥ चान्यो सें .लिलों के! न 

चे ॥३३॥ इस पर श्लोकका प्रमाण कहते हैं ॥३१४॥ भोजन, उबठन ओर त्राण 

६ को वा श्राह तपण होमादि में दान, इन सीन से भिन अन्य जो कुछ कास 

 ' लिलों से जो कोइ करता है जह मनुष्य कुत्ते को विष्ठा में कुसि होकर अपने. 
पितरों के सहित डबता है ॥8५ ॥ परन्तु किसान ब्राह्मण स्वयं अपने खेत में. 
पन्न किये तिलो को भले हीं बंचा करे ॥ ३६ ॥ तिससे जिन को बधिया न. 

' शिया गया हो ऐसे अण्ड कोशों वाल नाथ हुये बलों द्वारा मध्यान्ह के भो- 

| जन से पहिले खेत को जोता करे ॥ ३७ ॥ ग्रीष्म ( गर्मी वा विशष थास ). 

के दिनों में बीच में भी बेलो को जल पिलाबे ॥ ३८ ॥ बलों को अत्यन्त, | 
पीड़ित ( तंग) न करे ( शाङ्गसंप्रबीर० ) इत्यादि वेद्‌ संहिता का सन्त्र 

' ` है। शक्ल मज्जेद्‌ सं० अ० ९२। सं? 9९ भी यही अन्त्र ०है। पर इसके पाठ से. | 
[ अन्तर है इससे अन्य किसी शाख्या का यह सन्त्र यहां लिखा गया है! (रथ- | 
| 4 वाहनम्‌ ) लक अन्त्र का पाठ है ॥ ३९ ॥ उक्त नन्ज ऋ आथरूप हो ४० संत्र- ह a 
* स्थ ब्राह्मण अति लिखी गयी है-यथा ( लाङ्गलम्‌). इल ( प्रचीरदत्‌.) जि-. 


RR २: 


सको चलानेवासे मनष्य और बैल प्रकृष्ठ वीर रुष्ट पुष्ट हों ( सशवस्‌ ) कण्या 


| णा करनेवाला नासिका स्थानी फाला जिससे लगा है। इस हलको नासिका 
(फाल) कल्याणा सुख करनेवाली इसलिये हे कि उस से अकोत्पत्ति द्वारा. 


“ee” 
, ” ~ *< 
> 
82%: 
FS १] | कै २ ® 
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० त. बसि ` सृतः ॥ ५ 
यस्य प्राप्नोलि,तत्त्सरु तदुद्रपतति गाज्लायिंचाजा नश्वानश्व- 
` तरखरोष्ट्राश्र प्रफब्मे च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च प्रथेसय- 
वतीम्‌ ॥४०॥ कणं हि लाङ्गमुद्रपेदन्यत्र थान्यविक्रघात्‌॥४॥ 
रसा रसमहसो हीनतो वा निसातव्यां नत्वत्र लबणं रसैः N9२ 
लिलतण्डुलपक्कान्नं विद्या मनुष्याश्च विहिताः परिवर्तकेन 
॥ ४३ ॥ आह्मणराजन्यो वाइुर्धुषान्नं नाद्याताम्‌ ॥ ४9 ॥ अ. 
थाप्युदाहरन्ति ॥ ४३॥ ` | 
._ समघेंघान्यमुदछृत्य महाथेंयःप्रयच्छति । 
2 4 (० | € 
स्ववाधुषिकोनाम ब्रह्मवादिषगहिंतः ॥ 
अनुष्यों तथा पशुओं की जीबन रक्ष होमो ह उ उप उ प तथा पशुशो को जीवन रक्षा होती है यह हल उसी ना- 
सिका से ( उद्ृपति ) एथवी को खोदता भीतर से वेधन करता 
उसाइता | ह ( सोसपिल्सरू ) सोमयागादि का अवसर भो यजमान को 
कृषि द्वारा अज्लादि को प्राप्ति से होता है । त्सर नास सुठिया ( पकडने क्षा 
स्यान ) द्वाने से वह कूपर को सही उखाड़ता है । वहू हल ( गासविसू०) 
गी, भेड़, बकरी बकरा, घोड़ा, खिश्वर, गप्रा, ऊठो को ( प्रफव्येंचपी वरीस ) ` 
फर्तो से चन्ननेचाल पृष्ट अंगों से युक्त सोटी २ प्रथम युवती (ओसर) गौ आदिको 
तथा ( मत्यावद्रथवाहनस्‌ ) अच्छे दौछ्नेवाले रय नास वग्ची क्षे घोड आदि 
को ह कराता है ॥ ४० ॥ हलके द्वारा तत्पक्ष किये धान्य को बेंचना अच्छा 
नहीं है ॥ ४९॥ अधिक वा कम रसों से रसों क्षो ब से लवे 
वीर 2 | दतला असे हो कर लवे । . 
Shee किसी भी रस के बदले सें लब क्का लेन द्न म करे ॥ ये तिल, चा- ` 
बल, Rl ( पूरी मिठाई आदि ) बिद्या, और अनच्यों. का बदला मले ही. 
कर लेवे । जसे लिलों के बदले चावल वा चायलों के बदले तिल लेलेवे वा 
| पक्का दंकर तिल चावल ल लवे । किसी प्रकार को विद्या अन्य किसी को सि- 
. खा दवे उस के बद्ल अस्य किसी विद्या को सीख लवे ब्त्यादि ॥ 8३ ॥ ब्रा 
हक, क्षत्रिय, दोनों सूद लेनेवाले का अल न खान ॥४४॥ इस पर श्लोक म 
उलि करतड कि-॥४९' जो किसानादि से सस्ता अण लेकर फिर उसको मंहृग( 
उ | र बह वाइफ विक (जूदुखोर) कहाता और वह वेदूनताबलस्यॉ 
न जहा इहा तात इन गोता आ त 
"५ ग ता अल हत्यारा हल्का होने से उठ गया और वादूर्घषिक पाप से. 
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साधार्यत दिता ॥ 

- घार्थषिंग्रह्महल्तारं तुलयाखमतील घच्‌ । 
अतिएदशणहाकोठूयां वाधषिनंव्यकरुपत भेत ॥४ ६ १! 
कामं वा परिलप्नकृत्याय पापोयसे दद्याताम्‌ ॥७०७ . 

द्विगणंहिरण्यं त्रिगुण घान्यम्‌ ४१ धान्येनेव रसा बड 

ताः ॥ 9९ ॥ पुष्पमूलफलानि च ॥ ४० लुलादतमष्ट = 
न्तिं ७ ४२ डत 

॥ ५९ ॥ अथाप्युदाहरान्तं 

राजाऽनभतभावेन ठृव्यव्विलिनाशयेत्‌ । 

 चनारोजाभिषेङेण द्रव्यवृद्धिंचवर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

` {ङ्वेकत्रिकंचतुष्कंच पञ्क॑चशतस्हुतस्‌ । 
मासस्थवुट्विंगुह्लीयाह्ूणानाशनुपूर्यश्ः १३९६ 
कासछञजचनप्रोच्का वृ्टिवाधेषिकेशुणु 


पज्ञमाषास्तुविंशत्या एबंचमोनहोयते । इति 0४५४ 
_ इति वासिष्ठ धमशा द्वितीया त्या ज्य चर्मशास्त्रे द्रितीयोडच्यांय:७ २७ 


भारो होनेव्हे कारण हिला भो नही ( जो अन्‍य के सुख दुःख का खुळ बिः 
चार नं करके अतिलोभ में ग्रंस्त होकर अन्याय से तिगुना चौगना लक लेतां 
है उसी की यहां निन्दा जानो ) ॥ ४६ ॥ ओर जौ परुष धसं कम सें होन पापी _ 
हो उमक्तो भले ही ब्राहण क्षत्रिय भी बृड़ि (सद्‌) के लिये चन दद॥४9 परन्तु स 
यसे चांदी रूपया पेसा चाह जितंने दिनों वां वर्षों में मिले दूंने से अंधिक न लेव 
कौर लिंगना तक अक्र लव 0७४८ ॥ रक्षं को भी तियुने तकं हो लंब ॥ ४९॥ 
` उष्य, सल, हल भी लिगने तक हो लंबं ॥ ४० ॥ परन्लु तौलकर दिया घी हुतं 
काल में आवे तो अठचघणा लंबे ॥ ५९ ७ इससें शलोक प्रमाण कहते हैं ॥ ४२ ४ 
राजा बहुत भद्र पुरूष दी अन्सतराघ से द्रव्य के सुद्‌ को गरीवों पर सवथा 
त्याग देवे । और फिर राआ अभिषेकोत्सब के साथ भो घन को बरहि ( सूद 
को सेरात में छोड देव ॥.४३ 0 इम ण प्रति सेकड़ा २) ३) ४) १) रु? महिन 
प्रतिमास ब्राह्मणादि वयां से ऋसशः सूद्‌ ल सकता है। यह नत ee आन 
चार्या का है ॥ ५४ ५ परन्तु वाद्घेषिक के लिये सहि बसिष्ठ ने जितन द 
हि ( संद ) लेनी कडी है सो उनो कि प्रतिमासं प्रत्येक बीशीपर पांच भसे | 
सद लिया जाय तो धे की हानि इस सें नहीं nl rom थे 
यह घारसिष्ठ चसंशरस्त्र के भाषामुलाद्‌ में द्वितोयाच्याय पूरा हुआ be इह 
बे 
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वरसिघस्सातिः ॥ 
अश्रोत्रिया अननुवाक्या अमग्नयो वा शूद्ठघमांणो 
भवन्ति ॥ १॥ मानवं चात्र श्लोकशुदाहरन्ति ॥ ३॥ 
योऽनचीत्याङ्विजावैद्सन्यत्रकुश्तेश्रमञ््‌ । 
सजीवन्नेवशूद्रत्वमाशुगच्छतिसान्वयः ॥ ३ ॥ 
 नानुग्ञराह्मणोभवति नवणिङ्नकुशीलबः । 
नशूद्र॒प्रेषणंकुबेल्लस्तेनोंनचिकित्सकः ॥ 9 ॥ 
अन्रताह्यनधीयाना यत्रभेक्षचरा्विजाः । | 
तंग्रासंदण्डंयेद्वाजा चोरभच्छप्रदोहिसः ॥ ५ ॥ 
चत्वारोऽपित्रयीवापि. यहुश्रयुवेदृणारगाः । 
सध्रमंइतिविझेयो नेतरेषांसहखशः ॥ ६ ॥ 
अघ्रलानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनास््‌ । 


२२ 


_ या 
विशय 


' जिन आह्षणों ने न.पूरा सेद पढ़ा, न उसका अनुवाकादि कुळ भाग यहा 
आर न अशिस्यापन करके अग्निहोत्र लिया घे शूद्रो के तुल्य चसो वाले हो 


ले हे जं ~ है - 
जाते हैं ॥१॥ इस पर सन जी का झोक उदाहरण में कहते है ॥ २॥ जो हिज पुः 


रुष बंद को न पढ़के जन्य अन्यो में या अन्य कामों चें अंधे करता है। बह 


अपने जीवित ही कुटुस्ब (स्री पुत्रादि) सहित शदवस हो जाता हे ॥३ वेद 


को स पढ़ने जानने, त्रशिज्ञ्‌ व्यापार करने, राजा रईसादि की निथ्या प्रशंशा | 


- र्ग 4 fs | 
करने, ( राय भाट आदि के कास करनेवाले ) शूद्र रईेसो की नौकरी करने, 


चोरी करने शीर चिकित्साह्वारा जीचिका करने वाले (रस बंश में उत्पन | 
होने पर भी ) ब्राह्मण नहीं रहते वा पतितों के लुस्थ .सीच हो जाते हैं ॥ ४ व 
. जिनके सन्ध्यादि कम का नियम नहीं और न वेदादि शास्त्र पढ़ते हैं किन्त । 
आम नास से भिक्षा जांगकर खाते हैं ऐसे ब्राह्मण जिस गांव में बसते हों. 
वह गांव चोरों को भाग देनेवाला है ऐसा मानकर राज्य उस ग्राल को दण्ड | 
` देवे॥ ५॥ वेद्‌ के तत्वज्ञानी चार वा तीन सी विद्वान्‌ आसणा चसांश सें 
जो कहे उसको हो चमं जाने किन्तु अन्य हजारों मखे भो मिलकर जिसे 
अच्छा कहे वड घन नहीं है ॥ ६ ॥ वेदादि विद्या ( गुणों ) और सन्ध्या- 
दि कना से हीन, ब्राह्मणजाति में होने भात्र से जीविका करनेवाले तदो | 
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सावार्थलहिता ॥ ९३ . 
सहख शःसमेतानां परिषर्वंनविद्यते ॥ ७ ॥ 
यंबदून्तितमोमूढा मूर्खाचर्ममताङ्क्द्‌ः । 
तत्पापंशतधाभूतवा तद्गत्तनधिगच्छति ॥ 5 ॥ 

` जनरोत्रियायैबदेयानि हव्यकव्यानिनित्यश्ः । ` 
अश्रोत्रियायदतंहि पितन्जेतिनदेवता: ॥ < ॥ 
यस्यच्ैवगृहेभूखो ठूरेचेववहुश्युत: । 
बहुश्रुतायदातव्यं नास्तिमूखेव्यतिक्रमः ॥ ९० ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमोनास्ति भूखेवेदविवजिते । 
ज्वडन्तसग्निमुत्सुज्य नहिभस्मनिहूयते ॥ ९९॥ 
यश्वकाष्ठमयोहस्ती यश्चचमेमंयोसुगः । ` 
श्चविप्रोऽनधीयानस्कयस्तेनासथयारकाः ॥ १९ 0 
विद्वदुमोज्यान्यविद्वांसों येजुराष्टूजुसुझते |. 
तान्यनावृष्दिमुच्छन्ति महद्वाजायतेभयम्‌ । इति ॥१३॥ 


mo op - ms क रा क > अचा 
न 


इव होले पर भी बड़ सभा नहों हो सकती ॥७॥ अज्ञानाधकार सें ग्रस्त चसे 


हैं उनमें सुखा पड़ती दुर्भिक्ष होते बा भयंकर दुघंटना उप(स्यत दोतोह! 


,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri So RS ड 


"ST बब अ अ 


९३ वसिष्ठर्घत्तिः ॥ 


अपज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छे द्राजा तटुरेदचिंगन्ये 


षष्ठसशं रदाय ॥ १9.॥ आह्लणश्च दा थगच्ट्छलू 


अटकमस 
वत्तमानी न राजा हरेत्‌ ॥ १३ ॥ आततायिनं हत्वा नात्र | 
प्राणच्छेत्तुः किचिल्किल्विषमाहुः ॥ १६ ॥ षड्निधास्स्वात ` 


ता।यनः ॥१०॥ अथाप्यदाहररान्त ॥ १८॥ 
आंग्नदोगरद्श्चेब शश््याणिेनापहः ।. 
क्षेत्रदारहरश्चैब बडेतेआततायिन: ॥ १९॥ 
आतलायनसायान्तमापबेदान्तपारगस्‌ । 
'जिघांसन्तंजिघांसीयाइ््रतेनन्रह्महाभवेत्‌ ॥ २०॥ 
स्वाध्याययनंकुलेजातं योहन्यादाततायिनस््‌ । ` | 
नतेनभू णहासस्यान्मन्युस्तंमन्युसृच्छति । इति ॥२९॥ 


कही अज्ञात गढ़ा हुआ धन जिस को निल उस को उस थन का छठा 


भाग दुकर शष को राजा ले लेंबे ॥ १४॥ आदि वेदादि को पढ़ने पढ़ाने | 


आदि पते छः कमरे सें तत्पर ब्राह्मण को अज्ञात घन मिले तो राजा को 
फुड नहीं लेना चाहिये ॥ १९॥ आततायी को सार डालने पर सारनेवाले को 
हत्या का कुळ भो पाप नहों लगता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥१६॥ छः 
मकार के अनुव्य आततायी होते हैं ॥ १३ इस पर झोक प्रमाण कहते हैं ॥ 


॥ १९८ ॥ ९-आग लगाने वाला, २-किब देने बाला हाथ में शस्त्र लेके मारने 
को जो झाला हो, ४-घन का नाश करने दा झोनचे लूटने वाला, ५-खेतका 


है 


सर्वथा लाश करने बाला और ६-किसी की वो को बलात्कार हरने वा ज्र. | 
रद्स्तो से स्नो का घस [विगाइते वालः थे छ आततायी कहाते ङ i १९ द र ह 


भाततायो डो क्र यादे वेद्‌ वेदान्त वका णस्य चिहूर ब्राह्मणा ली खासा हो तो | 
शपने को भार डालना चाहते हुए उस आलंलायी को बिना बिचारे हीसा, ~ 
र डाले क्‍योंकि ऐसी दृशा सें ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा ४२० बेद्पहठी . 


छुलीन ब्राक्षण ञाततायी को जो भारडाल तो सस्त से सारनेर वाला ब्रह्मह- 
त्मारा नहों होता फ्योंकि वहां क्रोध का क्रोध से यदु साना जाला है ॥-२९॥५ 
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बा भावार्थतहिता ॥ हज 
_ श्रिणाचिकेतः पज्ञाशरिस्थिसुपणंवांश्वतुमथा वाजसनेयी 
पडंड्गविद्श्रल्नदेयानुसंतानश्छन्दोगो ज्ये्ठसामगो मन्त्रत्रा- 
ह्यणावि व्य; स्वधमानचीते यस्य दृशपुरुष स्पा दॉपतवंश: प्रोजि- 
यो विज्ञायते विद्वांसः स्वातकाश्‍चेते पडक्तिपावना भवन्तिरर 

चातुविस्योविकल्पोच अद्गभविदुर्मंपाठकः । 

(¬ भन्श्रमस्थाख्योमुख्याः परिषत्स्याहशावरा ॥ २३ ॥ 


SS 

"उम्‌ तु यः त्छृस्नं वेद्मध्यापयेत्सआचार्य: ॥ २४ ॥ 
| ` थस्त्वैकदेशं स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२२ आत्मत्राणे 
| , वर्णसंक यौ शस्त्रमाददीयाताम्‌ ॥२६॥ क्षत्रियस्य 
यजु वेद को पढ़ने जलन आर उस के नियन ब्रतों ने बाला त्रिणाचि 
4 केत, पञ्चास्नि-श्रोतस्सासं अस्िहत्रं करने बाला, ऋग्वेद के होत कसं को प- 
न । :. हुने जानने और तदुक्त नियम त्रतों को करने वाला-जिशुपणवान चारो -बेद 

| से जिस को बाह चलती हो, बाजमनेयी सहिता को पहने जानन वाला, | 


hn 


| A ~ a | ङ्गों - 
7 वेद्‌ के छः अङ्गों क्षा विद्वान्‌, त्रास विवाह से उत्पन्न, सामवेदी, सासबेद्‌ के 


५ | | हो, अस्मचयं समाप्त करके गहल्य बने विहन्‌, ये त्रिणाचिकेतादि _ 
|भ्रप्मण पङक्तिपादन कहाते हैं ( जिस पा = दसे लत 
Rs ह्‌ ( जिस पांलि सें बेठले हैं उसे प विज 
दते हैं)॥ २२ ॥ चारो बेद के पहसे जात से वाने विना Sn 
` |ङ्गों का पठन _ ६ पढ्नेजानन वाले चार विद्वान्‌, नेयायिक, बेद्- 
कह ९ पढ़ने जानने बाला, मोसांसा वा चर्सशासत्रों का प हने ज व 0 
पन: आाञ्रस के चस को पंप मम व इने जानने वाला;. ` 
व तीनों सच्त यथावत सघन करने: वारं ब्रह्मचारो,ग्रहस्य यन 
= श ज 2 8 प्रस्य, य्‌, / - 
श णो वेद्‌ के किम्रौ "विद को पढ़ावे बह आचाये कहाता हे [रा 
“४ कहाता है कर्मा भाग को और व्य रश अङ्गं को पढावे वह उपाध्र न्याय व 
ft ॥२५॥ ॒ Me कक क क कद ego 
है वरासंकरता „¬ पया से लिये ना जब राजादिके अत्याचारी 
सफ को - का प्रचर बढ़ता हो तो ऐसेअबसरों में ब्राह्मण सथा 
१... आर हाथ मेंलेना चाहिये ॥ २६॥ और प्रजा की रक्षा काभार | 


र ~ के क 


श्र 
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९६ बसिष्ठस्सृतिः ॥ | | 
.स त्भित्यमेव रक्षणाधिकाराद ॥ २० ॥ प्राञ्बोद्ग्वःऽऽसीमः | 
प्रसाल्य पादौ पाणी चाऽऽमणिबन्धमाल्‌ ॥२०७॥ अडइूजुछमघूल- । 
स्पोत्तरतो रेखा ब्राह्न॑ तीर्थे तेन न्रिराचाखेदशव्दवह्‌ द्विप- | 
रिमृज्यात्‌॥२९॥ खान्यड्‌भिः स स्पुरत्‌ ७३० ूह्रुन्यपो निन- | 
चेत्‌ ॥ ३९॥ सव्ये च पाणी ब्रजंस्ति्ठञूशयानः प्रणतो बा | 
नाऽऽचामेत्‌॥३२ हृदयङ्गानाभिरदमिरशुहुबुदानिरफनामिद्रा- ५2 
ह्मण: कण्ठगाभिः क्षत्रियः शुचिः ॥३३॥ वैश्योङ्भ्िः प्राशिता- १ 
भिस्त स्थीशदी स्पष्टाभिरेबच ॥३४॥ पुत्र दारादयो5चि गोस्त- | 
यणाः स्यः ॥ ३५ ॥ न वर्णगन्घरसदुष्टा भयाश्व स्थरशुभागमाः | 
0३६॥ न. सुख्या विपरुष उच्छिष्टं कुवन्त्यनङ्शं {शला ३9 | | 
सुप्तवा भुक्त्वा पीत्वा क्त्वा शाद्त्वा स्नात्या 'चाऽऽ्चान्तः | 


वा अधिकार होने से क्षत्रिय पुरुषों को तो सदा (नित्य ही शस्त्र अपने साथ | | 
रखने चाहिये ॥ २७ ॥ दोनों पगों सौर सरि बन्थस्यान ( पडुंघो ) तक दोनों ॥. 
हाथों को थोकर पूवे घा उत्तर को सुख कर वेठ हुआ ॥. २८ ॥ अंजुछ के मूल 
के उत्तर भाग में ब्राह्मतीये कहता है उस ब्रा्मतीथं से तीन वार ऐसे आ 
चसन करे जिस में शब्द न हो फिर दोबार जल से मुख को शुद करे ॥ २९॥ 

सुख, नासिका, चक्ष और श्रोत्ररूप छिद्रों का जल हाथ सें लगार के रुपशे करे॥३१ 
` फिर सस्तक पर जल ढिडके ॥ ३१ ॥ चलता, खड़ा,लेटा, वा तिळ रुका हुआ | 
और वास हाथ से आचसन न करे ॥ ३२॥फेन जिस में न हो ऐसे हृदय तन | 
पहुंचने वाले जल के आचमन से ब्राह्मण तथा करठ तक पहुंचने वालं जल के 
चसन से क्षत्रिय शट होता है॥३३/ सुख के भीतर तक पहुंचने वाले जल से वश्य 
आर स्रो तथा शूद्र ओष्ठों में जल के स्पश मान्न आचसन से शद्ध होते हैं पशा खी 
पत्रादि भी आचनन तथा इन्द्रिय स्प्शादि द्वारा इन्द्रियाभिमानी देव 
जों को तप्त करने वाले हों ॥ ३४ ॥ रूप रत तथा गन्थ जिस का विंगड हो 
वा जो अपवित्र मागे से आता हो ऐसे जल से आचमनादि न करे ॥ ३६ ! 
यदि अंग पर न पढ़ें लो सुख से करने वाली थूक को दोंटे मनुष्य को उचि 


त्रा अशुढु नहीं करती हैं ॥३9॥ सोना, खाना,पो ना, क्षीकना,रोना,आओर स्नान क 


जज 2.2. 
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| साषारथसहिता ॥ ° ९9 
पुनराचामेत्‌ ॥३८॥ वासश्च परिधायौष्ठौ च संस्पृश्य यत्रालो . 

' „ मकौ न शमश्रुरातो लेपः ड्या. 

इन्त्रहून्तसक्तषु यज्वान्तमंखेअबैत । 

आचान्तर्यावरशिष्टस्यान्निगिरन््नेवतच्छुचिः ॥-४० ॥ 

परानथाऽऽचामयतः पादौयाविप्रुषोगताः । 

प: | > _ भूम्यास्तास्तुसमाःमोक्तास्ताभिर्नोच्छिष्टभारः वेत ॥४९॥ 

ी मचरन्नभ्यवहाय्येषच्लिष्टंयठ्सिंस्एशेत । ~ 

भूमीनिःक्षिप्यतद्द्रव्यमाचान्तःप्रंचरेर्पनः ॥४२॥ 

यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तदद॒भिः संस्एशेत्‌ ॥ 9३ ॥ 

।. शवहताश्चझ॒गावन्याः पातितंचखगैःफलम । 

र बालैरनुपरिक्रान्तं स्थोमिराचरितंचयत्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रसारितंचयत्पण्यं येदोषाःस्थीसुखेषुच । 


इन कार्मा को करके पहिले किया हो तो भी फिर से अचसन करे ॥३८॥ वख 


ऊँ 


५. चारख कर, ( बदल के) तथा जहां बाल नहों जसते वहा ओदठों का स्पशे 


करके भो आचसन करे और सूंळों में लगी जूठन वा कफशुहु नहीं साना जा- 

» यगा उस को चोकर भो आचसन करना चाहिये॥ ३९॥ विधि पूर्वक आचमन 

| कर सेने पर दलों में बा सुख में कहीं खाये हुये शेष अन्नादि का अंश जान 

| पड़े तो उस से वह सनष्य उच्छिष्ट नहीं साना जायगा किन्तु निगलते, ही 

॥ >शुट्ध हो जाता है॥ ४० ॥ अन्य लोगों को जल पिलाते वा आचमन कराते 

| असय पगों पर जो जल के द्वोंटे पह जावें उन को पृथिवी की थलि के समान 

| कहा है उन से अनुष्य अशुढु नहों होता है ॥४९॥ भोजन करने योग्य पकाये 

- शभ्रक्नादि को ले जाते हुये यदि किसी उच्छिष्ट को छलेबे तो उस भोज्य वस्त॒ 

_ फो सलि पर रख कर आचमन करके फिर लेजावे॥ ४२॥ जिस २: धस्त ङ gr 
| अशुद्ध होने न होने से शं जावे उस २३ स्पर्शे वा प्र ्ाल 

| होने में शंका हो जावे उस २ को शुद्ध जल से स्पशं वा प्रज्ञाल- 

| न कर सेवे ॥ ४३ ॥ कुत्तों ने सारे बन के सुग, पत्तियों ने उच्छिष्ट करके वृक्षों 
४ | से गिराये फल्य, हाथ आदि घोये बिना भी बालकों ने ग्रहणा किये-पकडे पः 

| अय वस्तु, स्त्रियों ने किये आचरण वा कोई कास,॥ ४४ ॥ बचने केलिये | 
| दकान पर नीच पुरुष ने भो फैलाये पदाथ, सतियो के मुख में जो दोषह, | 
$ “कसी तथा मच्छर नील का स्पर्श ८रके भी जित भोज्य बस्तु पर तेठ गये | 
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९८. « ८ घसिष्ठस्छतिः ॥ | 
-.. सशकेमंक्षिकामिशच नीलीयेनोपहन्यते \ ३ \ 
न सितिस्याइयैवयाआपो गवांदप्चिकराशचया: । , 
रिसं ब्सर्वान शुचीनाइप्रजापतिः । इति एका | 
यरिसंख्यायतान्सबान्‌ शुंचानाइम ओ दा | 
खेपजन्थापकषेणे शौचमभेष्यलिप्तस्थादुभि्दा च | 
॥ ९७ ॥ तेजसमृन्मयदारवतान्तवान अहम ३ रिभाजेनप्रदा- | 
जनानि मेजसवदणलसणीनां साणव- 
इतक्षणनिर्णेजनानि ४ ४८४ तेजसलु ` 
बद्ठडखशक्तीना दारुवद्स्न्थां र्ञ्जुविदूल्चमणा चेलवच्छी ,, 
US - आप €. क्षौ र | 
स्स्‌ 0 ७९ ॥ गोबालैः फलमयानां ग 'रसर्षपकस्केन ee | 
जानास्रू ॥ ४० ॥ भूम्यार्तु संमाजन मोहोपमा | 
ईवास्यानं दोषविशीषात्पायत्यसुपीत ॥ ४९ ॥ अया उदाह | 
रन्ति ७४२५ | छी 5 
| ` खननादुइनादुषोह गोमिराऊस री वसा गोमिराक्रमणादूपि । | 
ओर उसमें से कुछ खा भो लिया हो, ॥४४॥ शुद्र एकान्त भूमि सें ठह ी | 
| पोर जिस को ह गएं लस दो सक सुत्त ना घोडा भो शुद जल, इन कु रड | 
से सारे मृगादि सव को गिनती करके प्रजापति नास ब्रत्मा जो ने शुंहु कहा | 


क” ey FT Bs 


हे ॥४६।अशुद्व हुए बस्त व्ही सही अश जस से इत नो शुद्धि 7४»: जिस से द | | 
>) SD ० प ~ . {दत { 
खेप और दुगन्थ सथा सिट जावे ॥. ४३ १ शशं हुये कांसे पातश र जि ४ 
जस पदाथा की भस्म से सांज कर चोने से, तिही के पात्रो को हद हि प 
में पकाने पर, काष्ठ के पात्रादि का झशुद्ाश छील डालने से, अर हि 
| घट रणा संगाद यी! 
चस्रादि की धोने से शुद्धि होती है ॥ ४८ ॥ पत्थर और नणि को 
ड न र i तथा i की ४: 
पात्रादि की शुद्धि तेजस पात्रादि के तुल्य, स के तुल्य शंख हि ड] 
शुद्धि, काष्ठ पात्रादि के तुल्य हाय दांतादि के पात्रादि को शुद्धि, रर ५ है, | 
3४ ५ चात्रादि की शद्वि सत के वस्ती के तल्य कही है 5. "वी 
गौ के वालों से फल रूप पदाथा को, श्वेत ससा के आटा रस तः >, 
च मुकटादि बच्चों को शद्दि होतो है ॥ ४० ॥ फाडुन घुहारने, पद बोर । 
९ > ९ ~~ ION भासि कको द्व KS ह ® 
आशुद्धांश को खोद कर निकाल देने वा गोड़ दून से शुद" . 


अथात जहां जैसा दोष भूनिसे लगाहो वैसे ही एक वा.कदे फाइन आदिं 5 
चे एबी ठीक शुद होज्ञाती है ॥ ३१ ॥ इसपर शलोक कहते हैं ॥ २" _. 


| eo ~ त्तं ~ र a SN ल्ली का से 
दूने, असि जलाने, वषे ने वा सोंचने, गौओं के क्सन जोर पाचच 5५ 
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हा भाषाथंसहिता ॥ १९ 
तुभिःशुध्यतेभूमिः पञ्चमाञ्चोपंलेपनात्‌। इति ॥४५३॥ ` 
" रजसाशुध्यतेनारी नदोवेगेनशुध्यति । 
भस्मनाशुध्यतेकांस्यं तामुमभ्लेनशुष्यत्ि ॥ ५४ ॥ 
म्दय॑मूत्रःपुरीषेवा शलेष्मपूयाश्रुशोणितैः। ` 
| सस्पृष्टनेवशुध्येत पुनःपाकेनसृन्मयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
| अद्भियात्राणिशुष्यन्ति -मनःसत्येनशुध्यति । 

विद्यातपोभ्याँभूतात्मा बुद्टिज्ञानेनशुध्याति ॥ ४६ ॥ 

_ 5 भरत काजझुन पूयते तथा राजतम्‌ ॥ ४७७ ॥ अडगलिक- 
, निष्ठिकाभूले दैवं तीर्थस्‌ ॥४०॥ अइगुल्यग्रे मानुषस्‌ ५ ५९ ॥ 
Le म | 
| पाजमध्यआम्नेयस्‌ ॥ ६० ॥ प्रदेशिन्यङ्शुष्ठयोरन्तरा पित्य- ` 
. सू॥ ६१॥ रोचन्तहति सायं आातरञ्गीनभिपजयेत्‌ 0 ६२ ॥ स्व- 
_ दितमिति पिह्येयु ॥ ६३॥ संपत्नमित्याभ्यदयिवेष ॥ ६४॥ 
| _ _ इत वासिष्ठे घमेशास्त्रे दीतयोऽध्याः होते वासिष्ठे धर्मशास्न्ने .ठीतयोऽच्यायः ॥ ३ जि 
| अशु हुई भूमि शुद्ध होजाती है ॥ ४३ ॥ रजोघर्स होजाने पर स्त्री, प्रवाह के 
हे वंग से नदी,भस्न से सांजने पर कांसे के पात्र, और खटाई से तांबे के प 
| होजातेहें ॥५४॥ सद्य, सल, सूत्र, युक, पीव, और रुधिर थे स 


| . रक्खं गये हों ऐसा सही का पात्र फिर से अप्ि सें पकाने से 
न सकता 


ज शु 

ब वा कोडे जिसमें 

भी शुटुं नीं हो 

॥ ४४ ॥ शरोर के हाथ पांव आदि अङ्ग जल से, सत्यभाषश करने से 

| ह यत्य और तप करने से सूहम शरीर वा जीवात्मा ओर 

| केव भन होन से बुद्धि शुद होती है ॥ ५६॥ सुवणे और चांदी के पात्रादि 

के ल. जल से घोने पर शुद्ध होजाते हैं ॥ ४७ ॥ छोटी अंगलि के मूल में देव- 

र्य ऽः गलियों मे SOS 

a र्‌ ग कहाता है ॥ ४८ ॥ अगालय के अय भाग भरे सनुष्य सोये दै ॥ ५७ ॥ ह- | 

र ज्य व्हे स से आग्नेय तोथ हे ॥ ६० ॥ प्रदेशिनी और अंगठा के बोच व ` 

| | काल गाऊ “पने का तीचे है ॥ ६९ ॥ ( रोचन्ते) ऐस कहकर साय प्रात | 
ल व '₹पत्यादि अग्नियों का पूजन करे ॥ ६२ ॥ श्राद्वादिपरित सम्बन्धी कामो. 

९ विवा न किये ब्राह्मणों से ( स्वद्तिम्‌ ) ऐसा कहे ॥ ६३॥ आम्यदयिकत | 

ही विषादादि काना में ( संपलस ) ऐचा करे (0. 0 

| (संप्मू)ऐसाकहे॥७॥ ° 


| हैः ५0४५५ २" a 
| ` यह वासिध चरंशास नेतार यी तता यी 
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वसिष्ठस्सतिः ॥ | 
प्रलिबिशिष्ठं चातुवण्ये संस्कारविशेषाद्च॥ १४ 
ब्राह्मणोस्यमुखमासीद्बाहूराजन्य-छतः १ 
ऊरूलद्स्ययद्दैस्यः पदुभ्यांशूद्रो$अजायत, ह | 
इति निगमो भवति ॥ २ ४ गायत्र्या छन्दसा आह्ाणस- | 


सुजत त्रिष्टुभा राजन्यं जगत्या वैश्यं न केनचिच्छन्द्सा | 


न © भो £ 
शूद्रमित्यसंस्कायों विज्ञायले ॥ ३ ॥ सचा सत्यमक्रोधो दा- २ 
f 


नमहिँसा प्रजननं च ॥ ४ ४ पिढदेबतातिथिपूजायां पशु हि. | 


स्यात्‌ ॥ ३ ॥ De 
मधुपकचयज्ञेच पिददैबलकम्मेणि। 
अत्रैबचपशुहिंस्याब्तरान्यथेत्यत्रवीन्मनुः ह द. 
नाकृत्वाप्राणिनांहिंसां मांसमुत्पद्यते क्वाचित्‌ । न 
लाव साळा से नास. जन्स से और गभोधानादि संस्कार विशेष से चारो वणे प र 
त्राह्मणादि साने जाते हैं ॥ ९॥ इस विराट पुरुष के सुख से ब्राह्मण, बाहु से | 
झश्निय, ज॑चाओं से वेण्य और पगों से शूद्र उत्पन्न हुआ इस वेद्‌ के प्रदाण से 
उत्पत्ति से ही ब्राह्मणादि वख सिद्ठु हैं ॥ २॥ गायती साई वित्री के सरथ सुख | 
से ब्राह्मण को, निष्टुप सावित्री के सोथ भजा से क्षत्रिय को, जगती | 
- सावित्री के साथ जंघा से वैशय को और किसी खन्द के विना ही पगों से न 
दर को विराट पुरुष ने उत्पव्य किया ईस से . शूद्र संस्कार के योग्य नहीं | 


न्‍ 
हद र र र 
{ 


| रि सन छा | 
भाव सिद्ध भिन्न २ गुरु सन्श्र होना चाहिये ॥३ ॥ सत्यभाषण, कऋोथ भा. , 


दान देना, हिंसा न करना और किसी को दुःख न देना तथा विवाह | 
सर्च हैं ॥४॥ पितर देवता और अतिथियों को पूजा सें शास्त्रोक्त विधि | 
हिंसा करे (परन्तु यह कलियुग सें लोक विक्रष्टादि दोबहोने | से वर्जित | है) ॥ | a 
मथुपके, यक्ष, ( जभ्रिष्टीनादि ) अष्टका शाट्ठादि पितृ कमे, और देव का | 


नहीं भें पश की हिंसा करे यह सनु जी ने कहा है ॥ ६ ॥ प्राणियों को. हिती! | 
र ts r भे . ग प्राणि व ज Fe T | >| ह 
{कथे जिना कह भो सास प्रास नह हो सकता सरीर प्राणियों हे वही के 
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भाषाथसहितां ॥ > ३१ र | 

नचप्राणिबधःस्वर्ग्यस्तस्माद्यागेवधोऽवर्धः ॥ ५॥ .: 

अथाप आहाणाय वा राजन्याय वाऽश्यागताय बा 
महाक्ष वा महाज वा पचेदेत्रमस्यालिथ्यं कबन्तीति ॥ द ॥ 
उद्कक्रियामशीचं च द्विवर्षात्प्रभूति सृत उभयं -कर्यात्‌ ॥९। 
दन्तजननादित्येके ॥ १० ॥ शरीरमशिना संयोज्याऽनवेसमा- 
णा अपोऽभ्यवयन्ति ॥ ११॥ सव्योलराभ्यां पाणिश्यासदक- 
क्रिया कुर्वन्ति ॥ १९॥ अयग्मा दक्षिणासखाः ॥ १३ ॥ पित 
'णा वा एषा दिगया दक्षिणा ॥ १४ ॥ गुहान्वजित्वा स्वंस्तरे 
चयहसनश््रन्त आसीरन्‌ ॥१७॥ अशक्ती क्रोतात्पत्नन वतेरन्‌, 
दशाह शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ॥ १६॥ मरणात्प्र- 


eS FY 


करना दुःख का हेतु है । इस से यज्ञ में पशुओं का वध करना हिंसा नहीं हे ४६ 
ओर अन्यन्न जहां हिंसा अवश्य है वहां न सारे ॥३॥ और भी अलि में लि- 


न है खाहे कि आये हुए ब्राह्षण, दा क्षत्रिय-राजा, वा अतिथि के लिये बडे बेल, 


वा बड़े बकरा को पकावे, ऐसे ही इस त्राह्सणादि का अतिथि सत्कार करते 
हैं ॥८॥ दो वर्षे से ऊपर आय वाले बालक के मरने पर अश द्वि. सानन 
भीर तिलांजलि देना दोनों काम करें ॥ ९॥ कोई आचार्य कहते हैं कि दांत 
. निकलने वाद्‌ बालक के मरनेपर शुद्धि साने और तिलांजलि करे ॥ १० ॥ 
अन्त्येष्टि के समय चिता पर मुर्दा शरोर में असि लगाकर पीछे को न देखते : 
हुए लोटकर जलाशय में स्नान करें ॥ ९१ ॥ बाग हाथ दहिने के ऊपर लगा. 
के एक अंजली जल सतके नास से जलाशय के तंटपर अपसव्य होकर छोड शरा द 
जल दृते समय एक धोती मात्र बंख्न होञंगोळा कन्धेपर न हो और दक्षिः दक्षिण. 
को सुखकर के जल देखें ॥ ९३ ॥ यह दक्षिण दिशा पित्तरों को है ॥ ९४ ॥ फि फेर 


घर पर जाकर चटाई वा पलाल के विद्योना परं दिन संथा रात से लीन दिन पी हे 
पल कुछ न खाते हुये देठ किन्तु हटिया पर न बैठे न सेटें॥१५ ॥ भोजन क्रिमि | 
विना न रह सकें तो किसी से मूल्यद्वारं/ खरीदकर खावे स्वयं घर का कोई. त 5 
| ` पकावे। सात पीढ़ी के सनष्यो को दश दिन तक सतक को अशुद्नि मान र । नी 
„ ह है॥ ६॥ भरने के ससय से सेकर दिनों की गणना करें अर्थात्‌ घोडेः 


* 
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२२ | बासष्ठस्सल | 
अलि दिवसगणना सपिणडता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते ॥ १०॥ 
अप्रत्तानां ख्रीणाँ चिपरूषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥१८। प्रत्तानामि- | 
तरे कर्वीरंस्तांश्न तेषां जननेप्येबमेब निपुणां शुद्विसिच्छतां | 
मातापित्रो्बीजनिमित्तल्वात्‌ ॥१५ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २०॥ | 
नाशौीचंसतकेपुसः संसगच्नगच्छात । ऱ्य 
रजस्तत्राशुचिज्ञेयं तज्ञपुससिनविद्यते ॥ हाते ॥ २९॥ 
तङ्घदन्तःपनरापतेच्छषेण शुच्येरन्‌ ॥२२॥ रात्रिशेषे दा 
भ्यां प्रभाते तिसभिः ॥ ९३ ॥ 
ब्राक्षणीद्शरात्रेण पक्षमाचत्रेणभूरसपः । 
बिंशतिरात्रेणवैश्यः शूद्रोमासेनशुद्ध्याति ॥ २४ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्ति ॥ २३ ॥ 
आशौचेशीद्रकेयस्तु सूतकेवापिभुक्तवान्‌ । 


रात्रि शेष रहे झत्य हो तो पहिला दिन पूरा गिना जाय और सात पाढ़ी | 
के सनष्यो सें स पिण्डता सानी जाती हे ॥९७ विना विवाही कन्याके स्त्य मेंतीन | 
पीढ़ी तक सपिण्डता और तीन दिन अशुद्धि नातनी चाहिये ॥१८॥ विवाहित | 
कन्याओं के सरण का सूतक पति के कुलजाले मानें । कल्या पुत्रों के जन्स होने _ | 
पर भी इसी उक्त प्रकार अच्छी शद्धे चाहते हुए सतक श्ठि कर क्योंकि साता १ प 
पिता दोनों बोज के निसित्त हैं ॥ १७॥ इस पर श्लोक भो कहते हे.॥ २०॥ | 
जन्म सुतक सें पुरुष यदि सतिका वा उसके पास. जाने वालों से संपक नकर +. 
तो उसको अश्रि नहीं लगती क्योंकि सत्तिका खत्री की मलिनता ही वहां | 
अपवित्रता है और वह. पुरुष में नहीं है ॥२१॥ वह सरणा सतक वा जनस सूर 
लक एक के पूरे न होने से पहिल ही द्वितीय मरण वा जन्म होजाय तो | 
पहिले फो.ससासि के साथ दोनों को शद्वि कर ल॑॥ २२॥ यदि पहिले _ | 
सूतक को एक रात्रि वेष हो तो दो दिन और शुद्धि के दिन प्रातःकाल | 
अन्य सरख जन्म हो तो तीन दिन का सूतक बढ़ा देवें॥ २३॥ दश दिन में ! 
ब्राक्मण, पन्द्रह दिन में ज्त्रिय, वीश दिल सें वेश्य और एक सास में शूदर 
शहु होता है॥२४॥ यहां भी श्लोक का उदाहरण कहते हैं॥२१। 
शद्र के जन्म सतक वा भरण सतक में जिस न भोजन किया हो वह 
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व _ भाषार्थेतहिता ॥ Co 
सगच्छेन्नरकंघोरं तिर्यग्योनिष॒जांयते । इति ॥१६॥ 
अनिदंशाहेपक्काज्ल॑ नियोगाद्यस्तुभुक्तवान्‌ । 
कृमिभूंत्वासदेहान्ते तद्विष्ठामुपजीबाति ॥ २७ ॥ | 
द्वादश मासान्द्वादशाटुंमासान्वानश्वन्संहितामधोयान: | 

पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ २८॥ ऊनद्विवर्षे मेते गर्भपतने 

वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं, सद्यः शौचमिति गौतम. 

५ ॥ २९ ॥ देशान्तरस्थे प्रेते ऊ्ञ द्शाहाच्छत्वैकरात्रमाशौ- 

चम्‌ ॥ ३० ॥ आहिताग्निरचेत्प्रवसन्मियेत पुनः संस्कारं करः 

त्वा-शववच्छोचमिलि गौतम: ॥ ३९ ॥ यूपचितिशमशानर- 

जस्वलासूतिकाशुचीनु पस्पुश्यसशिराअभ्युपेयादूप इति॥३र॥ 
इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

अस्त्रतन्त्रा सी पुरुषप्रधाना ॥ ९॥ अनझ्िरनुदक्या वा 


योर नरक भोगने पञ्चात्‌ तियेग्योनि में जन्म सेता हे । उई पूड > सें जन्म सेता छे ॥ २६॥ ब्राक्षण के कः 

तक में दश दिन बीतन से पहिले जिसने निमन्त्रित होन से पक्काल खाया 

, हो बह सरने पर कृमि होकर उस सूतकवाले को विष्ठा को भोगता है ॥२७॥ 

वह मनुष्य बारड महिने वा छः सहिने तक अन्न को दोडके केवल दुरथापान | 

करता हुआ वेद्‌ को संहिता का पाठ करे तो पवित्र होजाता है ऐसा शाख ` 

. से जाना है ॥ २८॥ दो वर्षे से कम के वालक के सरने वा गर्भपात होने | 
| ` पर सपिरडों को शुद्धि-तीन दिन में होती हे । पर गोतम का सत हे किल- | 
. स्काल शुद्धि कर लेव ॥ २९॥ देशान्तर में सत्य होने पर दृश दिन के पञ्चात्‌ 

छने तो एक दिन रात शुद्धिमाने ॥ ३०॥ आहितापि अग्निहोत्री पुरुष यदि 
विदेश में गया हुआ सरजावे तो उसकी हड्डियों का फिर से विधिपूर्वक दाइ 
करके सुदो के तुल्य सूतक शुद्धि करे यह सहृषि गौतम कहते हैं॥ ३१।यूप | 


» 


हे चिता, श्मशान, रजस्वला, सूतिका, और अशुटु चाय्डालादि का ` 
६ शिर डुबोने सहित जल में बड़को लगावे॥ ॥३२.॥ | A 
. . हैं वासिष्ठ धर्सेशासत्न के भाषानुबाद्‌ में चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४॥ 


पुरुष नाम पति के आधीन रहने वाली खरी हो स्वतन्त्र न. र 
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अनुतमिति विज्ञायते ॥ २॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ३ ॥ 


'सिरजोह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति॥६॥ त्रिरात्रं रजस्वलाःशुचि- | 


| डे ऐसा श्रलि से जाना जाता हे ॥२२॥ घोर भो झाक प्रमाण कह ते ह ॥ ३ ॥ | 


स्त्रियो के ससोप गये और जाकर कहा कि इस मेरी ब्रह्महत्या का तती यार > | 


२४ न वसिष्ठश्सतिः ॥ 


पितारक्षतिकौमारे भत्तारक्षतियौबने । 
पत्राशचस्थाविरेभावे नस्ल्लीस्वातन्ःर्यमहति ॥ ४॥ ः 
_ तस्या भतुरभिचार उक्त: प्रायश्ित्तरहस्येयु (५॥ मासिसा- | 


भेवति,सा नाजूज्योब्नाभ्यज्ज्यान्नाप्सु स्नाथात्‌, अधःशायीत्त . 
दिवा न स्वप्यात्‌ नागिन स्एशेत्‌ ,न रज्जु सजेन्न दन्तान्घावयेच । 
मांसमश्षोयात््र ग्रहाब्निरीक्षेत,न हसेज्ञ किंचिदाचरेंत,न ख- | 
वण पात्रेण पिबेन्ना्ालना वा पिबेत्‌, लोहितायसेन वा | 
'वज्ञायतेहीन्द्रस्ट्िशी षाणं त्वाष्टु हृत्वा पाप्मना गृहोतो म- | 
हृत्तमाधर्मसंबट्ठोऽहमित्येवमात्मानममन्यत,तं सर्वाणि भतान्य- | 
भ्याक्रोशन्‌ भ्र णहन्भरूणहन्भूणहब्निति, स स्त्रिय उपाधावत्‌, | 


जे 


वाल्यावस्या में पिता, यवावस्था में पति और दृदुएवस्था में पन्न लोग रक्ता | 
करें ऐसे तीनों अबस्था में स्तो स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है॥ ४॥ चप को | | 


कहा हे ॥ ५॥ प्रत्येक सास में निकलने वाला आत्तंब रक्त स्वियों के पापों = | । 
को नष्ट करता रहता है ॥ ६॥ रजस्वत्ता स्त्री तोन दिन लक अणशद रहती है | ४ 


ज्ञा २ कर कहा कि तुम भ्रणहा ३ हो ऐसा तोनवार कहा तब वे इन्द्रदेव | 
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ड भाषार्थसहिता ॥ ; | २५ | 
= अस्ये मे ब्रह्महत्याये तृतीयं भागं ग्रह्लीतेति गत्वैबम॒वाच,ता 
|” अजुवन, किन्नो$भूदिति, सोःअवीद्ररं बृणीष्वमिति,तः अब्न- 
चन्नुती प्रजा विन्दामहाइति,काममाविजनितौः संभवामइति 
(यथेच्छयाऽऽप्रसबवकालाल्पुरुषेण सह भैथुनभावेन सभवामइति) 
. एषोऽस्माकं वरस्तथेन्द्रेणोत्तास्ताः प्रतिजगृहुरुङतीयं भ णह- 
{~ स्यायाः॥ ८ ॥ सेषा भू णहत्या मासिमार्याविर्भवति ॥९॥ 
तर्भाद्रजस्वलान्नं नाश्नीयात्‌ ॥ १०॥ अतश्च भ णहत्याया 
एतँषा रूपं प्रतिसुच्याऽऽस्ते कञ्चुकमिव ॥ ११ ॥. तदाह हा- | 
वादिन:॥ ९२॥ अज्जनाभ्यज्ञनभेवास्था न प्रतिग्राह्य त्भि 
रस्ञयाअन्नामति ॥ १३॥ तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते 
॥ १४ ॥ आचारायारच योषित इति सेयमुपयाति ॥ १५ ॥ 
उद्क्यार्त्वासतेयेषां येचकेचिदनः्नयः । 


| ' तुभ लोग लेलो । तब स्त्रियों ने कहा कि तब हस को कया फल मिलेगा ? । 
, सब इन्द्रदेवता ने कहा कि वर मांगो । तब स्त्रियो ने कहा कि ऋतकाल 
होने पर हमारे गर्भस्यिति द्वारा सन्तान हुआ करे अर सन्तानोत्पत्ति होने 
से पहिले गर्थे हाल में भी हम पतिका सहबास संयोग यथेच्छ कर सके ( > 
| , थरेत्‌ इच्छा पूर्वेक्ष प्रसव काल पर्यन्त पति के साथ नैथन भाव से संयोग क्रे 
| रुकावट वा हानि न हो) यही हम लोगों का वर है । जब इन्द्रदेव ने ऐसा 
` वरदान स्क्षियों को दिया तब उनने इन्द्र को श्रणहत्या का तृतीयांश दोष 
ग्रहण किया ॥ ८॥ सो वही भ्रूणहत्या स्त्रियों के मासिक रजोघमरूप से. - 
मतिमास प्रकट होती है ॥ ७ ॥ तिय से रजस्वला स्री का अज्ञ वाउसका 
| भान खावे॥ ९०॥ इस से यह खी रजोधसे की सभासि में स्रमददत्या के ५ 
| - कलङ्क को सांप को कंचली के समान त्याग के निमल शह होती हे॥ ११७ पर 
हः सो अस्सवादी सज्जन मह षि लोग कहते हूँ कि ॥१२॥ इत खीके अज्ञन आर | 
| लका रजोधमकाल में मान्य नहीं करते ॥ ९४॥ आचार वाली शद. 
हुई स्री का सन्य करे तब वह ससोप | माती है॥९५॥ जिन चच 
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२६ . वसिप्वस्तृतिः ॥ 


कलंचाश्रोत्रियंयेषां सर्वेतेशद्रघमिण: । इति ॥९६॥ ` 
इति वासिष्ठे चमशास्त्रे पज्ञुसोच्याय: ॥ ३॥ 
आचारःपरमोधर्मः सवेषास्रितिनिश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रत्यचेहचनश्यांत ॥ १॥ 
नैनंतपांसिनद्रह्म नाग्निहोत्र॑मदाक्षणाः 
हीनाचारमितोश्चष्टं तारयान्तक्थंचन ॥ ३ ॥ 
आचारहीनंनपुनन्तिवेदा यद्यष्यधीताःसह षड्‌{भरडङगः 
दांस्येनंछ्त्युकालेत्यजन्ति नोडंशकुन्ताइवजातपक्षाः ॥४॥ 
आचारहीनर्यतञ्जाह्मणस्य बेदाःणडड्गास्त्वाखलाःसथज्ञाः 
` काँप्रीतिसत्पादयितुसमर्था अन्धस्यदाराइवद्शनीयाः ॥४॥ ` | 
नैनंछन्दांसिकूजिनात्तारयन्ति सायाविनंभाययावत्तसानम्‌। 
ठऊेष्यक्षरेसम्यगधीयमाने पुनालितद्त्रह्मयथावाद्ष्टम्‌ ॥श ` 


सारी कन्या ऋतसती होती हो, जिनने अग्निहोत्र नहीं लिया, और जिनके 
कुलमें कोडे श्रोत्रिय न हो वे सब शूदरथमी ब्राह्मण कहे ला मानेजाते हैं ॥९६॥ | 
यह वासिष्ठ धर्मशासतत्र के भोषानुवाद में पांचवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
सब वर्णी के लिये आचार ही परमोत्तस धसे है यह निश्चय जानो । जिसको 
अन्तःकरण निकृष्ट आचार से यक्त हे वह इस लोक परलोक दोनों सें नष्ट 
होता है ॥ ९ तप करना, वेद्‌ पढ़ना, 'अभरिहोत्र लेना और दान दक्षिणा 
. देना इत्यादि काम चने से श्रष्ट आचार से हीन पुरुष को कदापि दुःख सागर 
. से पार नहीं करते ॥ २॥ यदि. कहो वेदाडगों के सहित वेदो को पढ़ा हों | 
लो भी वे वेद्‌ आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते । पढ़े हुए चेद्‌ स्त्य के. 
समय इसको ऐसे हो त्याग देते हैं 'कि.जेसे पंख निकल आने पर पक्षियों के | 
बच्चे घोंसलों को दोडके उड़जातेहें॥३॥॥ आचार हीन ब्राह्मण को पढ़े जाने हुए | 
छहो वेदाङ्ग, और यज्ञ विधि सहित जानेहुए चारों वेद्‌ क्या प्रीति बा प्रसन्नता | 
कर सकते हैं? अथात्‌ कुळ नहीं । जेसे अन्धे को अपनी रूपवती पत्नी के रूप |! 
से कुछ भो प्रसन्नता वा आनन्द नहीं होता बसे ही आचार हीनको ४ 
से कुछ सुख नहों मिलता ॥ ४॥ ढल कपट के साथ वत्तोब | 


करनेवाले मायावी पुरुष को पढ़े हुए वेद्‌ 'पाप से पार नहीं करते | परन्तु | 


शद्धाचारी पुरुष वेद्‌ के दो अक्षर भी सम्यक्‌ श्रद्धा तथा शुद्धि से पढ़े तो वेही ड । 
उसको पविन्न कर देते हैं ॥ ५॥ दुराचारी पुरुषलोक से निन्दितः निरन्तर दु हीः 
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भाषाथ हिता ॥। ५ २9 
दुराचारोहिपुरुषो लोकेभवलिनिन्दित्तः । 
दुःखभाजीचसततं व्याधितोइल्पायुरेबच ॥ ६॥ 
आचारांलभतेघमंमाचाराल्लभतेधनम्‌ ।. 
आजाराच्छिपमामीति. आचारोहन्त्यलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वेलक्षणहीनोपपि यःसदाचारवाल्तरः । 
श्रहुधानोऽनसूयश्च शतंबर्षाणिजीवति ॥ ८॥ 
आहारनिहारविहारयोगाः सुसंदृताचरमविदातुकाया: । 
वाग्युद्धिकायाणितपस्तथैव घनायुषीगुसततमेतुकार्य ॥९॥ 
उभेनूत्रपुरोषेतु दिवाकुर्याडुक्ङमुस्वः । 
राजीकुयोटूक्षिणास्य एवंह्यायुन्हीयते ॥ ९०॥ 
सत्यास्नप्रतिसूयेच प्रलि्गांप्रलिचद्िजस । 
प्रतिसोमोदकंसंध्या प्रज्ञानशयतिभेहत: ॥ १९७ 
ननव्यांसेहनंकाये नभस्मनिनगोमये। | 
नवाकृष्टेनसा्ेच नोप्तेक्षेत्रनशाडवले ! १२ ॥ 


रोगी आर अज्पावस्यावाला होता है॥ ६॥ शद आचरण होने से चर्म, घन, 

| खद्दमी शोभा प्रतिष्ठा सब प्राप्त होती और झाचार अलक्षण का नाश कर दे- 

| ताःहै॥9७॥सबसुरूप आ दि लक्षणों से हीन होने पर भी जो पुरुष सदा. 
चरो अहु ओर किसी को।निन्दा करने वाला नहीं, वह सौ वर्षे जीवित र- 
हता है ॥ ८॥ भोजन खाना-पीना-चलना , फिरना सिलना इत्यादि वात 
धर्मज्ञ पुरुष को मध्यम कोटि के नियम बहु करने चाहिये । वादी तथा बुद्धि _ 
|` के काल, तप, घन, और शाय्‌ इन सल को गुप्त सुरक्षित रक्स ॥ ₹ सल सूत्र 
- का त्याग दिन में उत्तर को मुख करके और रात्रि से दक्षिण को मुख करके 
करे ऐसा करने से आयु कोश नहीं होता ॥ १० ॥ अझि, सूये, गौ, ब्राह्मण, चन्द्र: 
भा, जलाशय, सरूध्या, इन सञ्चके सासने मुख करके प्रस्ताव ( पशाव ) करने- ग आ 
| | वाले को बुद्धि नष्ट होजातो हे ॥ ११ नंदी, भस्म, गोबर, जोते हुए खेल, सागे, 5522 
|  जोये खेत और जसी हुईं घास इन नदी आदि से प्रस्ताव (पशाव)न क्रेरा | 


ः | । " २३७५७७८३५३ र्ट 2 
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स | वसिद्नस्सतिः ॥ 
ळायायासमन्थकारेवा शत्रावहनिवाद्विज: 
यथा सुखमुखःकुयात्प्राणबाधाभयेषुच ॥ ९३॥ 
उद्छताभिरहिंः कार्ये कुबोत्स्नानमनुहुष्॒तामभिरषि ॥ ७॥ | 
आहरेन्मृत्तिकांविप्रः कूलात्सासकतातथा । ४ | 
अन्त्जेलेदेबगृहे बल्मीकेमूषकस्यले ॥ 
कृतशौचावशिष्टाच नग्राह्माःपञ्जुत्तिकाः ॥ १५॥ 
एकालिङ्गेकरेतिल उभाभ्यांट्वेतुस्रत्तिके । 
ज्ञापानेद्शेकस्मिन्लुभयोःसप्नम्ृत्तिकाः ॥ १६ ॥ 
एतच्छौचंगृहस्यस्य द्रिगुणंत्रह्मचाररिणः। ` 
वानप्रस्थस्यत्रिगणं यतीनातुचतुगुणस्‌ ॥ ९७ ६ 
अष्टौग्रासासुनेभेक्तं बानप्रस्यस्यणोडश । 


~ का... ४०5 > 


से अन्य सब कास करने चाहिये किन्त जलाशय के भीतर नहीं परन्त स्नान | > 
जलांशय के भीतर भी कर सकता हे ॥ ९४॥ ब्राह्मण हाथ सांजने आदि के | 
लिये जलाशय के-तट से वाल महो लेवे! आ ` जलके भीतर से, देवस्थान रे, 
विलसे, सूषिक रहने के स्थान से श्रौर किसी के हाथ वा बत्तेनादि मांजन से 
थी यह पांच प्रकार को राहो शति के लियेन लते ॥ ९५ ॥ केवल पेशा के | र 
समय लिड्लेन्द्रियथ को एक बार मही अलसे शद्ग कर एक हाथ को तीन वार तथा । 


| > 
| रं हे 


'िगुणी वानप्रस्थ, और चौगुणी शुद्धि संन्यासी करे ॥ १७ ॥ मुनि वा संन्यासी | 
लोगों का भोजन आठ ग्रास, वानप्रस्थ का सोलह ग्रास, गृहस्थ का घत्तीय । 
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| भाषार्थसहिता ॥ 

| द्वार्चिशच्चगृहस्थस्य अमितंत्रह्मचारिण: ॥ एद॥. 

| अनड्वान्त्रह्मचारीच आहितासिश्रतेत्रयः। ` 

| भुज्ञाना एवसिद्ध्यन्ति नेषांसिट्विरनश्नताम्‌ ॥१९॥ 

तपोदानोपहारेषु ब्रतेषुनियमेषुच। - | 

इज्याध्ययनधर्मेषु योना5सक्तःसनिव्कियः ॥ २० ॥ 

$> योगस्तपीद्मोदानं सत्यंशौचंदयाश्ुतम्‌ । 

भचा विद्याविज्ञानसास्तिक्य सेलदुञ्राह्मणलक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 

| :  गन्सदान्ताःश्रुतपूणकणो जितेन्द्रियाःम्राणिवधान्निवृत्ताःर 
भातग्रह स ङचताग्रहर्तास्तेत्राह्मणास्तारयितुसमर्थाः ॥२२॥ ` 
नास्तकःपिशुनश्रैज कृतन्नोदीर्घरोषकः । 

चत्वार:कर्मचाण्डाला जन्मतश्चापिपञ्ुमः ॥ २३ ॥ 

दीघवेरमसूयाच  असत्मंब्रह्मदूषणस्‌ । 

_ यास आर ब्रक्मचारी को अपरिसित को अपरिसित ग्रास (: ( जितनी भूख हो ) भोजन दरा हो ) भोजन करना 

चाहिये ६१५ है, बेन, ब्रत्मचारों तथा अग्निह्ोत्री राहा ये तीनों भोजन सें 

| चुठि न करें (अर्थात्‌ अधिक उपवासादि न कार) भोजन करते हुए ही ये तीनो 

| ” सिटि को प्राप्त होते हैं किन्त लंघन उपवास करते हुए उक्त तीनों को सिद्धि 


२९ 


अळा TS 


“नहीं है ॥ १७ ॥ जो ब्राह्मणादि हिज तप करने, दान देने, गुरु आदि सान्यो 
| की लेट पूजा करने, त्रत, नियम, यज्ञ, वेदाच्ययन और अहिसा द्यादि घल 
. इनमे से किली कास में तत्पर नहीं वही निकस्सा है ॥ २० ॥ योगाम्यास, तप, 
| ` भनका दुनन, दान, सत्यभाषण, शुद्धि, दया, शासत्राच्ययन, वेदान्त ( तत्त्वज्ञान ) 
| का अस्यास, विज्ञान (लौकिक व्यवहार का ज्ञान) आस्तिकऋता ये सब जिसमें इ 
| वहो ब्राह्मण है योल योगास्यासाईद्‌ ब्राह्मणत्व के लक्षण नाम चिन्ह हैं ॥२९ ॥ द 
| को बशौभूत करनेवाले दानत, शुत्यिं ( बेदों ) 'से जिनके कान भरे गये 
| १ | हों, जितेन्द्रिय, हिंसा से निवृत्त, दान लेन में जिनने हाथ को सकोड रक्खा 
| | हो ऐसे ब्राह्मण अन्यो को तार देने में समथ होते हैं ॥ २२ ॥ नास्तिक, चगल, . | 
| | ई ( अपना उपकार करनेवाले को हानि करनेवाला ) बहुत कालतक क्रोच 2 
ड “i दाल ते ला व > पे ववहार हे और पांवबा ._ pr 
न्स से होता है ॥ २३॥ बहुत कालत बर रखना, निन्दा करना' | 


टी ५२०" जे 


| ही. हाळ 
१८ ESS 


% का. - A) २०१४४ > 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti * * थे 7 


३० काक : बवसिश्ठस्मृतिः ॥ 
पैशुन्य॑निद्यत्व॑ंच जानीयाच्छ्ठ्लक्षणस्‌ ॥ २४ ४ 
किंचिद्वेदमयंपात्रं किंचित्पात्रंतपोमयम्‌ । 

- पात्राजासपितत्पात्र शूद्वाल्य्यस्थनोद्रे ॥ २४ ॥ 
शूद्वाज्लरसपुष्ठाडगो ह्मथीयानोशपानत्यश,: | 
जुहनूबाऽपिजपन्‌बाऽपि गतिमूष्वा नविन्दाति ॥ ३६॥ | | 
शूदाब्नेनोठ्रस्थेन यःकश्चिन्स्रियते।द्गजः । भी 

भवेत्सकरोग्राम्यस्तस्यवाजायतेकल ॥ २७ ४ 
शुङ्रान्नेनतुभुक्तेन  मथुनंयोऽघगच्छात । 
यस्यान्नंतस्यतेपुत्ना नचस्वगाहकोभवेत्‌ ॥ २८ ॥ । 

स्वाच्यायोत्यंयोनिमन्तंप्रशान्तं वैतामस्यंपापभीषुबहुज्ञम्‌। | 


मिश्या भावस, ब्राह्मस वा सेद्‌ को दोष लगाना,चगली करता, निदुयी होना | 
दस सळको शटर के लक्षश अनो जघोत छसे सक्ष त्राण सें हों तो जागर | 
सो कि उसको उत्पत्ति में संकशरलादि दोष हे ॥ २४ ॥ कोई सदा ही बद के 
` पढ़ने विचारने में तत्पर वेदरूप सुपान्न और कोडे प्रायः तप करनेवाला त 
पस्खी छुपान्र कहाता है परन्त सब भें उत्तम सुपात्र वह है जिसके पेट सें शद 
का अन्न न जाला हो ॥ २४ ॥ शरद के अस से बने रस से जिसका शरीर वष्ट 
पष्ठ हुआ है वह अले ही नित्यर सेद्‌ पढ़ता हो, अगिह्लीत्र करता और गा- 
यह्यादि का जप भो भलेही करता हो तो भी खे को प्राप्त नहीं होता॥२क्ष 
शद्र का अक्ष पेट में विद्यमान होते हए जो ब्रक्मण मरता है वह जन्मान्तरं 
में या तो गांव का सुत्र होता अथवा डएो यजमान शद के कुल में उत्पन्न 
होता है ॥ २७ ॥ शूद्र का अन्न खाकर जो सेथुन करता है तो जिसक्षा ४ | 
खाया उसी के वे पत्र होते हैं र बह स्वर्ग को जाने योग्य नहीं हञोसा॥२८| 
` चेद्‌ के स्वाध्याय से बढ़े हुए, शान्तिशोल, कुलीन, श्रौतस्सात्त अप्निहोत्रों, पाप | 
_ शे हरनेवासे, बहुतञाननेवाल, स्त्रियों में क्षमा शोल, चमोत्सा, ।गो चेवार्म 
तत्पर, त्रत करर के कृश दुबल हुए ऐसे ब्राह्मण को ऋषि लोग सुपात कह | 
हैं ॥ २९॥ जसे मी के कच्चे पात्र में गिराये हुए दूध दही घो शहद अद | 


| 
| 


६ 
y 
+ क "शज 
` है | | 
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ग ४० ॥ जो कोडे धनादि के 


साघाथस हिता ॥ क; ३१ i 


विनश्येत्पात्रदोर्बेल्यात्तज्चपात्ररसाश्चते ॥ ३०॥ 
एवंगांचहिरण्यंच वब्मश्बंमहींतिलान्‌ । 
आंबिद्वान्पतिगक्लानो भस्सीमवतिदारुंबतव्‌ ॥ १॥ _ 
नुइ्गनखवादूनं करयान्ननखेश्च भोजनादी ॥३२॥ न चा- 
पोऽञ्ञालना पित ॥४३॥ न पादेन पाणिना वा जलमभिइ- 
न्यान्न जलेन जलम्‌ ॥ ३४ नेष्टकाभिः फलानि पातयेत्‌ 
॥ ३४ ॥ न फले न फलंन कल्केन कहको भवेत ॥३६॥ न म्ले 
छभाषां शिक्षेत ॥ ३७ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ३८॥ | 
नपाणपाद्थपलो ननेत्रबपलोभवेत्‌ । 
नचाहगचपलोजिप्र इतिशिष्िस्यगोचर: ॥ ३९ ॥ 
पार॑पर्यांगतोयेषां बेद्ःसपरिड्हणः। ` 
तेशिष्टा्राह्मणा झेयाःश्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥४०॥ 
यब्ञसन्त॑नचासन्तं नप्जुतंनजहुखतसू । 


बस्तु पात्र के निर्बेश होने से वह पात्र और दूध आदि रस नष्ट होजाते हैँ 5 


॥ ३० ॥ ऐसे द्वी गौ शवण वसत घोड़ा भुसि और तिल आदि पदार्थों का दान 


लेता हुआ सूखे ब्राह्मण काष्ठ फे तुल्य भस्म होजाता है ॥ ३९ ॥ शरीर के अ- 
ङगों सथा नसो को न बज्ाये।. दांतों से नखों को न काटे ॥ ३२॥ अज्जलि 
से जल न पीवे॥ ३३॥ पांववा हाथ से जल कोन पोटे न ताइना करे और 


न जल से जल की ताडसा करे ॥३४॥ इंडो से फलों को न गिरावे ॥३५ फल से 


फ्तत्त वतो स्याडव्हे चस {गरळ दसस दा पाप से लट्पर्‌ हो वत चस से शुन्य म हौस भः 


॥३६॥ फारसो आदि स्सेच्छ भाषा झो न सोखं॥३9 इस पर झोक कहते हे ॥३८॥ | हे 


च्य पांव आंखे तया शरीर के. अन्य अङ्गो द्वारा चपलता दिखाने वाला ब्रा- 
ससख म हो, यही शिष्ट होने का साग हे ॥ ३९ ॥ जिन के यहां कल परम्परा 


he निभारव घने इटे ले बही. 


सदाचारी दुराचारो को कुळ नहीं जानता इत्या दि्‌ दः दद 


३२ वबसिष्ठस्सृतिः ॥ 


नसुवृत्तंनदुद्त बेदकश्चिस्सब्राह्मणोत्राह्मण पति ४ | 


इति वासिष्ठे घमशास्त्र षष्ठोऽष्यायः ॥६॥ 
` चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्यपरित्राजकाः 


॥ १॥ तेषां वेदमधीत्य वेदी वा वेदान्वाऽविशीणंग्रह्मचञा ` | 
यामच्छत्तमावसेत्‌ ॥ २॥ अह्मचार्यांचायं परिचरेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
आशरीरविमोक्षात्‌ ॥ ४५ आचाय प्रमोतेऽस्निं परिचरेत्‌॥५॥ ` 


विज्ञायते हि तवाग्निराचार्यडति ॥ ६॥ संयतवाक्चतर्थष- 
ष्ठाष्टमकालभोजी भेक्षमाचरत ॥ ७ ॥ गुर्वधीनो जटिलः 
शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌ ॥ ८॥ आसीनं च 
तिष्ठञूशयानं चासीन .उपासीत ॥ € ॥ आहूताध्यायी सर्वे 

लब्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥ १० ॥ खटूवाशयनद्‌न्तप्र- 
भाठनाञूनाभ्यञ्जनापानच्छत्रवर्जी तिष्ठेदृहनि रात्राबासीत 


_ जन 


पृ र पर SS 
शान्तस्तवरूप पणतत्त्वज्ञानी वराग्यवाचू पूरा वा उत्तम वमोटिव्हा त्रासय है ॥४॥ | | 


यह वासिष्ठ धसंशारन्र के भाषानुवाद्‌ सें छठा अध्याय परः हुआ ॥ ६॥ - 
श्रह्मचारो, गृहस्य, वानप्रस्थ और संन्यासी ये चार आश्रम कहाते हें॥१॥ 
प्रथम एक दो वा तीनों वेदों को अङ्गों सहित पढ़ जानके ब्रक्मचय जिस का 
स्खलित न हुआ हो ऐसा हो कर जिस आश्रम में रहने को इच्छा हो उप्ती 


सें ठहर ॥ र ॥ यदि ब्रह्मचारी रहे तो आचाये की सेवा करे इसी में अपने - 
. इष्ट को पूण तिट्टि साने ॥ ३॥ जीवन भर गुरुसेवा करे ॥ ४ ॥ गुरू का स्वगे- - | 


बास हो जाने पर अथि को सेवा करे ॥ ५.॥ क्योंकि श्रति सें लिखा है कि 
( तेरा आचाय अग्नि है ) ॥६॥ बाणी को वश सें रक्खे न चौथे छठ बा आठवें 


प्रहर में एकवार भोजन करे ॥ 9 ॥ गुर के अधीन रहे । सब जटा रखावेवा | 
केवल शिखामात्र रक्‍ख । चलते इए गुरु जो के पीछे २ चला करे ॥५॥ गुरू वेठे जा 


हों तब खडा रहे और लेटे हों तो वेठाहुआ उपासना: करे ॥ ७ ॥ पढ़ने को 


शुरु बुलाव तब जा कर गुरू के समीप में पढ़े। प्राप्तहुए भिक्षादि सब पदार्थों... 
को गुरु को'सेवा में निवे दून करके गुरु को आज्ञा होने पर भोजन करे ॥९०॥ EF 
खिसा पर सोना, दातोन करना, आंखों में अञ्जन, शरोर में तेल लगाना, हि 
जूता और छाता इन सब का त्याग रकखे । विशेष कर दिनमें खड़ा रहे राजि 
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भाषाथसहिता ॥ _ ३३ 
॥ ९९॥ त्रि-कृत्वोऽ¥युपेयाद्पोऽभ्दुपेयाद्‌पः । इति शया 
इति वोसिष्ठे धर्मशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
गृहस्थो विनीतक्रोधहषी गरुणाऽनृज्ञा्तः स्नात्वा$स- 
सानाषामरपृष्टभथुना यवीयसीं सदुशीं भाया विन्देत ।१॥ 


पञ्जुमीं माढबन्धुभ्यः सप्तमीं पिढबन्धुभ्यः ॥ २ ॥ वैवाह्य 


सरिनिसिन्धीत ॥ ३ ॥ सायमागतमतिथिं नावरुन्ध्यात्‌ ॥४। 
नास्यानश्नन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ ४ ॥ 9 
यस्यनाश्रातिवासार्थी ब्राह्मणोग्रहमागतः 
सुछुतंतस्ययात्किंचित्सवेमादायगच्छति ॥ ६ ॥ 
'एकरात्रंतुनिवसन्त्रतिथित्राह्णणःस्मृतः । 
अनित्य हस्थितोयस्मात्तस्मादतिथिरूच्यते ॥ ७ ॥ 
नंकग्रामीणमतिथिं विप्रंसांगतिकंतथा । 


SS क 
में बंठा रहा करे ॥ ९१ ॥ साय प्रातःकाल ओर मध्यान्ह में तोनोंकाल जला- 


शय के निकट जा कर शोचाचमनादिपवेक सरछ डयो पासनादि किया करे ॥१२॥ 


यह वासिष्ठ घसशास्त्र के भाषानवाद में सातवां अध्याय पूरा हुआ ॥ 9 ॥ 


यदि वह गृहस्याश्रस में रहे तो गुरु की आज्ञा से समावर्तन स्नान क- 
रके अधिक क्रोध हषका त्याग करताहुआ रागहूष रहित होके जिसका किसी 
पुरुष से संग न हुआ हो जो अपने गोत्र को न हो ऐसी यवति अपने तल्य 
फुल सम्पत्ति्ादि वाली खखरी से विवाह करे ॥९॥ सातृकल को पांचवीं पोढो 
को अयव पित कुल की सातयों पीढ़ी की कन्या से भी विवाह हो सकता 
हे॥२॥ फिर गह्माप्मि को विवाह की वेदी से ला कर विधिपूवंक स्थापित न 
करे ॥ ३ ॥ सायंकाल में आये अभ्यागत-का अनादर न करे॥ ४॥ चिना सो: 
जन किया अतिथि ग्रहस्य के घर पर भंखा न पड़ा रहे ॥ ५॥ जिस के घरमे | 
ठहरने को आया ब्राह्मण भोजन मिले विना भंखा रहता, है । उस गृहस्थ के | 
न्नभर में किये सब पुण्य को लेजाता है ॥ ६॥ एक दिन निवास करने से 
अनित्य स्थिति होने के कारणा ब्राह्मण अतिथि कहाता है ॥ 3॥ अपने नही 5 


| क गा ARN TR 2, A 
= "भे रहने वाला तथा पहिले से मेली मिलापी ब्राह्मण अतिथि नहों क, | 
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३५ | वसिष्ठर्सृतिः ॥ 
कालेप्राप्तेअकालेवा नास्यानश्रन्गृहेबसेत्‌ ॥ ८ ॥ | 
श्रटाशीलोउस्पहयालुरलमग्न्याथेयायथ नानाहिताग्निः | 

-स्यात्‌ ॥॥ अलं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥ १०॥ | 

यक्त: स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे घ ॥. ११॥ गहेष्णभ्यागतं प्रत्य. | 

त्थानासनशायनश्राकसमताऽनसूयाभिसाोनयेत्‌ .॥१२ यथाश- ` 
क्ति चान्नेन सवभतान ॥ ९३ ॥ 
गुहस्यएवयजते गृहस्यस्तप्यतेतप: । 
चतणांसाश्नमाणांत गहस्यस्ता्षिशिष्यते 6 १४ भ 
य्‌थानदोनदाःसत्रे सलद्रेयान्विसंस्थितिसू । 
 एवमान्नसिणःसवे गहर्येयान्तिसंस्थिलिस्‌ ॥ १५ ॥ 
यथामातरमाशित्य सघेजोवन्तिजम्तत्रः । | 
एवंगहस्यमाश्रस्य सर्वेजोअन्तिभिक्षवः ॥ ९६ ॥ 


कच्या 


हाता है। अतिथि पुरुष समय कसनय कभी झाये पर विला भोजन किये यू 
हृस्य के घर पर भूंखा न बसे ॥ ८॥ निलाभ श्रद्दाल गृहस्य अग्निस्यापस करने | 
योग्य होता है | शहस्य परुष अमाहिताशि म रहे | किन्त यथासम्भजं झम्षि 
को अवश्य स्यापन करे ॥श और येना गृहस्य सोनयाग करने योग्य झो होता |. 
है इम से सोमयाग ( अग्निष्ठोमादि ) भी करे ॥९०॥ वेदाध्ययत्र सें यञ्च करने 
सें ओर सन्तानों के उत्पन्न करने में तत्पर रहे ॥ ९९॥ अपने चर पर आये | 
भ्यायल को देखके उठना, आमन देना, लेटने को शब्या देना, कोमल वाणी | 
बोलना ओर स्तसि प्रशंसा करना इत्यादि प्रकार से उसका सान्य- करे हर 
यथाशक्ति अज देकर अन्य प्राणियों का सी आद्र करे ॥१३॥ गइस्य ही यक्ष | 
करता, और ग्रहइस्थ तप करता है इस कारण चारो घ्राम्नलों सें विशेष कर गः |. 
इस्य उत्तम हे ॥ १४॥ जेते सब नद्‌ और नदियां इधर उघर चलती हुईं सः | 
सुद्र में जा कर ठहरतो हैं वसे हो जहां तहा घमसे हुए सब साथ संन्यास है 
ब्रह्मचारी गृहस्य के यहां आ कर ठहर जाते हैं ॥९७॥ जैसे सज जीव अप 
अपनी माता का आश्रय लकर जीदित रहते हैं। ऐसे ही सब सिल्क लोग | 
शहस्थ का आश्रय लेकर भोजनादि से जीविका निर्वाह करते हैं ॥ 0४४ | | 
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साषाथेसहिता ॥ ३३ 


सिंत्योदकोी नित्ययज्ञोपवीती . नित्यस्वाध्यायोपतितान्न-. ` 
7; वर्जी । ऋतोचगच्छन्बिधिवच्चजुहुन्नत्राह्मणश्च्यवतेब्रह्म- 
| लोकात्‌, ्रह्मलोकादिति ॥ १७॥ 
दांत वासरष्ठ 'घमशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
वानप्रस्थो जटिलश्चीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ 
॥९॥ न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥७॥ अङ्ृष्टं सूलफलं संचिन्वी 
त, ऊध्ञरेताः झमाशयः ॥ ३॥ मृलफलमक्षेणऽऽश्नमागत- 
मतिथिमभ्मययेत्‌ ॥ 9 ॥ दद्याद न प्रतिगह्लीयात्‌ ॥ ५॥ 
|: त्रिषवणसुद्क्रसृपरुणुशेल्‌ ॥६॥ श्रावणकेना गिसाचायाऽऽहि 
तायः स्याठ्वक्षभूलिकः ॥ ७ ॥ ऊध्ये षड्ञ्यो सासेभ्योऽन- 
स्निरनिकेतः ५ ८॥ दव्याट्वेवपिहृमनुष्येभ्यः स गच्ळेत्स्वगे- 
मनन्त्थमानन्त्यम्‌ ॥ € 0 
डत वाखष्ठे चममशासख्े नवसोऽड्यायः ॥ ९ ॥ 


 यज्गोपत्रौत, एक्क जलपात्र शहरुष नित्य साथ रकखें, नीय वा पतित के अन्न का 
' त्याग रक्खे, नित्य वेदाऽययन करे, ऋ एक्रालमें. पत्नीसे संग करे और शास्त्रोक्त 
विचि से नित्य होस करे ऐता शस्य ब्राच्मण ब्रह्मलोक को जन्सान्तर सें प्रा 
होता हे फिर वहां से च्यत नइ! इता ॥ १७१ 

यह वासिष्ठ थसं शास्त्रे के भाषातुवाद सें आठवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
| '. ` वानप्रस्थ पर्व जटाधारो, ५३ {यथरा. वस्त्र वा सृग चमे को ओढे, गांव 
5» सें न चसे॥ १ ॥ हलसे जोती हुईं भमियर न बैठ लेटे ॥ २॥ विन जोती ससि 
से उत्पन्न हुए मूल तथा फलों को भजन के लिये लाया करे । रूघ्वरेता ( जि- 
सका वीयं नोचे को कदापि न गिरे) रहे परथिवी पर सोया लेटा करे॥ ३॥ | 
कन्द सल फल रूप भिक्षा से अपने आश्रम पर आये अतिथ का सत्कार को ||| 
॥ ४ ॥ दिया हो करे किसी से कुळ न लंबं ॥ ३॥ सायं प्रातःकाल और मध्याह 
में तोनोंकाल- स्नान सन्ध्यादि कृत्य किया करे ॥ ६॥ श्रावणक द्वारा अग्नि 
__ स्थापन करके आहितासि हो जावे। वृक्षों को जड़ों पर दक्षों के नोचे निवास | 
| करे ॥ ७५ ॥ फिर छः सहिनों के बीतने पर अभि और एक स्थान का _ 
निवास त्याग देवे ॥८॥ देवयज्ञ, पितृपज्ञ, और अतिथि यज्ञ द्वार देव पितर | 
ओर सनष्यों को दिया करे तो वह अनन्त सोक्ष के आनन्द को प्राप्त होता है॥ ९॥ 

यह वासिष्ठ घमंशास्त्र के भाषानवाद मे नवस अध्याय पूरा हुआ॥ ०॥ _ 
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३६ वसिह्वस्थ॒तिः ॥ र 
_ 'परित्राजकः सर्वभूताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥ ए॥ | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२॥ | । | 
अभय स्लेभतेभ्यो -दत्त्वाचरातयोसानः 
तस्यापिसर्वभूतेभ्यो नभयंजातविद्य॒ते ॥ ३ ॥ 


. अभयंसरवेभतेभ्यो दत्त्वायस्तानिवतते । 

_. हन्तिजातानजातांश्च द्वव्याणिप्रांतगह्मच ॥ ४॥ 
संन्यसेत्सर्वकमाोणि वेद्मेकंनसंन्यसेत्‌ । 
वेद्संन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद्रैद्‌नसंन्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकाक्षरंपरंग्रह्म प्राणायामः परन्तपः । 
उपवासात्परं द्यादानाद्रिशिष्यते ॥ ६ ॥ 

 सञण्डोऽममोऽपारग्रहः सप्तागाशण्यसंकाल्पतान चरे | 
दमैक्ष॑ विधमे सन्नमुसले ॥७॥ एकशाटीपरिवृतोएिनेन | 


अब इस दशस अध्याय नें संन्यास घन कहते हं । संन्यासी होता हुआ | 
ब्राह्मण सब प्राणियों को निशथरूप दक्षिणा देकर एक स्थान वा संसार के 5 | 
. अदार्थो से प्रस्थान करे ॥ ९॥ यहां शलोक प्रमाण कहते हें ॥ २॥ सब प्राणि- | 
(यों को अभयदान देकर जो मुनि संन्यासी विचरता है उसको भी सब प्राणि- | 
यों से कदापि कहाँ भय नहीं है ॥ ३॥ सब प्राणियों को अभय दान देकर | 
स्रो निवृत्ति मागे में चलता है। वह द्रव्यादि को ग्रहण करके भो होचके वा | 
होनेदाले सब दोषों को नष्ट कर द्ता है ॥ ४ ॥ विरक्त संन्यासी परुष संसार [ 
' के सब कामों को त्याग दुवे परन्त एक वेद्‌ कात्याग न करे क्योंकि वेद्‌ का { 
त्याग करने से शद्र होजाता है तिससेवेद्‌ को न त्यागे ॥ ५॥ एक अन्तर ऑं- | 
कार यरसोत्तम वेद है, प्राणायाम उत्तम तप है। भिक्षा भांगकर परिमित 
सदस भोजन करना उपवास करने से अच्छा और दान धस से दया बड़ी 
॥ ६ ॥ संन्यासी शिर के तथा डाढ़ी संळों के सब बाल संड़ाया करे, समताको | 
त्याने, संसारी सुख के पदार्थो का संचय वा रक्षा न करे, श॒हस्यों के घरों. | 
धालादि कटने पोसशे खाने पकाने के समाप्त होजान पर पहिले से | 
संकरुप न किया हो ऐसे सात घरों से संन्यासी पकाये अन को भिक्षा माँ” | | 
शलावे और एकान्त में जाकर. खावे ॥ 9॥ कौपीन ( लंगोट ) के ऊपर एक | 
शोती संन्यासी पहने उसो में से आथो झोढ़ लिया करे, अथवा खग चस से श | 
: 2 
| 
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भाषाथसंहिता ॥ ३9 - 

 गोमलूनेर्ठ णैवेष्टितशरीरः स्थर्डिलशाय्यनिल्यां वसतिं 
वसेत्‌ ग्रामान्ते देवगृहे शून्यागारे कृक्षमूले वा मनसा ज्ञा- 
नमधीयसानः ॥ ८ ॥ अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदर्शने 
विहरेत्‌ ॥ ९॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १०॥ * 
अरण्यानत्यस्यजितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवत्तकरुय ॥ | 
अध्यात्मचिन्तागतमानसस्य ध्रुवाह्यनाढृत्तिरुपेक्षकस्याइति११ 

अव्यक्तलिड्यो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेष॥९२॥ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥ १शा 


5 ` नशब्द्शार्ह्ञाभरतर्यमोक्षो नचापिलोकग्रहणेरतस्य । 
. लभोजनाच्छादनतत्पररुष नचापिरम्यावसथप्रियर्य ॥१४ 
नचोत्पातनिमित्ताश्यां ननक्षत्राडगविव्ययो । 


र 


rrr जी न 


रोर को ढांपे । गौओं के खानेसेअची घास शरीर में लपेठे । स्थर्इल ससि 
भागपर सोव । किसी एक स्थान में अधिक दिनों तक न वसे, गांव के समीप 
में, देवस्थान ( शिवालय छादि ) में, किसी शूने घर में, अथवा वृक्षों के नीचे | 
इनमें से किसी अनुकूल 'निविन्न स्थान में सन से तरघज्ञात का स्मरण वा | 
घाट करतः छुआ वसे ॥ ८॥ नित्य हो एकान्त बन आदि सें रहे। गांव के 


| . पशुओं के देखने सें समक्ष ख्रसण न करे ॥ ९ ॥ इस पर श्लोक का प्रमाण क- 
3 इते हैं ॥ ९० ॥ सब इन्द्रियों को उनर फे विषय भगासे द्वारा प्रसन्न करके से. | 
निवृत्त हुए जितेन्द्रिय हो के. नित्य एकान्त में. बसनेवाले, अध्यात्म चिन्ता में > 2 
. लप का सन लगा हो ऐसे उपक्तादत्तिवाल संन्यासी को मोक्ष से पुनरावात्त 
| _ नहा होतो है ॥ ११॥ सहात्सा पन के चिन्ह प्रकट न करे पर शुद आचारः 
__ अकट रक्ख, ऊपरी वेष से उन्सत्त जान पड, अथात उन्सत्तों कासा वेष रक्खे | 
| और भीतरी विचारों सें उन्मत्त न रहे ॥ ९२७ इस पर श्लोकों का प्रमाण 
कहते हैं ॥ ९३ ॥ व्याकरण के पढ़ने पढ़ाने, काद्‌ विवाद में, तथा संसारो मनुष्यों चो . ग 02. 
. को प्रसन्न रखने सें, अच्देर भोजन बसों की प्राप्ति से, अच्छे घर में निवास ह 
|. करने से, तत्पर संन्यासी का मोक्ष नहीं हो सकता है ॥ ९४ ॥ उत्पात (होने... 
| 'बाली भयंकर घटना ) बताने, काम सिद्ध होते के निसित्त बताने ज्योलिषा 


३८ च!सद्धस्छरतः ॥ 
नानृशासनवादाभ्यां भिक्षांलिप्सेतकहिचित्‌ ॥ १५॥ 
अलामभेनविषादीस्याल्लाभंचेवन ह षथेत्‌ । | 
प्राणयातिकमात्रःस्यान्मात्रासडगाद्रिनिगत:॥१६॥ 
नक्रउ्योनोद्केसड्गो नचलनत्रिपुष्करे । 
नाऽऽगारेनासनेनाऽन्न यस्यवेमोक्षवित्तमः । इति॥१३॥। 
ब्राह्मणकले वा यलुभेत्त तद्भञ्जीत, सायंप्रातमंघमांस 

परिबर्जम्‌ ॥ ९८ ॥ यतीन्साधन्वा शृहस्यान्सायंप्रातश्चपूये- 
त्‌ ॥ १९ ॥ ग्रामे वा बसेत्‌ ॥ २० अजिह्मोऽशरणोऽसङ्कस- 
को नचेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनाचत्‌ ॥ १३ ॥ उपेक्षकः सवे. | 
` भूतानां हिंसानुग्रहपरिहारण ॥ २१॥ पेशुन्यमत्सराभिमा- 
नाहँकाराश्रढानाजवात्मस्तणण्रणहद्ङ्भलोभनोहक्रोघाऽस्‌- 
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चिद्या, बा अङ्ग विद्या, थसोदि का उपदेश और वाद्‌ विवाद करने द्वारा सं- 
- ज्यासी उत्तम भिक्षादि मिलने की इच्छा कदापि न करे ॥१९॥ भिक्षादि न! 
` मिलते पर दु.स न साने और सिद्षादि के लास का इयं भी न करे प्राणों के| 

निबोहमात्र के लिये: कुछ थोड़ा सा अन्न असर निले खालिया करे । इतना त भे 

था ऐसा ही भोजनादि सिसे ऐसा विचार न रकखे ॥ ९६॥ ॥ उत्तम छुटी, ज- | 
- लाशय, चरन्न, स्वग, उत्तम स्यान ( बगीची जादि ) उत्तम आसन इत्यादि कितो 
सें भी जो आसक्त नंहीं बह यलि ठोवर सोक्ष पथ को जाननेबाला है ॥९9॥ 
अथवा ज्राह्मस के घर से. सद्य मांस का अंश छोड़के अन्य जो सिलजाय वही। 
' सायंप्रातः दोवार खा लवे ॥ ९८॥ साथ यतियों और अच्छे गहस्यों को सा | 
यं प्रातःकाल अपने सडःगलप्राति की दशन दके लृप्तकर ॥ १० ॥ अधवा . ग्राम 
' सें बसे ॥ २०॥ कुटिलता न करे, चित्त वा शरीर की चंचलता त्यागे, किसी 
सहारा न लेवे और किसी विषयके साथ इन्द्रियों का संग न करे ॥२१॥ किसी षो, 
' दुःख दने वा अनुग्रह को चेष्ठा न करता हुआ सब प्राणियों ते. उदासीन भाव खस | 
: ॥२२।चुगली मत्सरता,अभिमान, अहंकार, अश्नदु] अविश्वास, कठोरता निर्देयता। 
. आत्मश्लाघा .( अपनो प्रशंसा ) परनिन्दा, दस्भ, लोभ; सोह, क्रोध, अर । 
` के शुभ गुणों में भी दोषारोप करना रूप असया, इन चगली आदि का सर्व 
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० के भाषाथंसह्विता ॥ व्य 
याविवर्जनं सर्वाश्रमिणां घम दृष्ट: ॥ २३ ॥ यज्ञोपदीत्यंदक- 


मण्डलुहस्तः शुचित्राह्मणो ढृषलान्नवर्जी न हीयते ब्रह्म 
लोकाइ््रहमलोकादिति ॥ ३४ ॥ 


इति वासिष्ठे घर्मशाले दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ . . . 
" षडहां भवान्त, ऋत्विग्‌ विवाह्यो राजा पिरव्यमात- 
लस्नातकाश्च ॥ १॥ वेशवदेवर्य सिटुस्य सायंप्रात हसा- 
शो जुह्यात्‌ ॥ ३॥ ग॒हदेवताभ्यो बाले. हरेत्‌ ॥३॥ श्रोत्रिया- 
| |  » याऽऽगताग्न भागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं पितृभ्यो 
` दद्यात्‌ ॥ए॥ ततोऽतिथिं भोजयेत्‌, श्रेयांसं श्रेयांसमानपरव्येण 
स्वग्रृह्माणा कुमारबालढ्ठुतरुणंप्रस॒तोंस्ततोऽपरान्‌ग॒ह्यान्‌॥२॥ 


परित्याग करना चारो आश्रम वाले ञ्राक्मणादि का परम कत्तव्य है॥ २३ ॥ 
यज्ञोपवोत थारण किये, जल सहित कसण्डल हाथ में लिये शूद्रादि नोचोका 
अन्न न खाने वाला शट ब्राह्मण ग्रमलोक को प्राप्त होके वहां से च्यत न- 
हीं होता है ॥ २४॥ 
यह वसिष्ठ प्रोक्त घसशास्त्र के भाषानवाद्‌ में दशवां 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १० nas 5 

ऋत्विज्‌, विवाह के ससय वर, राजा, चाचा, भासा, और ब्रक्षचर्थ को 
समाप्त करने वाला स्नातक ये छः पुरुष सधपक विधि से पूजा करने योग्य 
होते हैं ॥ ९ ॥ विश्‍वेदेबों के निमित्त पकाये नत्यिक भोजन में से सायंप्रात 
काल अपने गह्यसत्रोक्त मन्त्रा से ग्रद्मासि में देवयज्ञ नामक होस करे ॥ २॥ 
तदनन्तर ग॒हाभिमानी पर्वादिशादि के इन्द्राद्‌ देवताओं के लिये बलि नास. 
ग्रास धरना रूप भृतयज्ञ करे ॥ ३ ॥ आये हुए वेद्पाठी ब्राह्मण को बा भि- | 
क्षार्थे आये ब्रह्मचारी को भाग देकर पश्चात्‌ पितरों को बलि देवे. वा दसी | | 
अबसर में पितरों को जल देना रूप तपण करे ( इस तपण में देवयज्ञ ऋषियज्ञ . 
ओर "पितृयज्ञ तीनों के झं श संमिलित जानो) ॥४॥ तदनन्तर अतिथि को रोजन | से 
करावे । उन सें भो जो २ विशेष सान्‍्य हों उन.२ को पहिल २ क्रमशः भोजन के 
केराके अपने घर के कुमार बा नक, वृद, अर तरुण आदि को क्रम से जि ज्र ठ 
भावे । लद्नन्तर घरके अन्य लोगों को जिसावे॥३। कुत्ता, चाण्डाल, पतित मोर हः 


Sj 


४० वसिष्ठर्सतिः ॥ 
श्वचाणडालपतितवायसेभ्यो भूमी निर्वपेत्‌ ॥६॥ शा उ्ायोचिड | | 
छमनच्छिष्टं वा दद्यात्‌ ५ शोषं दम्पती भुज्ञोयाता मद! 
सर्वोपयोगेन पुन:पाक: ॥९॥ यदि निरुप्ते वंश्वदेवेऽलिधिराः ` 
. गच्छेद्रिशोषेणांस्माअन्नं कारयेत्‌ ॥९०॥ विज्ञायते हि ॥ ११ ।॥ | 
बेशवानरः प्रविशत्यतिथिब्राह्मणो. गहम्‌ । तस्माद्पआानय्‌+ 
न्त्यन्नं बषाभ्यस्तां हि शान्तं जना विदुरिति ॥एरशतं भो. | 
_जयित्वोपासीताऽऽसीमान्तमनुत्रजेव्‌, आऽनुज्ञानाऽद्रा ॥ १३॥ ` 
अपरपक्ष ऊध्वें चतुथ्याः पिठंभ्यो दृद्यात्पवेद्य॒ाह्मणान्स- 
न्त्रिपात्य यतीन्‌ गहस्थान्‌ साधन्‌ वा परिणतवयसोऽविकर्म- ` 
स्थाञ्‌ श्रोत्रियानशिष्यानन्तेबासिनः शिष्यानपि गुणवतो | 
मो जयेत्‌ ॥९४॥ विलग्नशकलकली बान्धश्या बद्न्तकष्टिकनखि- 


ब्जम्‌ ॥१५॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ ९६ ॥ 


काक इन के नास से भूमि पर एक २ ग्रास घरे ॥६॥ शूद्रको उच्छिष्ट वा जोच- | 
च्छिष्ट नहो वेचा भोजन यथेच्छ देवे ॥9॥ शेष बचे अन्नको स्त्री परूष खातें ॥८॥ | 
यदि सभी भोजन अन्यों को देने में ही चक जावे तो फिर से अपने लिये | 
पकावे ॥ ९ ॥ यदि वेश्वदेव करलेने पर अतिथि आजावे तो विशेष कर उप्र ; 
के लिये भोजन करावे ॥ १० ॥ श्रुति से जाना जाता है कि ॥११॥ “अतिथिं 
ब्राह्मण वश्वानर के रूप से गृहस्य के घर पर आला है। उस के सत्कार 
राथ जल ओर अन्न गृहस्य लोग उपस्थित करते हैं । एक - वर्षे अभ्यास की 
अतिथि सेवा परम शान्ति सुख दूने वाली होती ऐसा विद्वान्‌ लोग जानते 
मानते हैं? ॥ १२॥ उस अतिथि को भोजन कराके समीप जेठे । जब अतिथि | 
चले तो गांव को सीमातक पीछे २ चले अथवा जहां से लौटने की आज्ञा | 
करे वहां से लौट अवे ॥ ९३ ॥ कृष्ण पक्ष में चतर्थी तिथि के पश्चात पितरों | 
का श्राटु करे। श्राहु से पाहिले दिन यति, शहस्य, साथ शभक्रमी, शिष्यो 
भिन्न समोपवत्ती वा दृद ब्राह्मणों को अथवा गुणी विद्वान शिष्यों को भी 
निमन्त्रित करके श्राहुकाल में भोजन करावे ॥ १४ ॥ विषयी; इ्वेतकुछ्ी, न" 
पंमक; अन्धे, काले दांतों वाल, छुष्ठी और जिन के नख' बिगड़े हों ऐसों 
आहु .में भोजन न कराते ॥ १३ ॥ इस पर झोक भो प्रमाण में कहते हैं कि 
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- _ भाषार्थसहिता॥ ४९ 
अथचेन्मन्त्रविदयुक्तः शारोर:पडक्तिठूषणे: । ल्‍ 


 उअदूष्यन्तयमःपाह पड्क्तिपावनएवसः ॥ १७ ॥ 
श्राट्टुनोड्रासनी यानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ 
श्रीतन्तेहिसुधाधारास्ताःपिबन्त्यक्तोदकाः ॥ ऐद॥ 
उच्छिष्टनमम्रमुज्यात्तु यावनास्तमितोरवि: । 

. क्षीरधारास्ततोयान्ति,अक्षय्याः पडक्तिभागिन: । १९॥ 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामितिश्वुतिः । 
भागधेयंमनुःपाह उच्छिष्टोच्छेषणेउभे ॥ २०॥ 
उच्छेषणंभूमिगतं विकिरंल्लेपसोद्कम्‌ । 
अन्वंपरतेषुविसुजेद्प्रजानामनायुषाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उभयोःशाखयोमुक्त पिठभ्योऽन्ननिवेदितम्‌। ` 
तद्न्तरंप्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ॥ २२ ४ 
तस्माद्शून्यहस्तेन कुर्यादुन्नसुपागतम्‌ । 


॥१६॥ यदि वेदवेत्ता ब्राह्मण अङ्गही न होना आदि पङ्क्ति में दूषित शरीर बाला | 
» भीहोतोभी महषि यमने उतको निर्दोष पङ्क्तिपावन ही कहा है ॥१७ शाह में 
. भोजन कराये ब्राह्मणों को जठन को सूयोस्त होने समय तक न उठावे। क्योंकि 
अस्त को थारा करती हैं उनको वे पितर पोते हैं जिन ने जल दान नहीं किया | 
| ॥१८॥ जब तक सूय अस्त नहों तब तक उच्छिष्ट को उठाके स्यान की शुद्धि 
| न करे क्योंकि उस से अक्षय दूध को धारा पड़क्तिभागी पितरों को प्राप्त 
होती हैं ॥ १७ ॥ पिण्ड बनाये अन्नका शेष लेप और ब्राक्षणों के भोजन का 


उच्छिष्ट ये दोनों-उपनयन संस्कार होने से पहिले मरे अपने बंशवालों के भाग | 


| सनुजो ने कहे हैं ॥२०॥ पात्र में लिया वा भूमि पर गिरा उच्छेषणभाग कोनि- | 
|° वेश होकर कस आयु सें सरो के अलको जल सहित प्रतों के निमित्त छोडे 
| ॥२१॥ दोनों ओर की अंगलियो से छोड़े पितरों को निवेदन किये अल | 


~“ ° 


पातर में पहुंचने से पहिल दुष्ट विचार वाले असुर लोग वीच में मारखाने | 


७२ > चसिष्ठस्सृतिः ॥ 
भोजनंवासमालभ्य तिष्ठेतोच्छेषणेउभे ॥ २३ ॥ 
ठ्ोददेपिठक्ृत्येत्रीनेकंकमुभयत्रवां । | 
भोजयेत्ससमट्रोषपि नप्रसञ्येतविस्तरे ॥ ३४ ॥ 
सत्क्रियांदेशकालीच शोचं्राह्मणसस्पद्‌ः । 
पड़ेलानूविस्तरोहन्ति तस्मात्त परिवजयेत्‌ ॥ २४७ 

_ अपिवाभोजयथेदेकं ्राह्मणंवेद्‌पारगस्‌ । 
श्रसशीलोपसंपन््नं सर्वांलक्षणवर्जितन्‌ ॥ ३६ ॥ 

' यझ्ेकंभोच येच्छ टे देबंतचकथंभवेत्‌ । 
अन्न॑पात्रेससठ्धस्य सवस्यप्रकृतस्यत ॥ २७ ॥ 
देवतायतनेछुत्वा ततःश्राट्प्रवत्त येत्‌ । 
प्रास्थेद्ग्नीलद्व्नंत दद्याट्टात्रह्मचारिणे ॥ २८॥ 
यावद्ष्णंभवत्यब्द्नं यावद्श्गान्तवाञ्यताः । 
तावद्विपितरोऽश्नन्ति यावल्लोक्ताहविगंणाः ॥२९॥ ` 


rnd 


भागों को यथास्यान रक्षा करे ॥२३॥ विश्वेदेव सम्बन्धी दो और तीन पित्‌ | 
ब्राह्मणों को वा दोनों में एक २ ब्राक्षश को भोजन करावे। धनाढ्य हो । 
तो भी अधिन न्निस्तृत पांति को भोजन कराने को तत्पर न हो ॥२४॥ क्योंकि. 
सत्कार, देश, काल, शुद्धि और झुपात्र ब्राह्मणों का मिलना इन पांचों को वः 
हुतों का भोजन करान' नष्ट करता है तिस से श्रादु में बड़ी पांति करने को | 
चेष्टा न करे ॥२५॥ अथवा वेद्‌ पारंगत, शास्त्राभ्यासी, सौम्य स्वभाव यक्त, सब 
कुनक्षणों से रहित, थस कस निष्ठ एक ही ब्राह्मण को श्रा में भोजन क: | 
रावे ॥ २६ ॥ यदि एक ही ब्र'क्षण को श्रादु में जिमावे तो वही एक विश्‍वे 
द्वों आर पितरों दोनों के लिये कसे होगा ?। इसका समाचान यह है कि। 
पकाये हुए सब अन्न में से विश्‍वेदेवो के निमित्त एक पात्र में अश्र'परोस | 
॥ २७ ॥ किसी दृंबस्यान सन्द्रादि में सुरक्षित रख कर श्राद्ध करे पश्चात उरं | 
विशवेदेवों के भोजन को असि में होम करदे वा किसी ब्रक्भचारी को देदेवे | | 


f 


॥ २८॥ जब तक भोजन गस रहता और जबलक निसन्त्रित ब्राह्मण मौन 
कर भोजन करते हैं तथा जबतक भोज्य पदार्थों के गण वणेन नहीं कहग 
तभीः सक ब्राह्मणों के साथ पितर लोग भोजन करते हैं ॥२९॥ 
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साषायसहिता ॥ छे 
हविगुणानवच्छव्या !पतरोयावद्तपिताः । " 
[„ . पळामस्तापतःपश्नाह वक्तव्यंशोभनंहचिः॥ ३० ॥ 
| | नियुक्तस्तयदाशाे दवेवासांसभुत्सुजेत्‌ । 
यावान्तपशुरोसाणि तावन्नरकमच्छति ॥ ३१॥ ER 
त्रीणिश्राह पवित्राणि दौहित्रःकतपसितलाः 
त्रीणिचाज्रप्रशंसन्ति शौचमक्रोधम त्वरासू ॥ ३९ ॥ 
दवसस्याए्रसेभागे मन्दीभवतिभास्कर: । 
सकाल:कतपोनाम पि तृणाद्त्तमक्षयस्‌ ॥ ३३ ॥ 
शाढद्त्वाचभुकत्वाच मेथनंघोऽचिणस्छति । 
भवान्तापतरस्तस्य तन्मासंरेतसोभजः ॥ ३४ ॥ 
यस्ततोजायतेगभो दुर्वाभवत्वावपे तक 
नसावव्यासमाप्नोरत सझोणायश्‍वेवजायते ॥ ३३ ॥ 


| नबतक पितृगण तस नहों तबतक हखिव्य भोज्य पदाथा के गण दसन न करे।पितः | 

रोंके तप्त होजाने पञ्चात्‌ कहे क्लि.हविष्याक् बहुत उत्तम बना है ॥ ३० ॥ जब | 
श्रादु्मे निमन्त्रण स्वोकार करके यजभान कै यह किसी कारण सांस बनाया 
परोषा जाय और उप को त्याग देवे तो पश के शरीर में जितने रोस होते. 5 
| उतने वर्षो तक नरक सें बसता है। २९॥ शाहू सें लोन वस्त विशेष | कर 
“पवित्र होते हैं एक दो हित्र ( पत्नी का पत्र ) द्वितोय छुतप ( दिन का आ- ग अ 
| ठेवा भाग) शोर लिल। तया शुद्धि, कोघका त्याग और शोधता न करनायेतोनों | 
| ठोक २ करे तो प्रशंत्ता के योग्य श्राहु होगा ॥ ३२॥ दिन के आठवें भाग में Ss म 
चार घड़ी दिन शेष रहे सये का तेज अन्द हो जाता है उत चार घड़ी काल | क 


| को कुतप कहते हैं उत्त काल में पितरों के निनित्त श्राद करने से अय फ़ल ` .. 

पता है॥ ३३॥ श्राहु जिमाने वाला तथा जीमने वाला इनसेंसजो 
१ कोडे प्रादु को समाप्ति में उही दिन सथुन करता है उप के पितर उत एक कयी ; 
| भहीने तक बी को खाने वाल होते हैं॥ ३४॥ शाहु में भोजन करने : ऱ्य 
| राने बालों के उड़ी दिन किये सेयनं से जो स त्को | 
| समास नहीं 


४४. | वर्सिस्खातिः ॥ | 
पिवापितामहश्चैव तर्थवप्रपितामह प. | 
उयासतेसतंजातं शकन्ताइवपिप्यपलडसू ॥ ३६ ॥ . ६ 


मधमांसैरचशाकैश्च' पथसापायसेनवा । 
एषनोद्स्यतिश्राटुं वषासुचसचासुच ॥ ३७ ॥ 
संतानवर्टूनंपुत्र सुद्यतापदकलाण । 
देवन्राह्मणसंपन्नमाभिनम्दान्तपूवजाः ॥ ३८ ॥ 
मन्दान्तिपितरस्तस्य सुकृष्टोरवकषकाः । 
यठ्गयार्थोद्दात्यन्नं पतर्स्तेनपुःत्रणः ॥ ३९ ॥ | 
जशावण्याग्रहायण्योश्चान्वष्ठक्यां च †पळ्ग्यो दद्याद | 
द्रव्यदेशक्राह्मणसन्निधाने वा,न काानियसः ॥४७०॥ अवश्यं च . दृव्यदेशञहसणसन्निघाने वान कालनियमः ॥४०॥ अवश्य च । 


नि ब लान नतन इत उन जज 
हुए ऐसे हो बाट देखतेहै कि जैसे पीपल आदि दक्षा पर रहते हुए पक्षो लगने | | 
` वाले फलों की आशा रखतेहें ॥३६॥ कि सहत, सांस, शाक, दूध, खोरः, दा खोया | 
| से यह सन्तान हमारे लिये पिरड दुंगा श्राहु करेगा । सौर विशेषकर वषो ऋत | 
के संघा नक्षत्र में दिया जाट विशेष सन्तोष जनक होताहे ॥ ३७ ॥ देवता और ६ 
ब्राह्मण से यक्त, पितरों के श्रादुके सें उद्यत अपने कुल की सन्तति बढ़ाने 
वाशे पत्र को उसके पूवज लोग धन्यवाद देते हैं कि तू कुलतारक कुल दपक 
कुल को तारनेवाला है ॥ ३८॥ जसे अच्छी दषा होने से किसान लोग प्रस, 
सन्तष्ट होते बैसे उत सुपुत्र के पितर लोग आनन्द सनते हें । जो गया घत 
में जाकर पिलुश्रादु करता है पितर लोग उससे अपने को पत्रवाला मानते । 
हैं ॥ ३९॥ श्रावण तथा भागे शोषं सहिने की पौएंसासी, साथ कृष्ण पक्ष को 
नौभी नास अन्वष्टका में पितरों का श्राह करे अथवा जब कभी श्रु के यो” 
ग्य शास्त्रोक्त उत्तम स्यान और झुपात्र ब्राक्षण प्राप्त हों तभी ज्ाहु करे कात) 
का नियस होने पर भो साधनों को ठोकर प्राप्ति ही उत्तम कक्षा के श्रां '_ 
हेत है। इस कारण काल नियम से साधन संचय बलवान्‌ दे ॥ ४० ॥ आईं 4 
तस्मात्तं अधियों का विधिपूर्वक स्थापन अवश्यमेव करे । दाह  पौणे (६ -| > 


र ८ 


सासेष्टि, आग्रयण ( नवान्नष्टि ) वेश्वदेशपे-वरुणप्रयासपर्ज-साकर्मष | 
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(छाक) का या विल्क का दण्ड ब्राह्मण त्रहमचारो का, ( बट बगेद्‌ ) का छ्- 


~ 
- 


साषाथसहिला ॥ EE 9५ 
त्राह्मणोऽग्नीना दधीत, दर्शपूर्णमासाग्रयणेष्टिचातुमासंयपश 
सोमश्च यजेत नयसिक हथेलहणसंस्त॒तं च ॥ 9९ ॥ विज्ञा- 
यते हे त्रिभिऋ णंऋ्णवान्‌ ब्रह्मणो जायते । इति ॥ 9२ 
यझेन देवेभ्य:प्रऊंया पित॒भ्यो,ब्रह्मचय्यण ऋषिभ्य इत्येष ` 
बहनजी यज्वा यः पत्नी ब्रह्मचयर्यजानिति ॥ ४३ ॥ गर्भाए- 


$> - भेषु आहणझुपनयीत,गरैकाद्शेषु राजन्यं,गर्भद्वादशेष वै- 


श्थसू ॥४७॥ पालाशो सरजो वा दण्डो ब्राह्मणरुय, ,नैयग्रोधः 


' क्षात्रियस्य बा,ओदुस्बरो वा वैश्यस्य ॥१४॥ केशसंमितो आ- 


हाणस्थ,ललाटसंमितः क्षत्रियस्य,घ्राणसंमितो वैश्यस्य ॥४६॥ 


मौञ्जी रशना त्राह्मणस्य,धनुर्ज्या कषत्रियस्य, शणतान्तवी बै- 


श्यर्ण ॥ ४७ ॥ छृष्णाजिनसुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षत्रि- 


शलासोरोयपले ये चारों चातसोस्थ, निकूढपशयाग, और सोमयाग (अञ्चिष्टोस) 
इलने यक्ष नियस से करे क्‍योंकि इन सबका करना ऋण चकाने. की प्रशंसा | 
सें परिगशिल है॥ ४९ ५ भ्रति सें लिखा है कि “ह्विंजत्व कें संस्कार को प्राप्त 
हुआ ब्राह्मण तोन प्रकार के ऋणों से ऋणी होजाता है,, ॥ ४२ ॥ यज्षो के द्वारा 
देवों का, पुन्नोत्पत्ति हारा पितरों का, आर ब्रह्मचयोश्रत के नियम चस पालन 
द्वारा पिलरों का ऋण 'चकावे, गज्ञों का करनेवाला, पत्नोंघाला और ब्रह्मचयाः ठी 
अस युक्त होने पर तीनों ऋणों से सुक्त हुआ सोक का पूणोधिक्षारी होजाता | 
है ॥ ४३ ॥ गभ से आठलें वष ब्राह्मया का, गभ से ग्यारह बघं झत्रिय का, और र 2 
गभ से यारडबं वषे में जेश्य के बालकका उपनयन संस्कार करे ॥ ४४॥ पलाशः 


त्रिय ब्रह्मचारी का और गलर का दुशढ वेशय ब्रह्मचारों काहोवे ॥ ४३॥ चोटी 
को बराबर ऊ'चा ब्राह्मण का, मस्तक तक छत्रिय का ओर नासिका के मूल 
तक वश्य ब्रक्मचारों का दरड रखना चाहिये ॥ ४६ ॥ सूंड को सेखला ( कन्ध डी रे 
नो ) ब्राह्मण को, घन॒ज्यों छत्रिय को आर शणः को सेखला वश्य ब्रम्हचारी 
के लिये होवे ॥४७॥ काला ( कषांयल ) सुगचसं ब्राह्मण को, रुर ( रोज ) सग र 
का जत्रिय को और देल वा बकरेका चसे वेश्य त्र झचाःरी को दुपहा के स्यान 
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४६ | ' बसिष्ठस्सतिः ॥ 
यस्य,गव्यं बस्ताजिनं वा वैश्यस्य ॥ ४८॥ शुक्रमहतं वासो | 
ब्राह्मणस्य,माजिष्ठ क्षत्रियस्युहारिङ्रं फौशैय वैश्यस्य सर्वे... 
षां वा तान्तवमरक्तम्‌ ॥ ४९॥ भवतपूर्वा ब्राह्मणो भिक्षा 
याचेत,भनन्मच्यां राजन्यो,भवदुन्त्यां वैश्यः ॥ ५० आ- 
षोडशाठ्ञ्राझणस्य नातीलः काल: ॥ ४९ ॥ आद्वाविंशातक्ष- 
'जयस्य ॥४२॥ उचलुवि शाट्श्यर्य ५७३७॥ अतऊर्थ्वे पतितसा-_. 
> जीका साहा न उत. | ः 
 ऐवनाका भवान्त ॥ ४० ॥ नेतालपनयेन्नाध्यापयेन्न याजये- 
ENC ध ड Ca सालिनी ० रे 
न्यामाववाहययुः ॥ ३३॥ पतितसावित्रीक उद्टालकत्रतं चरे- 
त्‌ ॥५६॥ द्रो मासी यावकेन बर्तयेस्‌ मांसं घथसा,अर्धमासमा- 
_'निक्षयाऽष्टरान्नं घतेन, षड्रात्रमथाच्ितेन, त्रिरात्रमव्मक्षो 
में ओढने को देवे ५४५ जो किसी थान सें से काडा न हो किन्त चोरा सहित | 
विना छुआ सफेद वस ब्राह्मण का, सजीठ से रंगा लाल बस्त्र त्रिय का और. | 
| हरदी से रंगा पोला रेशमी वर्जन वेश्य ब्रच्सचारी का हो अथवा तीनों ह्मः 
चारियों को बिना रंगे कपास के वस्त्र दिये जावें ॥ ४९ ॥ ब्राह्मण ब्क्मचारी 
( भवति!भिक्षांदेहि ) क्षत्रिय ( भिक्लांसवलि! देहि ):और बेश्यञ्रह्मचारी (दि. ॐ 
का दे हि भवति!) ऐसा वाक्य बोल कर अपनी २ साता से प्रथम भिक्षा | 
२2 र सोलह बचे के आयु तक ब्राह्मण के डपनथन संस्कार का काल. | 
नाका शोता ॥४९॥ बाईश चबतक त्रिय के संस्कार का काल है ॥५२। | $ 
ड र चीवश बे Pl के संस्कार का ससव है ॥ ५३॥ इस से उपरान्त इ. | ; 
ही अपने २ सावित्री शुरुभन्त्र से पतित हो जाते हैं ॥ ५४७ ॥ तब उन |` 
पातत हुए ब्राह्मणादि का न यज्ञोपवोत संस्कार करावे, न वेद्‌ पढावे, न यज्ञ॒ | 
न डोळ र न उन क साथ कन्या का विवाह करे ॥ ५५॥ वह पतित सावि- ग न 
_ ब्रीक्ष ब्राह्मशादि पुरुष निम्न रीति से उद्दालक त्रत करे॥५६॥ प्रथम दो सहिगे | 


{ 
RK 
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लक आठ ग्रास ळवत्य जू नं र हक हे ह. 
उुशत्थ खाताडुझा एकान्त में रहे। एक सास तझ दूध से रहे. ; 


र | ही”. 


- पन्द्र हदिन तक आभिन्ना (गरम दूथमें दुही डालने से फटा दूध) से. आठ दिन | 
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| रे के घा से, छः दिन लक विन सांगे जो मिल उस से, तीनदिन तक जलमात्र _ 
पोकर आर एक दिनरात निजल उपवास करे । इसप्रकार चार नहीने तथा 
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' 'भाषाथस्हिता ॥ " ७9 
' ऽहोरात्रमपुवसेत्‌ ॥ ६७॥ अश्वसेधावभथं वा गच्छेत्‌ ॥४८॥ ; 
ब्रात्यस्तीसेन वा यजेट्रायजेत्‌ ॥ ५९ ॥ | 
हत वासिष्ठे धर्मशास्त्रे एकादशो$च्याय:॥१९॥. 
अपात. स्नातकत्रता।न ॥१ स न किंचिद्याचेतान्यन्र रा- 


जान्तंवासर्यः॥२॥ क्षया परीतर्तु किंचिदेव याचेत छृतसऴतं 
नक्षत्र गामजावकसन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा.न त रुना- 


तकः शुधऽवसीद्‌द्त्युपदेशः॥३॥ न मलिनवाससा सह संवसे-. 
त,न र्जस्वलया,नायोग्यया, नकुलं कलंस्यात्‌॥४॥- वत्सलन्त्री- 


[वततान्गालिक्रामेत्‌ ॥७॥ नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥ ६ ॥ ना- 
स्तमयन्तम्‌ ॥ ७ ॥ नाण्सु सूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ न निष्ठीबे- 
तू ॥ ९ ॥ पारवष्टताशरा भूमिमथञ्ञियैर्ठणैरन्तर्चाय सूत्र- 


OSS फिणपेस्पा प स््सपिस्स्ॅस्प्पि्प्पिपाा---. 


तीन दिन ( १२३ दिन ) एकान्त में भजन पूजन करता छुआ त्रत करे ॥५३॥ 

अथवा अश्यमेव यज्ञ के अत्रसथ स्नान के समय ब्राह्मणों की आज्ञा से सब 

के साथ स्नान करके शुद्ध होता हे ॥ ५८ ॥ अथवा त्रात्यस्तोन यज्ञ करे ॥ ५९॥ . | 

यह वासिष्ठ घसणास्त्र के थाषानवाद सें ग्यारहवां अध्याय पूरा छुझआ॥ ९९ ॥ | 
अब ब्रह्मघय त्रतको समाप्त कर गृहस्थ होने वाले स्वातक के लिये नि. | 

यम कहते हैं ॥१। बह स्नातक राजा और अपने शिव्यो से भिन्न अन्य किसी | 

से कुछ न नांगे ॥२॥ यदि छुधा से पीडित होतो पकाया वा कच्चा थोडा अन्न 

सागलेवे। अन्ल में यदि कुछ न मिले तो खेत-गो-बकरी-सेड, सुवण घान्य 

अज इत्यादि जो सिल सांग लेते किन्त भखों सरता हुआ दुःख न भोगे पी अ 

उस के लिये शास्त्र का उपदेश है॥ ३॥ सलिन बस््रोंवाली, रजस्वला 5 और छत ९ 

: * वाल्पावस्या को अयोग्य खी के साथ सहवास ( संग ) न करे । नकल को > 

फुल ऐसा व्यवहार करे ॥ ४॥ विस्तृत फेलो हुई बद्धे की रस्सी को लांघकर 

. च निकले ॥ ५॥ उद्य होते हुए सूये को न देखे ॥ ६ ॥ अस्त र \ते समय भी 


डर 
के 9 = 
५४४६ “५६५४४० 


ॐ के. > १ ‘= KS i । 
< CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri > विक.) 
> न = पु 


SS ow 
क 


र Dar "९. + क्ल ण ५५ र > . द हैं ४ ` re ह आ 
र र ब ५ 
ड ० ON age At rE 432 वि A 92228 - Py 
प क Rs RS ad 
APTA AMS SAO GEC ७.७ SS 


शप वसिष्ठस्सतिः ॥ 
ड ९ ~ 6 
पुरीषे कर्यात ॥ १०॥ उद्ड्मुखश्चाहनि नक्त दक्षिणाम; 
सन्ध्यामासीलोत्तरामुदाहरन्ति ॥ ११॥ + 
स्नातकानांतुनित्यंस्प्रादन्तर्वासस्तथोत्तरस्‌ । 
यज्ञोपवीतेद्वेयष्ठिः सोद्‌कञ्चकमशडलुः ॥ १२ ॥ 
अप्सुपाणीचकाष्ठेच कथितःपावकःशुचिः । 
तस्मादुद्कपाणिम्यां परिमुज्यातकमरडलुम्‌ ॥ १३॥ | 
पर्य्िकरणंह्येतन्मनुराहमजापतिः । च 
क़त्वाचावश्यकमोणि आचामेच्छौचवित्तमः इति NTP 
मराङ,मुखोऽन्नानि भुज्जीत ॥९३॥ तूष्णीं साङ गुष्ठं ृत्स्न- 
® शा क € न 
ग्रासं ग्रसेत्‌ ॥ १६ ॥ न ष सुखशब्द कुयात्‌ ॥ ९७ ॥ ऋतुकाला- 
मिगामी स्यात्‌ पद्व॑वर्जे स्वदारेष॒ ॥१८॥ अतियंगुपेयात्‌॥१९॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ २० ॥ | । 
भूसि पर विळाकर उन पर सल सूत्र का त्याग करे ॥ १० ॥ दिन में उत्तर को |) 
ओर राति में दक्षिण को सुख करके मल सूत्र त्याग करे। सन्ध्याञ्जों के समय | 
सो उत्तर को मुख कर मलमूत्र त्यागे ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥९९॥ स्नातक 
पुरुषों के एक भीतरी और दूसरा ऊपरी बस्न नित्य ( प्रत्येक समय | साथ | 
रहे । दो यज्ञोपबीत धारण करे,एक चांस की छड़ी और जल सहित एककम- | 
ः हम साय रकखं ॥१२। जल में, हाथ सें, और काष्ठ में पवित्र अप्मि व्याप्त ) 
कहा है तिस से जल सहित | हाथों से कामणडलु को शुद्ध करे ॥ ९३ ॥ प्रजापति | 
`. सनु जीने इस कृत्य क्षो पयप्रिकरण कस काहा हे । अवश्य कत्तव्य कर्मों को | 
करने वाद्‌ शौच धर्मका तत्व जानने वाला ब्रा शा 
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_॥ १९॥ यहां झोक भी म्रसाण में कहते हैं कि ॥२५॥ जो परुष अपनी विवा | 
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भाषाथसहिता ॥ . ४४ 


यस्तुपाणिगृहीताया आस्येकुर्वीतमैथुनम्‌ । ` 
भवन्तिपितरस्तस्य तन्मासंरेतसोभृजः ॥ २१ | 
यास्याद्नित्यचारेण रति:साउचर्मसंश्रिता ॥ २२ ॥ 
अपि च काठके विज्ञायते॥२३॥ अपि नः शवोविजनिष्यमा- 
णाः पतिभिः सह शयीरन्निति स्थोणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥२४॥ 
न दक्षमोरोहेत्‌ ॥२श न कृपभवशेहेत्‌ ॥२६॥ नाग्निंमखेनो- 
पधमेत्‌ ॥२७॥ नास्निं घ्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८॥ नए- 
उन्योन ब्राह्मणयोरननुज्ञाप्य वा भार्यया सह नाश्नोयादवी- 
ययबद्पत्यं अवतीति वाजसनेयके त्रिज्ञायते ॥ २७ ॥ नेन्द्र- 
चनुनाम्ना नद्विशेत्‌ ॥ ३०॥ सणिधनुरिति ब्रयात्‌ ॥ ३१॥ 


त्संगे अक्षयेन्न सन्ध्या यां भुञ्जीत ॥३३॥ बैणबं दण्डं घारयेद्रकम- 
हित पत्नी के सुख में सैथन. करे उस के पितर उस एक महिने तक उस का 
वीये खाने वाले होते हैं ॥ २१॥ जो उपस्थेन्द्रिय से भिन्न अन्य मागे सें रति 


करे घह अथस सम्बन्धी कसं है ॥ २२॥ और भो वेद को कठ शाखा में लि- 
खो श्रति से जाना जाता है कि॥ २३॥ कल बालक पेदा होगा और आज 


ले बरदान दिया हैं ॥.२४॥ स्नातक ग्रहस्य वृक्ष पर न चढ़े ॥२३॥ कप में 


न घसे ॥ २६ अग्नि करे मख से न फंके॥ २७ ॥ अग्मि और ब्राक्षण को खोडके . 
वा अनादर करके कोडे कास न करे॥२०॥ स्वीकार कराये बिना असयियो और 
_ ब्राक्षणों के सध्य में पल्ली के साथ भोजन न करे । ऐसा करने से निर्बल परा | 
कस होन सन्तान होता है यह वाजसनेय श्रति से जाना जाता है ॥ २९॥ आ 
- इन्द्रधनुः ऐसा नास लकर किसी को न दिखावे ॥ ३०॥ किन्त उस को 'सशि- 


५ 


पालाशमासनं पादुके दन्तचावनसमिति वर्जयेत्‌ ॥ ३२ ॥ नो- 


'एक दिन पहिले स्त्रियां पतियों के साथ. शयन करें यह स्त्रियों को इन्द्रदेवता 


भनुः ऐसा कहे ॥ ३१ ॥ ढांक को जकड़ी का पहा चौकी, खडामूं, और दा- | 


नन बनावे ॥ ३२॥ गोदो में अन्न को घर के वा सातादि को गोद 9 


४० >  वसिछस्सांतिः ॥ 
कुण्डले च ॥३४॥ न बहिमालां घारयेदन्यत्र रक्ममय्या--.. | 
सभा समवायांशश्‍च वर्जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ अथाप्युदाहरन्ति _ है 
अमामाण्यंचवेदानामाषाणांचैबकुत्सनम्‌ । | हे. 
अव्यवृस्थाचसबंत्र एतन्नाशनमात्मनः । इलि ॥ इद ॥ | 
नाढतो यज्ञं गच्छेत्‌ ॥ ३९॥ यदि ब्जेत्पदक्षिणं पनरा- 
SS 


` त्रजत्‌ ॥४ण० अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपस्चेत ॥४९॥ नावं च 


ON न्य FR 
सांशायकों नाधिरीहेत्‌ १४२१ बाहर्यां न नदीं तरेत्‌ ॥३्ा ` 
उत्थायाप्रररात्रमधीत्य न पुनः प्रतिसविशेल्‌ ॥४४॥ प्राजापत्ये 
मुह॒त्त तन काँश्रिन्नियमाननुत्तिष्ठेदनतिष्केदिति ॥9५॥ ` 
हात वासिष्ठे घर्मशास््षे ठ्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
__ जयात: स्वाच्यायोपाकम्मं श्रावण्यां पौणमास्यां जौष्ठ- 
रया बऽउ्नमुपसमाघाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य ऋषिस्य... 


ET PS व. कळता. Tne कथा, द: ४१.३० कालव, अभ्य 
san UE Re छा Cn oF 
De ri ee डक 


वख के कुण्डल लय धारणा करे ॥ ३४ ॥ सुवण को छोड़कर अन्य पुष्पादि की 
माला. बाहर केशाद्‌ सें न धारण करे किन्त कणठ में भरा "मा क्र 
॥ ३४॥ सनुच्यों को सभादि भीड़ में न आवे ॥: महित. 
न दे भाड़ में न जावे ॥३६॥ यहां श्लोक का सो प्रमाण | 

त हैं कि ॥ ३७ ॥ वेदों का प्रमाणा न सानना, ऋषि प्र क्त घसेशासत्रादि | 
ताः क किसी बात पर स्थिर न रहता ये आत्मा नास अपने | 
नाश शल हैं ॥३८॥ वरण किये विना किसी के यज्ञ सें न जावे ॥३९॥ यदि ऱ्य 
ही के त दोडा ( ली ) करिके लौट आवे ॥ ४०॥ ठस पर चढ़ के | 
स न. देखे और सूय के सामने साग में न चले ॥ ४९ ॥ उबने वा टटने के | 

=. SS क 

व. ल य को न तरे ॥ ४३ ॥ आधी रात के पश्चात्‌ उठ कर वेदांदि 
व ष्ठ करर फर न सोवे ॥ ४४ ॥ ब्राह्मसुहर्त अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहें 
रे त्म किन्ही शौच स्नान सन्ध्योपासनरदि नियमों न जन्म अवश्य " 
कष बने तो किसी प्रकार प्रातः मरणादि हो करे ॥ ४५ ॥ ररे 
८ र “oa 

यह के हे र भाषानबाद में बारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९॥ .८ 
- उन के उपाक का विचार दिखाते हैं। श्रावण वा भादों |. 
र जो फो जिस ने अशियोंका विधि पूवक आधान किया हो बह: 
3 शतत सामने अधि को स्यापन करके आधारादि सासान्य विवि | 
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 संस्यानध्यायाः ॥ 9 ॥ संव्यास्तमिते सन्ध्याश्नन्तःशचहिवा- 


Soe ब क 
पढ़ । एनशान से वा इसशान के उसाप वेद्‌ को न पड़े । खेटा छुआ, आद करचे | 


चर्तु का दान लेकर वेद्‌ को न पढ़े क्योंकि ह्य ही जिनका मुख 
 स्मणसाने गये हैं ॥ ७ ॥ शरीर के धात रुधिरादि 


होने पर, चतुदंशी, झवायरगा, अह नी, अष्ट) गांठों को ः 


भ्ाषायत्त हिला ॥ 5९ क 


श्छन्द्रम्थश्कात ७ १ ॥ ब्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दाखि 
प्राशय ततोऽच्यायानुपाकुरवीरन्‌ ॥ ३ ॥ अर्धपज्ञममासानहुं- 


चछःन्वाऽतऊध्ञ शुक्रपक्षेष्वधीयीत काम तु वेदाङ्गानि ॥३॥ 


कोत्येधु नगरेषु कामं गोमयपर्भषिते परिखिखिते वा श्स- 

शानान्ते शयानस्य '्राहिकस्य ॥ ५॥ मानव॑ चात्र शोकः 

सदाहरशब्त ॥ ६॥ | | 2 
पलान्यापरर्तलाबूभइभान्यश्लान्यय्छादिकंभवैत्‌ । 
प्रतिगह्माण्यनध्यायः पाण्यास्या्ाह्मणाःहवलः। इति ळा 


SE CPP SR CR EY 


यूवेक देवां ऋषियों और ठन्द के नाय से प्रधान आहुति करे ॥ ९ 9 अक्सो | 


को स्वस्ति वाचन करा और दि प्राशन करले अच्यायों का उपाजरस ( प्रा- जॅ i 
रसभ) करे ॥२॥ साहेचार वा साउेपांच स हिचे निरन्तर वेद/ध्ययन करके पञ्चात्त | 
उत्सग करक शद्ध पक्ष! स चदा फो सरीर बेद्एट्गरं को शङ्गदुाष्युर दोषों पला यथञ्छ् | 
पढ़ाकरे ॥३॥ उच घेद्‌ के अनच्याय ये निग्न. लिखित हैं ४ साथंप्रातः काल 
. से सयेनारायल फे अस्त होते वा उदय होसे सत्तय, गांध वा अहजले सं सदो | 


सयञ्यसान हृते,चाएडालराद्‌ के समोप, शोर नगरों के भीतर वेद को न पडे 
पहिले दिन का गोबर पड़ा होने, जा सब ओर खोदी भनि भर रुचि हो 


याद्‌ वा श्रादु भोजन करके भी न पढ ॥७॥ यहां सन जी का श्‍लोक प्रभाग 
क सम्चल tne ह 
कहते हैं कि 0६॥ झञ्चो,जल, लिखों तथा भक्ष्य पदाथा झा ओर शठ सम्बन्धी | 


पित्त कफ के कोप में, दुर्गन्यादि से सित स्थान में, ऊवर सूनि में 
पढ़के, नोका में बठा इम्जा, भोजन करके, गील हाथ होने का । क: Ns 


ह: PR 


~ 


प्र. . वसिष्ठस्सतिः ॥ ` | 
` यामएस्यासष्टकासु प्रसारितपादोपस्थछतस्थोपा% तस्य. के | 
- गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां वाससा मैथुनव्यपेतेनानि्णिक्तेन । । 
ग्रामान्ते छदितस्य सूत्रितस्योच्चारितस्य ऋणयजपषां ७ 
सामशब्दें वाऽजीणे निघाते भूमिचलने चन्द्रसयोपरागे हि | 

इनादपबेतनादकम्पपातेषूपलरुचिरपांशुवर्षेष्वाकालि 
॥ ८ ॥ उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥ ९॥ उल्काविदयत्रू ` 
| ज्योतिषम्‌ ॥ १ अपत्ताबाकालिकमाचाये प्रेते त्रिरात्रमा- | 
चायपुत्राशष्यभायास्वहोरात्रस्‌ ॥१९॥ ऽऋृस्विग्योनिसंबन्धेष |. 
च. गुरोः पादीपसंग्रहणं कार्यम्‌ ॥ १२ ॥ च त्विकश्चशुरपिद- 
_व्यमातुलननवरवयसः प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ ॥ १३ ॥ येचैव 


MC ee To 
किसी को गोदी सें खंठकर, गुरु जन फे समीप में, सेयन किये आसन वा शः | 
य श सने | 

या पर, वा संथुन कर चुकी रत्री के निकट, सथुन करने ससय के वस्त्र पहत | 
के, ग्रास के सनष, वसन करने पर, सल सूत्र स्याग के वाद शुद्धि किये विना, |, 
वेद्‌ को न पढे । सासवेद की उच्च ध्वनि होने पर ऋग्वेद यजर्वेद को न पढ | 
आकाश में शब्द होने पर, भसि के चलने ” है 
मुन बराक लगे पर, चन्द्रग्रहया वा सयग्रहण केसः 

र , द्शि वा परेत में गूंजने का शब्द हो वा पवेत कांपे, बा प्त का | 
कुछ भाग गिरे ,पत्थर, रुधिर, तथा थलि बेने पर इन सब हालतों में एक दिन | 
रात सदू का अननच्याय रदखे ॥ ४ ॥ उल्कापात झौर विजली का गिरना साथ | ` 
हो तो तोन दिनि वेद्‌ न पढ़े ॥ ९॥ और उल्कापात वा बिजली का प्रबल F 


{| | 


` भयंकर शब्द होने पर उसी {दन वा रात भर का अनध्याय करे ॥ ९० ॥ उए्काः 
पाल वा विजली का शब्द वपां से भिन्न ऋतु में होतो एक दिन रात (पः | | 
दव के समय से अगले दिन सतो समय तक ) अनध्याय करे । गुरू कास्वगे |. 
वास होने पर लोन दिन तथा गुरु के पुत्र शिष्य और | गुरुपली के मरने पर | 
एक दिन रात वेद न पढ़े ॥ ९९॥ ऋत्विज्‌ तथा साले श्वशुरादि के मरने पर | 


सी एक दिन रात का अनध्याय करे । ऋत्विज वा एजणरादि से भीजी 
~ SS ‘SIN 


गुरु हो अथात्‌ जिस के पास वेदादि पढ़ा हो लो उस के पगों को लूना चा | 
हि he ® पी र ~ द वमल हि 
हये ॥ ९२॥ ऋत्तिज, एवणर, चाचा, मासा, ये सब अपने से अधिक आयु ष | | 
र Re लक “SNS + 

- हों तो इन को आरा! देख के खड़ा हो जाय और अभिवादन करे ॥९३॥ जिन क्षे | 
| Me. $ 
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सावाथसहिता ॥ भे _ छू 


पादग्राह्यास्तैषां भायां गुरोश्च मातापितरी यो विद्यादभि- 
वन्दितुमहमयंभोइति ब्रूयाद्यरंच न विद्यात्‌ प्रत्यभिवाद- 


मामन्त्रिते स्वरोऽन्त्यः पवते सन्ध्यक्षरमप्रगह्ममायांवभाद॑ 


चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥ १४॥ पतितः पिता त्याज्यो 
माता तु पुत्रे न पतति ॥ १५ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ १६ ॥ 
उपाध्यायाटूशाऽऽचायं आचार्याणांशसंपिता । 
पितुदूंशशतंमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥ ९७ ॥ 
भाया:पुत्राश्चशिष्याश्च संसष्टाःपापकर्मसि: । . 
.. परिभाष्यपरित्याज्या: पतितोयोःन्यथात्यजेत ॥ ९८॥ 
ऋत्विगाचायांवयाजकानध्यापकौ हेयावन्यत्र हाना- 


पय छूने, उचित हैं उन को स्त्रियों को भो अभिवादूस करे और गर के नाला 
पिता को भो अभिवादन करे। जो ( वेयाकरण होने से ) अभिवादन करना 
| ` जानता हो वह ( अंसिवाद्ये देव शर्माऽहंभोः ) ऐसा कहे । और जो पुरुष 
» अभिवादन के प्रत्युत्तर ( जिस के सम्घोचन में अन्त्य स्वर प्रत होता और 
 प्रगृद्य संज्ञा न होने पर एकार ओकारादि सन्ध्यक्षर को आय जाय आदश 
होता है जसे भो इलि। भाविति) को नहीं जानता उस सान्य - को भो शास्र 
विधि से अभिवादन न करे किन्तु लोक भाषा में बोलकर पाद्‌ स्पशे कर 


|  सेवे॥ १४ ॥ पतित हुए पिता को पुत्र त्याग देवे परन्तु पुत्र के लिये साला | 
> पतित नहीं होती अथात्‌ पतित हुड भाता की भी भोजन वसत्रादि देके पुन्न 


6. 


रक्षा बा सेवा करता रहे ॥११॥ यहां झोक का भी प्रमाण कहते हैं किएए६॥ अघ्याप- 


| „ क बः सपाध्याय से दश गुणी सान प्रतिष्ठा आचाये को, आचाये से सौ गुणा 


मान्य (पिता का और पिता से हजार गुणा सान्य साला का करना | 
+ चाहिये और इस से भी जितना अधिक गौरव साता का करे सो सब उचित | 
3. ही जानो ॥ १७ ॥ स्त्री पत्र और शिष्य लोग यदि विशेष कर पाप कर्मों स॑ | 


च्च्के 


उक्त हों तो उन से कहदे ( नोटिस दे देवे) कि तुम लोग अब आगे 
ऐसा सत करो तथा पिछले किये का प्रायश्चित्त करलो ऐसा सुना देने पर भी. जट 


a नावे OR धागे ७८. पी रक ग. ने 204“ “क्र ty री ME 
न तो उन को त्याग दुवे । विना सुनाये तयागे तो त्यागने वालाभी | 
पतित हो जाता है ॥ ९८॥ ऋत्विन्‌ यज्ञ न करासके वा किसी काएव चेन 


. 7७ २७ ४. ४7: 775 SSS ट्ट री 0. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizedbyeGango ‘° ॑ ॑ 
र ६5 + ८79 SF SSIS NT 


४ वातिछ॒स्मलिः ॥ द | 
ष्र वळ क है ष्ट्र 23 कु) द्र ~ ह " 
तापतात ॥ ९८॥ पाततात्पत्ञ: पातलो भवतीट्याहुरन्यन्र खि 


¢ 


छाः ॥ २०॥ सा हि सनी तामरिवयासपेयात ॥ ५ | 
१ प्र स्पृ छ ३३ भ ए ॥र््यास ल्‌ th २१ त | 
हल हू | 


गरोशरासाव्न्राहते गरुवद्कातारिष्यते 
शुर्वल्शुरुपुत्रस्थ वावितव्यामलिजातिः ॥ २२ भ । 
__ शस्तं विषंसुरा चाम लिञ्माह्मपण ब्राह्मणरुष ॥ए३७ विद्या | 
हे रद र्य व्स्‌ चख 8 8 हक | समू ३ १9९ सः द्य | 
कस वय, सुनन्न कस च सान्यस्‌ ॥२७॥ तल जली गरोया. | 


नू स्थावरबालातुरभार्कि्लोीचक्रिकर्ता पन्थाः रामाजले पर. ; 
brie SF Bh “५8% : श्‌ [जर SN i नचा शिवम ची की | 
२५३ खय हे पल ॥ राजर्माचळळय खचश राछ रुमातकाय | 


लड 2 

ह डः ba १ 5 दः Se सरण द्द के रा एर चू het dr १ = 
१% ॥ ९६ सवर्द बच्चा उ इ. माच | ९9७ णभर 
Py झ्ऱ्न say E ee गर हे. के) । 
ञ्घड्कनकसकल से ; 
° ne Ra १२०८ | <4 ३५ सलं 4 टा ` नौ ॥ ४४४४७ ६ धन च्द्चंतन हे 
कदाचनेति ॥ २८७ { 


> स्य 
eS स (> ॥ > र ब्र i "त (5 ्‌ स्या ष De ह ० ५ 
चरे ६\३ 3 ष्‌ | र २» >] ज र चो चज शो टर शेः चथ बृ स्रः | } १३ |) है ) 9 
बाऊन्स पनज म्य क ज़ लक द he, अब १9 i 

करावे तथा जो आजयं ठे न पळावे उन | को त्याय देना चाहिये। 
39५ 


र्ग 
न त्यायें तो पतित हो ज ॥ १९ ॥ पातत से उउपन्न छुआ भो पत्री 


२ > अड. 


"णा SSIES 
अ». rt 4 : 


हे 


# /% 
१८८६५६ £ CN) 


शि 


झोड कर्‌ पतित डोता छै ऐसा ऋषि लोग कहते झानते हैं ॥ २० ॥ वह 

पालित को माह इडे इस से उसके साथ छे वस््राभयसाद्‌ घन को त्याग के के | | 
बल कन्या को स्वीकार करे ॥ २१ ॥ शुक के सुस भी सझीपल्य हों लो सन के । 

ताय सुरु कासा वत्ताव करे आर गुरुपुत्र के साथ भो गुर के तल्य बर्ताव करे | 


पै २२ अर, विष छरेर नख इन को रासन दान में न सेमे ॥ २३ ॥ विद्या, 

केन, अवस्था, कुटुम्ब, और चन थे पांच सान्य के स्यान हैं ॥२४॥ इन में 

पर २ ‘a छा पूर्य २ का अधिक सन्य करे । वू, बालक, रोगी, बोका” 

नाला, स्रा आर याहूबाला इन का ससागन हल पर एपळल २ के लिये रः 

स्ता देता ब थे ॥ २४ ॥ राजा और स्नातक के सजागन सें राजा स्तालक के 
गणये साः णे २९ ॥ तत्काल विवाह हो. कर खडे चह खे लिये सभी वृ 
र साथ को ॥ २9॥ छुगासन वा यत इ, भसि, अपि, जल, कोसल वाणी, 
नन्दा का त्याग, सत्परवो ळे NE सध : 

क ह सहः म न चर थं इन आसनादि मिलने का कदापि : 

ला अघः ग घर प्राये जथे 
५ "जमक्ष जर पर शाये हुये का ज्ञासनादि सिलने दू 
अवश्य मत्कार डो ल॑ हा सत्परूय है ॥ २८ ॥ | वधर 2. 


~ BR 


ऱ्य वास चश शे प्न Nr 3 - 3 या 
| ह्‌ छ शास था भाष < द द्‌ + ल रहल अध्याय एर्‌ हुआ ॥ ३ 


| 5 
[° 
® A 


“शि hes rnd ०203 48 


ce T CIEE 
NE ०6.५ 3७ i 5, ° dT 
A BT £ ज है १ > 
४ ५39 “> >: 
a कि. ६. कै क कच "| < हू 
~ se रि AT * 


thas 2 40 3 SS 
= a 
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>. व्याथा, व्यभिचारिणी स्त्री, लाठी आईदिसे पश हत्या 
न्द र - २39 

_ न्द्व, नर्यसक आर पलित इन सबका अन्न अभद्य है २॥ कजम दीज्ञित 

«5 ? ड 


"रता ) हो, जो घरो में आग लगावे, और जो बघ. करने यो 


भाषास दित ॥ 


अथातो! भोज्याभोज्यं च्ञ वर्णयिण्याच: ॥॥ चिकित्सकः 


झगयपुश्चछोदण्हिकश्पैजासिऊ " 
परायुपुरचछोद्‌ण्डिकइतेनालिः स्तपण्डपतितानासन्नमभो- 
ऊ | 


र ॥२॥ कदयदो क्षित बट्ठालुरसोसविक्रसितक्षकरजक्रः 
श ज्डकसूचकवाहु धुंचिकचसावळछ ताना शूऱस्य चाखत 
श्वापपतयश्चोपपालिं अन्धते, यश्च शुहग्न्द्हेल्‌ यश्च बधाई 
नोपहन्याल्‌, को अदत इति ॥ ३॥ वाचाभिचष्ट गणाल 
जजान चात जा अथाप्युदाहरन्ति ॥ ५ ७. 
नारनान्त शवतोदेवा नाश्नान्तिदृषलीचत्तेः। - 
व जतस्यनाक्षन्ति यस्यचोपपलिग है । इति ॥ ६ » 
४ भदकयवसकुशलाजाभ्युतयानावसथसफरी स 
संगान्धमधुमासानीत्येतेणा प्रतिगुह्लीयाल्‌ ॥ ७ 0 अथाप्य- 
| टी 


` दाहुरन्त ॥ ८॥ 


अन इस चोद्ह्वं आध्याय से नस्य का ला से सद्दा 2 
> से भदयाभक्ष का विचार दिखाते द ॥१॥ देद्य, 


कदी, रोगो, सोम बेचने वाला, बढ़दे, थोबी, मद्य बन 
वार, चगल, व्याज सेनेत्राला-सदखोर 
चगल, 'जिवाजा-सद्खोर, भूद, असत्रधारी, जो अन्य 


य जीवित परूप 
को पत्नी से संग करता हो, जो अपनी खोके जार कौ सानत टॅ 


7 ( स्वीकार क- 
i र ग ग्य को न सार- 
ह है, इन का अश्न कोई न खावे॥ ३॥वाणी से निन्दित, चन्दा का, और 

स्या का हस भो असहय है ॥४॥॥ और भो शोक + हि 


भसा, : र | | 
> › उश, घान वा खोलें, नये बने हुए-सवारी, घर, सली, कंगुनी, माला, 


चाच 
डस ग SE और सांस इन पदार्थों को वेद्यादि निन्दितों सेभी लेलेचे ॥७॥ 
` पय सं सोकका भी प्रमाण कहते हैं कि ॥८॥ साता पितादि मान्य और 


स्री पन्नाहि = + वाय अल इ र 
3 दि दुःखित हों तो उन के निर्वाहार्थ और देवता तथा अतिथियों के | 
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पूष 


करने बाला, चोर, निः 


क स्य 
एन बचने वाला कत्तन 


कल र र का ममास कहते हैं किया 
त पालने वाले, वेश्‍्यायानी, खी की आज्ञा में चलने वाले. अर्थात्‌ जिनको 
हे ने जीत लिया हो और जिस की खोका दूसरा पसि जार परुष 
। पे पल के होमादि को देवता लोग ग्रहण नहीं करते ॥ ६॥ दे घन, जल, ` 


५६ वसिष्ठस्सृतिः ॥ ः 
गुरुनभत्यांश्वोज्जिहो षज्च्विष्यन्‌देवतातिथी न्‌ । 
सवतःप्रतिगृह णीयान्नतु ठप्येत्स्वयंततः । इति ॥ ९ ॥ ` | 

न सुगयोर्पिचारिणः .परिवज्यमन्नम्‌ ॥ १० विज्ञायते | 
ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्तिके सत्रे मुगयां चकार, तस्याऽऽसंस्त रसः 

pe 9 शा क 
मयाः पुरोडाशा खुगपाक्षिणा_प्रशस्तानामू ॥११॥अपि ह्यत्र 

प्राजापत्याञ्‌श्छोकानुदाहरान्त॥ १२॥ 
 उद्यतामाहृतांभिक्षां पुरस्ताद्प्रचोदिताम्‌ । 
भोज्यांप्रज पतिमेने ~ 

भोज्यांप्रजापतिमेने अपिदुष्छृतकारिणः ॥ १३॥ ` 
श्रू थानेनेभो क्तव्यं चोरस्यापिविशेषतः । 

नत्वेवबहुयाज्यस्य यश्चोपनयतेबहन्‌ ॥ १४॥ 

नलस्यपितरोऽश्रान्ति द्‌शवर्षाणिपञ्ुच । 

नचहव्यंबहत्यञ्चियस्तामश्यवसन्यते ॥ १४ ॥ 

चिकित्सकस्यम्गयोः शट्यहस्तस्यपापिनः 4 

| पुजन के लिये सख किसी से अज को ग्रहण करले परन्तु उसको स्वयं म खावे > 

तो दोष नहों लगता है ॥९॥ घनुष वाण लेकर विचरने छाले व्याधा का जन 

_ वर्जित नहीं ॥ ९०॥ क्यॉकि शाञ्जों में लिखा है कि अगईत्य, ऋषि ने हजार | । 

वर्ष के सत्र यज्ञ सें प्रशस्त सगों और पक्षियों की शिकार की, उस के | 

. रस रूप पुरोडाश बनाये गये। ( यह किन्हों का सतं है । घछगस्त्य महपि. | 

ने तपो बल के प्रभाव से दोष को नष्ट किया इस से साधारणा व्याध के अन्न ! ` 

में कुछ दोष रहेगा। इस कारण दुशवां सूत्र एक देशी कत जानो )॥ ११॥ | 
कोरा भदया सद्य विषय में प्रजापति के कहे झोक कहते हैं कि॥ १२॥ दाता.ने. । 
पहिले से न कहा हो कि अमुक वस्तु तुन को मैं दूंगा और अकस्मात्‌ विना | 
भांग लाकर सामने धर दे तो ऐसी भिक्षा दुष्कर्मो पुरुषक्षी भी भोजन वा ग्र' |. 
हण करने योग्य है ॥ ९३ ॥ घम में श्रद्धा रखने बाले ब्राह्मणों के चोरों का |. 
` एक साथ बहुतों को यज्ञ कराने तथा एक साथ बहुतों का उपमयन कराने | 
बाले का अल नहीं खाना चाहिये ॥ ९४ ॥ जो पुरुष उस शकरमात आयी [ 
पूर्वोक्त भित्ता का तिरस्कार करता है उस के श्रा को।पितर लोगं ९९ | 
पन्द्रह वषे तक स्वीकार नहीं करते और उस के हविष्यांश को झग्नि देवता |. 
आं में नहीं पहुचाता ॥ ९९॥ वेद्य, व्याधा, भाला घ शूल हाथ लिये पा है | 


ना 


SP 
* NN ८ - |. 
8 EO 7 ` ` । 
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ड साषार्थस हिता i i 
i ति उद्यतापिनगृह्मतहति ॥ ६६॥ ` 
„उच्िगरोरभो स्सुच्छि्टीपहत.च ॥ १० बढ 
न केशकीटोपहतं च॥१२ कामं तु केशकीठानदुधत्याइभिः 
प्रोक्ष्य भरमनाऽवकीर्य वाचा प्रशस्तमुपभुज्ञीत I ॥ अपिह्य 
तर माजापत्यान्‌ श्लोकानुदाहरन्ति ॥ २० ॥ र 
`  ्रीणिदेवाःपवित्राणि त्राहणानामकल्पयन्‌ 
.„ अदृष्टमहभिनिर्णिक्तं यच्चवाचाप्रशस्यते ॥ २ 
देवद्रोण्यांविवाहेष यज्ञेषुप्रक्ृतेषुच । | 
काके:श्यभिश्चसंस्पृष्टमन्नंतज्ञविसर्जयेत्‌ ॥ २२॥ 
पर्माद्न्नसुद्ष्ृत्य शेष॑संस्कारमहंति । 
द्रवाणाप्लावनेनेव घनानांप्रोक्षणेनत । 


ह ST मम 


हत्यारा, हिजडा, और व्यभिचारिणी स्त्री इन को अकरमात्‌ आयी मिला को जा 
भो ग्रद्यणा न करे ॥ १६ ॥ गुरु से भिन्न ८ वा पा... .... 


का उच्छिष्ट, अपना उच्छिष्ट आर जि 
में उच्छिष्ट का सेल हो गया हो ऐसा अन शभक्ष्य है ॥ १७ ॥ जिस भोजन सै | 
जिस में वालादिपड- | 
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कट , बसिड्टश्छतिः ॥ 
Ce ve ऱ्य he 
सर जःरस्थ्व्रिष्ठछ शाथरवाइलाठ थत ॥ ३३ ॥ 
“र य [TRO काजल पक दे oe 22:59: 4 ° ०५ 
अन्नं पथुषित जंवदुष्ट सछल्ठेखं पुनः/सिद्ठमाममांस प 
तै fF 


ह्यत्र प्राजापत्यान्‌ क्षोकानदाहरान्त ॥ ३३ ॥ 


हस्लदसास्तयेस्नेहा उवणव्यखुनानिच । 
दाताणंनोपतिष्ठन्ति भोक्ताशुङक्तेचक्किलि्वषस्‌ ॥ २६ ६. 
प्रदद्यान्नतुहस्तेन नाऽऽयासेनकदाचन, इति ॥ २७ ॥ 
. लशुनप्रराण्डुकबकगुझ्जञनश्लेष्लातकुक्षनियों सलोहितत्रश्र | 
नश्वकाकावरूीळशुट्रोच्छएुसोजनेष्‌ छच्छालिङृच्छड्लरेऽप्यः | 
न्यत्र मधम[सकलविकर्षेग्य्राम्यपशुविषयः ॥२८॥ संखिनी- 
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सुख भोज्याज्न सें खग गया होतो बह अन्न श्ट ही हे ॥ २३॥ वासो पहिष | 
दिन का धरा छुआ, जिस में रसानि वा शंका हो गयो हो, एक वार करिती : 
जतन वरने पंजा सार दिया हो, फिर से पक्षाया, कडवा सांस, या पकापा । 
` सांस ये सब अभदय हैं। परन्त वासे घरे हये अजाहदे को दहो या चीपे। 
संस्कार करके भले ही खाले ॥ २४ ॥ और थी यहां घभापलि के झोक उदाः | 
हरण में कहते हैं कि॥२४॥ घी आदि स्येह, लबख आर दृही आदि व्यञ्जन ये 
सब हाथ पर दिये जाय तो देने वाले को इलेष हो जाते मोर हन को खाने 
बाला पाप को खाता है अर्थाच भोजन करते छुये को लवण घतादि हाष । 
पर नहीं देने चाहिये किन्ल पात्र वा पत्तल पर घर दुवे ॥२६५ आर देने वालाभी 
उक्त पदाथा को हाथ से न देव और लोभ सें आक्र कष्ट मानताइआ भी कदापि 
दान न दूजे ॥२७॥ लहसन, प्याज, कठफज, गाजर, शलगस,लसोडा, (लभेडा) वृक्षों का | 
गोंद, लाल गोंद, वृक्षों के गोद्ने से निकला रस बा दूध, कुत्ते कावे का चादा छुआ 
अन्ना दि, आर शूद्र का उच्छिष्ठ इन सब को खालेंने पर कृठळातिकृच्छ । 
त करे लथा शहत मांत और जिन से फलो की हानि हो ऐसे दक्षो के प 
वा कली आदि को छोड़ के, अन्य शभब्यो सें सी यही कृच्छातलिकृच्छ व्रत | 
जानो भोर बह सांस ग्राम के पशं से सिन जंगल का जानो ॥ रेट ॥ गा | 
भिन गो का, जिस का बच्चा सर यथा हो, सथा मी सेंसि खशरी का व्याग | 


घर दूश दिन के भीतर का दूध, नोझा का जल, ये लज अभद दै (पु 
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दकमपूपथानाकरम्भसरकुवटकलेलपायसशाकानि शुक्तानि | 
वर्जयेत्‌, अन्यांश्च कीरथकपिष्टविक्ारशन्‌ ॥ २९ ॥ श्वावि- ` 


च्छल्लकशशकच्छपणोधाः पज्जुनल्वानां भक्ष्याः॥३० अनष्ठा: 
SD _ ” 


पशूनामन्यछ कृपृश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशुसारनक्रक- 
लीरा विक्वतरूपाः ॥ ३९ ॥ सपशीयाशू ॥ ३४ ॥ गौरगवयशर 
माश्रान हिाः ॥ ३३॥ तथा चेन्वनडुही नेव्यी बाजसनेयक्के 
'वज्ञायेते ॥ ३9? ॥ खगडे तु एववदन्त्यग्रान्यशूकरे च ॥ ३४ ॥ 
शकुनानां च Iवषुविविष्किरजालपादाः ॥ ३६ ॥ कलविडु- 
प्लबहसचक्रवाकभासवायसपारावत 


कुक्कुरसारङ्गपा्डकपो- 
तक्रोझुक्रकरगृभ्रश्येनघक 


चलाकसह्शुटिटूटिभम्युन्धाल्नर्त 
मुंजे पकाये जो, दृही में निले सतत, बेले उप द्र. पक्षाये जो, दही में सिल सस्‌, केबल सत्त, तेल के बड, पायत्त-खोर, 

आर पक्षाये शाक ये स्च घरे रहले से खटऱ्य जाने पर अभदय हैं । सथा दूच, | 

जी आर पिट्टी वे अन्य विकार सी खटाये हुए अभषय हैं ॥ २९॥ पांच नख 
वाले जीवों सें शवित, शल्लक, (दे प्रकार को सेहो उव ङ्गे झा यन्तरभेद्मेंदो | 
अवान्तर जाति हैं ) शश, कच्छप, और योधा ( गोह ) थे पांच भदव हँ 
( यह परिसंख्या जिधि राग से सर्बत्र प्राप्त सांस सद्र के अन्यो में परिजे- ` ` | 
नाथ हे । अथात्‌ हिंसाजनक होने. से सभी सांस भता त्याज्य है यदि त्ब | 
|... का त्याग जो कोले नकर सक्तेतो पांच पझ्लून वालों सें प्र शम दोष 
~ सगेगा अथोत्‌ निर्दोष फिर सी न होगा ) ॥ ३० द 
दांतों वाले, चेट, गवय, शिशुसार, नाका, षुलीर इन नालो याले विकृत भथ | 
कर रूप चारो, ॥ ३९॥ सांप के जेते शिर वाले ये चेट आदि नानक ज 
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६0७. °.  घसिष्ठस्खतिः ॥ 
र 6 ठ्‌ ह न गे लात कह ha स्वञ्ज पा ~ | | | 
रदावाघाटचटकरलातक रीतखज्ञरीर ्रास्यकुक्षाःशुकसारि 
काकोकिलक्रव्याद्‌। ग्रामचारिणश्चाग़रामचारिणश्चेति ॥३०॥ ¦ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतु्ईृशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापिद्निनितत्तकः ॥ १॥ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरी प्रभवतः ॥ २॥ न: 
त्वेकं पुत्रं दव्यात्‌ प्रातिगल्ली य का ॥ ३ ॥ सहि संतानाय - 
` पूवषार्‌ ॥ ४॥ न स्थी दद्यात्‌ मांतगृुह्ही या ठ्राऽन्यरानुज्ञाना- 
हुतः ॥ ४४ पुत्र सतिग्रहीष्यन्‌ बन्धूनाहूय राजान चावेद्य | 
निवेशनस्य मध्ये व्याहातिभिहुल्वा ठूरेबन्धवं बन्छुसन्नि- | 
कष्टमेव प्रत्तिक्लीयात्‌ ॥ ६॥ संदेहे चोतूपन्ने ठूरेबान्थबं 
 शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥ ७॥ विज्ञायते ह्येकेन बहुंस्लायत- 


१०७. 


$ 


~ 
कठफोरवा, चिड्यिए रेलातक, हारीत, खञ्जरीट, गांव का सुर्या, तोता, सेना, 
केाइल, कच्चा सांस खाने वाले तथा गांव घा बन में रहने बाले ये उक्त संब |. 
पक्षी छाभदय हूँ ॥ ३७ ॥ 53 
यह वासिष्ठ घभशास्त्र के भाषानुवाद्‌ में चौद्ह्वां अध्याय पूरा हुआ ॥७ | | 
साला पिता जिस के निमित्त कारण हैं ऐसे रजी सें सन्तान का शरीर |. 

वना है ॥ १॥ उब सन्सान को किसी के लिये दे देने, अच देने और त्याग | 


दुने का अधिक्रार भाता पिता को हे.(परन्तु सन्तान,का सेंचना कास अच्छा नहीं. 
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APY, 
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` 
i डु | न. 
वा दृत्तक पुत्र को लेना चाहता हुआ पुरुष राजा के दुरवार में | 


फु एड में व्याहतलियों से होम फरके, उत्त क्षे कटमस्ब दूर हों तो कुटु स्ख | 
हशः ह्‌ रक, उत के कुठुम्बी दूर हों लो क्ूटुरि Ef 


> 


, भाषगर्थ हिता ॥ " ६९ 

हति ॥८॥ तास्म॑श्रेत्‌ प्रसिगहोत औरसः पत्र उ पद्येघ, चत- | 

+ „ खसागसागा स्पाहृचक: ॥ला यदि साभ्यदयिकेष यक्त: स्फाटु | 

वेदविप्लबिनः सब्येन पादेन मटत्ाय्रान्‌ दभन्‌ लोहितान्‌ 

| वापस्तीय पुणपात्रसस्मै निनयेत्‌ ॥ १० ॥ नेतारं चास्य प्रको 
अका लातयाइन्वालभेरकापसव्यं कल्या ग्रहंघ स्वरमापद्ये 

„ रन्मतऊध्यं ते न घभेयेयुस्तद्रमाणस्तं घर्मयन्तः ॥११॥ पति 

ताना तु चारतत्रतानां अत्युटारः ॥९९॥ अथाप्युदाहरन्ति॥१३॥ 

| अभ्चभ्युदुरतांगच्छेत्‌ क्रीडन्निवहसान्त्नन । 

हि. पश्चालूपातयतागच्छेच्छोचन्बरिवरुद्न्त्रिव ॥ १४ ॥ 

उाचार्यसाद्‌ दापढहन्सारस्ततप्रसादाठ्याड्रा, एषा तेषां 
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ना जाता है कि एक से बडुतों को रक्षा करे ॥ ८॥ उस दृत्तक पत्र के ले लेने 
पर यदि रस्त पत्र उत्यन्न हो जाप तो दुसक पुत्र चिता के चतघाण का 
सायो होगा ॥ ९॥ यदि वह दत्तक पत्र शाख्नोक्त कसो में तत्पर न हो क्ि- 
न्तु अधमोदि का में प्रदत्त हो निषेध करने पर भी न साने उलटा वेद्बि 
रोधो वेद्‌ को इवाने चाला हो उस के लिये दक्षियाग्र फैलाये कुशो वा लो 
हित लुणों पर एक जल से भरे सही के पात्र को बा यग से ढरका देवे ॥९८॥ 
चोट तथा शिर के वाल. खोल विखेर हुए अपसव्य करके कुटस्वी लोग उत जल्म 
७. पात्र ढरकाने वाले ज्ञा अन्वारस्भ ( कुशों हारा वा दाहिने हण्य से स्पशे) | 
 करें। फिर निरपेक्ष चर को लौट आवें इस के उपरान्त तस के साथ चर्च का क: 
व्यवहार रखते या उस को माचर कराते हुए कुळ भो आचरण न करें | 3 
( यह जीवित ही उस को तिलाज्ञलि देने की रीति दिखायी है)॥९११॥ 
याद घन से पतित हुए उक्त प्रकार के सनव्य प्रायश्चित्त कर सेतो उन के साथ ८ त 
ऐसा ल करके जाति सें सिला लेना चाहिये ॥ ९२॥ इस पर श्लोक का स 
भा कहते हैं कि ॥१३॥ अन्यं का उद्दार या उपकार करने दालों से क्रीड़ा करता | 
तथा हसता आनन्द मानता हुआ सा सब से आगे चले जोर किसी को 5 क 
करते नोचे गिरासे हुओं में शोक मनाता और रोता हुआ सा सब्न से प॑ दे 


Dos Nl SE 


६२ दसिएस्शररि 


| ह ब्र 
9 


त्यापक्तिः ॥ ९४ पूणाव्दात्‌ प्रदुताद्वा काञ्चनं पात्र माहव 


| 


(3 
hs 


शः 


था यूरायत्वा5४पोाहिशेति सब्त्रेणदिराभजिज्ञलि ॥ १६॥ स | 
 वएवाभिषिक्तस्य प्रत्युह्वारः पुत्रजन्यना व्याख्यातो हैः र 
इति ॥ १७ ॥ =| 
इति श्रीवासिष्ठे धर्मंशण्हखषे पज्ञदशोच्यायः ॥ १३॥ 

अथ व्यवहाराः ॥ १४ राजभन्त्री सद्‌ःकाय्याणि क्यात | 

॥ २॥ द्रथोविवदमानयोने - पक्षान्तरं गञ्छेल्‌ ॥ ३ ॥ यथास. | 
नमपराचो ह्यन्ते नापराघः ॥४॥ समः सर्वेष भतेष यथासन- | 
मपराचो ह्यव्यवर्णयोविद्यान्ततः ॥७॥ संपन्न च रक्षदृशाजः| 
बालचनान्डपराप्षव्यबहाराणां घाइकाले त लदुदद्यात्‌ ॥६॥ | 


Fe 


।लाखलंसाकषणोथुरिहः प्रमाणंजिविधंस्मृतन्‌ । 


शुर आदि को प्रत्ता से जा भभ से निम्नलिखित आमो ॥ १४॥ वषें कौ 
समासि के दिल से दा नये संचत्सर छे आरम्भ से लत का आारसभ करते सुः |} 
बसे के वा सही के पात्र को जल से भर के उस से आपना छा! भषेक ( आप्रो- | 
हिष्ठा० ) अन्त्र पढ़ २ कुश हारा सज लक्ष करे ॥ ध । क्ति जब लक उस. 
पात्र का सज जल अभिषेक्ष सें सक्ष जावे इसी से लस झै पाप का उद्दार हो| 
जाता है। जिस का व्याख्यान पन्न जन्म के साथ किया गया जानी ॥ ९9॥ 
यह झोजाशिह घसशोख के भाषानवाद हें पण्च्हवां अध्याय्‌ पूरा हुआ ॥(॥ 
अब व्यवहारों को व्यवस्या कहते हैं ॥ ९॥ राणा का अन्त्री ( दोबान)| 
सभा के कार्य करे ॥ २ ॥ विवाद करने बाल सुहृद सुट्टासे दोनों सें से कि F 
एक के पक्ष की ओर न कके ॥ ३॥ घना! दे के लोभ से एक पक्ष से कूकना भर | 
पराथ हे । पक्षपात के त्याग सें अपराध न हो है ॥ ४:॥ न्याय कत्ता सब प्रा न 
शिथो पर सस्रदू ठि शङ्खे एक का पक्ष चरने मे पाप लगला है। ब्राह्मण 
त्रिय दोनों बसे के न्याय सें विद्या चल्ती हारा चिथार करे ॥ ३॥ 
राजाओं के न रहने पर व्यवहार की सया दा से अनामिज्ञ ( भावालिग ) राण § 
पुरो को धन सम्पत्तियों की रक्ष करता हुआ उन के सजथ (१८ वर्ष वै) | | 


ही जाने पर उन को सम्पत्ति सोप देवे ॥ ६ ॥ तसस्सुख का लेख होना, कोई कर ः 


क 
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भाषार्थस हिता ॥ 
धनस्थीकरणंपूर्वे घनीधनमवाप्नुयात, इत्ति ॥ ७.॥ 


९ ०... «€ ~ € re HE ठ 
माणक्षेत्रयोविसण तथा परिवर्तनेन तरुणगुहेप्वथोन्च- | 


रेषु त्रिपादभात्रम्‌ ॥८॥ गुहक्षेत्रविरोधे सासन्तमत्यय वार - 


सामन्तविरोधे लेख्यअत्यय: ॥ १० ॥ मत्यभिळेख्यविरोचे ग्रा- ह: 


मनगरवृद्ठश्रेणिप्रत्ययः ॥ ११ । अथाप्युदाहरन्ति॥ ९२॥ 
पेटकंक्रीतसाघेयमन्वाघेयंप्रतिग्रहम । 
यज्ञाडुपगमोवेणिस्तथाधूसशिखाष्टमी, इति ॥१३ ॥ 


तत्रभुक्तानुसुक्तद्शवर्षस्‌ ॥ १४।अन्यथाऽप्य॒दाहरन्ति॥१५। ` 


आचिःसीमाबालधनं निक्षेपोपनिधिः स्छ्रियः । 


क 993 «मी निकल प 


साळी ( गवाहों ) का होना, और भोग होना, यह तीन. प्रकार का प्रमाण 
विवाद के निर्णय में अपेक्षित है। घन सेने वाला करणी प्रथस स्वीकार करे. 

लो थनो को उस का घन दिलाया जावे ॥७ ॥ सागं तया खेत के छोड़ने तया 
बदलने से नये घरों सें अर्थान्तर करलेने पर अथोत घर के स्थान से खेत बा. 
खेत को जगह घर हो आने पर घर बाले को उस का तीन भाग सूल्य सिले . | 
॥ ८॥ चर और खेत के विवाद सें विरोध होतो सानन्त ( संबरदार ) को | 


बाल,सानो जाय ॥९॥ कह नस्खरदार हों और वे परस्पर विरुद कहे लो लेखजित | : 
का मिले वह माना जाय ॥९०॥ लेख सें भो विरोध होतो गांव तथा नगरकेद्दुलो- 


_ गों को बात ठोक मानी जाय ॥११॥ इसपर भो श्लोक प्रमाण कहते हैं कि ॥१२ जि- 
सके पिलाका हो, जिसने खरो दा हो, जिसने स्थापित किया, जिसने जीयोद्वार 


_ .किया, जिसको दान सें मिला, यज्ञ की दक्षिणा सें जिसको सिला, जिसकी . 


. हह में हो और कोइलादि चिन्ह सिलें। ये आठ रीति निखेय करने कोह. Lo ४ 


(के जिसके पिता को होना आदि रिट हो वह वसतु उरी का जानो शा अ 
यके पदार्थ को भो जिसने दृश वषे तक भोगा तथा फिरर भोग किया तब उसी... 


*«5* ` ‘+ ~+ 
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_ दष लसिष्ठ सुख लिः ॥ 
राजस्वश्रोत्रियंद्रव्यं नसंभॉगेनहीयन्ते ॥ १६ ॥ 
'..प्रहोणद्र॒व्याणि राजगामोनि भवन्ति ॥ ९७ ॥ ततोःन्य | 
था राजा मन्त्रिभिः सह नागश्च काय्याणि कुय्योत्‌ १६ [ˆ 
` घेघसों वा राजा श्रेयान्‌ गरघपरिपारं स्यात्‌ ॥ १९॥ गधप | 
[रवार वा राजा शश्यान्‌ ॥ २? ॥ गथ्यपारबार स्यान्न गचो | 
राधपरिवारं स्यात्‌ परिवाराह्धि दोषाः प्रादुभर्वान्त स्तेयहार- | 
विनाशन तस्मात्‌ पर्वमेव परिवार पच्छेत्‌ ॥२९ अथ सा- ~ 
क्षिणः ॥ २२॥ श्रोत्रियोरूपवान्‌ शोलवान्‌ पुण्यवान्‌ सत्यवा | 
न्‌ साक्षिणः सवेषु सर्वेएब वा ॥ ३३ ॥ | 
ग्ेणांसाक्ष्यंस्त्रियःकर्ण द्विजानासदू्शाद्वजा: । 
शुद्राणासन्त शद्रा, अन्ल्यानास न्त्य्यiनय, ॥ ९४ ॥ 
अथाप्य॒दाहररान्ति ॥ २४ ४ 
प्रालिभाव्यंदृयादनं साक्षिक॑शोरिकंचयत्‌ । । 
जाते सात्र से थे अन्य के नहीं हो जाते हैं ॥ ९६ ॥ जिसका कोडे दायभागो २ 
न हो ऐसे नष्ट हुए सनुष्य का चन राजा के काप से जाना चाहिये ॥ ९9॥ 
तिससे अन्य प्रकार राजा सन्त्रियो और नगर के सभ्य सन॒प्यों . के साथ राज: 
_ कार्या को करे ॥ ९८॥ अथवा गीच पक्षी के समान परिवार वाला राजी विधाता 
से भी अच्छा होता हे । इगसे गृप्न परिवार हो ॥९९॥ गृप्न परिवार राजा कटपाग | 
कारी है ॥२१ गृप्नपरिवार हो पर लालची न हो उदार प्रकृति रहे । लालची 
परिवार से ही चोरी लट और दिनाशादि दोष होते हैं इससे पहिले हो सब 
कासो में भाडे बन्चओं को सलाह सम्मति पूछकऋर कान करे ॥ २१॥ अब सा. 
ज्षियों के विषय का विचार करते हैं ॥ २२ ॥ वेद पाठी, सुरूपवान्‌, उशीत 
पययात्मा, सत्यंघादी, सब वर्णो में से साक्षी किये जावें वा संभी प्रकार के साई | 
हों-तो ब॒रों से अच्छों की परीक्षा होगी ॥ २३ ॥ ख्रियो को गवाही संया ह 
देवें । तथा द्विजो के साक्षी उन्हीं २के तुल्य द्विज होवे । शाद्दों के साक्षी अर्ब 
प्रतिष्ठित शूद्र और अन्त्यजों के गवाह भी अन्त्यज ही होने चाहिये । २४॥ 
और भी शलोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥ २३ ॥ किसी की जामिंनी करत 
किसी को व्यथे देने की प्रतिज्ञा, साक्षी, शुरतो सम्बन्धी, दरड (जमाना ] 


| 
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भावःथसहिता ॥ ६५ 


दगडराल्कावाशा उच न पत्नी ठा प दातम तु स्म हात प, दात ॥ ५६ ॥ 
० 
रा हसा पक्षन्थयातक्त्व लम्बन्ते र्ता [पत प्‌ तरस्तव । 


तववाक्यमुदी क्षाणाउत्पतन्तिपतन्तिच ॥ २७ ॥ 

नय्ोमुण्डःकपालीच भिक्षार्थीक्षतपिपासितः । 
न्धःश्रुकुलंगच्छद्यःसादयमम॒तंबदेत्‌ ॥ २८ ॥ 

पञ्चपश्वनृतेहान्त दृशहन्तिगवानते । 

शतमश्वानृतेहन्ति सहुखंपुरूषांनते ॥ २९ ॥ 

व्यवहारमृसेदार प्रार्य श्वृत्तंकुलस्ज्ियाः । 

| तेषांपूषपरिच्छेदाच्छिल्यन्तेतञपवादिशिः ॥ ३० ॥ 

` उद्वाहकालेरातिसंप्रयोगे प्राणात्यडेसर्वे घनापहारे । 


Tm व 


झर पिछला वाको कर, इन सब पिते मररन कये कासो का ।पलः के न 


रहने पर पुत्र उत्तर दाता नहीं है ॥२६॥ साज्षीसे न्यायाधीश या अदालत को 


. ओर से नियत छुआ चकोल ऐसा कहे फझि-हे सादिन | जसा तम जानते हो 


बसा ठोक २ सत्य कहो क्योंकि तुम्हारे वाक्य की प्रतीक्षा करते (वाटदुखते) 
हुए तुम्हारे पिठर लोग बोच में लटक रहे हैं.। यदि तभ सत्य बोले तो ज 
सत्य के प्रभाव से तुम्हारे पितर लोग ऊपर के स्व लोकों में प्राप्त हो जांयगे 
अर यदि सिध्या बोले लो नीचे नरक में गिराये जावेगे ॥२9। आंखों से अनूधा. 
होके नंगा, संड़ा हुआ, भंख प्यास से पीड़ित, खप्पर हाथ में संकर शिक्षा सां- 
गता हुआ शत्रु के घर पर जाकर चह पुरुष दीनता दिखाता है कि जो कठी 
गवाह देवे ॥ २८॥ साक्षी वा सध्यस्य परुष यदि अन्य पणओं के विषय सें 
_ निथ्या कहे तो पांच, गौ के विषय सें कठ कहे तो दश, घोडा के विपये | 
. मिश्या कहे तो सी ९०० और सनुष्य के विषय में मिश्या साक्षी देवे तो ९००० | 
> ऐक सहस्त्र इत्या का अपरायो होता है ॥ २७ ॥ व्यवहार मे, स्त्री के मरने ३ पर 
ओर कुलस्त्री का प्रायश्चित्त इन का पूवे से सम्बन्ध नष्ट किया जाय अध 


सत्य के साथ सम्बन्ध तोडना बडा. पाप हे ॥६० ॥ परन्त कन्या के विवाद पद वि रः 
भता 


Fs 4 ` 4 2] 
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__ भ सिसे, सैथुन के विषय सें, प्राण जाने के अवसरे, सब धनका नाश होता | 
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द्द बसिष्ठस्शृलिः ॥ 
विप्रस्यचायेहयनतंवदेयः पज्ञानतान्याहुरपातकाने ॥३९॥ 
स्वजनस्यथाथयदिवा्थंहेतोः पक्षाश्रयेणैबबदान्तकाय्यस्‌ । 
_ तेशब्दुबंशस्यकुलस्यघूवान्‌ स्वर्गार्थतार्तानापपातयान्त, . 
अपिपालर्घान्त । छाल ॥ ३२ ॥ 
इति वासिष्ठे धसंशास्त्रे घोडशोऽऽ्यायः ॥ ९९॥ 
ऋणसस्मिह्सव्यति अमृलत्व॑चगच्छाति | 
पितापन्नस्थजासरुय पश्येझेज्जोवतोसुस्वम्‌ ॥ १७ | 
अनन्ताः पुत्रिणां ठोका नापुत्रस्य ठोकोःस्तीति श्रूयते | 
॥ २ ॥ प्रजाः सन्त्वपुत्रिणइत्यमिशाप: ॥ ३ ॥ प्रजाभिरग्ने | 
मृतत्वसश्यासित्यणि निगमो भवलि ॥ 9 ॥ फे 
त्रेणलोकाझयति पोत्रेणानन्त्यनश्रते । 


हो वहां, और गौ ब्राह्मण की रह्माके लिये इन पांच सोको पर सनष्य भल | | 
ही जानकर सो सिश्या बोले क्योंकि ये पांचों सिथ्या. भाषण पातकों में | 
ऋषि लोगों ने नहों कहे दं ४३९॥ जो लोग अपने स्ती पुत्रादि के लिये, वा | 
चनादि के लोभ से अथवा पक्षपात के इठ से किसी कास को सिध्या कहते | 
हैं च लोग वेद्‌ के अध्ययनादि जन्य पुणय से स्वर्ग को प्राप्त हुये अपने पूः : 
वेगो को भी स्त्रगे से गिरा देले योत नरक सें पढुंसाले हैं ॥ ३२॥ , ` | 
यह वासिष्ठ अमंशार्त के भ्णानवाद्‌ में सोलहवां अध्याय पूरा हुआ ॥(९॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए अपने जीवित पुत्र का सुख देखलेबे लो परंपरा | 
से चले देव ऋषि पितरों के तीन ऋण चराने का भार पिता से उतर कषे प 
पत्र पर आजाता और पिता सोक्ष का अधिकारी वा सोक्ष को प्राप्त होता | 
हे ॥९॥-पुत्र वालों को अनन्त स्वगंलोक प्राप्त होते हें । निवेशी के लिये | 
स्वग प्राप्त नहों होता यह अति में लिसा हे ॥२॥ “तेरी खन्तति वा कुल पुत | 
होन हो” यह शाप अति में लिखा है इस से भी सिद्ध है कि सन्तति के विना. | 
उस के कुल को अधोगति शाप से हो जाती है ॥३॥ “हे झरने ! न प्रन | 
नाल सन्तानों फे द्वारा सोल्ञामन्द्‌ को भोग” यह भो वेद्‌ सन्त्र का प्रमाण 
. इस से भी पत्रोत्प्त्ति से सोक्ष होना सिद्ठु है॥ ४॥ पुत्र के उत्पन्न हो 
स्यगोदि लोकों को जीत लेता, पौत्र के उत्पन्न होने से अनन्त सुख ता | हा 


_ और पत्र का पौत्र अर्थात प्रपौन्न (पन्ती) उत्पन हो जानेसे आदित्य त. 
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का पत्र नहीं: होता और अन्य के बीज से पदा हुए पुत्र को जो जत्र ( रौ Jr 


भाषायसहिला ॥ | ६9 हर 
अथपुत्रस्थपीत्रेण ब्रश्नस्थाप्नोतिविष्टंपम इति ॥४॥ . ` 


क्षेत्रणः पुत्रो जनयितुः पुत्रहुति विवदन्ले ॥ ६ ॥ तत्नो- 
भयथाप्यदाहरान्त॥ ७ Fe | 


यद्यन्यगोबुदूषभो वुत्सानांजनयेच्छतमू । - 

गोमिनाशेवतेवरसा मोघंस्यन्दितमाषंभम्‌ इलि ॥ ८ 0 
अप्रमत्तारक्षततन्तुभेतं सावःेत्रेपरवीजानिवाए्सुः । 
नजनांयतुःपुत्रोमवांतसंपरायेमोचंवेत्ताकुरतेतन्तुमेतामिति ॥९॥ 

बहूनामे कजाताना सेकश्चेतपत्रवाब्त्ररः 

सळ तेतेनपुप्रेण पत्रवन्तहतिशातिः ॥ १० ॥ | ह: 

बहीनामेकपतल्नीनाभेकापन्नरवत्तीयदि । 

संवास्तास्तेनपत्रेग पत्न॑वत्यद्वतिश्वतिः ॥ १९ ॥ 


स्रग्‌ को प्राप्त होता है॥३॥ अन्य को स्त्रो में जो अन्य परुष से 
पुत्र उत्पन्न होता है वह स्त्री दाल का पुत्र है वा बील जिस का पड़ा उस 
का है इस पर दोनों पक्ष बाले विवाद करते हैं ॥६॥ उत्त सें दोनों प्रकार के 
उदाहरण (प्रमाणा ) सोकों हरा देते हैं क्षि ॥ 9७॥ यदि अन्य को गौजों में 
किसी का बेल सौ बछडे भी पदा करे तो वे सब बड़े गी चले के होंगे। | 
और बेल वा बोय सेचन व्यथ हो होगा । अथोत्‌ बल वाल को कळू फल 
नहीं सिसेगा ॥ ८॥ हे सनंष्यो | प्रसाद. को छोड़ कर इस सन्तान को रका 
करो तम्हारे खेत ( स्री ) में अन्य लोग वोज न बोय ( सभो शद्ग सन्तान 
रोगे । अन्य के बीज से खेत फे दूषित हो जाने पर सन्तति बिगड़ जायगो, 


4 : 5 
3 : 
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अयात्‌ खेत को रक्षा हारा सन्तति को रघा करो ) पदा करते (योज) वाले द 


बाला प्राप्त होता है यह जन्मान्तर में अपने डबोन वाले को पुत्र बताता स: 
है ॥ ९॥ एक पिता से उत्पन्न हुए अनेक भाइयों में एक भी पत्रवानू छो सो | टर 
उसी एक पन्न से सब भाडे पत्र वाले हो जाते हैं सह शति में लिखा है॥१॥ 
एक पुरुष को कडे स्रिया हों तो उनमें एक स्त्रो के उत्पन्न हु पुत संब पुत्र- 


बाली हो जाती हैं क्योंकि यही एक उन सब पिता ला अ 


| 


= वसिह्नस्सतिः ॥ 

.  द्वादशङत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥९२॥ स्वयमुतपादितः््. | 
केने संस्कृतायां प्रथमः ॥ १३॥ तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रज्ञो „ 
द्वितोयः ॥ ११) ढतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १३ ॥ अभ्ातका | 
SN प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥ ९६ ॥ तश | 


अश्राठकाम्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलड्छुताम्‌ । ह 
अर्यांयोजायतेपुत्रः सभेपुत्रोभवेदिति ॥ ९८ ४ ळं 


_ पीनमेव्भतुर्थः ॥ १९ ॥ या कौमारं भत्तोरमुत्सुज्यान्ये: | ' 
सह चरित्वा तस्यैव कुटुम्बसाश्रयति सा पुनभूंभेवति ॥२०। | 
याच छीबं पतितमुन्मर्स वा भ्तोरभुत्सुज्यान्यं पतिं विन्द 
ने से ळा Ce | | 
ते सुते दा सा पुनभूनबांत ॥ २९ ॥ कानीनः पञ्चमः ॥ २२॥ | 
लोगों ने वा प्राण ग्रन्थों में बारह हो प्रकार के पुत्र देखे जाने खा भाने जाते हैं | 
॥९२॥ आपनो "विवर्ाहला पत्नी में स्वयं उत्पन्न किया पहिला झौरस ॥१३॥ | ४ 
ओरस के न होने पर नियुक्त छो में उत्पन्न किया द्वितीय क्षेत्रज ॥ १४॥ | 

पुत्री में होने वाले सन्तान को अणना दायभागी स्वीकार करना तीसरा ॥एणा | 
अति वेद में लिखा है कि “जिस के कोई भाई नहीं होता ऐसी कल्या पति ६ 
के घर जाकर षति के भेल से आप हो पुन्न साव को प्राप्त होतो और फिर 
उलटो आ कर पिता को दायभागिनो बनली तथा पिण्ड देके पिता को सं: | 
सार से पार करती है”॥१६॥ उसमें श्‍लोक भी ग्रमाण है ॥१७॥ कन्या का पिता बरसे | 
कहता है कि विना भाई वाली नसों तथा आगभूषणों से शोभित कन्या में सर क्को दूं 
गा। इस कन्या में जो पुत्र उत्पन्न होगा वह सेरा पुत्र हो ॥९८॥ गनभ (जिस ने | 
पहिल पति को त्याग के अन्य पति कर लिया हो ) से उत्पन्न अगन पतिका | 
चौथा पौनभेव पुत्र कहाता है ॥ १९॥ जो स्त्री अपने कसारपति को त्याग कर 
अन्य पुरुषों के साथ सब प्रकार का व्यवहार करके उसी पहिले पति का क्रि | 
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सहारा लत वह स्त्री पुनचू कहा तो है ॥२०॥ और जो स्त्रो नपसक पतित वा | 
5५ , | SS. HE . 
उन्मत्त हुए वानर जाने पर अपने पति को त्याग के अन्य पति को प्राप्तहोः | 
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लो वह भो पुनभू कहाती है ॥ २१॥ विवाह से पहिले कन्या में पेदा हु 
पांचवां कानोन पुत्र कहाता है ॥२२॥ जो दिना विवादी पित्ता के घर में काम. 
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भाषायसहिता ॥। द 
या पिठशृहेऽसंस्कृता कामादुतपादयेत्‌ , मातामहस्य पुत्रो भ- - 
ˆ बतीत्योहुः ॥ २३ ॥ अथाप्युदाहरन्ति ॥ २४ ॥ दानी 

अप्रत्तादुहितायस्य पुत्रंविन्देवतुल्यत: । * 
पुत्रीमातामहस्तेन दुद्यात्पिगडंहरेदुनम्‌ , इति'॥ २५॥ 

गृहे च गूढोत्पन्नः षष्ठः ॥ २६ ॥ इत्येते दायादा वान्ध- 
*वास्ज्यातारो महतो भयादित्याहुः ॥ २० ॥ अधादायादबन्ध- 
नां सहोढएव प्रथमो या गर्भिणी संस्क्रियते तस्यां जातः 
.सहोठः पुत्रो भवति ॥ २८॥ दत्तको द्वितीयो यं मातापितरौ 
, दद्याताम्‌ ॥२९॥ क्रीतस्द्ती यस्तच्छुनःरोपेन व्याख्यातम्‌ ॥३०॥ 
` हरिश्चन्द्रो हवे राजा सोऽजीगर्तस्य सौयावसेः पत्रं चिक्राय 
॥ ३१ ॥ स्वयं क्रीतवान्‌ स्वयसुपागसश्चतुर्थः, तच्छुनःशेपेन 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३२ ॥ शुनःशेपो हवै यूपे नियुक्तो देवतास्तु- 


न स्या) = या रा = र भ 


_ वश होकर कित्तो से पुत्र को उत्प करे वह कानोन अपने सातामह नाचा 
का पुत्र होता ऐसा ऋषि लोग कहते हैं ॥२३॥ और भो इलोक का प्रसाण कहते 
हैं कि॥ २४ ॥ विना विवाह जिस को पुत्रो अपने तुल्य पुरुष से पुत्र को प्रा- 
स होतो नाना उस पुत्रसे पुत्र वाला हो जाता है वह कानीन पत्र अपने 
नाना का पिण्ड दान करे और घन का दायभागी ( वारिस ) बने ॥ २५ ॥अ- 
(पने घर में गुप्त रूप से उत्पन्न हुआ गढोत्पन्न छठा पुत्र है ॥२६॥ ये रहो पुत्र 
“पता के घन के दायभागो और बड भय से बचाने वाले हैं ऐसा ऋषि लोग - 
कहते हैं ॥ २५ ॥ छत्र ञ्रदायाद्‌ (जो पिता के धन में हकदार नहीं उन ) | 
पुत्रां से पहिला सहोढ कहाता है। जो खो गभवती हो तब जिस के साथ 
गभियी का विवाह हो उस स्त्री से उत्पन्न हुआ सहोड पुत्र होता है ॥३८५ ' 
' भाता पिता ने जिस को दे दिया वह उस का हितीय दत्तक पत्र | 
»फहाता है ॥२९। चन देकर सोल लिया तीसरा क्रोत पुत्र कहता है कि जे क 
| शुनःशेष ऋषि हुए॥३०॥ हरिश्वन्द्र नामक राजा हुआ था उस ने सूयवस के स- है 
` त्तान अजोगत्त के पुत्र शुनःशेप को द्रव्य देक्षर खरीद्‌ लिया॥ ३१॥ ख्यं | 
ग ह ने खर द्‌, आर शुनःशेप अपनी इच्छा से स्वयं राजा के निकट आग क ड 
` ग इस से चौथा आहोत पुत्र शुनःशेप के साथ व्यार्पात जानो ॥ ३२॥ फिर 
जो शेष यज्ञ के यूपस्तस्भ में बांधा गया, वहां उस ने अन्तरं द्वारा देवता _ 
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` सफलां नाडे दो भाग लवे ॥ ४२॥ साला के पास अपने विवाह के 


- 99 | वसिष्ठर्भरतिः ॥ | EE | | 
छाव, तस्येह देवताः पाशं विभुमुचः, सम्‌ त्नजऊचुसभेवाग | । 
“युन्नोएस्त्विति,वान्‌ ह न संपेदे ते संपाद्यासासुरेषएव यं का, 
` मयेत तस्य पुत्रीऽस्त्विति, तस्थ ह विश्वामित्रो होताळसी. | 
नतस्य पुत्त्वमियाय ॥ ३३ ॥ अपविद्ठः पञ्ञुमो थं सालापिद्‌- | 
्यासपास्तं प्रतिगक्लीयात्‌ ॥ ३४ ॥ शङ्गापु्रएव ष्ठो भवः | 
तीत्याइुः ॥ ३३ ॥ इत्येतेऽदागयाठ्‌। बान्यवाः ॥३७॥ अथाप्य- ¦ 
दाहरन्ति ॥ ३७ ॥ यस्य पूवेषां षष्णां न कश्चिद्वायादः स्यादेते / 
तस्य दायं हरेरब्त्रिति ॥ ३८ ॥ अथ श्ञातणां दायविभागः 
॥ ३९ ॥ दुव्यंशं ज्येष्ठो हरेठ्‌,गवाशवस्य चानद्शमस्‌ ॥ ४०॥ | 


अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ॥४१॥ काष्णायसं गुहोपकरणा- | 
मि च मध्यमस्य ॥४२। सातः पारिणेयंरस्खियो विभजेरन्‌॥४३॥। | 
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आं की स्तति को, इस संसार में उस शनःशेप को देवताओं ने बन्धन्नों से| 
. सुक्त किया, उस यजसान राजा से चऋरिबिञ्‌ लोगों मे पृथक कहा कि यह मेरो: 
पत्र हो जाय यह मेरा हो दत्याठि । उन त्विजो के पास शुनःशेप नही | 
गया, तब ऋत्विजों ने यह सिट्ठान्त स्थिर किया कि यह बालक हम सब ! 
` सें जिस के पास रहने झी कामना करे उसी का पत्र हो जाय ! उस राजा हः | 
रिञ्चन्द्र के यज्ञ से ऋग्वेदी कास के सात होताओं में प्रधान होता ऋत्विन्‌. 
_ ब्रह्मवि विश्वासित्र हुए थे उन्न का पुत्र शुनःशेप बना ॥ ३३ ॥ जिस को 
साता पिता ने त्याग दिया वा फेक दिया उश को जो लाकर रक्षा करे उस 
को वह पांचवां अपवि पुन्न कहता है ॥ ३४ ॥ और शद्वा का एत्र ठा हो 
ता है ॥ ३३॥ ये खः अद्याद्‌ पुत्र हैं ॥ ३६॥ और भी ऋषि लोग कहते 
हैं कि॥ ३9 जिस पुरुष के पूवं कहे औरसादि छहों सें से कोड भी दाय 
भागी पुत्र न हो उस के थन को ये कहो ले सकते हैं॥३८॥ अव भाइयों का दाय 
भाग दिखाते हैं॥३९॥ ज्येष्ठ भाई दो हिस्‍सा लेवे और गौ घोड़ों में 
दृशवां हिस्सा अधिक लेवे ॥ ४० ॥ भेष्ठ बकरी और घर इन के दो भाग रे 
टा भाई लवे ॥ ४१ ॥ लोड्ादि काले वस्त तथा चर के अन्य सामान को 


| 
| 
| 


का जो आशभूषणांद होव उन में सब बहुओं को बराबर भाग मिले ॥ ४३! 
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ी भाषायस हिता ॥ 
याद्‌ ब्राह्मणर्य 
` शां ब्राह्मण्याः पुत्रो हरेत्‌, 
मितरे विभजेरन्‌ ॥४>॥ थेन चेषां स्वयमुत्पा दितं स्या दव्येश 
मेव हरेद्‌ ५ ४४ ॥ अनंशास्त्वाश्रसान्तरगता: ॥ 9६ ॥ क्लीवो- 


के पल्लो भण्मासान्‌ व्रतचारिण्यक्षारलवणं भुञ्जानाऽधःशयीत्तो- 
_ ऽन षड्भ्यो मासेभ्यः सनात्वा शाह च पत्ये दृत्त्वा चिद्याकर्म 
गुर्यीनिसंबन्धान्‌ संन्निपात्य पिता भाता वा नियोगं कार- 
; येत्तपसे ॥४९। न सोन्मत्तामवशां व्याधितां बा नियुञ्ज्यात्‌ 
॥४९० ज्यायसीमपि षोडशवर्षाणि, नचेदामयावी स्यात्‌॥५९॥ | 


Ss up 


Be 
घाहमणीक्षत्रियावैश्यासु पुत्राः स्युस्त्र्यं- | 


दुव्यशं राजन्यायां पुत्रः सम- | 


न्मत्तपतिताश्च ॥ ४७ ॥ भरणं. क्रोवोन्मत्तानाम्‌ <४५॥ प्रेत- - 


, यदि ब्राह्मण को ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या ये तोनों वणे को विवाहित खिया 


हों और उन सब सें पुत्र उत्पन्न 
-दो भाग क्षत्रिया के पुत्र को मिलें और बाको बचे पुत्र बराबर भाग बांट 
लेवे ॥ ४४ ॥ इन पुत्रों सें से जिस ने जितना चनादि स्वयं पेदा किया हो उस - 
में से भो वह दो ही भाग लेवे ॥ ४२॥ ग्रहाश्रस से भिन्न आश्रम में गये भाई 
लोग पिता के घन में दायभागी नहो हैं 
और पतित भाई सी दायभागो नहीं हैं 


| ॥ ४७ ॥ नपसक और उन्मत्तो को 
५. भी भोजन वस्त्र मिलना चाहिये ॥ ४८॥ 


पन्न हुए हों तो तीन भाग ब्राह्मणी के पुत्र को, 


॥ ४६ ॥ नपुंसक, उन्मत्त ( पागल ) 67 


सरे हुए पुरुष को पत्नी छः सहने | | टे 


__ पर सोवे छः महिने के उपरान्त स्नान कर पति का श्राद्व करके, पति को _ , 
विद्या पढ़ाने जोर कर्म कराने वाल गुरु लोगों और पति के भाई आदि की | 


` सभा करझे सच्च क्रो राय होनो स्त्रो के लिये सन्तान को विशेष अपेक्षा होने. 


` परञ्ञ्रो का पिता वा भाडे तप के 
सन्तान खत पिला का स्यानापन्न होकर श्राह्गा दि कस रूप तप करेगा ) 
. यदि वह सत पुरुष को पत्नो 
व्य गिणी होतो बह पितादि उन्सत्त 
' किन्तु शेठ हो तो भी सोलह वर्ष की आयु से. पहिले नियोग न' करावे 
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> 
सत्तादि 


नियोग न करावे ॥ ४० ॥ यदि उन्सत्तार 
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9२ वसिष्ठर्मृतिः ॥ यु 

प्राजापत्ये मूहुत्ते पाणिग्राहबदुपचरेत्‌ ॥ ५२॥ अन्य- `` 
त्र संप्रहार्याठू वाक्पारुष्याद्‌ दण्डपारुष्याच्च ॥५३॥ य्रासा- | 
च्छादनस्नानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ अनिः ` 
यक्तायामत्पन्न उत्पादयितः पुत्रो भवतीत्याहुः ॥ ४४ ॥ स्या- 
चेल्लियोगिनो रिक्यम्‌॥ ४६॥ लोभान्नास्ति [नियोगः ॥ ५७॥ 
प्रायश्चित्तं बाऽप्यपनियुञ्ज्यादित्येके ॥५८॥ कुमाय्य्‌ तमतो 
त्रीणि वर्षाण्ययासीतोध्वें त्रिभ्यों वर्षन्यः पाति विन्दुत्तुल्यम्‌ 


॥ ४८ ॥ अथाप्यदाहरन्ति ॥ ६० 0 
पित:प्रमादात्तयदी हकन्या बयःप्रमाणंसमतीत्यदीयते । 


साहन्तिदातारमुदीक्षमाणा कालातिरिक्तागुरुदा क्षणेव ॥६९॥ 
' प्रणच्छेन्नशिकाकन्यास त कालभयात्पता । 


रष चार घडो रांत रहे बिवाहित पति के तुल्य नियुक्ता स्लो से व्यवहार .. | 
करे ॥ ५२ ॥ परन्त स्रो के साथ उपहास वा किसी प्रकार को बात चोत न 
करे। न धमकावे और किसी अनचिल को देख कर खल पति के तुल्य नियक्त 
पहुष को पीटने का भी अधिकार नहों है ॥ ५३॥ भोजन व्च रुनान ओर | 
अनलेपन इन कामों में पब सत पति के च्यान से चलने वाली हो रथांत : 
नियक्त को पति सान भोजनादि न करे ॥५४। नियक्त न हुई अन्य को स्त्रीमें | | 
उत्पन्न किया पत्र उत्पादक पशष का होगा-ऐसा ऋषि लोग कहते हैं पशा | 
यदि नियक्ता स्त्री में उत्पन्न पत्र भी उत्पादक का हो तो वह नियुक्त पता है 
के घन का भागी होगा ॥ ५६ ॥ काम भोगादि के लालच से नियोग नहीं है 
॥ ५७ ॥ लोभ से नियोग करने में कोदे आचाये प्रायश्चित्त करना कहते है | 
॥ प८। यदि पिता वा भाई कन्या का विवाह न करें और वह ऋतुमती (रजस्ल- त | 
ला ) होने लगे तो तोन वषें तक रजस्वला होतो हुदै पितादि की बाट दख | 
पेन वर्ष के उपरान्त अपने तल्य योग्य बर से स्वयं विबाह कर लवे ॥ ४८॥ | :] 
इस पर झोकों का भो प्रमाण कहते हैं कि ॥ ६० ॥ गहस्याश्नस में पिता के र 
प्रमाद से यदि कन्या ऋतुमती होने पर विवाहो जातो हे तो वह न 
. विवाह की वाट देखती हुईं कन्यादान करने वाले का नाश करती है । जीसे लो i | 


भाषाथ तहिता ॥ 


र्‌ 
न तुमत्यांहितिष्न्त्या दोषःचित 


रसृच्छति ॥ ६२ ॥ « 


` यावन्चकन्यासृतवःस्परान्ति तुस्यै:सकामामभियाच यमानास्‌। 
दैशानितावन्तिहतानि ताभ्यां मातापितुः पामतिधर्सबादः ।६३ | 


र बलाज्चेत्पहत्ताकन्या सन्तैयेदिनसंस्कृता । 
छ अन्यस्मैविधिवट्वे था यथाकन्यातथेवसा ॥ ६३ ॥ 
| पांणिग्राहेमृतेबाला केवलंसन्त्रसंस्क्रता । 

से पिता कन्या क 


विवाह से पहिले पिता के घर पर क 
लगता है ॥ 


तने सास तक पिता के न देने से . 

कन्या रजस्वला होतो रहे उतनो हो गर्भेहत्याओं का पाप कन्या. के साला 

पिता को लगता है यह घमेशासत्रकारों का कथन है ॥३॥ हाथ से जल लके 
वा वाणीसात्र से टीका लगन सब हो गयी हो अथवा न्या दान भो पिताने 
कर दिया हो परन्तु सन्त्रो के साथ पति ने पाणिग्र 
सप्तपदी नहुडे हो और ऐसे अवसर सें यदि 
को अविवाहिता कुसारी कन्या हो सानी ज | 
वर के साथ उल्का वियिपूवेक विवाह कर देवे ॥ ६४ ॥ भन्त्रो द्वारा विवाह 

> संस्कार होनेसे पहिले यदि किप्तोने बल पूवेक कल्या को हर लिया (लेगया) 

_ हो तो विधिपूर्वक बह कन्या अन्य वर को देदेनी चाहिये क्योंकि जसी क 
न्या होतो वेशी हो वह है ॥ ६४५ ॥ और यदि 

. द्वारा संस्कार हो गया हो किन्तु सप्तपदी न 


क्‍ वर के साथ विवाह संस्कार 
_ का निचोड सिद्धान्त यह है कि यदि सन से वर 
| | उ वर के साथ विवाह न हो तो उत्तम | 
भोहि | ( हे टोका सगुन ) हो जाने पर अन्यवर 
0 दर है। जिस के प्र 

५... कभी ने 


बाय के वसिष्ठरुस लिः ॥, > र १. 
- साचेदक्षतंयोनिःस्यात पुनःसंस्कारमहंति । इत ॥ ६६॥ | 
प्रोषितपल्ली पझूवषांण्युपासीतोष्व पञ्चभ्यो वषेन्यो भः ` { 

| दैसकाशां गच्छेत्‌ ॥ ६७ ४ याट मायाया ग्रास मत्यनुका- ह | 
` सा न स्याद्‌ यथाप्रेतएवं वर्तितव्यं स्यात ॥ ६८ ॥ एव ब्राह्म. | 
णी पजू प्रजातएप्रजाता चत्वारि,राजन्या प्रजाता पञ्चूऽप्रजाता | 
्रोणि,वेस्या प्रजाता चत्वायप्रजाता ठूनशूळ' प्रजाता ची | 
जातकम्‌ ॥ ६९ ॥ अत ऊध्वं समानोद्कापणड जन्सर्षिशोत्रा- न 
णां पूर्व: पूर्वा गरोयान्‌ ॥ ७० ॥ नतु खडु कुलीने विद्यमाने : 
परगामिनी स्यात ॥०९॥ यस्य पूर्वेषां षण्णा न काशचहुदायाद' । 


~. 


Mai, 


निकृष्ट काठि है। इस से आगे शास्त्र सर्यादा से द्वितीय विवाह कदापि नहीं | | 
हो सकता किन्तु सप्तपदो के वाद्‌ में अन्य के साथ विवाह करना विवाहित | 
'खियों के अन्य व्यभिचार के तुल्य वह भो व्यभिचार नाम जार कसें माना | 
जायगा ) ॥ ६६॥ विदेश में गये पुरुष को पत्नी पाच र तक अपने पतिको | 
घाट देखे उत के उपरान्त पति के समीप दंशान्तर सें चली जावे ॥६३ यदि | 


देख कर विदेश को जावे । त्रिया सञ्री सन्तान बाली हो तो पांच वष तक | 
` तथा सन्तान न हुए हों तो तीन वषे तक वाट देखे । वेश्या खी . सन्तानं. 
बाली हो लो चार वषें तक तथा विना सन्तान को हो तो दो वर्ष तक 
देखे | और शूद्रा छी सन्तान वाली हो तो तीन वषे और विना है. | 
फी हो तो एक वर्ष तक विदेश गये प को बाट देख कर. पति के. ड र 9 | 
चली जावे । ग्रामणी आदि स्त्रियों सें ऋमशः. थमे के न्यू नाविक भाव से कार्ष 
भी न्यनाधिक् सतावेगा यह आशय चस शास्त्र कारने दिखाया कता 
॥ ६९. ॥ समानो दृक, सपिणह, और एक योत्र इन सें पर २ को - अपेक्षा यून ` | 


२] 
f «० “र ली - र 
के साथ सम्बन्ध वा मेल होना अन्तरङ्ग होने से श्रेष्ठ ह्े॥ so उ | 
` सानोद्कादि पुरुष के विद्यमान होते हुए.खी अन्य के साथ नियोगा | 


करे ॥ 9९॥ जिस पुरुष के पूर्वोक्त छः पुत्रों में से कोडे भो दायभागी ही 


I गप. 


| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 


जर भापायसहिता ॥ 742 
स्याव स पण्डा. पुत्रस्थानीया वा तस्थ. घनं विभजेरन्‌ 
> ॥ »२ ॥ तेषामलाभआचायन्ते रन्‌. 


ते [अ वासिनी हरेयाताम्‌ ॥ ७३ [| 
तयोरलाभे भजा हरत्‌ ॥ ७9 । नतु ब्राह्मणस्य राजा ह 
॥ ५) अह्मस्व तु विषं चोरम्‌ ॥ ७६ ॥ : 
5" of «>> बंविर्षामर एव ७ ९९०. वेषमच्यते 
नाव त्याहुन झस्वंविषमुच्यते । 


“४ 


9२ [विषमेकाकिनंहन्ति र झस्वंपुत्रपौत्रकम्‌ | दति ॥७०॥ 
| नावद्यसाधुभ्य: संप्रयच्छेदिति ॥ ऽद ॥ 


इत वासिष्ठ घर्मशास्त्रे सप्तद्शोर्ध्यायः ॥ १७ ॥ 
शूद्रेण : ्राह्मण्यासत्पन्नः 
ह शाह्मण्यासुर्पन्नशचाणडालो भवतोत्याहः राज 
| न्य a वश्यायामन्त्यावसायी ॥९॥ वैश्येन ब्राह्मण्या- 
सुर रामको भवतीत्याहुः, राजन्यायां पुल्कसः ॥२॥ रा- 
जन्यन ्राह्मण्यासुत्पन्नः सतो भवबँतीत्याहः | 
न. नेः हः ॥३॥ 
दाहरन्ति ॥ 9 0 | ब बि प 


¬ उसके धनादि को पुत्र के स्थानापन्न वा सपिरड जे जन उर स ज को पुत्र के स्थानापन्न वा सपिण्ड के मनष्य अः पस सें बांट कर 
सेलेब ॥ 3२४ यदि सपिरइ नास सात पोढी सें भो कोड नहो तो गरु और 
शिष्य लोग च चनादि को लेव ॥ 3३ ॥ यादि गुरु शिष्य भी नहों तो उस | 
का धन राजा लव ॥ ३४॥ परन्तु ब्राह्मण का घन राजा न लव ॥ 3५॥ घ्रा- 
. स्ञयाका घन लना घोर विष है ॥ ६६ ॥ विष को विद्वान लोग चिप नहों 
त कहते किन्तु ब्राह्मण का घन विष कहाता हे । क्योंकि रिच एक मन॒दय, को 
सारता है और ब्राह्मण का चन पुत्र पौत्रादि सहित सब कुल का नाश कट 
देता है ॥ 9: ॥ इस से लावारिस ब्राह्मण के घन को राजा तोनों बेंदों के | 
जानने वाले सुपात्र ब्राह्मणों को दे देवे ॥ ७८ ॥ MS 
|. यह वासिष्ठ चमशार््र के भाषानुवाद में सत्रहवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७॥ | 
जु शूद्र पुरुष से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ चाण्डाल हे ऐसा ऋषि लोग क 
हतेहे। शुद्र से क्षत्रिया कन्या में हुआ वेण और शुद्र पुरुष से वश्य खी में अ- द 
"त्यावसायी नामक नोच सन्तान पेदा होता है ॥ ९॥ वैश्य पुरूष से ब्राह्मणी | 
हर उत्पन्न हुआ रामक, और वेश्य से क्षत्रिय कन्या सें पेदा हुआ पुरकस जाति न - 
क त्ता ऐसा कहते हें ॥ २॥ क्षत्रिय परुष से ब्राहक्षणी में पैदा हुआ सत तेता न 
` ऐसा कहते हैं ॥३॥ और भो झोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥ ४॥ नोच पुरुष 
१९९ क कक काकी प 
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| 


 स्बष्ठोग्रनिषादा भवन्ति ॥६॥ शूद्रायां पारशवः पारय- | | 


| नि र ० 
॥ ९॥ अथापि यमगीतान श्लोकानुदाहरान्त ॥९०॥ | 


_ कसाडे आदि हिंसक से पदा हुआ है ॥५६ ब्राक्ष्ण ण से वेश्य की सी में अम्बष्ठ, क्षत्रिय F 


वसिष्ठस्स्रतिंः ॥ | 
-  छन्नोत्पन्नास्तुयेकेचित्‌ पातिलोस्यशुणाशरिता: । | 
* अणाचारपरिभंशात कर्मेभिस्तानविमावयेत्‌। इति॥श > 
एकान्तरदुव्यन्तरच्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्रियवेश्येर- | 


न्नेव जीवन्नेब शवो भवतोत्याहुः ` ७॥ शवइति झताख्या॥८॥ | 
एके वे सच्छमशानं ये शाद्रास्तस्माच्छूट्रसमीपे न ध्येतव्यम्‌ 
शमशानमेतत्प्रत्यक्षं येशूद्रःपापचारिणः । 
तस्माच्छूद्र्समी पेच नाध्येतव्यंकदाचन ॥ १९ ४ 
नशद्रायमतिंद्द्यान्नोच्छिष्टंनहावष्कृतम्‌ । 
नचास्योपदिशेटुं नचास्यन्रतमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यश्चास्योपदिरिहुमं यश्चास्यत्रतमाद्शित्‌ । 
च उत्तन वर्ण की स्त्री में प्रतिलोभ के द्वारा प्रच्य गुप्त रूप से जो उत्पन्न ई | | 
होते उन गुण कर्मा के आचार से भ्रष्ट पुरुषों को कमो से परीक्षा करके जाने र र 
क्वि यह अमुक से पेद हुआ है जेसे हिंसाशील सन्तान हो ते। जानो व्याचावा _ 


से शुद्र कन्या में उप्र झौर वेश्य शूद्र की कल्या में निषाद नामक जाति उत्पन्न ही | 
FF - || 


'ली है (मन० अ० ९० ने ब्राह्मण से शुद्र कन्या में निषाद की उत्पत्ति लिखी है) ॥४॥ | 


2 र कहे न | 
पतित्र हैं इस से शूद्र के समीप वेद्‌ को न पढ़े ॥७॥ और भी महषि यम के कहे | 
झोकीं का प्रमाण कहते हैं ॥ १० ॥ जो पापाचरणी शूदर हैं वे प्रत्यक्ष ही इग § 


द्वे । न इस को चमे करने का उपदेश करे और न कृच्छाद्‌ त्रतों का उप | 


करे ( यह निषेध अस के विरोधी शूट्टो के लिये जानो क्‍यों किचन | 


चा श्रद्धाल शूद्रो के लिये स्म गत्ते तथा पौराणिक थस का उपदेश करना निदि, मन| 

ब. त्रे ४ दे ४ ; te है | 
रो [> > चण ik शः मो ° | चा सुण द्‌ चा क ६ 

भो हे)॥१२॥ जो पुरुष शूद्र | चस तथा त्रत करने द्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाथम हिल ॥ 

सीऽसंहृततमोघोरं सहतेनप्रपद्यते, इति ॥ ९३ ॥ 

त्रण ठारेङृमिर्य्य संभवेतकदाचन । 

माजापत्येन शुङ्ष्येत हिरण्यं गीवांसो दक्षिणा ,इति ॥१४॥ 

न्नं [चित्वा रासासपेथात्‌॥ १३॥ क्रष्णवर्णा या रा- 
मा रमणाय न घसो न घमायेति ॥ १६ ॥ * 

दात वासष्ठ धमशाख्ऽष्टाद्शाच्यायः ॥ ९८ ॥ 

स्च राज्ञ! पालनंभूतानां तस्यानष्ठानातसिद्विः॥१॥ - 
भयकारुण्यहान जरामथं वे तत्‌ सत्रमाहविठ्ठांसस्तस्मादुगा- 
हस्थ्यानेयसिकेषु प्रोहिलं दुघ्यात्‌ ॥ २ विज्ञायते ॥ ३ ॥ 


`` ब्रह्मपुरोहतो राष्ट्रमृप्लोतीति ॥ 9 ॥ उभयस्य पालनासास- 


थ्याच्च देशधमेजातिकलघर्सान्‌ सर्वानेदैताननप्रविश्य रा- 
जा चतुरो बणोन्‌ स्वम स्थापयेत्‌ ७७॥ तेष्वपचरत्स्‌ दण्डं 


कक, ९०० क कः एखा 


थह उस शूद्र के सहित विस्तृत घोर अन्थक्रार रूप नरक को प्राप्त होता है 


॥ १३ ॥ जिस ब्राकह्षण के फोड सें कदाचित्‌ कोड एड जावं वह प्राजापत्य व्रत 
करके सवण, गौ और वर्ज दक्षिणा में देब्रे तब शद्ग होता है ॥ ९४॥ अयः 
चयन यञ्च करके झुन्द री व्यो से फिर संग न करे ॥ १५॥ काले वण की सुन्दरी 
खो रमर के लिये ही हो सकती है किन्त उस को पत्नी बना कर दान य- 
ज्ञर्गद्‌ चसे कृत्य न करे ॥ १६॥ ` 

यह वासिष्ठ थमंशास्त्र के साषानवाद्‌ में अठारहवां अध्याय पूरा हुआ ॥१॥ 


39 -. 


स प्राख्धियों को रक्षा करना राजा का निज धस हे उसी निज चमके | 


(+ ठोक २ अमोनकल करने से राजा को सिद्धि होती है ॥ ९ ॥ दृहु होके स- | | 


oS 
सरण पर्यन्त सेवन करने को राजा का यह राजचम रूप सन्न यज्ञ विद्वानों 


ने कहा है कि जिस में भय तथा दया दोनों का त्याग है। तिघ से ग्रहाश्रम 
के नित्य नेमित्तिक बेदशास्त्रोक्त कास करने के लिये राजा एक विद्वान्‌ को 
परोहित नियत करे । राजा को 'अशिहोत्रादि का अवकाश न होन से राज _ 


पुरोहित ही उन कासों को राआ को ओर से किया करें २॥ श्रति से जञा 
ना जाता है कि॥३॥ अथवेबेदी राजपरोहित के ठीक योग्य होने पर रा- | 


उय की उन्नति होती है ॥ ४॥ अपना निझ चमं तथा वेदाध्ययन, यज्ञ करना, ; 
दान देना,इस दोनों प्रकारके धर्सक्ी रक्षा एक से न होसकने के कारण पुरोहित 
सहित करे और देश चसं.जाति घस अर कल धम इन सब में प्रवेश (यथोचितलान) _ 


करके चारो बशी को अपने २ चर्स परं स्थापित करे॥ ५ ४ वेब्राच्सण्याद बण 


35 वसिष्ठस्सृतिः ॥ 
धारयेत्‌॥६॥ दण्डस्तु देशकाल घर्मवयोविद्यास्थानविशेपेहि सा. 
क्रोशयोः कट्प्यआगमाठुहष्टान्ताच्च ॥ ७॥ पुष्पफलोपगान्पा- ` 
द्पाव्न्रहस्यातकषणकरणाथ चोपहन्यात्‌ ॥८। गाहंस्थ्याह- 
गानां च सानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥ ९ ॥ अधिष्टानाद्- 
नोहारः स्त्राथोना,मानमूल्यमात्रं नेहारिक र्थात्‌॥१०॥ महा. 
महयोः स्थानात्‌ पथः स्यात्‌ ॥ ११ ॥ संयाने दृशवाहवाहिनी 
द्विगुणकारिणो स्यात्‌ ॥ १२ ॥ प्रत्येकं प्रार्यः पुमान्‌ ॥३ 
पुसां शतावराध्यें चाऽऽहवयेद्व्यथाँः स्थियः स्युः ॥ १४॥ क- | 
रा अष्टो कृष्णलमाषसुवर्णमध्यचरणपलपादकार्षापणा: स्थुः 


s,s =o mts s = IT ns nines ia रॅ | 
san 


यदि अपने २ चनन से च्यत होते हो तो दण्ड देकर ठीक चने 
की व्यवस्या करे ॥ ६ ॥ देश, काल, घस, अवस्या, विद्या और स्यान इन सब 
को विशेषताओं का हिंसा होने तथा रोने चिजल्लाने के विषय में विचार 
करके शास्त्र द्वारा और लौकिक दुष्टान्तों से दुश्ठ की सिन्न २ न्‍यना: 
चिक कल्पना करे ॥ 9 ॥ फल फूल दनेवाले वक्षो को न कठवावे परन्त | 
खेती कराने के उपयोगी वृक्षों को भलेही कटावे ॥ ८॥ गरहाशस सम्बन्धी प: 
दाथों की तौल नाप ठोक सुरक्षित रक्खें॥ ९॥ अपने नगर के व्यापारी आदि. 
से अलादिका नियत भाग राज कर में न लेवे किन्त उस भाग का मल्य नि 
यत करके उतनार धन ठनर से लिया 
शाला[द्‌ के चन पर, श्मशान ( सरघट ) और सागं ( सडक ) इनका सहत्त- 
ल वा हूनपर कर ( टॅक्स ) राजा न सेवे ॥ ११॥ यद्ध के लिये यात्रा करे तब 
( ८१ रथ। ८१ हाथो । २४३ सवार और ४०५ पेदल सिपाही इतनी फौज को 
एक वाहिनो कहते हैं ) ऐसी वीश पलटने .लेकर यदु में चढ़ाडे करे ॥ १२॥ | 
फौज में प्रत्येक सनुष्य तथा हाथी घोड़ादि रुष्ट पष्ट नीरोग परिश्रमी हो ॥९३॥ 
'ऐशी रोति यक्ति से युद्दु करावें जिसमें सौसे भी बहुत कस योद्धा मारे जावे 
. जिससे विधवा होकर उनर की स्त्रियों का जन्त व्यर्थ न होवे ॥ १४ ॥.कृष्णल, 
माष, सुवण, सध्य, चरस, पल, पाद्‌, कापर थे आठ प्रकार फे तौल बा. 
चूर कर हँ बर्तञ्रों के न्यनाथिक लाभ दखकर फिर प्र नियत करे । जल 
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भाषार्थसहिता ॥ व पर 3९ ः | > 
._ निरुदकस्तरोमोष्योःकरः श्रोत्रियो राजपुमाननाथप्रत्रजितः 
 वालवृट्ुतरुणप्रदातार: प्रागगामिको: कुमार्यो मृतपत्न्यश्नाश्‍ध | 
| बोहुभ्यामुत्तरज्छत्तगुण दद्यात्‌ ॥.१६॥ नदीकक्षवनदाहशी- 
लोपभोगा निष्कराः स्युस्तदुपजोविनो वा दयु: ॥९७ ॥ प्रति 
माससुद्ठाहकर त्वागमयेद्राजनि च प्रेते द्यात्प्रासङ्गिकम्‌ 
। ॥१८॥ एतेन माठवृत्तिव्यांख्याता॥ ९९ ॥ राजमहिष्याः . 
पितुव्यमालुलान्‌ राजा बिर्यात्तद्बन्धूंशचान्यांश्च ॥२०॥ 
राजपटन्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌॥ २१॥ अनिच्छन्त्यो वा 
प्त्रजेरन्‌ ॥ २२ ॥ ढलीवोन्मत्तान्राजा बिभुयात्तद्गामिट्वा- 
इक्यस्य ॥ ३३ शुल्के चापि मानवं शलोकसुदाहरन्ति ॥२४॥ ` 
नभिज्नकार्षापणमस्तिशुल्के नशिल्पदृत्तोनशिशौनटूते । | 
होन खेत, वर्षा से डूबनेवाले खेत, और जिनके अन्न को चोर लेजाते हों ऐसे. 
. खेतोंपर कर न लेवे । वेद्‌ पाठी, तथा राजकंसेचारियों से भी कर न लेवे ।. ह 
~ अनाथ, साधु संन्यासी, बालक, बहु, और ब्रह्मचारियों. को भोजनादि देन- : 
' वाले, कुमारी खत्री और जिन के पति मरगये हों ऐसी बिघवाओं से भी कर 5 
: नहीं लेना चाहिये ॥ १५॥ भुजाओं के द्वारा नहीं के पार जानेवाला सौगुगा - | 
. दण्डं द्वे ॥ १६ ॥ नदो का कलार, जलने वात बनके खेत भर पेत के खेतों 
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८० रर वसिष्ठस्खतिः ॥ | | 
नभैक्षलव्धेनहृतावशेषे नश््रो्रियेप्रत्रजितेनयज्ञे,इति ॥ २१॥ ` 
र्सेनोऽनुप्रवेशान्नदुष्यते शस्त्रघारी सहोढो अणसंपन्ना 'व्युप- 
दिष्टस्त्वेकेषां दृण्ड्योत्सगे. याजैकरात्रसुपवसेत्‌ त्रिरात्रं परो. 
हितः ॥२६॥ कृच्छुमद्गङ्यदण्डने पुरोहितस्थिराचं राजा॥२श 
अथाप्य॒दाहरन्तिं॥ २८ ॥ 

अन्नादेभणहामाष्टि पत्यौभायोऽपचारिणी .। 

गरौशिष्यश्चयाज्यश्च स्तेनोराजनिकिल्विषम्‌ रक्षा | 

र'जभिध्रेतदण्डास्त कृत्वापापानमानवाः । 

_ निर्मलाःस्व्रगंमार्यान्त सन्तःसुकतिनोयथा ॥ ३० ॥ 
एनोराजानमृच्छति उदसुजन्त॑साकाएनषस्‌ । 
तंचद्घातयतेजारा हन्तिधमेणदुष्कृतम्‌ , डत ॥ ३९॥ 
राज्ञामात्ययिकेकाये सद्यःशोचंविधीयते । 

बेद्पाठी, संन्यासी और यज्ञ इन सब पर महसूल वा कर न लेब ॥ २३॥ वि 
वाह के समय गर्भवती जो कन्या उससे उत्पन्न सहोढ सन्तान शस्त्रधारी तथा 
रागी हो तथा चोर के तल्य किसी के घरमें घते तो दोष नहों है। और किन्हो के 


सत से दोष यक्त भो कहा गया है । दण्ड फे योग्य सन॒ष्य को. सजा न करके खोइ 
देवे तो एक दिन राजा और तीन दिन राजपुरोहित उपवास करे ॥२६॥ दृसड 
देसे योग्य को दण्ड देने पर पुरो हित कृच्छ व्रत करे और राजा लोन दिन उपवास 
' करे ॥२७ और सी श्लोकों का प्रसाण कहते हैं कि ॥२८॥ खगहत्या करनेवाला 
परुष उस का अन्त खाने वाले पर, व्यभिचारिणो स्त्री अपने पति पर, 
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चोर का पाप रांजा को लगजाता है ॥२९॥ जिन मनष्या को उन के पापों की | 
दगड राजा ठीक २ देता है वे लोग शुद्ध निर्दोष हुए पुण्यात्मा सज्जनों क. 
समान अन्त में स्वग को प्राप्त होते हैं यदि फिर २ उन कामों को न कर त | 
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- भाषाथंस हिता ॥ 5253 ८९ 


तथा$नात्ययिकेनित्यं कालएवात्रकारणम्‌, इति ॥इ२॥- 
यमुगीतंचात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥ ३३॥ ्ी 


नाघदोषोऽस्तिराज्ञांवे ब्रतिनांनचसत्रिणाम्‌ । 
ऐेन्द्रस्थानसुपासीना ब्रह्मभूतोहिते सदा,इति,हितेसदा,इति॥३४॥ 
इति घासिष्ठ धमशाख्ने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ ९९॥ 
अनभिरसंघिछते प्रायश्चित्तमपराघे ॥॥ अभिसंधिक्रते 


> ऽप्येके ॥ २॥ ` 


गुसुरात्मबतांशास्ता राजाशास्तादुरात्मनाम्‌ । | 
इहप्रच्छन्नपापानां शास्तावेवस््तोयमः,इति ॥ ३ ॥ 
तत्र च सूयाभ्युद्यतः सन्त्रहस्तिष्ठेत्‌ ॥ ४ ॥ सावित्रीं च 
जपेत्‌ ॥३ एवं सूयांभिनिसुक्तो रात्रावासोत ॥ ६॥ कुनखी 
श्यावद्न्तस्तु कृच्छं द्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७॥ परिवित्तिः कृच्छं 
करलेने का विधान शास्त्र में कहा है.। बसे ही पुत्र जन्मादि में भी तत्काल 
ही शुद्धि करे | इस में कालं हो कारण है ॥ ३२ ॥ यहा सहषि यमराज के 
कहे श्लोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥३३॥ राजाओं को श्रतधारियों और 
सत्रयक्ष के ऋत्विजो को सूतक का दोष नहीं खगता हे. । क्योंकि ये संब 
इन्द्रदेवता फे स्यान पर बेठे हुए मदू ब्रत्मस्वरूप ही हैं ॥३४ ॥ | || 
यह घासिष्ठ घसशारत्र के भाषानुवाद में उल्लीशवां अध्याय पूरा हुजा ॥१शा 

. भल में विना समके किये अपराध में प्रायश्चित्त कत्तव्य है ॥ ९: ॥ 
इच्छा पूर्वक फेय पाप का भी प्रायश्चित्त कोडे आचायं कहते है ॥२॥ जो 


.. विषयी नहीं किन्त सीधे सच्चे हैं उनका शिक्षक गुरु, दुष्टों का शिक्षक राजा | 


S 


आऔर इस जन्म में जिन के अनेक बड़े २ गुप्त पाप होते हैं उन के शिक्षक 


यमराज होते हैं ॥३॥ उस प्रायश्चित्त में सये नारायण के उद्यक्राल से ले कर 
दिन में खड़ा हुआ जप करे ॥ ४ ॥ सावित्री का जप करे ॥३॥ wiper ० 
4 | > . MO SFE SPOS SE अर ञं 5 कफ, 
के अस्त हाने समय से लेकर रात में बठा हुआ जप फरे यह सब प्रायश्चित्तों 
2 श्रौ tN अहे ग 2 तह हः दिन न a 2-2 
के लिये हे ॥६॥ बिगड़े नखों वाला आर काले दातों वाला बारह दिन कच्छ 
° टर > ी 
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साडे बारह दिन तक कृच्छ त्रत करके ठहर जावे पश्चात्‌ उस नियंत को कन्या 6 
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स प वसिष्ठस्ख लिः ॥ 
_ द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चैत्रोपयच्छेत्‌ ॥ ८॥ अथ 
पारेविविदानः क्ृव्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मे दत्त्वा पननि 
बिशेत तामेवोपयच्छेत्‌ ॥९॥ अग्रोदािषूर्पातः कृच्छं द्वादश 
रान्नं चरित्वा निविशेत तां चेवोपयच्छेत्‌ १० दिधिषपतिः 
कच्छातिकच्छी चरित्वा तस्मे द्त्वा पननिवशेत्‌ ॥ ११॥ | 
वीरहणं परस्ताद्रक्ष्यामः ॥ ९२ \त्रत्मोज्भ्मः कृच्छं ठ्रोद्शरात्रं 
चरित्वा पनरूपयज्ञीत वेद्माचाय्यात्‌ ॥ ९३॥ गुरूतल्पग: ` 
सवृषणं शिश्नमत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो गच्छेत्‌॥१२॥ 
यत्रैव प्रतिहन्यासत्र लिछेदाश्रलयम्‌ ॥ ९४॥ निष्कालकोवा 
चृताभ्यक्तस्तप्तां सूमिं पारष्वजेन्मरणात्पूतो भवतीति विज्ञा- 


स विवाह कर लव ॥८॥ ओर उस का डाटा भादे परिवेत्ता कृच्छ आतकृच्छ 
दोनों त्रत बारह २ दिन करके अपनी सरो को बड़े भाडे को समपेण करके ठ- 
हर जावे पश्चात बड़े भाई को आज्ञा होने पर उ ती स्त्री को स्वोकार करलवे 

॥ ७ ॥ ज्येष्ठ भगिनी का विवाह होने से पाहिले छोटो भगिनी से विवाह 

करने बाला परुष दिथिषपति कहाता है और ज्येष्ठ भगिनी के साथ पीद से 

विवाह करने वाला श्रग्रेदिधिषूषति कहाता बह बारह दिन तक कृच्छ व्रत 
करके ठहर जाने फिर उसी स्त्री को स्वीकार करे ॥ ९० ॥ "पोर ळोटी के साथ 
विवाह करने वाला बारह २ दिन तक कृच्छ अतिकृच्छ दोनों त्रत करके उत्त 
ज्येष्ठ भगिनी के पति को अपनो खी ससपित करके ठहर जावे पीछे उसको 
आज्ञा से स्वीकार करे॥ ९९॥ विधि से स्थापित किये अशि को ट्यागने वाल 
के विषय में आगे प्रायञ्चिच कहेंगे ॥१२। पढहुए वेद को भजा देने वाला पुरुष 
बारह दिन तक कृच्छ त्रत करके भलेहुए वेद्‌ को फिर गुरमुख से पढ़ लेवे ॥ ॥ | 
'गरुपत्नो से संग करने वाला परष अण्डकोशों सहित लिडगेन्द्रिय को काट 
दोनों हाथों की अजजुलो सें घरके दक्षिण दिशा को बराबर चला जावे ॥ 
वाब कुळ भी न चला जाय अथात्‌ अत्यन्त थक जावे तत्र वहीं प्राणान्त ह | 
तुक खड़ा रहे ॥९५॥ अथवा उक्तरोति से प्राणान्त न हो तो लोहे की प्रतिमा | 
को अत्यन्त तपाकर अपने शरोर में घत लगाके तस लोह की ग्रतिमा से १ 
जावे ऐसे जल कर सरजाने से शुद्ध निष्पाप हो जाता है यह श्रुति ह र 


| 


न 
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यते ॥१९६॥ आ चाय्यपुत्राशष्यभाय्यांसु चैवम्‌ ॥ १७ ॥ योनिष 
© ® ~ % ८ जज 
» च गुवीं सखी गुरूसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा क्ृच्छाब्द- 
. पादं चरेत्‌ ॥ ९८॥ एतदेवं च चाण्डालपतितात्रभोजनेषुतः 
तः पुनरुपनयनं, वपनाएीनां तु निढृत्तिः ॥ १९॥ मानवं चा- 
त्र छ्ोकमुद्ाहरन्त ॥ २० ॥ | CE 
वपनंमेखलादूशडो भैक्षचयांत्रतानिच । 
निवत्तन्तेद्विजातोनां पुनःसंस्कारकर्मणि,इति ॥ २९॥ 
| म्‌त्या मद्यपाने त्वसुरायाश्राज्ञाने छृच्छातिकृच्छी छृतं 
प्राश्य पुनःसंस्कारश्र ॥२२॥ मूत्रशक्रच्छुक्राभ्यवहा रेषु चंवम॥२३॥ 
मद्यभाण्डेस्थिताआपो यदिकश्निट्द्विजःपिबेत । 
पहुमोदुम्बरबिल्वपलाशानामुद्क॑ पीत्वा त्रिरात्रेणैव 
शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ अभ्यासेतु सुराया अग्निवणा तां द्विजः 
गया है ॥९६॥ आचाय को, पन्न को, आर शिष्य को पत्नो से गसन करने पर जी 
यही प्रायज्ित्तहै ॥९७॥ भित्र को पत्नी, गुरु के सित्र को पत्नी, अन्टयज नीच को, _ 
आर पतित स्थी से संग करके तीन सास तक कृच्छ त्रत करे ॥९८॥ चाण्डाल 
छौर पतितों के अन्न के भोजनों में भी यही प्रायश्चित्तहै उस प्रायश्चित्त के वाद 
मुण्डन कराये विना ही फिर से उपनयन संश्कार करावे ॥ ९७ ॥ इस विषय स॑ 
: सन जी के शोक का प्रमाण भी कहते हैं कि ॥ २० ॥ शिर सुंडाना, सेखला, ¬ | 
| प दरड, शिक्षा सांगना, और रस त्यागादि नियम, ये सब काम द्विजों का पुनः 
संस्कार होने के समय निवृत्त हो जाते हैं अथात्‌ फिर से उपनयन करने सें 
सुण्डनादि को आवश्यकता नहीं है ॥ २९ ॥ पदार्थो को सड़ाकर बनाया सादक 
(नशःक्रारी ) वस्तु अनेक प्रकार का मद्य कहाता है । गुड़, आटा और सहुझआ 
से बनी सरा कहाती हे । उसमें खरा वा अश्रा को नजानकर सद्य के पौने _ 
पर कूछछ आर अतिकृच्छ दोनों ब्रत कर तथा घो का माशन करके फिरसे | 
` उपनयन संस्कार करके शुद्ध होता है ॥ २२॥ विष्ठा, सूत्र और बोय के खालेने 
पर भी यही उक्त प्रप्यश्चित्त जानो ॥ २३॥ सद्य के पात्र में रक्खे हुए जल को 
यदि कोई द्विज पोसे तो कसल, मुलर बल (विस) धक ग 
न `. “उबाल के निकाले जलसात्र को पीकर तोन दिन रात त्रत करने से शुद हो 
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- य है। अर्थात्‌ होम दरनेवाला कहे कि सेरे शरीर के लोसादि भाग ( 
, माण) सरण समय में सत्य के साथी बने, और सत्य का निवास उन्हीं के सा | 


“ सत मोक्ष का अ विकारी बनं ॥ ३०-३५ ॥ राज्ञा क्रो चा त्राचमख की रही के 


पिक्षेन्मरणात्पतो भवतोति ॥२७॥ भ्रूणहन वक्ष्यामो ब्राह्मण | 
हरेका भूणहा भवत्यविज्ञातं च गर्भभविज्ञाता हि गभाः पुमांसो _ 
भवन्ति।२६४तस्मात्‌ पुर्कृत्याऽऽजु तोति, चूणहाङ्िसुपसमा- _ 
चाय जहयादिताः २० ४ लोमान घृर्योजूहाम लोमाभिसुस्य 

सय, इत प्रथलाओ ॥ मृत्योजुहोथ त्वचा मृत्य ` 
वासय.इति दितीयाम्‌ ॥९९॥ छोइतं झुस्योजुहान लोहितेन 
मृत्यं दासय, इति दृतीयास्‌ 0३० मासं सत्योजुहोमि मांसेन | 
सत्य वासय, हति चतर्थाम्‌ ॥ ३१९ स्नावान सुत्योजहोमि ` 
र्नावमिर्मुस्य वासयथ, इति पञ्चीस्‌ ॥ ३३ ध भेदो सृत्योजूहो- | 
म नेदसा सत्यं वासय, इलि घष्ठीम्‌ ॥/३३॥ अस्यीननि झृत्यो- 

हास उअस्थिभिझेल्॑थ वासण, हाल सप्सास्‌ ॥ ३9७ ॥ मः 

उजानं मृत्योजेहोमि सञ्जभिमृत्यृ वासय, इत्यष्टसीमितिपइशा 


परुष असिवखे सरा पीकर सरजाने पर शुद्ध होता है ॥२३। अब शुख हत्यारे 
का विचार कहते हैं.। ब्राह्मण को तथा अविज्ञात ( कि पुत्र है वा पत्नी ऐसा 
चिन्ह न बन पाने से नहीं जाना गया ऐसे) ब्राह्मणो के गभ को गिरा के भ- 
नष्य खण हत्यारा होता है। क्योंकि अविज्ञात गर्भ-पुरुष जाने जाते हैं यह. 
घर्मशासखकारों को सानसोय राय है ॥ २६ ॥ झिशसे “ पशव सम्वन्धी क्रिया | 
ते खणहत्या के प्रायश्चित में होम करते हैं, ऐसा अति में कहा है। सूणह ह 
त्यारा अशि को सामने स्यापिल करके आचाराद्‌ साभान्य चि[चिधूदक निम्न 
लिखित आहुति करे ॥ २७ ॥ ( लोसाजि०-बासय-व्लाह्ा ) इस मकार ३९ सूत्र 
तक कडी आठो आहुति स्वाहान्त सन्त्र बोलर कर घी से करे । अथ-सृत्य के 
लिये लोसों को होमता हूं । हे अशे देव ! लोगों के साथ इत्य को वसताओ! 
यह मेरी वाखी सत्य हो ॥ २८॥ इसी प्रकार. त्वचा, रुचिर, मांस, :स्नावा ( 
डी नसें ) भेद, अस्थि ( इडडी ) और नज्जा इन सब का सत्य के शिं ४५ 
होम और इस के साथ. सत्य का निवास दिखाना होम के सल्त्रों का ४ 


or 


तोय 
रहे किन्तु सत्य मुकपर कूपा करे मेरे साथ जागे को सम्बन्ध तोड देवे ती | 
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साघाणम डिनर ॥ प. 
राजाये ब्राह्मगाथ वा संग्रामेभमिमंखमालान घातयेत्ञिर 
जितो वाऽनपराहुः पतो भवतोति. ॥३६॥ विज्ञायते हिड 
निरुक्तं झनः कनोयो भवतीति ॥३८॥ तथाऽप्यदाहरन्ति॥३श | 

पतितंपाततेत्युक्त्वा चौरंचौरेतिवांपनः। . 

वचसातुल्यदोषःस्यान्‌ मिथ्या ह्रिदीषर्तात्र जेत्‌ इति॥9० 

एवं राजन्यं हुत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्‌, षडवेरथं, त्रीणि 
शाद, आहरणों चात्रेयीं हसवा, सवनगती च राजन्यवेश्यो 
॥ 9९ उरात्रेयों बक्ष्यामो-रजस्वलाखुतरुनातासात्रेथीसाहः 
॥ ४२ ॥ अत्र हेब्यद्पत्यं भवतोति ॥ ४३ ॥ अनात्रेयी सज- 
न्थांहुंसायां राजन्यां वेश्याहिसायां वश्यां शूद्र हिंसायां शूद्रां ` 

वा संबतसरसू्‌ ॥ ४३ ॥ ब्राह्मगसुवर्णेहरजे प्रकोर्यं केशान्‌ 

राजानभभिधावेत स्तेनोऽस्मि भोः शास्त भां भवानिति तस्मे 
लिये संमुख यदू करता अपना घाल करा देवे | ऐसा तीन बार यदु करने पर 
भी शत्रओं से न जीता जाय ( न सरे ) तो भी निरपराथ हुआ शट होजाता 
है ॥ ३६ ॥ अति सें भो कहने से जाना जाता है कि ॥ ३७ ॥ प्रकाशित प्रसिद्ध 
किया अपराध घटजाता हे ॥ ३८ ॥ देसा सो श्लोक का प्रमाण कहते हैं कि 
॥ ३९.॥ पतित को पतित शौर चोर को चोर ऐसा कहकर निकृष्ट शब्द के बोलने 
से वांणोमात्र का दोष लगता है। परन्तु जो चोरादि नहीं उत्तको चोरादि 
सिथ्या कहे लो वकता को द्विगुणा दोष लगता है.॥ ४०॥ इसी प्रकारक्षतत्रिय | 
को सारके आठ वर्षे, वैश्य को सारके छः वपे, यज्ञ ग्रा-इत्रिय, वेश्य, रजस्वला 
हो के शद हुदै त्रात्सिणी और शूद्र को मारकर तोन वर्षतक'फृच्छत्रत प्राय- | 
ञ्चित्त करे ॥ ४९ ॥ रजस्वला होकर ऋतुकाल में स्नास को ब्राह्मणी को आत्रेयी 
कहते हैं ॥ ४२॥ क्योंकि इस ब्राह्मणों में अभीष्ट सन्तान उत्पन्न होता है॥४३॥ 
जो तत्काल रजस्वला न द्दो चको हो ऐसी कषत्रिय व्न्या को सारकर क्षत्रिय {हषा Rs 
में, वेश्य खी को मारने पर वेश्यहिंसा में और वेसो शूद्र! खो को आर | 
कर शूटर हत्या सच्ये एक वष तक कच्छ त्रत प्रायश्चित्त करे ॥४४॥ ब्रास यपा क 
सुक्रणं चराने पर द्विज सन॒च्य केशों. को विवरे हुए बल पूवक : दीड ड च 34% 
के पास जावे और राजा से कडे कि“ स्तेनोऽस्मि पोःशास्तुमा वानू, स. चोर _ 
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प है चसिष्ठस्सृतिः ॥ डाळ | 
राजोदुम्बरं शस्त्रं दद्यात्तेनात्मानं प्रमापयेन्मरणात्‌ पूतो 
` श्रवतीति विज्ञायते ॥ 9४ ॥ निष्कालको वा घृताक्तो गोम- 
याञ्चिना पाद्प्रभत्यात्मानमभिदाहयेन्मरणात्पूतो भवतोत्ति | 
' विज्ञायते » ४६ ॥ अथाप्युदाहरान्त ॥ ४७ ॥ 
प्राकालातप्रमीतानां पापाट्विबिधकसंणास्‌ । 
'पूनराप्नदेहानामङ्गभवतितच्छुणु ॥ ४८ ॥ 
रतेनःकनखीभवति शिवत्रीभवर्तिश्रह्महा । 
सुरापःश्यावद्न्तस्तु दुश्चमागुसुतल्पगः, इते ॥ 9९ ॥ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा योनेन वा यास्तेभ्यः सः 
काशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागर्तंश्च न संबसेदुदी- 
चीं दिशं गस्वाऽनञ्नन्‌ सँहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवती 
ति विङ्ञायते ॥ ५०॥ अथाणप्यदाहरन्ति ॥ ४१ ५ 


हूं आप सुक को दण्ड दोजिये। लब राजा उसके हाथ में गलर वृक्ष का सोटा 
लट्ट देवे उससे अपने को मारडाले सरजाने से पवित्र होता ऐसा अति से जाना 
जाता है ॥ ४५ ॥ यदि उक्तरोलि से न सरे लो शरोर में थी लगा कर करों 
के अतिप्रउनलित अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म करे । इस प्रकार मर 
जाने से आगे को पवित्र हो जाते हैं ऐसा शति से जाना जाता है॥४६॥ 
ओर भो-एलोक का प्रमाण कहते हैं कि ॥ ४७ ॥ नाना प्रकार के प्रबल दुष्क 
सों सम्बन्धी पापों से क्षीणाय होकर सृत्य के ससय से पहिले ही मरे सनु: 
व्यों का जन्सान्तर में जैसा शरीर होता हे सो सुनो ॥ ४८॥ ब्राह्मण के सवर 
को चरानेठाल के नख बिगड़े हुए होते, ब्रक्म हत्यारा श्वेत कुष्ठी होता, 
यीनेवाले के काल दांत होते आर ग॒रुस्त्रीगामो को त्वचा बिगड़ी होती है 

॥ ४७ ॥ ऐसे पतितों के साथ वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन रूप से वा विः 
वाहरूपसेजो कोई भेल मिलाप सम्बन्ध करे उसने जो कळ घना दि पदार्थे का है 
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भाषाथंसहिता ॥ 
शरोरपरितापेन तपसाध्ययनेनच । ः 
मुच्यतेपा पक्ठत्पा पाद्वानाज्ञापिप्रमुच्यते,इति ह्या 
विज्ञायते, इति विज्ञायले ॥.५२॥ डय 
इति वासिष्ठे घर्मशास्त्रे विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 
शूद्र श्रे आह्ल णोमभिगच्छेट्वी रणेवेष्टायित्वा शूद्रमञ्गौ प्रा 
र स्थेत्‌ ॥ १॥ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा स- 
; सश्यञ्य नग्नां कृष्णं खरमारोप्य महापथप्रनसंत्राजपेत्पता 
भवतीति [वज्ञायते ॥ २॥ वश्यश्रेद आह्मणीसभिगच्छेल्लो 
हितद्भवेष्टयित्वा वेश्यसग्नी प्रास्येत्‌ ॥ ३॥ ब्राह्मण्याः शिर- 
सि वपनं कारयित्वा सर्पिषाभ्यज्य नग्नां गौरखरमांरोष्य 
महापथमनुसंत्राजयेत पता भवतीति विज्ञायते ॥ 9 ॥ राज- 
_ न्यश्रेहुत्राह्मणीसभिगच्छेच्छरपत्रैवष्टयित्वा राजन्यमर्नौ प्रा- 
 स्थेत्‌, अह्मण्याः शिरोवपनं कारयिस्वा सपिषासमभ्यज्य 
` ` नग्नां रक्तं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्‌ पूतता भवतोति 
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तपाने कष्ट देने प तपसे, वेदाचययन से और सुपात्रो को दिये दान से पाप . 

. करनेवाला पुरूष पाप से छूट जाता है । यह बात श्रति से जानी जाती है ॥५२॥ Fr 
. यद्द वासिष्ठ घमेशासत्र के भाषानुवाद्‌ में वोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 
, यदि शुद ब्राह्मणों से व्यभिचार करे तो राजा उसको गांडर से लपंटकर 
प्रज्वलित अग्नि में डलवादेवे ॥ ९॥ और ब्राह्मणी का :शिर संहा के सबश- | 
रोर में घी लगाकर नंगी करके काले ग्थेपर चढुवा के बड़ी चौड़ी सड़क से 
निकाले जिस दशा को सब कोडे देखे तो शुद्गु हो जाती यह श्रुति से जाना जाता 

हे ॥२॥ यदि वेश्यं प्रुष ब्राह्मणी से संग करे तो लाल दभो से लपेटकर 
उप्त वैश्य को प्रज्वलित अग्नि सें फक देवे ॥ ३॥ और ब्राह्मणी का शिर संडवा | 
के शरीर सें ची लगाकर सफेद गये पर नंगी चढ़ा के बड़ी सड़क से निकाले | 
तो पवित्र होजाती ऐसा जाना जाता है ॥ ४ ॥ यदि ज्ञत्रिय पुरुष ब्राह्मणी हक धं 
से व्यभिचार करे तो शरपते से लपेटकर प्रज्वलित अझि में डलवा देवे जोर 
ब्राह्मणी का शिर संडवा के शरीर में घी लगाकर नंगो कर लाल गथ पर च- हे 


~. 
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जज | “ चसिष्ठस्सृतिः ॥ 


` चात करे वा पति का अनादर वा आज्ञा का उलङघन करे वा गालो आदि 


हुति घी की छोड़े तो शुद हो जाती है यह अति से जाना जाता है॥५॥ 
यदि द्विज स्त्री पर पुरुष से संग करे तो एक वषे तक घो लगाये वख घार 
करे ( अथवा केवल घी लंगा कर नंगी रहे अथवा चूत. नाम जल से भे 
वस्त्र धारण करे ) ॥९॥ गोचर के गढ़ेमें दा कुशों के विळीना पर सोया के 
. एक वर्षे के पश्चात्‌ सावित्री के शिरो मन्त्र ( आपोज्योती० ) से नदी क 5 


सथन में विशेष कर प्रवृत्त होने तथा तीथयान्रा करने बाला श्र 


विज्ञायते ॥ ४॥ एवं वैस्यो राजन्यायां शूद्रश्र राजन्यावेश्य | 
स्तः ॥६॥ मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं. क्षोरोद्न वा 
भुज्ञानाऽथःशयीतोऽष्वे क्षिरात्रादप्सु (नस्नगायाः सावित्र्या 


- अष्टशतेन, शिरोभिजेहयात्‌ , पूता भवतीति विज्ञायते ॥ ७॥ 


वाकसम्बन्ध एलदेव मासं चरित्वोष्वं मासाद्‌प्सु नि. 
म्नगायाः साविञ्याशचतभिरष्टशतः शिरोभिजहयात्पृता भ- 
वतीति विज्ञायते ॥८॥ व्यवाये तु संवत्सर घतपट धारयेत्‌ 
॥ ९ ॥ गोमयगत्ते कशप्रस्तरे वा शयीतोष्वें संवस्सराद्प्स्‌ 
निरु्नगायाः सावित्र्यास्त्र्यष्टुशतेन शिरोभिजुहयात्पूता भ्रू 


वतीति िज्ञायते ॥ १० ॥ 


व्यवायेतीर्थगसने घर्मन्यस्तानिवतते । 


eo आ भश 
ढवा के बडी सडक से निकाले तो पवित्र होजाती है यह जाना जाता हैक 


इसी प्रकार वैश्य परुष कषत्रिया स्त्री से तथा शद्र पुरुष छत्रिया और वंश्या खी 


' से व्यभिचार करे तो पूर्वोक्त प्रकार से ही दोनों का प्रायश्चित्त जानो ॥ ६॥ ; 


यदि द्विज खो मन से दूसरे पुरुष को चाहना द्वारा पति का उलंघन वा ति | 
रस्कार करे तो तीन दिन तक दूध भात और कुलत्थ खाती हुड़े भूमि पर 
सोवे । तीन दिन फे उपरान्त नदी के जल सें सावित्री के शिरोमन्त्र ( शा 
पोज्जोती० ) एक सौ आठ मन्त्रो से थी को आहुति करे तो पवित्र हो जाती 
है ऐसा श्रति से जाना जाता है॥9। यदि वाणी हारा! अन्य पुरुष से संयोग को 


बोले तो पूर्वाक्त 9 वे सूत्र सें कह त्रत एक सास तथ्य करके नदो के जल में सा 5 
वित्री (तत्सवितः०) सन्त्र के शिरो मन्त्र ( ओस्‌-अआपोज्योली०) से ४३२ आ 


a 


सें ३२४ आहुति घी को छोड़े तो पवित्र होली ऐसा जाना जातः है ॥ ९ 
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भाषाथसहिता ॥ "० जन 
चतखस्तु परित्याज्याः शिष्यगागुरुगाचया ॥ १९ ॥ ई: 


पासिघ्रो च विशेषेण जुङ्गतोपगता च या ॥ १३॥ यार 
यात्राह्मणीसुरादी नतांदेवाःपतिलोकंनयंन्ति । : 
इृहैवसाचरतिक्षीणपुण्यापप्सल्गभवतिशक्तिकावा । ९३ 
त्राह्मणक्षात्रयावशां स्डियःशट्गेणसंगताः | 


र अमजातावशुङ्ध्यान्त प्रायश्चित्तेननेतराश | 
| परतिलोसंचरियरताः कच्छ चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


पतित्नतानांगृहमेधिनीनां सत्यव्रतानांचशुचित्रतानाम्‌.। 
तासांतुलोकाःपतिभिःसमाना गोमायुलोकाव्यमिचारिणीनास्‌१३ 
पतत्यधंशरीरर्य .यर्यभायासुरांपिवेत । 
पतिताद्वृशरोरस्य निष्क्ृतिर्नविधीयते ॥ १६॥ 
्राह्मणश्चद्म्रक्ापू्ं ग्राह्मणदारानभिगच्छेद्निवृत्तधः 


92080 IS ग आहक सन. समा 


नियम धर्मा से रहित हो जाता है । तथापि मनष्य को पत्र शिष्यों की स्त्रो, पि- 
तादि गुरुओं को पत्नी, पतिका घात करने वाली और वर्जित नोच के साथ 
सूंग करने वाली बून चार प्रकार को स्त्रियों को विशेष कर त्यागना चाहिये ` 
| परन्तु पाप सब के साथ व्यभिचार करने में है॥ १९।१२॥ जो व्राह्मणी सरा | 
. (सद्य) पीने वाली होती है उस को देवता लोग पति के साथ स्वग में नहीं | 
.. 'घुतने दृंते। वह परय का नाश हो जाने से इसी सत्यलोक में विचरती हूं। ` 
' जल में डुबको लगाने बाली पक्षिणी वा सोपी होतो है ॥ १३॥ जिन के... 
र कोडे सन्तान न हुंझा हो ऐसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, की स्त्रिया शुद्र से संग | 
कर तो प्रायश्चित्त से शुद्र हो सकती हैं किन्तु जिन के सन्तान हो च 


ग ९४ ॥ शुद्ध पवित्रता से रहने वालों, सत्य बोलने वालों, और पतित्रता रोने ने न 
से घर को पविन्न करने वालों स्त्रियों को अपने पतियों के सहित स्वग म्रा | 
_ होता, और व्यभिचारिणी स्त्रियों को शगाल योनि मिलती है ॥. १३ ॥ जिस द oh 


. द्विज की खखरी सद्य पोती है उस का आधा शरीर पतित हो जाता दे शो पैर 
, जिसके शरीर का आधा भाग पतित हो गया उस के शुद होने का मायचित्त चित्त 5 
| . नहीं है ॥ १६ ॥ ब्राहमण परुष यदि विना विचारे किसी ब्राह्मण कोसखोसे 


dd 


श्र 


क्र 


राजन्यवैश्ययो: ॥९८॥ गां चेटुन्याततर बाशचर्मणाऽऽदवेण परि- 
बेहितः षण्मासान्‌ छुय्छु लश्च च्छं बा तिष्ठेत्‌ ॥९९॥ तयो- ` 
विंधिः ॥ २० ॥ चूयहं दिवा भुङ्क्त नक्तमश्नात वैत्रयहम्‌ । 
न्रयहमयाचितन्रतर्त््यहं न भुङ्क्त शत छनः परत 
ˆ जयहुमुष्णंपिबेदापस्त्र्यह्ुण्ण पशः पल्‌ । 0. 
त्रयहमुष्णंघृतंपीत्वा वायुभक्षनपरनयहन ॥२९॥ | 
इति तप्तकृच्छू: ॥ २३ ॥ न्हषभवेहती च दद्यात्‌ ॥ ९४॥ 
अथाप्युदाहर्रान्त ॥ ३ ॥ ह 
त्रयएव पुरारोगाइंष्यां अनशनजरा | 
एषटुस्तनयंहत्वा अष्टानवातमाहरत, इत ॥ २६ प र 
___ शवम्मार्जारनकुलसपेददुरमूषकान्‌ हुत्वा छच्छ हात 


संग करे और अपने धमे कर्म सें भी तत्पर रहे तो एक कृच्छ त्रत क्रे । गा 
थर्य का नियम दोड़के वेसा किया होतो अतिकृच्छू त्रत करे ॥ १७ ॥ न 
प्रकार द्ाजिय तथा वेश्य पुरुष अपने २ दण की स्त्रियों से गमन करें तो भी. 
न ग्रे ॥(८॥ यदि कोद पशुष गौ को भारडाल 
पूर्वो क्तरीति से डी प्रायश्चित्त जाग के वर पड 
तो उत्त के गीले चमे को ओढ़के खःसास तक कच्छ तथा अतिकृच्छ ः 
 ॥ ९७ ॥ उन दो त्र वो का विधान यह है कि ॥ २० ॥ ताए दिल लक f र र 
' तीन दिन तक रात से,परिमित एकवार सोलन करे । तीन दिन विना सा 
मिसे बही एकवार खावे और तोन दिल निराहार उपवास करे यह एक कूः 
` च्छ त्रत कहाता है ॥ २९ ॥ तोन दिन गसे जल, तोन दिन गसं दूध, तीन | | 
दिन गर्म घी और तीन दिन वायु मात्र भक्षण करें ॥ २२॥ इस. ज 
के त्रत को तप्तकूच्छ कहते हैं ॥ २३ | गर्भवती होने के. अ pe 
जिस का गर्थे गिर जाता हो ऐसी गभे को गिर न वाली वेहत्‌ ग जी 
ज्वेल त्रत के अन्त में दक्षिणा दुवे ॥ २४ ॥ आर भो उलोकका म्नाल 
हें | किए २३ ॥ तीन रोग पहिलं वा खर्प हैं एक द्वेष्या, २-ठपवा 


<9 चसिष्ठर्सृतिः ॥ | र 
मैकर्मणः कृच्छो निठत्तचर्मकर्मणेउतिछच्छू: ॥ ९०॥ एवं 


+ त्‌ अटनवे सेलेवेः Cs ) 

. दवापा।बंदों का सारनं वाला सन्तन की सार कर प राख दि 
_ ॥ २६ ७ कुत्ता, विज्ली, न्योला, सांप, मेंडक, सूना, इन स ज्ञ 
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भाषाथसहिता ॥ Mo) यी 


हे 
रात्रं चरेत्किचिहृद्यात्‌ ॥ २०॥ अनस्थिमतां त॒सत्त्वानां 
मोचर्ममात्र राशि 


हत्या छच्छ द्वादशरात्रं चरेत्किंचिदु- | 
द्यात्‌ ॥ २८॥ अस्थिसतां त्वेकैकम्‌ ॥ २९ ॥ योप्जीनपत्रि- 
घ्येत्कृच्छ द्वादशराज्र [ पुनराधानं कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
गुरोश्चालीकनिबंन्धः सचेछं स्नातो गरु प्रसादयेत्मसादा- | 
7 त्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥ ३१ ॥ नास्तिक: छृच्छद्राद्‌श- 


Se 


रात्रं चरित्वा विरमेक्ास्लिक्याल्‌ ॥३२॥ नास्तिकवृत्तिस्त्व- 
तिक़ूज्छुमू ॥ ३३॥ एतेन सोमविक्रयी व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 
वानप्रस्थो दोक्षाभेदे छुव्छं द्वादशरात्र चरित्वा महाक्ष 
वधेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ भिक्षकेवानप्रस्थवल्लोभवृट्टिवजे स्वशा- 
स्ञ्चसंस्कारश्च स्त्रशाण्हसंस्कारश्से।ति ॥ ३६ ॥ 

_ इति वासिष्ठे चर्मशारजे एकविंशोऽध्यायः ॥ २९ 0 


कृच्छत्रत करे ,और कुछ दान भो देवे ॥ २७ ॥ विना हड्डी वाल जोदों को 
एक. बेल के चाम सें जिलने अरे जावें उसने नारकर बारह दिन कृच्छत्रत करे 
और कुछ थोड़ा दान भो करे ॥ २८ ॥ तथा हड्डी वाले एक २ के मारन सें भो . 
उतना ही प्रायश्चित्त करे ॥२९॥ जो पुरुष स्यापित- किये अस्ियों ( गाहपत्या- 
दि) को नष्ट करे अयात्‌ त्यागे वह बारह दिन कृच्छुत्नत फरके फिर से असिः 
यों को विधिपूर्दक स्थापित करे ॥ ३० ॥ गुरु के साथ निथ्या भाषण वा ळल | 
कपट का व्यबहार करनेवाला सचेल स्नान करके गुरको प्रसन्न करे तो पवित्र 
होता यह अति से जाना जाता हैं ॥ ३१५७ नास्तिकपन का कोडें कास करे 
: तो बारह दिन का कृच्ळत्रत करके नास्तिकता से उपरास ( चित्तनिदत्ति ) 
कर लेवे ॥३२॥ नास्तिको जीविका करे तो अतिकूच्छ त्रत करे ॥३३॥ सोम बे : 
चनेवाले के लिये भो यही प्रायश्चित्त जानो ॥ ३४॥ वानप्रस्थ अपने आश्रत के | 
नियसो को तोडे तो जिसी बड़े कछार में बारह दिल कृच्छत्त कर के फिर | 
अपने नियम थस को बढावे ॥ ३५ ॥ संन्यासियों को लोभ और घसो दिको 
वृ्धि का विचार छोड़ के अपना नियम तोड़ने पर वानप्रस्य के तुल्य प्राय- _ 
चित्त और अपने मोक्ष शास्त्र फे संस्कारों को बढ़ाना चाहिये ॥ ३६॥ ल 
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यह वासिष्ठ घमेशासत्र के भाषानुवाद में ६ ङ्क र 
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९२. | वर्सिछर्यतलिः ॥ 
« अथ खट्व परुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्ये वा याजः 
यति.अगातियाहां वा प्रातडृछ्ात, अनव्न्न खा ऽश्राति, अना- ` 
सर्जी यमेजाऽऽतररलि,सत्र प्रायश्िस कयान्न कुय्यादात मी- 
मासन्ते,न कर्य्यादित्याइमहि कम क्षीयतइति) कुथाद्त्येब् | 
तस्माव-श्रातिनद्शनातरात सब पाप्मान तरात ब्रह्महत्या | 
योपशमेजैलन यजतडति ॥ ९ ४ वाचाइमशिशस्तो गोसवेनाजि 


न्‌ 


इसा यजेत (सी तस्थ निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासो | 
दानसर्पनिषदी वेदादयो वेदान्त सबेच्छन्द्‌ः संहिता मघ ` 
न्यचसर्षणसयबेशिरो रुद्वाः प॒शणसृक्तं राजनिरोहिणे सा- | 
मनी कष्माशडानि यावसान्थः सावित्री चात पावनानि 
॥ ३॥ अथाप्युदाहरन्तित॥ 8 ` ० 
कवैशवानरींग्रतपतीं पवित्रष्टिंतथेवच । 
सक्ृदूतौप्रयु्जानः पुनारतिद्‌शपूरुषभ्‌, इति ॥ ३॥ 


LL 


इसके बाद यह विखार करते इ के यह सनुष्य 'मिथ्या बोलता, अनधि 
` ज्वारी नीचों को यज्ञ कराता, अनुचित निषिद्ध दान को लेता,अभक्य पदाथा 
जो खाता और प्रायः निन्दित शास्त्र विरदु 'आचरख करता है.। उन सब अं: 
शो में प्रायचित्त करे? था न करे ऐसी मोसांसा करते हैं। पर्वेपक्षी कहते हैं 
[कि प्रायश्चित्त न करे क्योंकि विना भोगे किया कमे ज्ञी नहीं होता । उत्तर 
पक्षयाले कहते हैं कि प्रायचिच अवश्य करे ब्यॉकि श्रति में लिखा है कि 
«जो पतन अश्कसेथ यक्ष करता है उसके सज पाप छूट जाते हैं । और ब्रह्म 
इत्या के पाप से भो सुक्त हो जाता है, ॥९॥ वाणी से निन्दित भत्‌ जति | 
कठोर आदि आचरण करने से निन्दित परुष. गोसव अग्निष्टुत यज्ञ करे (|. 
उन यज्ञों प्रत्यास्नाय वा प्रतिनलिधि-जप, तप,. होत , A 
दान, उपनिषदु-वेदादि-वेदान्त, सब न्द, संहिता, सघुऋचा, अघम 
_ इअथत्रेणिरः, रुद्राध्याय, वा तद्रसक्त, पुरुष सक्त, राजन-रोहिण दोना. सा ० 
फव्साणड सक्त, पवमान सक्त, अर सावित्री सन्त्र ये सब पावन है क 
का जप पाठ शुद्ठ होके एकान्त सें श्रद्धा से करे ॥३॥ आर भो श्लोक का: 
` ` भाण कहते हैं कि ॥ ४॥ वेश्‍वानरी, त्रतपती, और पवित्रा इष्टि को प्र 
~  ऋत में एक वार करे तो दश पीढ़ी को पवित्र करता है ॥४॥४ | EE 
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." | भाषायमहित्रा॥ | "oR 
.  उपयासन्याथेन पयोव्रता फल्भक्षता प्रसतयावको हि क 
»  रण्यप्राशान सेमपानमसिति मेध्यानि ॥ ९॥ सर्वे शिलोच्चयाः ह 
सवाः रूवन्त्यः पुण्यर ₹दस्ता थानयृषिनिवासंगोष्ठप रष्क 
न्धा इति देशाः ॥ ७ ॥ सेन्न्सरो मासश्चतुविशत्यंहो द्वाद- . 


शाहः षडहर्त्रयहोऽहोरात्रइति करणा. ॥८) एतान्येवानादेशे 
 विकल्पन क्रयरनू, एनःसु गुरुष॒ गुरू - टघब लर्घान ॥सी 
/ कृच्छातिछच्छी चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्चि. सर्वप्रायःः ` 


श्चित्तिरिति ॥ १०॥ 
होत वासष्ठ घमशास्त्रे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मचारी चेत्ल्वियमुपेयाद्रण्ये चतष्पथे लौकिकेऽग्नौ 

रक्षादयत गदभ पशुमालभेत, नेत्र तं वा चरु निर्वपेत, तस्य 

जुहुयातकामाय स्वाहा,कामकामाय स्वाहा, निऋ त्यै स्वाहा 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ॥ १९७ एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सग 


उपवास को रोति से दूध का त्रत, केवल फल खाना, सुट्टी भर कुलत्य, - 
सुवण, सोसंपान, इनमें से किसी एक को कुछ नियत काल तक सेवन करते हुए 
त्रत करना, बह्धि को शट करता हे ॥६॥ सब पवत, सब नदियां, तालाब, . के 
तेथ, ऋषियों के निवास स्थान, गोशाला, बड़े २ प्राचीन नामी डुन्न बटपी-  - 
पलादि ये सब पवित्र देश हैं ॥७॥ एक वे, एक महिना, २४ दिन वारहदिन, - | 
छः दिन, लीन दिन, और एक दिन ये प्रायश्चित्त के काल हैं ॥ ८॥ इ हीमे 
से किसी नियत काल तक विकल्प से अर्थात्‌ किसी अपराध से किमी काल . | 
तक प्रायश्चित्त वहां करं कि जहां काल का नियम न किया हो। बहेपापोन 
बड़ा प्रायश्चित्त और छोटे पापों में छोटा प्रायश्चित्त करे॥ ९॥ कृच्छ अति 


भे 
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कच्छ, आर चान्द्रायण ये सभो अपराधों पर प्रायश्चित्त हें ॥ १४ ६५ ०-७ > 


SYN 
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यादि ब्रक्मचारों एरुष किसी स्री से बन सें संग करे तो चोर हे परल कट 
| फिक आम से राक्षस दुंबता वाल गद्भ पश का ऋलस्भन करे । हायवा नि- त्व 
| जह ति देवता का वध पूवक चरु बना कर आचाराद पूर्वक ( कासाय स्व 


| है ) इत्यादि चार आहुति देवे ॥ १ ॥ प्रयत्न के साथ वाये के निक वि Be ठ 
है: दिनि को सोने अथवा अन्य नियमों के टटने पर भो ससावत्तेन के समः i तक द 2 


ध्द 


दी ० 2 निष्ठस्शलि 9 | 
दिवा स्वम्नेत्रतान्तरेबु वा 9 नाव सेनात्तियेग्योनिव्यंवाये॥२॥ 


ल गल्या शू छेन दोषो व्या न 
शाऊमुषमं दुव्यात १३७ ग" त्वा शूद्रावध्ट्त द ख्या- 


लः ॥४३ नह्लचारिणः शवकमंणा जतन स सी रे 
पित्रोः एशा स चेदु व्योधीयीत * शुर थं. 
उ््मयुक्तशचेन्श्रियेत त्रीन्छच्छांश्वरेद्‌ 

सवें प्राश्नीयात्‌ ४६४ चछाणमो 

आदः 30 कर्तरी री चेंन्मासमश्नीयाठुच्छिष्टभोजनीयं | 
जच्छ दृग राच चारेत्वा प्रतशाच समापयेत्‌ ॥ ८ ॥ शाठुसू- 
ठ जनेषु. चवम्‌ ॥.९ ॥ अक्तामतोपनतं मच वाजसनेयके 
न्‌ ठुष्यतीलि {विज्ञायते ॥९०॥ यआात्सत्याम्यसिशस्तो भवति 
सपिण्डानां प्रेतकमच्छ १ ॥ काष्ठलोष्टजलपाबाणशस्त्र . 
विषर्ञ्ञसिर्यञास्मानमवशाद्यति,स आत्महा भवति ॥९२॥ 


अथाप्यदाहरान्त ॥ १३ ॥ 


ramen 20 55 ० 05 र स्य न 
यही प्रायश्ित्त करे। यदि पशख्जी गौ आदि से संथुन करे लो! ॥२॥ उक्त होस के प“ 
यात श्वेत नेल दुक्षिणा सें देवे ॥ ३॥ गौ व्हे साथ सेथुन करे तो पूव कहे'श 


द्रा खी के बघ का प्रायश्चित्त करे ॥४ ॥ साला पिता के सरण के छोड़ के अ 


न्य के सरने पर अज्मचारो को सतक का दोय नहीं लगता है ॥ ३॥ यदि ब्र. 
ह्ाचारी रोगी हो जाय तो दाइ छे विचार से केवल युरु का उच्छिष्ट सा! 
प्र भोजन बरे ॥ ६ ॥ गर को प्रेरणा से यहि ब्रक्मचारो सर जावे तो गुरु तीन । 
कुच्छब्रत करके प्रायश्चिस करें ॥ 9 ॥ ब्रह्मचारी यदि सांस खा लेवे तोच 
च्छिष्ट भोजनांश हारा बारह दिन तक कुख्खत्रत करके प्रायश्चित्त को है 
करे ॥ ८॥ किसी के आटु और सूतक सें ब्रह्मचारी भोजन करे तो भो यह. 
उक्त प्रायाचत कर ॥९॥ विना कामना के त्रसू यारी का वीयं निकल ज॑ ५ 
तो सथ वाजसनेय अति से जाना जाता है कि दोष नहीं लगता ४ 
जो निन्दित पुरुष स्वयं आत्मघात करके उस का सपिण्डों को | 
निवृत्त्यये पिएडदानादि कले नहों करना चाहिये ॥९९॥ काष्ठ से दुब जत 
नही से दच के, जल में एब के, पत्थरों से मिच करवा दख के, शस्र से 

कांट कर, विष खाफे, और फांसी लगा के जो पुरुष अपनो हत्या क. 
वह आत्मघाती होताहे ॥१२ और भी श्लोक का प्रमाण कहतेहे कि 
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भावाथसहिता ॥ 


यआट्मत्यागिनःकर्यात्स्नेहातप्रितक्रियांड्रिजः 
सतपकृच्छुसहितं चरेच्चान्द्रायणत्रतम्‌ इति ॥१४॥ 


चोन्द्रायणं परस्तादुक्ष्यामः ॥१५ ॥ आंत्महननाध्यवसा- 
यागी छृच्छु' द्वादशरात्र 


ये. त्रिरात्रम्‌ ॥ १६ ॥ जीवन्नात 
चरेत्‌ ,त्रिशात्रं हुपवसेन्नित्यं स्निंगघेन वाससा प्राणानात्मः 
नि चाऽऽयझ्य त्रिः पठेटथसणणसिति ॥ १७ ॥ अपि व्रतेन ` 
कल्पेन गायत्रीं परिबन्तयेत्‌। अपिवाऽग्निसपसमाधाय क- 
ष्माण्डेज हया ठुघृतस्‌ ॥१८॥ यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सबसे 
तेन पयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥ १९॥ अश्निश्चमामन्युश्चोत 
प्रातर्सजसापापं च्यात्वोएवाः सत्यान्ता व्याहृतीजपेदृघमषणं 
वा पठेत्‌ ॥ए० मानुषास्यिस्निगूधं स्पवा त्रिरात्रमाशीचः 
.. मर्निगृधे त्वहोरात्रम्‌ ॥.२१॥ शवानगमने चैंवसू रर ॥ ` 


जो पत्रादि द्विज परुष आत्महत्या करने वाले का स्नेह प्रोति मान के 


प्रेत कर्म करे वह तप्त कुछ सहित चग्द्रायसा घरत करे ॥ ९४ ॥ चान्द्रायण अत 
आगे कहेंगे ॥ ९३॥ आत्महत्या करने का निश्चय मात्र किया हो तो तीन ' 


दिन त्रत करे॥१६॥ आत्महत्या के लिये सिष खाकर वा फासी आदि लगा कर भो 


किसी कारण सृत्य न हो जीवित हो रहे तो बारह दिन कृच्छत्रत करे पश्चात 


तीन दिन एथक उपवास करे, नित्य गोले वस्त्र पहन कर प्राणायाम करता हु- 
आ तोस वार अधसषेण सक्त पढ़ ॥९७ अथवा उक्त पन्द्रह ९५ दिन त्रत के 


समय गायत्री का निरन्तर जप करे । अथवा विधि पूवक असि को सासने | 
प्रति दिन कष्मारड मन्त्रों द्वारा घी से होस के ॥ १८॥ महापातको _ 


से भिन्न जो वळ अपराध किये हों वे सभी इस (१३। ९८ सूत्रों सें कहे ९९ दिन | 
के ) प्रायश्चित्त से दूर हो जाते हैं। निम्न रोति से प्रति दिन आचमन करे | 
॥ १७॥ सन से पाप का ध्यान करकी ( अप्निश्वमा० ) सन्त्र से आचसन करे | 


फिर औं. परवेक सात व्याहतियों को अथवा अघमर्षण सूक्त को पढ़ र २०॥ | 
` सनुष्य को गोलो हड्डी का स्पश क तझे तीन दिन अशहि और सखी इड़ी का 


` ' स्पश करे तो एक दिन रात सतक वा तुल्य शशद्रि सान कर रहे पोळे सूतक 


I 


' के तुल्य शद्भि करे ॥ २९ ॥ सुदा. के साथ सरघट तक जावे तो सुदो का स्पश 


2 ५८५७ > 


करने पर तीन दिन तथा इपश न करने पर एक दिन सतक माने ॥ २२ प 
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रह | ` वरिष्ठस्सृतिः ॥ भा 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम,त्रिरात्रमसिषे. 
की बिवासश्चान्योन्येंन ॥ २३ ॥ शवमार्जारनकुलशो घ्रणाणा- | 
महोरात्रम्‌ ॥ २४ ॥ श्‍वकुक्कूटग्राम्यसूकरकडुगरत्रभासपारावत- | 
सानुषकाकोलकभांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्परोषभावो.. 
चृतप्राशः पुंनःसंस्कारश्च ॥ २५ ॥ ग 
ब्राह्मणस्तुशुनादष्टो नदोंगत्वाससुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतंछृत्वा घृतंप्राश्यततःशुचि:। इति ॥ २६॥ 
कालो$श्रिमनसःशुट्टिर्दूकाकावलोकनस्‌ । ` 
अविज्ञानंचभूतानां षड्विधाशुङ्ठिरिष्यते,इति ॥२ ` 
शवचाण्डालपतितोपर्पशने सचेलं स्नातः सव्यः पूतो 
भवतीति विज्ञायते ॥ ३८॥ पतितचाण्डालशववहने त्रिरात्रं 
` -बाम्यता अनश्नन्त आाशीरन्‌, सहखपरसं वा तद्भ्यसन्तः . 
पता अवन्तीति विज्ञायते ॥ २९ ४ 


वेदशास्त्र पढ़ते पढ़ाते हुए गुरु शिष्य के बोच से कोड निकले लो एक दिन 
रात उपवास कर! तोन दिन अभिषेक करं तथा गुरु शिष्य दोनों तोन दिन 
दूर २ रहें ॥ २३ ॥ कुत्ता, विलाव, न्योला, वा कोडे दौड़ता हुआ वेदाच्यापन, 
के समय गरु शिष्य के बीच से निकल जावे लो दोनों गरू शिष्य एक दिन 
रात उपवास कर ॥ २४॥ कुत्ता, सुगा, गांव का सुबर, चोल्ह, गी, भास, परे 
वा, गांव का कोवा, उल्लू, इन का सांस खा सेने पर साल दिन उसवास करे, | 
उदुर से सल को शुद्धि, और घो खावे तथा फिर से उपनयन संस्कार करे॥र॥। | 
यदि ब्राह्मण को कुत्ते ने काटा हो तो. गंगा जी वा सम॒द्र तक गयी सा 
नदी पर जाके स्नान के पञ्चात्‌ सौ प्राणायास कर ची खाके शट होता हैं 
॥ २६ ॥ काल बीतना, अशि; सन को शुद्धि, जलाशय का दर्शन, गज = 
का दशन, और प्राणियों को न जानना देखना निजेन एकान्त का वास ये ढा 


पतित, चाण्डाल और मुर्दा को उठा के ले जाने पर मौन हुए तीत दि त 
ज्र बिना कुछ खाते हुए बेठे रहें। और ( सहस्त्र परज? ) सन्त्र का जप करें तो. 
: जुद्ठ होते यह श्रुति से जाना जाता है ॥ २७॥ निन्दित नि्षिठ को 
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भाषायसहिता ॥ र वाच 2 ह्म 
एतेने गहिताच्यापकयाजका व्याख्याताः, दक्षिणात्यः __ 
गच्च. पूता भवन्ताति विज्ञायते ॥ ३०॥ एतेनेत्राभिशः | 5 
स्ती व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ अथापरं श्रणहत्यायां द्वादशरात्रम- 
बूभक्षा दादशरात्रमुपवसेत्‌ ॥ ३३॥ ब्राह्मणसनतेन्नाशिशंस्थ ` ह. 


॥ ३३ ॥ अशवभेचाडईवभ्थे वा गच्छेत्‌ ॥ ३४ ॥ एतेनैव चा 


ण्डालीव्यवायों व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ अथापरः क्च्छविधि 
साथयारणा व्य. ॥ ३६ ॥ 


अह:प्रातरहनक्तमह रेकमयाचितम्‌। 

_- अहः्पराकंतन्त्रेकमेबंचतुरहीपरी ॥ ३७ ॥ 

. अनग्रहारथविप्राणां मसनधमंभतांवरः 
बालवट्टात्रेष्वेवं शिशुळच्छमवाचह ॥ ३८॥ 
अथ चान्द्रायणाबाधिः॥ ३९ ॥ | 


वद्‌ पढ़ाने तथा यज्ञ कराने वालों को भी यही प्रायश्चित्त है । मोर नोचों से 
'दृद्धिणा का त्याग करे तो पवित्र हो. जाते हैं ऐसा जाना गया है ॥ ३० ॥ इसी | 
के तुल्य निन्दित का प्रायश्चित्त जानो ॥ ३१ ॥ आर भ्रूण हत्या करने पर वा- _ 
रह दिन जन्म सात्र पो कर रहे तथा बारह दिन सबंथा उपवास करे इस 
चौबोश दिन के त्रत से भो शद होता है ॥३२॥ ब्राह्लण को मठो निन्दा करे 
तो महापातक जा उपपातक के तल्य दोष लगता हे उस के लिये एक मास 
। ` लक जलसात्र पीकर त्रतं करता हुआ शुहूबती ( एतोचिन्त्रं स्तवास० साससं० 
उत्तराचिके 'अ० ९२ खं० ३ ) इत्यादि तोन ऋचाओं का वार २ जप करे ॥३३॥ 
अथवा अश्वसेय यज्ञ के अवभय स्नान में विद्वानों को आज्ञा लेकर सम्सिलित 
हो ॥३४॥ इसी के तुल्य चाण्डाली स्त्री के साथ संग,करने पर भी प्रायश्चित्त करे 
॥३५॥ अञ्ज असमर्थ बृह बालकादि के लिये कृच्छ्‌ त्रत का खोटा साधारण विधान 
दिखाते हैं ॥३६॥ एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सायंकाल, और एक दिन अयाः | 5 
चित भोजन करे तथा एक दिन सवेथा उपवास करे। ऐसे चार दिन दून थ यड | । प र्‍ हे 
कृच्छ त्रत कहाता है इसो के अनुसार तप्त कृच्छ और अतिकृच्छ SU Bo 
| .२ दिन केजानो ॥३9॥ चं को घारणकर ने वालों से श्रेष्ठ सनु जो न बालक, 
. वहु, रोगो, और साधारण निवेल ब्राह्मणों पर कृपा पा दृष्टि करके यह शिशु | 
` ` कच्छ त्रत कहा है ॥ ३८ ॥ अब चान्द्रायण त्रत का विधान (त हे. द्खि ते हैं मर 
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खसिन्नश्सलिः ॥ 
. सासस्यक्रष्णपक्षादी ग्रासानद्याशतुदेश । 
° ` ग्रासाऽपययभोजोस्याट्पक्षशेष॑समायघेल्‌ ॥ ४० ॥ 
__ 'एवंहिशुळपक्षादी ग्रासमेकंतुमक्षयेत्‌ । 
` _ ग्रासोपचयभोजोस्यात्पक्षशेषंसमापयेत्‌ ॥ 9९ ४ 
उ्ैवगायेट्यामानि अधिवाग्याहृतोजपेतू। | 
एबचण्ठ्रायणोसासः पवित्रद्धघिसंस्तुतः ॥ ४२ ॥ 
अनाविशेजसबेय प्रायश्चिततंतविधीयतेविधीयत, इति ॥४३ 
इति वासिष्डे धर्मशास्त्रे अयोविशोष्य्यायः ॥ २३॥ 
उअर्यातिळच्छ:॥९॥ ज्यह आतस्तथासायमयाचत प | | 
राकडति ळच्छः ॥२॥ यावत्सछृदाददीत तावद्श्श्रीयात्पूव / 
बत्सोऽलिङ्गच्छः॥ ३॥ अबभक्ष' स छच्छातिछच्छः ॥ ४॥| 


अली नीयत न न न ता ७ टक ओ आती eo सा. रमन 


महीने के प्रारम्भ सें कुष्ण पक्ष की प्रतिपदा को चोद्ह ग्रास खावे फिर 
द्वितीयादि तिथियों में एक २ ग्रास घटाता जावें। अमावास्या को निराहार 
उपवास करे ॥४०॥ इसी प्रकार शक्त पक्ष को प्रतिपदा को एक ग्रास खाव फिर 
द्वितीयादि तिथियों में एक २ ग्रास बढ़ाता जाय पौण भासी को १५ ग्रास खा 
कर त्रत समाप्त करे ॥ ४९ ॥ चन्द्रमा को कलाओं के घटने बढ़ने के साथ य्ासों 
झो घटाना बढ़ाना कहा है।इस ब्रत में सामवेद का गान अथवर व्याइतियों 
| का जप अवश्य करे । यह चा्द्रायख सहीने थर का बत ऋषियों ने पवित्र 
कहा है ॥४॥ जिन पापों का कोई प्रायश्चित्त न कहा हो न सव सें चाच्दूा 
: थस का हो विधान जानो ॥ ४३ ॥ | या 
यह वासिष्ठ घनशासत्र के भाषालवाद में तेदेशवा अध्याय पूरा हुआ वी | 
अब अतिकृच्छ त्रत.का. विधान दिखाते हें ॥९॥ तीन दिन प्राति |. 
' तीन दिन सायंकाल, तीन दिन विन सांगे जो निले सो खाव र अनत 
तीन दिन उपवास करे यह लो ९२ दिन व्हा पूर्वोक्त कुच्छ त्रत कहता है } 
` ॥२॥ इसी क्रत से नौ दिन तक्ष जितना अन्न एक वार में मुख में भा , 
उतना ही. खावे अन्त में तोत दिन उपवास करे वह बारह दिन का श ^| 
_ कच्छ त्रत कहाता है ॥ ३॥ नो. दिन केवल जल पी के रहे आर अन्त में क १ 
. .दिन निजेल निराहार रहे यह कृच्छातिकृच्छ त्रत कहाता है ॥४॥। कृष्य र |. 


Su 
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क्षिलोसशिखावजे. नखाल्विकृत्यैकशसा अनिन्दितमोजी __ 
सकृदरक्षमनिन्तद्तं त्रिषवणमुदकोपस्पशीं दण्डी सकमण्डलुः 
स्‍ज्लीशद्रसंभाषणवजी स्यानाऽसनशीलोऽहस्तिष्ठेद्रात्रावासीते- ` 
त्याह भगवान्‌ वसिष्टः ॥ ६ स तंद्यदेतट्ुर्मशास्त्नं नापुत्राय | 
^ नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय दद्यात्‌ ॥॥ सहस दक्षिणा > 
` आऋषभेकादश गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो विलि ॥ ८॥ 
| | इति वासिष्ठे धमशोस्त्रे चलुविशोष्ध्याय: ॥ २१॥ 


र 

| अविख्यापितदोषाणां पापोनांमहतांतथा । 

गी सवेषांचोपपापानां शुद्धिंवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ९ ॥ 
 आहिताग्रेविनीतरय वृद्रस्यविदुषोऽपिवा । 
9 


रहस्योक्तंप्रायश्चित्त पूर्वाक्तमितरजना: ॥ २॥ 


जो एक वणे तक निकट में न रहे या जो पुत्र न हो, ऐसों को यद शासन न | 
._. पढाव घ्त न उपदेश करे ॥ 9 ॥ सहस्त्र का 
` गो एकं बेल गुरु को शिष्य दक्षिणा es a 
... सले ही दक्षिणा न लेवें और अधिकारी शिष्य को शास्त्रों का विद्वान्‌ करें|! | 


“ के.अग्रभाग और नखों के अग्रभाय लक सब शरीर से उत्तम तप करे.॥ १7 
 - प्राण को गति के रोकने से शरीर में बाय जडला वाथ रो अणि प्रकट होता 


___ हो ॥५॥ प्रणवसात व्याहति,और तीन पाद्‌ की गायत्रो इन फे जप सें जो 5 ल्न 
` सण श्रद्धा भक्ति से निरन्तर नित्य तत्पर रहे उस के लिये कहीं भय नहीं. 


१००. `` | 'बसिष्ठर्खृतिः ॥ 
__ प्राणायामेःपवित्रेश्च दानेहासिजपैस्तथा । 

- नित्ययुक्का'परझुदगन्ते पालकेभ्योनसंशयः ॥ ३ ॥ | 
प्राणायासाःपवित्राणि व्याहुतीःपरणवंतया |. 
प्वित्रपाणिरासीनो अहझनेत्यकसन्यसेती ७॥ = 
आवसेथेस्सठायरः प्राणायामान्पुनःयनः । 

लोमाग्रान्षखाग्राज्न तपस्लण्यतुउत्तमस्य्‌ ॥ ४ ॥ 
निरोचाज्जायलेबाय वोयोशञ्चिहिजायते । 
तापेनाऽऽपोऽयजायन्ते ततो$न्तःशुध्यतेत्रिमिः ॥ ६॥ 
नतालीव्रेणलपसा नस्वराऽवयायेनचेज्यया । 
गातलंगन्दु ड्जाःशच्छा योगाल्संपाप्नवन्तियासू ॥ ७॥ 
गात्संप्राप्यतेश्ञानं योगोधरसंर्यलक्षणस्‌ । 
यारःपरतपोनत्यं रास्माल्ुक्तःसदाभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

_ प्रणीनस्यथुक्तःर्याङ्‌ व्याहृतीषुचसपसु। `| 


त्रिपदायांचगायत्र्यां नभयंविदातेक्षचित ॥९ ॥ 


प्राणासास, पवसान सत्ता दि के अभ्यास, छुपान्नों को दान, होस,गायच्यादि के 5 
जप, इन. कालो से नित्य ही श्रद्धा भक्ति से तत्पर रहते हुए पालंकों से छूट 


* 
गं fs | 
F s 4००३७ 
~ 


ज्ञाते हैं इस में सन्देइ नहीं है॥ ३॥ हाथ में पवित्री बा कुश ले कर पूवो- 


भिझुख बैठा हुआ आणायास करके प्रणस ऊर व्याहतियों के उच्चारण पूवक : 
पान सक्तादि रूप वेद्‌ का शअहा से नित्य २ अभ्यास करे ॥.४॥ सदा हीं 
तत्पर रहता हुआ श्रद्ा से प्रासायासो को लार ५ नित्य 'प्रावृत्ति करे । लोगों 


बा बढ़ता, और अञ्चि के ताप से जल बढ़ता है. सिस से सीनों तत्त्वों से. ' 
अन्तःकरण शद्ध हो जाता हे ॥ ६॥ सीत्र लप से, नियत वेदाच्यय़न रूप स्वाः 
च्याय से, और यज्ों के करने से ब्राह्मण लोग सत्त उत्तम गति को प्राप्त नहीं 

होते कि जिस गति को प्राणयालादि योगाध्यास से प्राप्त हो सकते हैं भा ` 
योग से झान प्राप्त होता, योग चर्च का चिन्ह है, योग -नित्य हो परम तप 
है, तिस-कारण अपना हित चाइने वाला प्राणायानादि योय सें नित्य तत्पर 
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अप प्रंणवेपरयवस्थिता।.. घच 
य  वाळूम यमणव सब तस्मात्य़णवमभ्यसेत ॥ ९० क! 5 
उकाकषरपरबरह पावनंपरसंस्मृतम्‌। | 
संदेषासेवपापानां संकरेसमुपस्थिते ॥ र 
 अभ्यासोदशसाहत्खः साविश्याःशोधनंमहत ॥९ २॥ 
A ।चःषठदायतप्राणः प्राणायाम:सउच्यतेसउच्यतइलि ॥९३॥ a 


f = 


इत वासिष्ठे ध्मंशास्तने पच्चविंशेध्यायः ॥ १४॥ 
म्राणायाभान्धारयेत्त्रीन्यथाविध्यलन्त्रितः। | 
अहोरात्रकृतंपापं तत्क्षणादेवनश्यति ॥ ९ ॥ | 
कसणांमनसावाचा यदन्हाछृतमैनसम । || * 
आसीनःपश्चिमांसन्ध्यां प्राणायासैव्य॑पोहलि ॥ २॥ | 
कर्मणामनसावाचा यदरातरयाछतमैनसम । | 


उत्तिष्न्पूर्वसन्ध्यान्तु प्राणायानंव्येपोहति ॥ ३ 0 
_आणायामैयआत्मानं संयम्याऽऽस्तेपुनःपुनः । - 


प्रणवो आदि ले कर वेद चलते हें. छाथोत्‌ प्रशवसे वेदों की... 
उत्पत्ति हुई, प्रणव में ही वेदों की स्थिति है। और वाणी का विषय शब्दबाज 
सब प्रणव स्वरूप हो हे तिस से प्रणव फा निरन्तर अभ्यास ऋरे॥ १० ॥ से ह 
| प्रकार के पापों का चाल सेल होकर बड़ा संघह हो जाने पर, परज | 
|` "स्वरूप एकाक्षर प्रणव का अभ्यात करना परस पवित्र साना गया है ॥११॥ , | 
| दश हजार फा एकान्त में शुद्धि के साथ क्ट पूवेक जप करना प्रस | 
' शुद्धि करने वाला हैँ*अघोत्‌ इस से अधिक्षांश पाप नष्ट हो जाते हैं॥एरा | 26 
| >मणव, व्याहृति और शिरोमल्त्र हून सब के सहित गायत्री को प्राशशति | 


st LE 
१: 


` रोक कर तीन बार पढ़े इसी को प्राणायाम कहते हैं । ९३४. 


|. _ निरालस हो के विधि पूवेक तीन प्राणायाम नित्य करे लो दिन रात | 


रु 
त रा 
30000 2027 मयी 
* > ह 
Re किय र ' ॥९॥ सन, तारी तथा शः पैर CAE ल SN 
> या पाप सरक्षण नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ सन, बाणे तथा शरीर सेजो | 
| भु शट . i ७५ हिर... i 


१ >. 
क्रि Ig RS 
ERD 
i क न 7 मै, के 
4 हर क पी र a 5, 5. ह्य > 4 4 4 
ts ~ पु 39 हे “१ * 7० का क 4 अं ~ fie | 
>. नाव" ह 5 f £: ५2 eS SASS Roo 3 55 २ 
"कर से कह, #२ ५, ~ ड् ज्र ५ 00५८४ 2.36 TE he ef, 
A Es क = तक कड श्‌ ह... हये यास "१ 
Neer टही ण. है. ४“ 2-7 


क + ~ 
opi RE UND 


ction. 


मूह } 
१०२ `. चसिद्वस्णतिः ॥ | 
-  संदच्याज्लाचिकैवा$पि द्विगुणैवापरंतुयः ॥ 9॥ 

. सव्याहृतिकाःसप्रणवाः प्राणायामास्तुषोडश । 

__ अपिभृणहनंमासात्‌ पुनन्त्यहरह-छताः ॥ ४ ७ 
जंप्त्वाकौत्समपेत्येद्वासिष्ठंचप्रतीत्युचसू । `| 
माहित्रंशुटुवत्यशच सुरापोऽणिविशुष्यति ॥ ६ ४ 

` सक़ज्जप्तवाऽस्यवामीयं शिबसंकट्पमेबच। 
सुवर्णमपहत्यापि क्षणादभवतिनिमेलः ॥ ७ ॥ ` 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य नत॑मंहइतीतिच । 
क्तंचपौरुषंजप्त्वा सुच्यतेगुरुतट्पग: ॥ ८ 0 
अपिवाप्सुनिमज्जानस्लिजेपेद्घमर्षणम्‌ । 
- यथाऽश्वसेघाबभ्रथस्तादृशंसनुरञ्रबीत्‌ ॥ € ॥ 
आरब्भयज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टोदशभिगुणः । 
उपांशुःस्याच्छतगुणः साहस्तोमानसःस्स्ृतः ॥ १० 0 


रस्सी से बांध कर वार २ बेठता है तथा जो अधिक द्विगुणा वा और भी अधिक 


_ हा॥ ( अस्यंवासस्य ऋह० सं० १। सू? ९६४ ) सूक्त तथा . ( यज्जाग्रतो दूर 
यज०अ०३४।१-६) छः मन्च शिवसंकल्प सूक्त के एक वार जप करने से हक 
` ) र 


वार अघन सुक्त का जप करे । जेसे अशवसेच यज्ञ का अवभुथ स्नान 5 सबै 

हे र गे ७ ॥ अप्निं 
पाप नाशक है देसा ही ननु जों ने अघमषेण को कहा है ॥ ९॥आ 
सारस्भ. होने वाले बक्षी से जप यज्ञ दृश गुणा श्रेष्ठ है । धीरे २ उच्चार्य 228 


या उपांशु जप सौ गुणा और मानस जप शहस्त्र गणा उत्तम है ॥१९॥ 


३ 
a 
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भाषाथसहिता 
येपाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विता। ` | 
सरवेतेजपयज्ञस्य कलांनाहन्तिषोडशीम्‌ ॥ ११॥ . _ 
जप्येनेवतुसंसिध्येह्‌ ग्राह्मणोनात्रसंशयः । | 
कु्य्यादन्यब्नवाकुय्योन्मेत्रोत्राह्षणउच्यते ॥ १३ ॥. 
जापिनांहोमिनांचेव घ्यायिनांतीथेवासिनाम्‌ । 
नपरिवसन्तिपापानि येचर्नाताःशिरोत्रतेः ॥ १३ ॥ 
यथाऽञ्चिवायुनाधूतो हविषाचैवदीप्यते। 
एवंजप्यपरोनित्यं ्राह्मणःसंग्रहीष्यते ॥ १४ ॥ . 
स्वाध्यायाच्यायिनाँनित्यं नित्यंचप्रयतोत्मनास्‌ । 
जपतांजुहुतांचैव विनिपातोनविद्यते ॥ १३ ॥  - 
सहख्रपरमांदेवीं शतमध्यांद्शावराम्‌। ` 
शुट्विकामःमयुञ्जीत सर्वपापेष्वपिस्थितः॥ १६ ॥- 
क्षत्रियोबाहुवीव्येण तरेदापदमात्मनः 


हासे 


चनेनवैश्यशूद्रौलु जपैहोमेद्विजोत्तमः ॥ ९७ ॥ 


पकाये अन्न से होने वाले देवयज्ञ,भूत यज्ञ,पित्यज्ञ,न॒यज्ञ, येचार पाकयज्ञ और 
शपग्निहोत्र दर्शपौदंमासादि विधियश ये सब ठोक २ किये जप यज्ञ के षो- 

डशांश के तुल्य भो नहीं हैं ॥ ९१ ॥ ब्राह्मण केवल ठोक २ किये जप से हो 
सिदुहो जाता है । बह चाहे अन्य कुळ करे वा न करे वह सब का मित्र हो-. 


.... ता है ॥ १२॥ निरन्तर जप, होस, उयान. करने वाले, तीर्थो सें जाकर वस ने 


चाले और नित्य नियम से प्रातः स्नान सन्ध्या करने वालों के शरोरेन्द्ियों 


में पाप नहीं ठरते ॥ ९३ ॥ जैसे वायु और हविष्य घत्तादि से म 
सि का तेज बढ़ता है वसे जप केद्वारा ब्राह्मण का तेज नित्य २ बढृतात्ञाता है 


.. करते तथा नित्य २ जप होस करते हैं उन के यहां अकालखत्यु आदि वि- 
पत्ति नहीं आती हैं ॥ १४ ॥ सब पापों में स्थित रहता हुआ भी अधिक से 


अधिक ९००० गायत्री का, सथ्यकक्षा में ९०० का, और निकृष्ट दशा में २० गायत्री रोः; `. 
का जप॑ अवश्य ही नित्य २ करता रहे ॥९६॥ घत्रिय पुरुष अपने बाहुलल 
से विपत्तिथो से बचे, वश्य तथा शद धनादि के द्वारा दुःखो को हटाव आर MR 


ब्राह्मण जप होमो के द्वारा सब दुःखों को हटाता रहे ॥ १७ ॥ जेते 


८ क . ५५३ का आओ 
क क हि ह र ० है ir + ~ x < 5 
' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangott [|| 
RN - क ५ ह फू a Ep 


’ RE | नम 


१०३ 


_ ॥९४॥ जो नित्य जितेन्द्रिय रहते, शो नित्य नियस से विधि पूवक वेदाध्ययन _ 
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१०४ |  वसिष्ठस्सतिः॥ - 
- ` ` यथ्ाऽशवारयृहीनाःस्युरयोवाऽश्वैर्विनायधा । 

` एवंतपस्त्वविद्यर्य विद्यावाऽप्यलपर्विनः ॥ १८ ॥ 

; ` यथाऽन्नंमधुसंयुक्त मधुवाऽन्नेनसंयुतम्‌ । 
एवंतपश्चविद्याच संयुक्तमेषजंमहत्‌.॥ १९ ॥ 
विद्यातपोस्यांसंयुक्तं ्राह्मणंजपनैल्यक्कम्‌। | 

सढ्ऽपिपापकमाणसेनो न्रतियुज्यते,एनोनप्रलियुज्यते, इति २० 
इति वासिष्ठ घर्मशास्थ षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 
य्यकायंशतंसाग्रं छृलंवेदश्चथाय्यते। | ॒ 
सव्रँतत्तस्यवेदाञ्चि्देहत्यन्निरिवेनधनम्‌ ॥ १॥ 
यथावातबलोबन्हिदेहत्याद्रीनपिद्रुमान्‌। 
ति ~ C & 

तथाद्‌हतिवेदाग्निः कर्म॑जंदोषसात्मनः ॥ २ ॥ 

. -हत्वाऽपिसइमांहलोकान्‌ भुञ्जानोऽपियतरुलतः । 

बिना चोड़े बा घोड़ों के विना रथ व्यथ रहता है वरे हो बिना विद्या के धसोन- 

छान वा विना धमोनुष्ठान रूप तप के विद्वान्‌ होना सात्र निरथेक है ॥ १८॥ | 

> जसे मिष्ट . सिजा हुआ अच था अन्न सिला हुआ. शक्रादि सोठा स्वादिष्ठ | 

है द होता ब्रेसे ही .तप नास घसोजुष्ठान औरं विद्या दोनों हों तो संन पापों को 
र परम ओऔषच है ॥ ९७ ॥ विद्या और स क्ानुष्ठान रूप सप से युक्त नित्य. 
जप करने वाले, संदा पाप कसं करते हुये भी ब्राह्मण को पाप दोष नहीं 
लगता है जी चाहे यों कहलो कि पाप पुश्य दोनो बराबर हो जाने से वह _ 
पापो नहों होता अर्थात्‌ संसार में रहते हुए ननुष्य से बहुत बचने पर भी कुछ अ- | 
रा जाप लेह इससे जप होनादि सब हालत में करना अच्छा है। 
परन्तु पापों से बचता हुआ अमे करे लो सब से अच्छा है) ॥ २०.७ 
यह वासिष्ठ घनेशास्त्र के भाषानुवाद में छब्बोशवां अध्याय पूरा हुआ ॥२६॥ ` ` 
याद श्रास्नणादि नये २ अकत्तव्य सैकड़ों अपराध भी करता हो पर वेदको निय- ` | 
ससेपढ़ता पढ़ाता हो तो उसके .उनःस व पापों को चेद्‌ का ज्ञान रूप अग्नि देंधन 


| र २०५, यी ञे दट, 
के तुल्य भस्म कर दता है ॥ १॥ जअसे वायं से प्रबल छुआ प्रज्वलित अभि बन. 


ः के गोले वृक्षों को भी जला दृता है। वैसे ही बेद "रूप अञ्चि भी कर्मा से हुएं 
... अन्तःकरण के दोषों को भस्न कर देता है ॥२॥ इन अनुष्यादि प्राणियों का ' ` 
__ छान कर po तथा उचित अनुचित का अन्न खाता छुआ भी ऋणगेद्‌ का. 
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त्ररण्वेदँ धारयन्किप्रो जैन फष्डोति किन ॥३॥ 
न ेक्वलण्णाजित्य पायकर्मरतियवेत / 
व्ाव्कानाच्क -रमादाच्च दह्यते कर नेलरल ०७, 
लवस्तप्याल शोडरण्ये युनि फरल्याशन; / 
अटञ्छोकां ऱ्य डोऽ ताच्च्छ वानि लत्शकव 22 
डतिहासपुरुथाण्का वेदं सदुपट्टहयेत / € 
उवेथेत्यत्न्णञचताङ्गेरो सामय अह्करिष्य्रत्रि ६ ॥ 
जेदास्यासयऽन्व शल्या सल्यक्रिया / | 
न्य्ण्यत्याछु यायाने महाणाठकज्यान्या/्ि //७// | 
वेलोदिल स्वळ कर्व उजित्य कुर्यादासितः / 
वाहि कुर्षन्ययाशच्हल्या जास्ति चरमा यादिय॥ <५ | 
यजन््व्या पना कन्दाचशेवासर ललिङरहाह / | 
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